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3४ 
समपंणा 
अध्यात्ममूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी को 
है 


जिन्होंने इस पामर पर अपार उपकार क्रिया है, जो 
स्थय मोक्षमार्यमें विचर रहे है और अपनी दिव्य 
श्रुतधारा द्वारा भरतभूमि के जीवोँ को सतत 
रूपम भोज्षमागें दशों रहे हैं जिनकी पवित्र 
वाणी में मोक्षमार्ग के मूलहूप कल्याण- ' 
मूत्ति सम्यग्दशन का माहात्म्य निरतर 
बरस रहा है, और जिनकी परम 


कृपा द्वारा यह प्रन्य तैयार हुआ 
है. ऐसे कल्याणमूर्ति सम्यर 
दशेनका स्वरूप सममाने 
चाले परमोपकारी 
गुरदेवश्ली को यह 
ग्रन्थ अत्यन्त भक्ति 


भाव पूर्वक 
समपंण 
करता 

हूँ 





“-दासानुदास “रामजी? 





अनुवादक की ओर से 


जी 


इस युग के परम आध्यारिमक संत पुरुप श्री कानजो स्तामी से जैन 
समाशञ का बढुसाग परिचित हो चुका है। अल्प काल में दी उनके हारा जो 
सत्‌ साहिस्प सेवा, आध्याटिमकृता का प्रभार भौर सदूभाब्रेंका प्रसार हुमा 
है, बह गत सौ धर्षों में मी शायद किसी अस्प सेस सम पुरुष स्‌ हुआ दो ! 


मुझे भी कामडी स्तरामी के सिक्रट बेठकर कईबार उसके प्रबचतत सुनने 
का सौमाम्प प्राप्त हुआ है। ऐ “साध्यारिमिकः ओर “मिर्चय ठ्यवरहार! 
शेसे शुष्क बिपदों में भी ऐसी सरसता रत्पन्न कर देने हैं कि श्रोतागण पंटों 
क्या, मद्दीनों तक मिरस्तर इमके श्रिकाल प्रथम सुनते रहते हैं। साथ ही 
प्रोठा्भोंकी जिक्ासास्मक रृश्ि बराबर बली रहती है । 


उनके निकट बेटकर अनेक महानुभाषों ने शाम-लाम लिया है, भोर 
समयसार, प्रबच्ननसमार भाषि %$ई प्रश्थों का गुजराती अमुबाद क्रिया है, 
बिनका राष्ट्र मापामुभाद करने का सौमाम्य मुमे। मिलता रद्दा है । 


गुछराती पाठकों में बद टीकाशास्य भस्यपिक कोकप्रिय सिद्ध इभा है। 
मैंने लय मी पयू पण पर्व में 'अस्वितपुर! की खोन समाअक समश्ञ बसी 
गुबराती भाध्यको २-३ बार दिश्वोमें पटकर पिभेचन किमा है, जो समाश 
को बहुत दी सचिकर प्रतीत हुआ है । 


रुसी साप्प प्रस्थका राष्ट्रभापा डिस्दीमं अमुबाद ररनेका सौसास्प भी 
मुझ दी प्राप्त हुमा है. शो आपके करकमलोंमें प्रश्तुत है। मेरा विश्वास है 
दि सामास्य हिम्दी पाठक भा इस “तस्थाब विवेचन का पठन ममम करक 


रुस्‍्वापेका रहस्पत्त बन सकता है। हिल्दी शगसमें इस पत्वका अपिकाधिक 
प्रचार होमा चाहिय | 


२४-०-५४ +परमंप्तीदास लेस 


बैनेम्ट प्रेस लल्लितपुर | 


दो शब्द 


आन इस चिर-प्रतीक्षित प्रत्यराज श्री “मोक्षशास्त्र” पर आध्यात्मिक 
दृष्टिसे की गई विस्तृत भाष्य समात टीकाको प्रकाशित होते देखकर हृदय 
घहुत आनन्दित हो रद्दा है। दमारे यद्दों दिगम्वर समाजमें इस गन्यराजकी 
बहुत ही उत्कृष्ट महिमा है; सबेदा पर्यूपण पर्॑में सर्व स्थानोमि दस दिवसमें 
इसी प्रन्थराजके दस अध्यायका अर्थ सद्वित वॉवन करनेकी पद्धत्ति निरन्तर 
प्रचलित है तथा बहुत से स््री पुरुषोंको ऐसा नियम होता है कि निश्य प्रति 
इसका पूरा स्वाध्याय जरूर करना) इस प्रकार की पद्धति जो कि अभी रूढ़ि- 
सात्र ही रद गई है, अर्थ एवं भाव पर लक्ष्य किये विना मात्र स्वाध्याय 
कल्याणकारी कदापि नहीं वन सकती, कदाचित्‌ कपाय मंद करे तो किचित्त्‌ 
पुण्य दो सकता है लेकिन मोज्षुमार्गमें सम्यक्रद्दित पुए्य का क्‍या मूल्य है, 
लेकिन यहाँ पर तो इतना ही सममना है कि समाज़में अभी भी इस अन्य- 
राज़का कितना आदर है, इसकी और अनेक मद्दान्‌ २ दिग्गज आधार्य भ्रीमदू 
उम्मास्वामी आचायेके बाद हुये जिन्होंने इस प्रन्थराज मोक्षशास्त्र पर अनेक्ष 
विस्तृत टीकायें श्री सर्वाथसिद्धि, श्रीराजवार्तिक, श्री श्लोकवार्तिक श्ादि 
और हिन्दी भाषामें भी अर्थ प्रकाशिका आदि अनेक विरदृत टीकारये रची 
जितनी बड़ी २ टीकाए इस प्रन्थराज पर मिलती हैं उतनी अन्य किसी 
अन्ध पर नहीं मिलती, ऐसे प्रन्थराज पर अध्यास्मरसरोचक हमारे श्री 
माननीय भाई श्री रासजीभाई माणेकचन्दली दोशी एडवोकेट सपादक 
आत्म धर्म एवं प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर टूस्ट सोनगढ़ से आध्यात्मिक 
रृष्टिफोण सद्दित से एक विस्तृत साध्यरूप टीका गुजराती तैयार की जिसमें 
अनेक अनेक प्रन्थेमें इस विषय पर क्या कह्दा गया है उन सबके अक्षरश 
उद्धरण साध देने से यद्द टीका बुत ही सुन्दर एवं उपयोगी बनगईं, यह 
टीका गुजरातीमें वीर सबत्‌ २४७३ के फागुन सुदी १ को १००० प्रति 
प्रकाशित हुई लेकिन सर्वे समाजको यह टीका इतनी अधिक पसंद आई कि 


३ 


सिर्फ ६ मासमें सभे १००० प्रहि पूर्ण होगई भौर मांग घराबर आती राइनेऊ 
कारण बीर संब २४०६ मितदी आषाड़ सुवी २ को वूसरी आवृत्ति प्रति 
१००० की प्रकाशित करनो पड़ी ऐसे सुन्दर प्रकाशनकों देखकर मेरी यह 
छीत साषना हुई कि अगर पद्द बिस्वृछ संकलन शिस्वी भाषामे आनुवाद 
दोकर प्रकाशित दो तो हिन्दी मापी एवं सारत भर के मरुमुझ्ठ माइमोंको 
इसका मद्दाम्‌ लाम मिले अतः मैंने अपनी साबना भी साननीय रामसी माई 
को व्यक्त को क्षेकित बुछ समय तक इस पर विचार होता रहा कि दविन्दी 
मापी समाझ्ष बड़े बड़े रुपयोगी प्रश्यों को मो खरीदने में संकोच करती 
है अतः पढ़े प्रन्धों के प्रकाशल में बड़ी रकम अटफ लाने से दूसरे प्रकाशन 
रुक जाते हैं झ्रादि मादि, मद बाठ सत्य मी है कारण इमारे यहाँ शास्मोंको 
सिर्फ मन्दिर में दी रखते की पद्धति है लो कि टीक पटी है शिस प्रकार 
इरएक व्यक्ति व्यक्तिगवरूप से झललेग अलग अपने अपने भामूपण रखना 
आदइता है चाहे वह उनको कभो कभी ही पहनता हो रुसीप्रकार इरएक 
सुयक्ति को जिसके मोक्षमार्ग प्राप्त करने की झमिन्लापा है उसको तो मोक्षमार्ग 
प्राप्त कराने के सापनमूल सतशाक्ष आमृपणते भी ब्यादा व्यक्तिगतरूपसे 
अज़ग २ रसनेकी झावश्यकरठा अनुमव होमी चाइदये, यद्टी कारण है छि 
जिससे बड़े २ रुपयोगी प्म्भोका प्रकाशन काये समादुमें कम होता शारदा 
है। लेकिन सब अनेक श्वानोंसे इस मोघ्तमागको इिम्दी मापामें प्रकाशल 
कराने की मांग भाने लगी तो अंतर्मे इसको हिस्दी सापामें अनुबाद कराकर 
प्रकाशन करानेका निस्सेप हुबवा। फल्तत' यह म्रस्थराश समाप्य आपको झाज 
मिक्ष रद्दा है साशा द सर्षे मुमुछ्ठगस इससे पूरा पूरा शाम उठाबेगे। 
इस टीकाऊ झलिसने बास्तरे व संप्राइक भी मानमीय रामझीमाई ने 
इसको सैयार करने में अस्पस्त भ्साधारण परिभ्रम डिया द, तथा अपने 
शश्मीर शात्याय्यासका इसमें दोहन छिया है, जब इस टीकाऊ सैयार करसे 
का काय चक्षता वा तब हो इमेशा प्राठ' काप्न ४ बसे स भी पहले इटकर 


जिसने को पेट बाते थे । इनको चम्न ७२ धर्ष के आसपास दने पर मी 
भनड़ी कार्स शक्ति भट्दुत दी झाम्मर्यशनऊ है ! उम्दोनि सं० २००२ के मंग्सर 


सुदी १० से वकालत वद करके निश्व॒त्ति ले ली है; और तभी से वे करीव २ 
अपने सम्पूर्ण समय सोनगढ़ में ही रहते हैं, उनमें सूक्ष्म न्यायों को भी 
प्रदर करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता और इस सस्था ( श्री दि० लेन 
स्वाध्याय मंदिर सोनगढ ) के प्रति अत्यन्त प्रेम आदिकी प्रशंसा पृज्य 
सद्दाराज श्री के मुखले भी अनेक वार मुमुछुओंने सुनी है। 


जो भी भुमुछु इस प्रत्थका स्वाध्याय करेंगे उनपर इस भ्रकार श्रीयुत्त्‌ 
रामजीभाई के प्रखर पाठित्य एवं कठिन श्रमकी छाप पडे बिना नहीं रद्द 
सकती अतः श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार है कि 
जिन्होंने इस प्रन्थराजका विषय अनेक अ्न्थोंमें कद्दा किस प्रकार आया है 


ओर उसका अभिश्राय क्या है यह सब सकलन करके एक द्वी जगद्द इकट्ठा 
करके हमको दे दिया है। 


सबसे मद्दान्‌ उपकार तो हम सबके ऊपर परम पूज्य अध्यात्ममूर्ति 
श्री कानजी स्वासी का है. कि जिनकी असृतचाणीको रुचिपूर्वक श्रवण करने 
सात्रसे अपने आपको पहिचानने का मार्ग मुमुछुको प्राप्त द्ोता है, और 
जिनकी अध्यात्मसरिताका अमृत्मय जलपान करके श्री रामजी भाई एब 
श्री पडित हिम्मतलाल जेठालाल शाहद्द जिन्दोंने समयसार प्रवचनसार नियम- 
सारकी सुन्दर टीका बनाई ऐसे २ नर रतन प्रगट हुये हैं । मेरे ऊपर तो परस 
पूज्य परम उपकारी श्री गुरुदेव कानजी स्वामीका भद्दान्‌ २ उपकार है कि 
जिनके द्वारा अनेक भर्षोंमे नहीं प्राप्त किया ऐसा मोक्षमागेका उपाय साज्षात्तू 
प्राप्त हुवा है और भविष्यके लिये यद्दी आन्तरिक भावना है कि पूर्ण पदकी 
प्राप्ति दोने तक आपका उपदेश मेरे हृदय में निरन्चर जयबन्त रहो | 


श्रावण शुक्ला २ |; 


यीर नि०/स०रकय5 --नेमीचन्द पाटनी 


पद 


भाद इमें इस प्रस्यरा ही हिंवीमें द्वितीयादत्ति प्रस्तुत करते हुधे चहुत 

ही सानख दो रद्य है। ठललरसिफर समाहने इस मन्यराजको इतना ब्यादा 
आपनाया कि प्रमम भादतति की १८०० प्रति ६ महिने भें दी सम्पूर्ण दो गई, 
रस पर भी समाश॒कों बहुत क्यादा माँग बनी रही लेबिन कई कारणों से 
तमा पूम्य कानजी स्वामोद्रीके संघसहद्षित ती्बराज श्री सम्मेव शिलर फी 
यात्रा जने के कार यह दूसरी क्राउत्ति इतनी देरी से प्रशाजित हो सकी 
है; इस आाषृत्तिमें कु भावश्पफ संशोधन भी ऊ़िसे गये हैं तया नवीन 
इद्धरण भादि भी भोर घढाये गये हैं. दमा लप्लुद्धियों मी बहुत दी कम रह 
गई हैं। इस प्रार दूसरी भादति पश्ली माह से भी विशेषता रखती है 

झत' दर्य रुचिफ समाहसे निवेदम है कि इस प्रम्थको भले प्रकार अध्ययन 

करके दरबश्ञान की प्राप्ति पूदेक भारमकाम करके सोषन सफल करें | 


अपाह बदी १ । 


बीर नि० सं० १४५० >-नेमी चख्‌ पाठनी 


जैन शास्रोंकी कथन पद्धति सममाकर 
तवार्थों की सच्ची श्रद्धा-करने की रीति 


( मोक्षमार्ग प्रकाशक एछ ३६६ से ३७३ ) 


व्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निम्ययतयका श्रद्धात करना योग्य 
है ।” "व्यवहारतय-स्व-द्वव्य परद्रव्यकी वा तिनके भावनिकौ वा कारण 
कार्यादककी काहुकौ काहुविपे मिलाय मिरूपण करे है । सो ऐसे हो 
श्रद्धानते मिथ्यात्व है । ताते याका त्याग करना । बहुरि मिश्चयनय तिनही 
को यथावत्‌ निलप है, काहुकी काहुविप न मिलावे है। ऐसे ही श्रद्धानते 
सम्यक्त हो है। तात॑ याका श्रद्धात करता । यहाँ प्रशन--जो ऐसे है, तो 
जिनमार्ग विषे-दोऊ नथनिका ग्रहए करता बह्मा है, सो कैसे ! 


ताका समाधान--जिनमार्ग बिपे कही तो निम्धयनयकी मुस्यता 
लिए व्यास्पान हैं ताकी तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानता । बहुरि कही 
व्यवह्रमयकी मुख्यता लिए व्यास्थान है, ताकी 'ऐसे है नाही निमित्तादि 
अ्रपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इसप्रकार जानमैका नाम ही दोऊ 
नयनिका ग्रहए है । वहुरि दोझ नयनिक्के व्याख्यानकों समान सत्यार्थ 
जासि ऐसे भी है ऐसे भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि ती दो नय- 
निका अद्ण करना कह्मा है नाहीं । 


बहुरि प्रश्न--जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो ताका उपदेश 
जिममार्ग विष काहे कौ दिया--एक निशचयनय ही का निरूपण करना 
था ? ताका समाधान--ऐसा ही तर्क॑समयसार गा० ८ विष किया है। 
तहाँ यह उत्तर दिया है--याका श्रर्थ-जैसे श्रनाय॑ जो म्लेच्छ सो ताहि 
स्लेच्छभाषा विचा भथे ग्रहण करावनेकी समर्थ न हुजे । तैसे व्यवहार वित्ता 
परमार्थका उपदेश अशकक्‍य है । ताते व्यवहारका उपदेश है। बहुरि इसहो 
सूचकी व्यास्याविषे ऐसा कह्या है--व्यवहारनयों नाजुसत्तंव्य. । याका 
भथे--यहू निम्चयके भ्गीकार करावने को व्यवहारकरिं उपदेश दोौजिए 


१ 
है। घहुरि ज्यवद्वारनप है, सो संगीकार फ़रने योग्य नाई । 


महाँ प्रशम--श्यवह्वार विना गिश्वयका करसे न होय । बहुर्रि ध्यद 
हारनय कंसे ध्रमीकार कश्ता सो रूह्दो २ 


हाका समाधान--निम्ययनयकरि सौ आहमा परद्रम्पनिते मिन्त 
मोर स्वभागरितें थमिप्त स्वमंसिय गस्तु है ताझों जे ने पहिचागें तितकों 
ऐसे हो रहा करिए तो बह धमझ माही | ठग उनकों ध्यवहार मयक्ररि 
धरीरादिक परद्रस्यपिकी सापेक्षकरि मर शारक परम्वीकायादिसुप ओीगके 
विशेष किए। तद मनुष्य णीव है. सारकी जीव है इत्यादि प्रकार लिए 
दाह जीवकी पहिचामि मई। अथवा अ्रमेद बस्तु विपे मेद उपजाम 
ज्ञामव्णनादि मुणपर्मायक्ुप छीश्के बिप्लेप किए, तंद जाननेबाण्ता जीव हैं 
देखनेवाशा जीब है इत्यादि प्रकार सिए वार्क जोवकी पहिंचात मई 
डहुरि तिम्अयमंमकरि बीदरागमाब मोक्षमार्गे है ठाझों जे त पहिच्नामे 
विनिरी ऐसे ही कहा करिए, तो वे समझ माही । तब उमक्ों स्यवहार 
मय करि हत््वश्रद्धानझ्वारपूवक परद्रध्यक्ा तिमित्त मेट्नेंको सापेश करि 
प्रत्॒ प्ीत्त संग्मादिरूप बीतराग्रमावके बिशेप दिखाए हब बाद वीतराग 
मागकी पहिचान भई। याही प्रकार अम्यत्र भो स्यवहार बिना निम्भपका 
उपश्ध ने होगा जातता । शहरि यहाँ स्यवहार करि दर सारकादि पर्यास 
ही को जीग रह्या हो पर्याय ही को जीग न मासि सता । पर्याय तो जीव 
पुद्शशा सयागरुप है। रहा निम्रयबरि जोश जुल्ा है तठाही को जोग 
माममा | णोबका संयोग त धरोराल्किकों भी उपभारकरि जो कहा 
सो बहनेमातर ही है। परमाषते शरीरादिक झोष होते नाही। ऐसा ही 
घदाद करमा। बहुरि अमेल झ्लात्मा दिये शानल्णनारि भेट किए, शो 
दिनो मेदरूप हो ते माति सैने | मेल तो सममायतेने प्रप हैं। शिक्षय 
बईरि आत्मा प्रमेद ही है! विस॒ही कौ डोब बस्तु सामना | सन्ञा संस्पादि 
इरि भेद पह्दे सो इहनें माप हो है। परमापे त जुददे जुदे हैं नाहदी । ऐपा ही 
अद्धात गरना। बहुरि परद्स्यया निमित्त मेटनेशी अपेशा चत शोल 
पैपया हितों सोष्तमाण बह्मा । सो इन ही हूँ मोप्मार्ग ने सानि लेना ! 


श्र 


जाते परद्रव्यका ग्रहए॒ त्याग आत्मार्क होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता 
हर्ता होय सो कोई द्रव्य कोई द्रच्य के आधीन है नाहीं । ताते आत्मा 
अपने भाव रागादिक हैं, तिनकीं छोडि वीतरागी हो है। सो निश्च पकारि 
बीतराग भाव ही मोक्षमार्ग ड्लै | बीतराग भावनिके श्रर श्नतादिकनिकी 
कदाचित्‌ कार्य कारणपनो है। परताथेनें बाह्य क्रिया मोक्षमाग नाहीं, 
ऐसा ही श्रद्धान करना | ऐसे ही श्रन्थन्न भी व्यवहारसयका श्रगीकार 
करना जान लेना । 


यहाँ प्रश्न--जो व्यवहारनय परको उपदेशविपे ही कार्यकारी है 
कि अपना भी प्रयोजन साध है ? 


ताका समाधान--पश्राप भी यावत्‌ निम्बयनयकरि प्ररूपित वस्तुका 
न पहिचाने, तावत्‌ व्यवहार मार्यकरि वस्तुका तिम्य करे। ताते निचली 
दक्षाविपे आपकी भी व्यवहारमय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहारकी 
उपचारमात्र मात्ति वार हाई वस्तुका श्रद्धान ठीक करे, ती कार्यकारी 
होय । बहुरि जो निश्चयवत्र्‌ व्यवहार भी सत्यभूत मानि “वस्तु ऐसें ही 
है, ऐसा श्रद्धान करे, ते। उलटा अक्रार्यकारी होय जाय सो ही प्रुरुपार्थ 
सिद्धि उपाय श्ास्रमे कह्मा है-- 


अबुघस्य वोधनार्थ मुनीख्वरा देशयन्त्यसूतार्थेमु । 
व्यवह्ारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥ 
माणवक एवं सिहो यथा भवत्यनवगीतर्सिहस्थ । 
व्यवहार एव हि तथा निमग्ययता यात्यनिश्चयज्ञस्थ (७॥ 


इनका अर्थ--म्रुनिराज श्रज्ञानीके समझकावनेकौ असत्या्थ जो 
व्यवहारनय ताको उपदेदो है । जो केवल व्यवहारही कौ जाने है, ताकों 
उपदेश ही देता योग्य नाही है। बहुरि जेसे जो साचा पघिंह कौ न जाने, 
ताक बिलाव ही सिंह है, तैसे जो निम्चय कौ न जाने, ताके व्यवहार ही 
मिम्बयपणाकों प्राप्त हो है । ६ मो० मा० भ्र० पृ० ३६६ से ३७३ ) 


श्र 


निमय ध्यक्दरामात--भब्ठब्रीमोंदा निरूपण 
झब निस्धप ब्यकहार दोक तयतिके प्रामासको प्रवसस्ते हैं, ऐसे 
मिध्यादृष्टि तिनिका निरूपण कोजिए है--- 
जे जोब ऐसा माने हैं>विनमतर्बिपें सिम्मय व्यवहार दोय तय 
कह हैं. ताते हमरौं दिनि दोऊनिका प्रगीकार करना । ऐसें विनारि जर्से 
केदस निम्याभासके भ्रबसम्यीनिका कथन किया था, तसे तो निमश्भयका 
प्रगीकार करे हैं भर जेसे केवल स्यवहारामासके प्वन्तम्वीनिका कम 
क्या पा तसे तो स्पयहारका प्रगोकार करे हैं। यद्यपि ऐसे भगीकार 
करते बिय दोऊ तयनिबियें परस्पर विरोध है सथापि करे रहा संता तो 
दोऊ शपनिका स्वस्प भास्‍्या साहीं धर खितमसशिप दोय सय कहे तिनि 
दिपे काहूको छोडी मी णाती नाही। ता भ्रमलिएं. दोउनिफ्ा साधन 
साथै ईं, ते भी शी मिश्याइष्टि मानने | 
अब इनिकी प्रदृषिक: दिफ्लेप दिखाएहए हैं--भतरगविपे श्राप 
हो विर्घारकरि यथागत्‌ निदघय श्यवहार भोक्षमागेंकौ पहिचान्या साही। 
जिन झााज्ा मानि निम्प व्यवद्दाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मार्में हे । 
सो मोक्षमार्ग दोय सादी। मोक्षमागंफा निरुपण दोय प्रकार है । जहाँ 
सा मोक्षमार्ग को मोक्षम्रा्ण निरपण सो निश्य मोक्षमार्ग है। 
भर उद्दों थो मोक्षमार्ग हो है नादीं, परन्तु मोक्षमागैस्य निमिच है, 
बा सइधारी है, ताझों उपयारकरि मोक्षपाण कदयोए, सो स्यव्रार 
पोध्षमार्ग ६ झा नि्रप स्यबह्दारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण ह। 
सोचा निशुषण सो नि्प, उपचार निरूपण सो स्यबद्वार, तार्त 
निरुपण भपेषा दोय प्रछार मोक्षमार्म घानना | एक लिशय मोक्न- 
मार्ग है, एक प्यत्रहर मोसमाग है। एम दोय मोक्षमार्ग मानना 
मिध्या है। बहुरि निम्य ब्यवद्वार दोठमनिरू उपादय मार्मे हेसो 
मे अप हे। जाते निभमय स्यवदारक्ा स्वरुप हौ परस्पर विरोध लिए है। 
( देह्र्ीसे प्रकाद्चित मोक्षमाग प्रकाशक पृ० ३३४५-६६ ) 


मोक्षशास्त्र हिन्दी टीका 
प्रस्तावना 


(१) शाखत्रके कर्ता और उसकी टीकाएँ--- 


१. इस मोक्षशाद्षक्रे कर्ता भग्रवान श्री उमास्वामी प्राचार्य हैं। 
भगवान श्री क्षुन्दकुन्दाचार्यदेवके वे मुख्य शिष्य थे। “श्री उमास्वाति' के 
नामसे भी वे पहिचाने जाते हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पं्ातु वे 


आचायें पद पर विराजमान हुए थे। वे विक्रम सम्बत्‌की दूसरी शताब्दीमें 
द्वीगये है । 


२. जैन समाजमे यह शाश्ष अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसकी एक 
विशेषता यह है कि जैन श्रागमोमें सस्क्ृत भाषामे सर्वप्रथम इसी शाख्रकी 
रचना हुई है, इस शास्त्र पर श्री पुज्यपाद स्वामी, श्रकलक स्वामी और 
श्री विद्यानन्दि स्वामी जैसे समर्थे आचार्येदेवोने' विस्तृत ठीकाकी रचना की 
है। श्री सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक, इलोकवातिक, भ्रथ॑प्रकाशिका भादि 
अन्ध इसी श्ास्षकी टीकाएँ हैं। बालकसे लेकर महापण्डितोी तकके लिये 
यह शास्त्र उपयोगी है। इस शासत्रकी रचना श्रत्यन्त आकर्षक है, अत्यल्प 
शब्दोमे प्रत्येक सूत्रकी रचना है श्रोर वे सूत्र सरलतासे याद रखे जा 
सकते हैं ॥ अमेक जैन उन सूत्रोको मुखाग्न करते हैं। जेन पाठ्शालाओकी 
पाख्य-पुस्तकोमे यह एक मुख्य है। हिन्दीमे इस शाख्ककी कई श्रावृत्तियाँ 
छप गई हैं । 

(२) शास्रके नामकी सार्थकता-- 


३ इस शास्में आचार्य भगवानने प्रयोजनश्वत॒ तत्त्वोका वर्णांत 
बडी खूबीसे भर दिया है | पथञ्आञात ससारी जीवोको आचार्यदेवने' मोक्षका 
सार्म दर्शाया है, प्रारस्भभे ही “सम्यर्द्शंत-श्ञान-चारित्रकी एकता 
मोक्षमार्ग है--ऐसा बतलाकर निम्धय सम्यग्दशेन, सम्यशज्ञान और 


श्ट्ट 


सम्पग्चारित्रका वर्णन दिया है। इसप्रकार मोक्षमागका प्ररूपण होनेसे 
यह दास 'मोक्षाा्थ नामसे पहिंचामा जाता है। शोर घोव-प्रजोषादि 
सात तत््वोका वश होतेसे तत्त्वाष सूत्र नामसे भी प्रसिझ है। 


(३) राखक्के विषय 


४ मह छास्त्र रु १० भ्रष्यायोें विभक्त है भोर उनमें गुस 
३५७ सूत्र हैं प्रपम मध्यायमें ३३ सूत्र हैं उनमें पहले ही सूत्रमें निम्भय 
सम्परत्धन ज्ञान-घारित्र तीमोंगो एकताको मोक्षमागरूपसे वतसाकर फिर 
निम्यय सम्पम्दधन भोर निम्यम सम्पस्कानका विवेचन किया है। दूसरे 
मध्यायमें १६ पूत्र हैं. उसमें ज्रीवतस्‍््वका वर्णन है। जीगके पाँच भसाघा 
रए मात प्रीबका सक्षण ठया इॉद्रिम योनि जम्म, शरीरादिके ध्ाथके 
सम्दघका वियेधन क्या है। तीघरे भष्यायमें १९ तथा भौये अध्यायमें 
४२ सूप हैं। एन दोनों भरध्यायो्ें ससारी जोवको रहनेके स्थानरूप अधघो 
भष्य जोर ऊप्य इत हीम त्लोकोंका गणणंग है और मरक ठियेब मनुष्य 
हपा देव-इन बार गठियोंका विवेचम है। पाँखवें अध्यायमें ४२ सूत्र हैं 
ओर उसमें अबीव तर्मका गणुन है. इसत्तिये धुवृलादि ध्जीव दर्योका 
बेसन ढिया है रदुपराम्त द्ब्य गुण, पर्मापक्े सक्षणुका बेन गहुत 
सक्षेपर्में बिधिष्ट रीदिसे किया है--मह इस भ्रष्यायकी मुख्य विद्षेपता है । 
एंस्वें भष्पापमें २७ हया सातवें मध्यायमें ३६ सूत्र हैं. इन दोनों भ्रध्यायोमें 
भासबतत्मका बणम है। छठवे अष्पाययें प्रभभ मास्तरबके स्वरूपका बराम 
गरके क्र ध्रा्दों कमोंके भासवके कारण बतसाये हैं। सातवें भ्यायें 
पुमालजबा दणन है उसमें बारह प्रतोंका वरत रूरके उसका प्राख़वके 
बारणए में समावेध बिया है। इस सध्यायमे शावकापारके बर्रतका समानेश 
है| जाता है। भादयें अष्यायमें २६ सूत्र हैं भोर उनमें वस्पतस्‍्वका वणन 
है। बघक बारणोंड्ा तया धसक मेदोंका भौर स्वितिगा वर्णन किया 
है। मम मष्याययें ४७ सूत्र हैं घोर उसमें संवर तथा मिर्जरा इन दो 
तररोंदा बढ मुमूए विययन है ठपा निर्ग्रय भुनिमोका स्वरूप भी 
इतसाया है। इसलिये इस प्रध्यायर्मे निश्नयसम्पकघा रित्रके वएनका 
गणादेए है जाग है। पहुले अध्यायर्स निश्यय सम्पान्शम तथा तिश्यम 


श्र 


सम्यशज्ञानका वर्णोत किया था और इस नवमें अ्ध्यायमें निम्धय सम्यक- 
चारित्रका (-संवर, निर्जंराका ) वेतन किया। इसप्रक्रार सम्यर्द्शन- 
ज्ञाम-चा रित्र्तप मोक्षमागंका वर्णन पूर्ण होने पर अत्तमें दसवें श्रध्यायमे 
चव सूत्रो द्वारा मोक्षतत्वका वर्णन करके श्री आचायदेवने यह शाख्र पूर्ण 
किया है! 


४ सक्षेपमें देखनेसे इस शझ्ाख्षमे निम्मयसम्यस्दर्शन-सम्परज्ञान 
सम्यग्चारित्ररू्प मोक्षमार्ग, प्रमाण-नय-निक्षैप, जीव-अजीवादि सात 
तत्त्व, ऊध्वें-मध्य-प्रधो-यह तीन लोक, चार गतियाँ, छह द्रव्य और 
द्रव्य-धुण-पर्याय इन सबका स्वरूप श्रा जाता है। इसप्रकार आचार्य 
“भगवानने इस शास्त्रमे तत्त्वशानका भण्डार बडी खूबीसे भर दिया है । 

तस्वार्थोकी यथार्थ श्रद्धा करनेके लिये कितेक विषयों पर प्रकाश 


६--अ० १ सूत्र १ “सस्यस्दर्शनज्ञानचारित्राणि भोक्षमार्ग:” इस 
सूत्रके सम्बन्धमे श्री नियमसार श्ञास्त्र गाथा २ की टीकामे श्री पद्मप्रभ- 
मलघारि देवने कहा है कि “सम्यग्दशंतज्ञानचारित्र ” ऐसा वचन होनेसे 
मार्ग तो शुद्धरत्नत्रथ है | इससे यह सूत्र छुद्धरत्नत्रय भ्र्थात्‌ मिश्रय 
मोक्षमार्गकी व्याख्या करता है। ऐसी वस्तु स्थिति होनेसे, इस सुत्रका 
कोई विरुद्ध क्ष्थ करे तो वह श्रथें मान्य करने योग्य नही है । 

इस शास्जमें पृष्ठ ६ पैरा त० ४ मे उस अनुसार अर्थ करनेमें आया 
है उस ओर जिज्ञासुओका ध्यान खिचनेमे आता है ! 

७--सूत्र, २ तत्त्वाथे श्रद्धात सम्यग्द्शनस” यहाँ "सम्परदर्श ना! 
शब्द दिया है वह सिश्मयसम्यग्दशंन है और वही प्रथम सूजके साथ चुसगत 
अथे है। कही श्ाास्त्रमे सात तत्त्वोको भेदरूप दिखाना हो वहाँ भी 
'तत्त्वाथेश्रद्धा' ऐसे शब्द आते हैं वहाँ “व्यवहार सम्यग्द्शन' ऐसा उप्तका 
श्र्थ करता चाहिये । 

इस सूत्रमे तो तत्त्वार्थश्रद्धान शब्द सात तत्त्वोको अम्नेदरूप 


दिखानेके लिये है इसलिये सूत्र २ “निग्यसस्यग्दशंत'” की व्यारुपा 
करता है । 


१६ 


इस घूचमें 'निम्नयसम्पम्दक्तन की स्यासुपा की है ऐसा मर्य करनेके 
कारण इस प्षास्त्र्म पृष्ठ १६ से २० में स्पष्टवया दिसाया है वह जिशासू्ों 
को सामघानता पूर्वक पढ़तेको वितती करनेमें आती है। 


८--प्रन-वरतुत्वकूप अनेकान्त है भौर धन छास्त्र प्रनेकास्त 
बिच्चा प्रप्तिपादन करते हैं. तो सूत्र १ में कथित निम्मय मोक्षमार्ग पर्भाद 


छुदरत्तत्रम भौर सूत्र २ में रूपित निम्धय सम्मम्द्शनकों धमेदाम्त किस 
माँदि बटते हैं! 


उत्तर--(१) निम्भय सोक्षमार्ग बद्दी लरा (सना ) भोक्षमाग है और 
ध्यवहार मोक्षमार्य सच्चा मोक्षमाग गहीं है; तभा निम्नय 
सम्पग्दक्षेस बी सच्चा सम्यग्दर्शन है, ब्यवह्ार सम्मम्वर्शत 
सऊभा सम्मग्द्श न नहीं है। प्रौर 


(२) पह स्वाअममसे ही प्रगट हो सकता है--भौर परालयसे कभी 
भी प्रमट हो सकता नहीं ऐसा अमेकास्त है । 


(३) मोसमार्ग परममिरपेक्ष है अर्थात उसे परको भ्रपेक्षा महीं है 
किम्तु ती्मों काप्त स्वडी भपेक्षासे ही बह प्रगट हो घरूता 
है, बह भमेकान्त है| 


(४) इसीसिये बह प्रगट होमेमें प्रांधक स्वाश्रय ओर अ्रौशिक 
पराक्रयपपना है--( अर्थात्‌ बह लिमित्त ्यवहार मेंद 
आदिका प्राअयसे है ) ऐसा मामसा बह सकचा अनेकान्त 
मह्दी है परम्तु बहु मिस्या-एकास्थ है इसप्रकार निःसवेह 
हड्डी बरता गह्ी अमेकास्द बिशा है । 


(५) सच्चा सोक्षमागें स्वाश्रयसे मो हो भौर पराश्मस्ते भी हो 
ऐसा मामा ल्षाये तो उसमे मिम्रय प्रौर स्यवह्वा रका स्वरूप 
( थो परस्पर बविश्दता क्षण सहित है बह न रहकर ) 
एकम्ेक हो बाय-मिम्यय झ्रौर ब्यबह्दार दोनोंका सोप हो 
जाय अठद ऐसा कभी होता मही । 


श्७ 


&६--अ० १ सूत्र ७-८ में निश्चय सम्यग्दर्शनादि प्रगट करनेके 
अम्रुर्य उपाय दिखाये हैं, वे उपाय अमुर्य अर्थात्‌ मेदों श्रोर निमित्तमात्र 
हैं। यदि उनके आश्रयसे श्रश्षमात्र भी निश्चय धर्म प्रगट हो सके ऐसा 
माना जाये तो वे उपाय अमुख्य न रहकर, मुख्य (“निश्चय ) हो जाय ऐसा 
समभाना, श्रमुख्य भ्र्थात्‌ मौण, और गौण ( उपाय ) को हेय-छोडने 
योग्य कहा है ( देखो प्रवचनसार गाथा ५३ की टीका ) 


निदचय सम्यग्दशंन जिस जीवने स्वसन्मुख होकर प्रगट किया हो 
वहाँ निमित्त-जों अम्ुख्य उपाय है वह केसे कंसे होते हैं वह इस सूचरमे 
दिखाते हैं। निमित्त पर पदार्थ है उसे जीव जुटा सकते नही; ला सके, 
ग्रहण कर सके ऐसा भी नही है। “उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त 
पर होय” ( बनारसीदासजी ) इस बारेमे मोक्षमार्गे प्रकाशक ( देहली ) 
पृष्ठ ४५६ में कहा है कि “ताते जो पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय करी है, 
ताके सर्व कारण मिले हैं, अर वाके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति दो है 
ऐसा निरचय करना ।/ 


श्री प्रबचतसार गाथा १६ की टीकामें श्री अमृतचर्द्राचार्य भी 
कहते हैं कि-- 

“निशचयसे परके साथ श्रात्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, 
कि जिससे शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) 
छू ढनेकी व्यग्रतासे जीव ( व्यू ) परतत्र होते हैं ।” 


१० इस शास्त्रके पृष्ठ ६ में तियमसारका आधार देकर 'निरचय 
सम्यर्दशे नज्ञानचा रित्र” परम निरपेक्ष है ऐसा दिखाया है, इससे उसका 
एक अंग जो “निदवयसम्यग्दशंत' है वह भी परम निरपेक्ष है प्र्थात्‌ 
स्वात्माके आश्रयसे ही श्रौर परसे निरपेक्ष ही होता है ऐसा समझना । 
( ही शब्द वस्तृस्थितिकी सर्यादारूप सच्चा नियम' बतानेके लिये है ) 

सिश्वय-व्यवहार मोक्षमार्गके स्वरूपमें कैसा निर्णय करना चाहिये 


११--/निरचयसे वोतरामभाव ही सोक्षमार्ग हे, वीतरागभावनिके 


श्ध 


भौर प्रवादिक्के क"्घित्‌ काय कारणायतो हैक ठाते ग्रतादिकको मोक्षमाग 
हहे, सो बहने मात्र हो हैं --( मोक्षमार्य प्रकाशक देहलो पृष्ठ ३७२ ) 


पर्म परिणंत जीवको वोहराग भाजके साथ छो ध्युममाषरूप 
रह्नन्रय ( द्ममशानघारित्न ) होते हैं उसे स्यवहारनय द्वारा उपधारसे 
स्यवद्वार मोक्षमार्ग नहा है जो डि बहू रागमाव होतेसे अन्‍्यमार्ग ही है। 
ऐसा तनिएय करमा चाहिये । 


१२--श्यवहार मोक्षमाग वास्तवर्मे बाधक होने पर भी छसका 
नि्मित्तपना घतातेके लिये उसे ख्यवह्ञार नयप्ते साधक कहा है. उस कपन 
उपरतसे दिल॒नेग ऐसा मामते हैं कि निषनम भोक्षमागसे स्यवहार मोक्षमाग 
विपरीत ( शि९द्ध ) मही है किभ्तु दोनों हितकारों हैं तो उनकी यह 


प्ममः ( माग्यता ) मूठ है। इस सम्दध्ध्मे मो० मा० प्रकाशक देहसी पत्र 
३६४-६६ में कहा है कि-- 


भोज्षमाय दोष नाही। मोक्षमार्गटा मिरूपण दोय प्रझार है। 
जहाँ प्रषि मोक्षमांगगों सोक्षमार्म निरूपणा सो निश्चय मोक्षमार्ग है। 
भौर बहा जो मोक्षमाग तो है नाही परन्तु मोक्षमागरा निमित्त है वा 
सारी है वाडों उपधार करि मोक्षमाग कहिए, छो ब्यवह्वार मोक्षमार्ग 
है जात मिप्नय ब्यवहा एका सवत्र ऐसा ही लक्षण है। सांधा निरूपण सो 
निभ्रप उपचार निरुपण सो ब्यमह्वार, साठ सिरुपण अपेक्षा दो प्रकार 
मापमाय जानसा | एक निमय मोक्षमार्ग है, एक ब्यवद्वार मोक्षमार्ग 
है। एस दोय मोक्षमार्ग मानना मिस्या है। वहुरि निश्नय व्यपह्टार 
दोडनिर ठपा”य मान है सो भी प्रम है। जाते निशय ध्यवतरक्रा 
स्स्प ता परस्पर बिरोध लिय है |! जात समयसार बिपे ऐसा रहा है- 

"ध्यषद्वारो-मूपत्यी श्रूयापो देखिदोसुद्धणप्रो 
प्रयूवाय है। मत्यहबरूपढ़ो मे हिसये है (0 शव आ ८ ६९ 


किसी मपेक्षा उपचार करि 
8 समिति गिविशाजा | 


१६ 


अन्यथा निरूपे है बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है, सो शृतार्थ है। जैसा 


वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है, ऐसे इन दोऊनिका ( दोततो न्यका ) 
स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। 


( मो० मा० प्रकाशक पृष्ठ ३६६ ) 


प्रवचनसार गाथा २७३-७४ मे तथा ठीकामे भी कहा है कि 
मोक्ष तत्वका साधनवत्त्व 'बुद्ध ही है! ओर वही चारो अनुयोगोका 
सार है। 


१३-+निश्चय सम्यर्दशे न-ज्ञान-चारित्रसे मिथ्यादर्शत ज्ञान- 
चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु मिम्बय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे व्यवहार 
सम्पग्दशेन-शञान-चारित्रका स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है इसलिये 
ऐसा मिरंय करनेके लिये कुछ आघार निम्नोक्त दिये जाते हैं--- 


१-श्री मियमसारजी ( ग्रुजराती श्रनुवादित ) पत्र न० १४६ निम्धय 
प्रतिक्रमणा अधिकारकी गाथा, ७७ से ८१ की भूमिका, 
२-नियमसार गाथा &१ पत्र १७३ कलझ न० १२२, 


रेजे के # है२ ॥ १७५ टीका 

डे +# # १०६ » २१५ कलश-१५४५ नीचेकी टीका, 
भरे के ». १२१५ २४४ टीका, 

न] » १२३» रे४६ टीका, 

ने # #». १२८५ १५६-६० टीका तथा फुटनोट, 


] ४. ६४१ ५, २८२ गाथा, १४१ की धभ्रूमिका, 
प्रवचनसा रजी ( पाटनी ग्रन्थमाला ) मे, देखो'-- 

€- गाथा ११ टीका पन्न नं० १२-१३ 

श०ता ॥ ए-४ 


झा कक 
११- » ९१३ की भूमिका तथा टीका पत्र, १४-१५, 
श्र # ७ऊ टीका, पत्र, झ८द-८६, 


एै३०5. हू छिरे आः ॥ रैण्घ-प 


प्र 


शध-गाया १५६ ठपा टीफ़ा पत्र २०३ ( उषा इस ग्राभाके नीचे दा 
शी ऐमराजमोकी टीका पत्र नं० २२० ) ( यह पुस्तक हिल्दीमें 
रायचम्द प्रम्थमाक्ताकी देखना ) 
पन्‍न्गाया, २४८ तथा टीका पत्र ३०४ [ उषा उस भाषा नीजे पै० 
हेमराजमीकी टीका हिम्दी पुस्तक-राषघन्र प्रधमाशाका ] 
१६-गापा २४६ तथा टीझा प० ३०९१ 
१७-गापा १५६ हया दोरा ५० २०१५ 
थी ममृसचम्द्राचायकृत सममसारजी कसक्षीके ऊपर की राजमछजी 
टोबा ( सूरत्प्ते प्रकाशित ) पुष्प द्ापाधिकार कलश ४ पत्र 
१७० “४ 
इलझा ५ पत्र १०४०२ 
६ » १०६ ( इसमें पर्मकि घुमभावोको यम्प मार्गे कहा है ) 
दऊ है?५ 
श्‌ !०९ै 
११ ११२-१३ यह सभी झुसध थी सममसार पुष्य प्राधाधि 
कारतमें है वहाँऐे भी पद छेना 
गोगेद्रदेववुद योगसार घाषा दोहा ने? ७१ में (-पुष्यकों भी निम्नयसे 


पाप बहा है ) 
योगैटरेगरव योगरार गाया दोहा ० ३९ ३३, ६४, ६७, 
प्री धुस्टदुष्दाघार्य कृछठ मोध्षपाहुड़ गाधा ३१, 
ममाधि घतढक़ पाया १६ 
पुष्पापं घ्रि० उपाय गापा २२० 
पषाहठिाय माषां १६२, १६६-६७-६७८-६६ 
थी ग्> प्रारशी रसशके छपर 
७ शहारमी शाटशवें पुष्प पाप भ० कस्श (६२ पृष्ठ १३६१-३२ 


०७७ (२६०२० 
हू. ६5 » रै२०-२५ 


२१ 


समयसारजी शासत्र मूल गाथा दोका गाथा ६६, ७०, ७१, ७२, 
७४, ६२, गाथा ३5८ तेथा टीका, गाथा २१०, २१४, २७६-२७७-२६७ 
गाथा टीका सहित पढ़ना । 

१४४ से १५१, १८१ से १८३ प्रछ्ठ २९५ (-परस्पर अत्यन्त स्वरूप 
विपरीतता होनेसे ) 

३०६-७, ( छुभभाव व्यवहार चारित्र निम्नयसे विषकुम्भ ) 
२६७ गाथामे श्री जयसेनाचार्यकी टीकामे भी स्पष्ट खुलासा है । 

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली सस्ती ग्रथमाला ) पृष्ठ, न॑० ४, 
३२७-०२८-३२०३ ३-०३४-३७-४०-४ १०४ २०४३-४४. ३६००-६१, 
३६५ से ३७१ ( ३७१ ३७५-७६-७७ पत्रमे खास बात हैं ) ३७२, 
३७३-७५-७६-७७-६७, ४०७-८, ४५७, ४७१-७२ | 


व्यवद्रनयके स्वरूपकी मर्यादा 

१४--समयसार गाथा ८ की टीकामे कहा है कि “व्यवह्यारनय 
म्लेच्छ भाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थंका कहनेवाला है इसलिये, व्यव- 
हारवय स्थापित करने योग्य है परन्तु >*< वह व्यवद्वारनय अनुसरण करने 
योग्य नहीं है ।” फिर गाथा ११ की टोकामें कहा कि व्यवहारनय सब ही 
अभ्रृतार्थ है इसलिये वह अविद्यमान, असत्य अर्थको, अभृत श्रथंको प्रगट 
करता है, शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे सत्य, श्रूत प्र्थको प्रगट करता 
है 2८१८ बादमें कहा है कि >(>८ इसलिये जो शुद्धनयका श्राश्रय लेते हैं वे 
दी सम्यकू अवलोकन करनेसे सम्यक्रृष्टि हैं, दूसरे सम्यस्रृष्टि नहीं हैं । 
इसलिये कर्मोसे भिन्न आत्माके देखनेवालोकों व्यवहारतय अनुसरण करने 
योग्य नही है ।”! 

गाथा ११ के भावाथंमे प० जी श्री जयचन्दजीने कहा है कि--- 


प्राणियोंकी मेदरूप व्यवद्यारका पक्ष तो अनादिकालसे ही है, 
और इसका उपदेश भी बहुथा सर्वे प्राणी परस्पर करते हैं। और 
जिनवाशीमें व्यवहारतयका उपदेश छुद्धनयका हस्तावलम्बन ( सहायक ) 


श्र 


जानकर बहुत किया है फ़िन्तु ठप्तका फल संसार ही है। शद्धनपका 
पश्त हो कृप्ती आया नहीं मौर ठसका उपदेश भी पिरल है,--वह 
फुद्दी कहीं पाया जाता है। इसलिये उपकारी भी मुरुने शुद्धनयके 
ग्रइणद्य फल भोप्त जानकर ठस्फ्ा ठपदेश् प्रघानतासे दिया है, 
कि--'धुद्धनय भूताये है, सत्या् है; शसक्मा आभय लेनंसे सम्प 

फ्षष्टि हो सकता है; इसे जाने दिना अब तक स्रीव व्यवह्वारमें मग्त है 
सब तक सास्माका ज्ञान-भद्धानरूप निभ्रय सम्पर्स्त नहीं हो सकता” । 
एमा माश्षय समझना चाहिये ॥११॥ 


१४--कोई ऐसा मालते हैं कि प्रथम स्यवहारभय प्रगट हो घोर 
बादमें ध्यवहारमयके प्राशयसे मिश्मयनय प्रगट होता है अपबा प्रथम व्यब 
हार धम करते करते निम्यय भम प्रगट होता है सो वहू मास्यता मोग्स 
नहीं है. कारण कि गिएदय-भ्यवहारका स्वक्ृप सो परस्पर विशश है 
( देखो मो० मा० प्रकाधक-देहसी-पृछ्ठ ३६६ ) 


(१) भिश्यय सम्पस्शानके बिना जोपने अ्मस्तबार मुतित्रत पासम 
डिये परस्तु उप मुमिप्रतके पासनकों निम्मत्त कारण मही गहा गया 
कारण कि सत्याये कार्य प्रगट हुए विमा साधक (-निमित्त) किसको कहमा ? 


प्रष-- जो इस्पतियी सुमि सोद्षाके अधि गृहस्पप्मों छोड़ि तप 
घरगादि भरे हैं तहां पृर्पार्ष तो किया कार्य सिद्ध लू भया ताते पुरु- 


पाये झिय है फट्टू सिद्धि नाई | हाझा सम्रापान--भग्पया पुर्पार्ष 


परि फस चादे तो गेसे सिद्धि हाय ? तेपभरणालिकि व्यव॒हर साधन 
रिपें मनुगगी हो प्रसें, हाझ्य फल थाद्य दिप हो मबघ ऋक्षा है 
भर यद्दू निमद मोप्त चाहे है, हो फंस मिदि पेय ! मतः यह हौ 
ग्रम है ।० मोहम्राय प्रद्मद्षक्ष पृष्त ४२६ देखो । 


( ) मिष्याएृहिरों दास बोई मो जीयशों कभी भी 'सम्पग्‌ 


रे 


श्रुतज्ञान' हो सकता नहीं, जिसको 'सम्यक्‌ श्रुतज्ञान' प्रगट हुप्रा है उसे ही 
धनय' होते हैं, कारण कि 'नय' ज्ञान वह सम्पक्‌ श्षुतज्ञानकरा भ्रंश है 
अँशी बिना अश कैसा १ “सम्यक्‌ श्रुतज्ञान” ( भावश्वुतज्ञान ) होते ही 
दोनू' नय एकी साथ होय हैं, प्रथम और पीछे ऐसा नही है इसप्रकार 
सच्चे जेनधर्मी मानते हैं । 


(३) वस्वुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ गुणस्थामसे ही निम्धय 
सम्यग्दशन प्रगठट होता है और उसी समय सम्यक्‌श्रुतज्ञान प्रगठट होता है, 
सम्यक्‌ श्रुतज्ञानमे दोनू मय अ्रशोका सद॒भाव एकी साथ है श्रागे पीछे नय 
होते नही । निजात्माके भाश्रयसे जब भावश्वुतज्ञान प्रगठ हुआ तब अपना 
ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो शुद्धदशा उसे आत्माके साथ श्रभेद 
गिनना वह्‌ निम्धयनयका विपय, और जो श्रपनी पर्यायमे अ्रद्युद्धता तथा 
अल्पता शेष है वह व्यवहारमयका विषय है। इसप्रक्रार दोनो तय एक ही' 
साथ जीवको होते हैं। इसलिये प्रथम' व्यवह्ारनय श्रथवा व्यवहार धर्म 
और बादमे निश्चयनय अथवा निम्यय घ॒र्म ऐसा वस्तुस्वरूप नही है । 


१६--प्रश्न-निश्चयनय और व्यवहारनय समकक्ष है ऐसा मानना 
ठीक है ? 


उत्तर--नही, दोनो नयको समकक्षी माननेवाले एक सप्रदाय४&8 है, 
वे दोनोको समक्रक्षी और दोनोके आश्रयसे धर्म होता है ऐसा तिरूपण 





# उस सप्रदायकी व्यवहारनयके सम्बन्धमें क्या श्रद्धा है ? देखो--(१) 
श्री मेघविजयजी गणी कृत युक्तिश्रबोध नाटक ( वह गणीजी कविवर श्री बनारसी 
दासके समकालीन थे ) उनने ष्यवह्टारनयके भालम्बन द्वारा भ्रात्महित होना बताकर 
क्री समयसार नाटक तथा दिग्रम्बर जैनमतके सिद्धान्तोका खण्डन किया है तथा 
(२) जो प्राय १६ वी छततिमें हुये-प्रब भी उनके सम्प्रदायर्भे बहुत मान्य है वह श्री 
यशक्षोविजयजी उपाध्याय कृत भ्रुर्जर साहित्य सग्रहमें पृष्ठ त० २०७, २१६, २२२, 
५प४, ८५ में दि० जैनधम्मके खास सिद्धान्तोंका उग्र, (-सख्त ) भाषा द्वारा खण्डन 
किया है, ने बडे ग्रन्थकार थे-विद्वाद थे उनने दियम्बर झावायोंका यह मत बतलाया 
है किः-+- 


रप 


करते हैं परन्तु थो इुस्दकुस्दाभायेदेव ता स्पष्टरपते फरमाते हैं कि परुतायंके 
( निएघयके ) धाश्रयत्े हो हमेशा घर्म होता है पराश्यते (-ध्यवह्टारसे ) 
कभी भी भ्रंशमात्र भी स्चा घ्मे ( हिंत ) नहों होता । हाँ दोनों नर्योका 
सथा उसके विषयोंका ज्ञान भ्रवध्य करना चाहिये। गुण स्थाम अनुसार 
कषसे २ भेद प्राते हैं बह जानता प्रयोजमवान है परस्तु दोनों समास है-- 
समकक्ष हैं ऐसा कमी सही है कारण कि दो्ों स्ोके बिपयर्मे और फसमें 
परस्पर विरोध है इससिये ब्यवहारनयक्रे ग्राभगसे कभी भी भर्मको 
पत्पत्ति दृद्धि भौर टिरूसा होता ही सही ऐसा हढ़ भ्रद्धान करना 'भाहिये 
समयसारत्रीमं भगवान झुस्ददुन्दाब्रायवेब कृत ११ वीं गाथाकी सब्चा 
जेनवर्मका प्राण छह्ा है इसलिये उस गाया धोर टीकाका मतत करना 
चाहिये गापा भिम्नोक्त है। 


स्पवहा रमम प्रभृता् दर्शित झुद्धतय भ्रूताप है 
भृवापेके झाम्ित धोब सु्ृष्टि तिस्यय होत है ( काम्यमें ) 
१७--प्रम--ध्यवहार मोक्षमागंकी मोक्षका परम्परा कारण 
कहा है बहाँ क्या प्रमोगन है ? 


समाधाम-- (१) सम्पदृष्टि जोब अपने पृठात्म प्रब्पके आस्म्बन 
हारा भ्पनी धुदता बढ़ाकर के भ्रेसे ध्ृद्धता द्वारा ग्रुणस्पानमें आगे 
नजतत_ततत+_तत/त............................ 


(९) विश्व बोले पर ही व्यवह्मरतभ हो सकता है--ध्यवद्वाएनम प्रघस 
नह्टी हो तक्ता । 


(२) प्रघम ध्यवद्वा एएुप तबा स्यषट्भार इर्प प्रौर पी 
दर हे गए है। है नि्॑नपगय भौर तिमस्मग 


(३) विश्वरतन धौर व्यवह्ाएतय दोतों प्मकश -परप्पर 
बनके जिपए प्रोर फशमें बिपरीतता है | 30 


श्र 


बढ़ेगा तैसे २ अशुद्धता (-शुमाशुभक्ा ) अमाव होता जायगा और क्रमशः 
शुभभावका अभाव करके शुक्लब्यान द्वारा केवलज्ञान प्रगट करेगा ऐसा 
दिखानेके लिये व्यवहार मोक्षमार्गकों परम्परा ( निमित्त ) कारण कहा 
गया है | यह निमित्त दिखानेके प्रयोजनसे व्यवहारनयका कथन है । 


(२) छुभभाव ज्ञानीको भी आख्रव (बन्धके कारण ) होनेसे वे 
निश्चयनयसे परम्परा भी मोक्षका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्य कृत द्वादक्षानुप्रेज्षा गाथा ५६ में कहा है कि कर्मोंका आख्रव 
करनेवराली क्रियासे परम्परा भी निर्वाण प्राप्त हो सकते नहीं; इसलिये 
संसार भ्रमणके कारणरूप आख्रबकों निद्य जानो ॥५६।। 


(३) पचास्तिकाय गाथा १६७ में श्री जयसेनाचायेने कहा है कि- 
“श्री भहँतादिमें भी राग छोडने योग्य है” पीछे गाथा १६८ मे कहा है कि, 
धर्मीजीवका राग भी ( निश्चयनयसे ) सर्व अनर्थका परम्परा कारण है । 


(४) इस विषयमे स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी ग्राथा ६० 
( गुजराती अनुवाद ) पृष्ठ ११७ फुटनोट न० ३ में कहा है कि “शुमोप- 
योगरूप व्यवहार ब्रत छुद्धोपयोगका हेतु है श्रौर शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु 
है ऐसी ग्रिन करके यहाँ उपचारसे व्यवहारक्रत॒को मोक्षके परम्परा हेतु कहा 
है, वास्तवमें तो शुभोपयोगी मुत्रिके योग शुद्ध परिणति ही ( छुद्धात्म' 
द्रव्यको श्लालम्बन करती होतेसे ) विशेष घुद्धि रूप शुद्धोपयोग हेतु होती है, 
इसप्रकार इस छुद्धपरिणतिमे स्थित जो मोक्षके परम्परा हेतुपनाका आरोप 
उसकी साथ रहा हुआ शुभोपयोगमे करके व्यवहारत्नतको मोक्षका परम्परा 
हेतु कहनेमे आता है) परन्तु जहाँ शुद्धपरिशति ही न हो वहाँ रहा हुत्रा 
शुभोपयोगमे मोक्षके परम्परा हेतुपनेका आरोप भी कर सकते नही, कारण 
कि जहाँ मोक्षका यथायें हेतु प्रगट हुआ ही नहीं--विद्यमाव ही नही वहाँ 
शुभोपयोगमे आरोप किसका करना ?ै! 


(५) और पचास्तिकाय याथा १५६ ( गरुज० असु० ) पृष्ठ २३३- 


श्६ 


ह४ में फुटनोट न० ४ में कहा है कि-- शिनमगवानके उपेधर्मे दो 
नर्पों द्वारा निश्पण होठा है। वहाँ तिदह्रयनय द्वारा सो सत्यार्थ मिरूपस 


किया लाता है भौर स्यवहारवय द्वारा प्रसृतारे उपचररित निरूसएा किया 
जाता है। 


प्रदन--घटयार्य निरूपए ही करना चाहिये, प्रझूतार्ण उपचरित 
निरुपरा किसलिये किया जाता है ? 


उत्तर-जिसे सिंट्ृका गधाम स्वरूप सीधा समझे नहीं खाता हो 
ठसे सिहके स्वरपके उपचरित मिरूपण द्वारा अर्थात्‌ बिल्लीके स्वकूपके 
निश्पश द्वारा सिष के ययाएँ स्वहुप की समझकी भोर से जाता है उसी 
प्रकार जिसे अस्तुष्ा ययापें स्वरूप सोधा सममर्मे त भ्राता हो उसे बसु 
स्वरुपके उपधरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूपको पायें समझ को मोर 
से णाऐ हैं। भौर उम्ब फपनफे पदलेमें संक्षित्र फपन करनेफ़े लिये 
भी स्पपद्दारनय द्वारा ठपथरित निरूपण किया माता है। यहाँ इतना 
सक्ष्यम रखने मोम्य है कि--मो प्रुरुष बिल्लीके निरूपणको ही शिहका 
निकपण भामफर बिछ्लोद़ो ही पिह पमझ से बह तो उपदेशके ही थोग्य 
नहीं है एसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण॒क़ो ही सत्यापें सिकपण 
जा पस्तुस्वशुपको मिध्यारीतिसे सम बैठे बह तो उपदेश ही मोग्य 
नही है । 
[ यहाँ ए% उदाहरण सिया जाता है --. 
धाध्य--साधत सम्बन्धी सत्यार्थ मिरूपण इसप्रकार है कि 'ऋठमे 
पृणस्थातमे बधती हुए भांशिक शुद्धि सातबें गुराप्पान योस्प भिविकल्प 
घुद् परिणविका साधन है। धन छठयें गुणस्थानमें कैसी अपडा किठनो 
घुद्धि होती है--इस बातको भी घापकी साथ समम्धना हो हो बिस्तारसे 
ऐसा विकूप्ए किया जता है हि जिस घुडिके सदुमावतरे उतके धाष-साथ 
मद्दाग्नतादिके घुभ विकस्प हु रहित सहुबरुपसे प्रथद मास हों बह छठे 
2 स्पाद योग्य घुद्धि सातदे गुररथाल मोत्य निदिकस्प छुद परिणदिष्य 
साथत है। ऐसे शम्दे कपनके बदसेमें ऐसा कहा जाये कि 'छत्गें 


२७ 


गुणशस्थानमें प्रवर्तमान महान्नतादिके छुभ विकल्प सातवें ग्रुशस्थान योग्य 
निरविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है, तो यह उपचरित निरूपण है। 
ऐसे उपचरित निरूपणमेसे ऐसा श्र्थ निकालना चाहिये कि “महात्रतादिके 
छुभ विकल्प ( साधन ) नही किन्तु उनके द्वारा जिस छठवें गुणस्थान 
योग्य शुद्धिको बताना था वह शुद्धि वास्तवमे सातवें शुणस्थास योग्य 
निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है ।! | 


(६) परम्परा कारणका अर्थ निमित्त कारण है, व्यवहार मोक्ष- 
मार्गको निम्धय मोक्षमार्गके लिये भिन्न साधत-साध्यरूपसे कहा है, उत्तका 
श्र भी निमित्त मात्र है। जो निमित्तका ज्ञान न किया जाय तो प्रमाण 
ज्ञान होता नही, इसलिये जहाँ जहाँ उसे साघक, साधन, कारणा, उपाय, 
मार्ग, सहकारी कारण, बहिरग हेतु कहा है वे सभी उस उस भूमिकाके 
सम्बन्धमे जानने योग्य चिमित्त कारण कसा होता है, उसका यथार्थ ज्ञान 
क्रानेके लिये है । 


जो गुणस्थान अनुसार यथायोग्य साधक भाव, बाधक भाव और 
मिमित्तोको यथाथ्थंतया न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। कारण कि उस 
सम्बन्धमे सच्चे शानके भ्रभावमे अज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिंगी मुनि- 
दशा सग्मदिगम्बर ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो उनकी यह 
बरांत मिथ्या ही है, कारण कि भावलिंगी म्लुनिको उस भूमिकामें तीन 
जातिके कषाय चतुष्टयका अभाव ओर सर्व सावद्य योगका त्याग सहित 
२८ मेलगुणोका पालन होते हैं इसलिये उसे वद्थधका सम्बन्धवाला राग 
अथवा उस प्रकारका धारीरका राग कभी भी होता ही नही ऐसा निरप- 
बाद नियम है, बद्ध॒ रखकर अपनेको जेनसुनि माननेवालेको शास्रमें 
निगोदगामी कहा है । इसप्रकार ग्रुणस्थानातुसार उपादान निमित्त 
दोचोका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है 
जो उस उस भेदकों जानता सता प्रगठ होता है। समयसार ज्ञास्त्रमे गाया 


१२ में मात्र, इस हेतुसे व्यवहार तयको जाननेके लिये प्रयोजनवानपना 
बताया है । 


श्प 


स्व श्री दीपचादबी कुछ शञानदपरा पृष्ठ २६ ३० में कहा है कि 
याही घगमाहीं शेय मावकों सलेया शान, पताकौ घरि घ्यान प्रात कहे पर 
हेरे है । परके सपोग से मसादि दुस पाएं षब देसि टू सेमारि णो प्रखंड 
नि तेरे है। वाणों भगवानकों को सकल निचौर यहै समैसार माप 
पुष्पपाप नाहि नेरें है। याते यह ग्रन्थ स्षिव पंपकोी सभया महा प्ररष 
बिचारि शुरुदेब यो परेर है ॥८५॥ ज्रत तप शोष् सजमादि उपषास किया 
दृस्प भावएप दोठ बअस्पको करतु हैं। करम जनित हात करमकी हेतु 
महा बन्ध हो को करे मोझ्त पथ को हरतु हैं। पाप घेसो होई ताकोौ 
आपके समान करें बम्ध ही को सूछ यासे सन्धकों मभरतु हैं। याकों 
परपरा भि सानि करसूति करें, फेई मदद मद संबर्सिधु्म परतु दे ॥८६॥| 
कारण समाम काज सब ही दरामतु है यात परक्रियामाहिं परकी धरणि 
है। पादि है घनादि द्रष्य क्रिया तो अनेक करी कछु नाहि सिद्धि मई 
झामकी परति है। करमको यह छामे शासक्रौन पश कोठ, बढ़े 
अवबास मोक्षपथकी हरणि है| याते परक्रिया उपादेय पो न बही माम 
हात सदाकास एक बन्धकी ठरणि है ॥८७१ पराधोन बाघागुत मण्की 
करपा महा सवा बिमासोक बाक़ो ऐसो ही सुमाव है। बरध उदे रस, 
फल थीर्स चबार्यो एक रूप शुभ वा भणुम क्रिया एफ ही सलाब है। 
करमकी भेतमामे कौसे मोक्षपय सधे मार्ने तेई प्ृढ़ हीए मिनके विभाज 
है। जैसो बोज होय ताको तैधों फल सागे जहाँ यहू जग माह जित 
मागम कहाग है ।८८॥ 
छमोपयोगक्के सम्द घ्॒मे सम्य्ूष्टिको फेसी भद्धा है 
१८-- मी प्रबचनसार गाया १६९ में तथा टीकामें धम परिणत 
जीबके शुमोपपोगकी शुदोपमोयस्ते बिरोदी शतत्ति सहिल होनेसे स्व कार्य 
( चारिशका काये) करनेके सिये ससमप कहा है हेय कहा है। इससे ऐसा 
घिद दोठा है ह-ड्वानी ( घर्मी ) के श्रम मावमें मो छ्िसित्‌ भी शद्ध 
का भए नहीं हे, कारप कि वह बीतराग्भाबरूप मोक्षमार्ग सही है- 
बम्पमार्स ही है ऐसी बात होने पर भी जहां शातीके ( षर्मके ) झुममाव 
थो ध्यवहवार मोक्षमाय कहा है वह उपचारसे कह्दा है। 


६ 
प्रइम--किस अपेक्षासे वह उपचार किया है । 


उत्तर-व्यवहार चारिश्रकी साथ निम्चय चारित्र हो तो वे 
( शुभभाव ) निमित्तमान्न है उतना ज्ञान करानेकी अपेक्षा वह उपचार 
किया है ऐसा समभनता । 


प्रश्--ठपचार भी कुछ हेतुसे किया जाता है, तो यहाँ वह हेतु 

क्‍या है? 
उत्तर--तनिश्चय चारित्रके घारक जीवको छठवाँ ग्रुणास्थानकमे वैसा 
ही छुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहारसे विरुद्ध प्रकारका राग कभी 
भी होता ही नही, कारण कि उस भूमिकामे तीन प्रकारकी कषाय शक्तिका 
अभाव सहित महामद प्रशस्तराग होता है, उसे महा मुनि नही छूटते 
जानकर उनका त्याग करते नही, भावलिंगी मुनिओको कदाचित्‌ मंदरागके 
उदयसे व्यवहार चारित्रका भाव होता है, परन्तु उस शुभ भावको भी हेय 
जानकर दूर करना चाहते हैं श्रोर उस उस कालमे ऐसा ही राग होना 
सम्भव है--ऐसा राग वलजोरीसे---(-प्रपनी स्वसन्मृखताकी क्मजोरीसे ) 
श्राये बिना रहता नही किन्तु मुनि उसे दुरसे अतिक्रान्त कर जाते हैं । इस' 
हेतुसे यह उपचार किया है ऐसा समझना | इसप्रकार सम्यस्हष्टिक हृढश्नद्धा 

होती है । 

इस सम्बन्धमे मोक्षमार्ग प्रकाशक पूछ ३७६-७७ में कहा है कि-- 


“बहुरि नीचछी दविएं केई जीवनिके शुभोपयोग अर 
शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है | तातें उपचार करि अवादिक शुभोपयोग 
को मोक्षमार्ग कह्मा है । वस्तु विचार तें शुमोपयोग मोक्षका घातक ही 
है । जातें बन्चकौ कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा अ्रद्धान करना । 
बहुरि शुद्धोपयोग ही कीं उपादेय मानि त्ताका उपाय करना | शुभोपयोग-- 
अद्युशोपयोगकौ हेय जानि तिसके त्यागका उपाय करना । जहाँ शुद्धोपपोग 
न होय सके, तहाँ भशुभोपयोगकों छोडि शुभ ही विषे प्रवत्तना । जाते 
शुभोपयोगते अद्युमोषयोगमें अशुद्धताकी अधिकता है । 


ह्० 


बहुरि शुड़ोपयोग होय, तब दो परशब्यका साक्षीमृत ही रहै है। 
तह तो किक्नृ परडम्पका प्रयोजन ही साहीं । महुरि शुमोपयोग होय तहाँ 
याहया दरादिककी प्रवृत्ति होप अर अशुद्धोपयोग होय हाँ दाह्म प्रवता 
दिककी प्रवृत्ति होग। णाते अधुद्ोपयोग के भ्र परदश्यकी भरवृत्तिके 
निमित्त नैमिततिक सम्ब र पाइए है। बहुरि पहसे प्रधुमोपयोग छूट शुभोप 
योग होइ पीछे शुमोपमोग ध्ूटि ध्रुद्धोपयोग होइ ऐसी क्रम परिपाटी है। 
परन्तु कोई ऐसे माने कि शुभोपमोग है सो झ्ु्ञोपपोण को कारण है छेसे 
प्रधुम छूटकर भुभीषपोग हो है ठैसे शुभोपयोग छूि धुद्धोपपोग हो है । 
हो ऐसे ही कार्य कारएपना हो हो शुोपयोगका कारण ब्रधुभोप्पोग 
रहरे । ( तो ऐसा नही है ) द्रष्प लिंगी के शुोपयोग तो उत्कुष्ट हो है, 
धुक्लोपमोम होता ही नाहीं ताप परमार्भ तें इनकी झारणकार्यपना है नाहीं ! 
जैसे अस्परोग मिरोग होगेझा कारए ही और भला वहीं वैसे हमोग- 
थोग भी रोग समान है मछा नहीं है । 


( भो० प्र० वेहसी १8 १७३१ पे ७७ ) 


सभी सम्परशिमोंकी ऐसा श्रद्धाण होता है परण्तु उसका अर्च 
पैसा मह्दी है कि वे ब्यवहार एमडो मिप्यास्य समझते हों मौर ऐसपा भी 
मही है कि उसे सच्चा मोक्षमार्ग समझते हो 


(६-प्रभ--पा्समे प्रषम तीन गरुणस्पामोंने प्रभुभोपयोग बौर 
४-२ ६ पुणस्थानमे भ्रकेश्ा भुभोपमोग कहा है बह तारतम्पताकी भ्रपेका 
सै है पा-मुख्यवाकी अपेक्षाप्ते है? 


उतर--यहू कम तारहस्यता धपेल्ा महीं है परस्तु मुस्यताकी 
अपेक्षाे कहा है ( मो भा प्रकाशक हि 


पृष्त ४०१ देढ ) इस संस्हस्भमे 
दिप्तारसे देखना हो हो प्रगभ्रमस/र [ रायबद् प्रस्‍्यमान्ता ) प्र० ३ याषा 
४८ श्री चयसेताभायंदी टीरए पृष्ठ इ४२ परे देशो । 

२०--प्रभ--णा कर्म 


%ई अगह-मु और खुद्ध परिणापसे क्मोंशा 
शाप होता है ऐसा कपन है मब घुभ् तो प्रोदगिक्र भाव है-इश्छका कारण 


३१ 


है ऐसा होने पर भी शुभभावसे कर्मोका क्षय्र बतानेका क्‍या प्रयोजन है 

उत्तर--( १)-शुभ परिणशाम-रागमभाव-( मलिनभाव ) होनेसे वे 
किसी भी जीवके हो-सम्पकरृष्टिके हो या मिथ्याहृष्टिके हो किस्तु वे मोहयुक्त 
उदयभाव होतेसे सम्यस्हृष्टिका छुभभाव भी वन्धका ही कारण है, सवर 
निरजेराका कारण नही है भौर यह बात सत्य ही है, जिसे इस शास्रमे पृष्ठ 
प४७ से ५५६ में अनेक झासत्रके प्रमाण द्वारा दिखाया है । 

(२)--शात्रके कोई भी कथनका श्रथे करना हो तो प्रथम यह्‌ 
मिणंय करना चाहिये कि बह किस नयका कथन है १ ऐसा विचार 
करने पर-सम्पर्दृष्टिके शुभ भावोसे कर्मोका क्षय होता है-वह कथन 
व्यवहार नयका है, इसलिये उसका ऐसा अर्थ होता है कि--बह ऐसा 
नहीं है परन्तु निमिच बतानेकी अपेक्षासे यह उपचार किया है। 
अर्थात्‌ वास्तवमे बहू शुभ तो कम बन्धका ही काररा है परन्तु सम्यर्हष्टिके 
नीचेकी भूमिकामे--४ से १० गुणस्थान तक-शुद्ध परिणामके साथ वह 
बह भूमिकाके पोग्य-घुभभाव निर्मित्तरूप होते हैं, उसका ज्ञान कराता इस 
उपचारका प्रयोजन है ऐसा समझता । 

(३) एक ही साथ थ्रुभ और शुद्ध परिणामसे कर्मोंका क्षय जहाँ 
पर कहा हो वहाँ उपादान और निमिच दोनों उस उस शुणस्थानके 
समय होता है और इसप्रकारके ही होते हैं--पिरुद्ध नहीं ऐसा बताकर 
उसमें जीवके शुद्ध भाव तो उपादान कारण है और शुभ भाव निमित्त 
कारण है ऐसे इन दो कारणों का ज्ञान कराया है, उसमें निमिच 
कारण अभूतार्थ कारण है-बास्तवमे कारण नही है इसलिये शुभ परि- 
णामसे कर्मोका क्षय कहना उपचार कथन्त है ऐसा समझना । 

(४) प्रवचनसार ( पाटनी ग्रन्थमाला ) गाथा २४४ की टीका 


प्रष्ठ ३०१ में ज्ञानीके शुभोपयोगरूप व्यवहारकों “श्रास्नत्र हो” 
अस- उनसे सवर लेझामान्र भी नही है। का ५५ 


श्री प्चास्तिकाय याथा १६८ मे भी कहा है कि "उससे आखबका 


डर 


सकता” ठया याया १६६ में भी कहा है कि “व्यवहार 

कक सूक्ष्म परसमम है और गह बणधरा हेतु होनेसे उपका 

भोक्षमार्गपना निरस्त दिया यमा है। यापा १४७ ठपा घउसकी टीकार्मे 
“श्ुमाणुभ परभारितर है वन्यमार्ग है मोक्षमागें नहीं है)" 

(५) इस उम्माबमें सास सक्यमें (-खगासरमे ) रखने योग्य गति 

महू है कि पुदषार्थ सिद्धि उपाय झाद्की माया १११ का पर्ष बहुत उमपसे 


किेक द्वारा घसंगठ करमेगें भा रहा है. उप्क्ती स्पष्टठाके सगे देशी इत 
चा्के पत्र ने० १५३१-२६ । 


उपरोष्त सब कृपतका प्रभिप्राय समम्फ़र ऐसी अंडा करता 
अहिये कि--धर्मी जीइ प्रपससे ही शुभरागका भी लिपेष करते हैं। परत 
धर्म परिणत भ्रीबका पुभोपयोग भी हैय है षयाज्य है मिपेष्य है कारण 
कि बहू बश्पका ही कारण है। जो प्रपमसे ही ऐसो श्रद्धा नहीं करता से 
झासब मोर दन्‍्य तत्त्वकी सरपश्रद्धा नहीं हो सकसी भौर ऐसे चीव भाज्म 
को खुबरझप मानते हैं. कुममावकों हितरुर माहते हैं इससिये ये सभी 


भूठी शरदाबासे है। इस विषपमें विशेष सममझैके लिये देखो इस घाझर 
पृष्ठ १४७ मै ५१६ | 


ब्यावर मोकषमार्गसे छाम नहीं है ऐसी भरद्धा फरते योग्य है 


श१--कितिक लोग ऐसा साथ रहे हैं कि शमोपमोगसते अष्दि 
श्यवद्मार मोक्षमायप्तै जासमाक़ो वास्तग्मे ज्ञाम होता है तो बह वाठ मिध्मा 


है कारण कि मे तब ध्यगहार मोक्षमागकों वाह्तवर्म अहिरण मििय 
कारण गही मानते पर्खु उपादात्त काएण माहते हैं। देशो श्री रामणम्द 
ग्रापमासाके पश्चाघ्ठिकाप गाया ८६ में जपसतेमाजायकों टीझा- 

गेहूँ प्रधर्मास्तिकायका निमित्त बारणपता केसे है यहू दात सिद्ध 
करनेर्मे बहा है कि छुद्धाए्म सस्‍्व॒रुपे या रिपतिस्‍्तस्प निरभ्रयेन बोतराग 
निदिजस्प स्वसंबेदत कारण ब्यवहारेण पुमरह॒त्सिदादि परमेध्चि गुण 
स्मरण भर पपा पभा जीद पुदुगछ्ानां निशद्रगेम स्थकरीय स्मकूपम्रेत 
स्थितेश्पादान कारण ब्यवहरेण पुनरप्रमहम्य बेति सृषार् ! शर्म“ 


श्र 


अथवा जैसे श॒द्धात्म स्वरूपमें ठदरनेका कारण निश्रयनयसे वीतराग 
निर्षिकन्प स्वसंचेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नयसे श्रहँत, सिद्धादि पच 
परमेष्ठियोका गुशोका स्मरण है तैसे जीच पुदुगलोके ठहरनेमे निश्चयनयसे 
उनका ही स्वभाव ही उपादान कारण है, व्यवहारनयसे अधर्म द्रव्य यह 
सूत्रका अर्थ है ।” 
इस कथनसे सिद्ध होता है कि धर्म परिणत जीवको शुभोपयोगका 
नि्ित्तपना और गतिपुर्वक स्थिर होनेवालेको अधर्मास्तिका निमित्तपना 
समान है और इस कथनसे यह बात जानी जाती है कि निमित्तसे वास्तवमे 
लाभ ( हित ) माननेवाले--निमित्तको उपादान ही मानते है, व्यवहारकों 
निम्य ही मानते हैं भ्र्थात्‌ व्यवहार मोक्षमार्गसे वास्तवमे लाभ मानते हैं 
इसलिये वे सब मिथ्याहृष्टि हैं, श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३७८ में भी 
ऐसा कहा है कि---“यहु जीव निम्।याभासको माने जाने है। परन्तु 
व्यवहार साधन कौ भला जानें है,...न्रतादिरूप शुभोपयोगरूप प्रवततें है 
आर ग्रेवेयक पर्यत पद कौ पावे है। परन्तु ससारका ही भोक्ता 
र| | ४६ 
केव्लज्ञान, क्रमबद्ध-क्रमवर्ती 
२२--कैवलज्ञान सबधी अनेक प्रकारकी विपरीत मान्यता चल रही 
है, जत. उनका सच्चा स्वरूप क्या है वह इस शा्लमे पत्र २०० से २१४ 
तक दिया गया है उस मूल बातकी ओर आपका ध्याव खीचनेमें श्राता है । 
(१) केवली भगवान्‌ आत्मज्ञ है, परज्ञ नही है ऐसी भी एक फ्ूठी 
मान्यता चल रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका 
सहित उनका स्पष्ट समाघान किया है, उनमे गाथा, ४८ मे कहा है कि “जो 
एक ही साथ जैकालिक त्रिश्न॒ुवनस्थ पदार्थोको नही जानता, उसे पर्याय 
सहित एक द्रव्य भी जानना दाक्‍्य नहीं है,” बादमें विस्तारसे टीका करके 
अन्तर्में कहा है कि “इसप्रकार फलित होता है कि जो सबको नही जानता 
बह अपनेको ( आत्माको ) नही जानता ।” प्र० सार गाथा ४६ ( पाठली 
ग्रन्थमाला ) से भी बहुत स्पष्ट कहा है, गाथा पर टीकाके साथ जो कलश 
दिया है वह खास सूक्ष्मतासे पढ़ने योग्य है। 


३३४ 


शुद्रोपयोग का फस केवसह्वाम है हससिये केवलज्ञान प्रगट करनेके 
सिये छुद्धोपयोग प्रदिकार झुरू करते प्राचायंदेबते प्रवचनसार गाषा १४ 
हो सूमिकार्मे कहा है कि “हसप्रकार यह ( भगवास्‌ हुस्दपुम्दाचायेदेव ) 
समस्त शुसाशमोपयोगइचिझो अपास्तकर, ( हेम मातकर तिरएकार 
फरफे, दर ऋरफ्े ) शुदोपयोगवृत्तिको बात्मसात्‌ ( अपनेरूप ) करते हुए 
छुद्योपयोग प्रधिकार प्रारम्म करते हैं। उसमे ( पहले ) शुझोपपोगके 
फसकी भ्राश्माे प्रोस्साइनके सिपे प्रशसा करते हैं” कारण कि शुद्धोपपोग 
का ही फेस केबलक्ञात है । 

उस कैबसज्ञामके सबंधमें बिस्तारसे स्पष्ट प्राघार द्वारा सम भनेके 
लिये देखो इस झारत्रके पत्र म॑ं9 २०० से २१४ तक । 

(२) प्रवध्ननसार गा ४७ की टीकामे सबबंशका शानके स्ममापका 
वणेम करते २ कहा है कि 'अतिजिस्तारसे शस हो बिसका अभिवारित 
फन्ताब है ऐसा प्रकाक्षमात होमेसे क्षामिक ज्ञान प्रवश्यमेद सर्यदा सर्यत्र, 
सबधा सबको ध्रामता है! इससे ही सिद्ध होते हैं कि सर्वश्षेयोका सम्पूर्ण 
स्वरुप-प्रयेक समयमें क्रेवसज्ञामके प्रति सुनिश्चित होमेसे अनादि अगस्त 
क्रमबद़-छऋमवर्दि पर्यायें केवसशानीके शामर्मे स्पष्ट भ्रदिभासित हैं घोर मे 
सुनिश्चित द्वोनैरो सम द्रभ्योंकी सब पर्यायें कमबद ही होती हैं उह्टी-सीधी 
प्रमम्य वा प्रनिश्चिप्त होती ही नही । 

(३) पर्यापक्षों क्रमगर्ती भी रूहनेमे घाता है उसका अप भी 
प्रचारिशकायकी पाद्या १८ को टीडार्गे ऐसा किया है रि--. क्योंकि 
पै ( पर्पायें ) ्रमदर्ती होतेले उनका स्पसमय उपस्थित बता है 
भर पीत ध्वादा है ।ए शादमे गाषा २१ की टीकार्मे कहा है कि “जब 
हब रत पक सुक्यवादे बियित होठा है ठग 

(२) किट होता है (१) जिसका स्वकाल मीत 


गया ई एसे सद्‌ ( विमान ) पर्याय समृदकषो रिनष्ट झरदा है. मौर 
(४) जिमप्ा स्थल ठपस्थित हुमा हे (आ पहुँणा दे ) पंसे समत्‌ 
को ( मरियमान पयाय प्मृहक्षो ) उत्पन्न करता है । 


दर 


(४) पंचाध्यायी भाग १ गाथा १६७-६८ में कहा है कि “ क्रम! 
घातु है जो पाद विक्षेप श्र्थमे प्रसिद्ध है” गमतमे पर दायाँ वार्याँ क्मसर 
ही चलते हैं उलटे क्मसे नही चलता इसप्रकार द्वव्योकी पर्याय भी क्रमबद्ध 
होती है, जो अपने श्रपने श्रवसरमे प्रगट होती है, उसमे कोई समय पहिले 
की पीछे और पीछेवाली पहिले ऐसे उलटी सीघी नही होती अतः प्रत्येक 
पर्याय अपने स्व समयमे ही क्रमानुसार प्रगठ होती रहती है । 

(५) पर्यायको ऋमभावी भी कहनेमे आता है, श्री प्रमेयकमल- 
मातेण्ड न्‍्यायशास्त्रमें [ ,३, परोक्ष परि० सू० ३ गाथा १७-१८ की टीका 
मे ] कहा है कि 'पूर्वोत्तर चारिणोः क्ृतिकाशकटोदयादिस्वरूपयी- 
कार्यका रणयोः इचारिन घुमादिस्वरूपयो: इति । चे नक्षत्रोका दृष्टान्तसे भी 
सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रोके गमनका क्रमभावीपना कभी भी निमश्वित 
क्रमको छोडकफर उलटा नही होता वेसे ही, द्रव्योकी प्रत्येक पर्यायोका' 
उत्पाद व्ययरूप प्रवाहका क्रम अपने निश्वित क्रको छोडकर कभी भी 
उलठा सीधा नही होता परन्तु उसका निश्चित स्व समयमे उत्पाद होता 
रहता है । 

(६) केवली-सर्वशका. ज्ञानके.प्रति-सर्वेज्ेयो . सर्वेद्रव्योकी 
तिकालवर्ति सर्व पर्यायें ज्ञेयपनासे निम्धित ही है और क्रमबद्ध है उसकी 
सिद्धि करनेके लिये प्रवचनसार ग्राथा ६४ की टीकामें बहुत स्पष्ट कथन है 
विशेष देखो, पाटनी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्र० सार गाथा-- 


गाथा १० पृष्ठ १९ टीका और भावार्थ 

क्र २३ हर २७-२६ छू भर 
नर ३७ अर छ्ट४ क्र हर 
फ् 3] श्र डे क्र श् 
क्र शे६ छू छ६ तर श्र 
3 ४२ हु श्प भर गन 
क्र ४८-४६ रू श्र से ६८+ ल्‍् 
फ़ १ क्र | [] गे 
श्र ६६ क् 


१२१४-२६ » फ 
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गाया श्१३्‌ परूध८.. १४७-४८ टीका और सावा्वे 
न २०० क्र २४३ नर क्र 


(७) क्री समपसारजी शास्त्रकी टीकार्मे कलशॉझी श्री राजमसजी 
कृत टीका ( सूरतसे प्रकाधित ) में पृष्ठ १० में कहा है कि ताको ब्योरो- 


“यह सीव इतना दाल दीत्पा मोप्त जासे इसो न्‍्योघु ( नॉघ ) केशल 
ज्ञान माद्दे ऐ ।! 


(५८) प्रवधिशनी मन-पर्मेयज्ञानी मी भविष्यको पर्यायोको 
मिश्चितरुपसे स्पष्ट जानते हो हैं. प्रोर मक्षत्रों सूर्य चन्द्र तपा ताराप्रोको 
सि उदय अस्त प्रहणाकास आ्रादिको मिदिचतरूपसे अस्पज्ञ जीब भो जाते 
सबछ्ते हैं तो सर्वक्ष वीतराग पूरोशानी होनेसे सर्वे हृस्योंकी सवे पर्याोकी 


निश्चितशुपसे ( उसके क्रममें सियत ) कैसे नहीं जाम पघकता ?--प्रगश्य 
णानता हो है । 


(६) एस कपनका प्रयोजन-स्वतंत्र पस्तु स्वरूपका ज्ञात द्वारा 
बेबलभान स्वमावी प्रपमी प्रार्माका जो पूर्णुस्वरूप है उसका मिष्चय करके, 
सपृक्ष बोतराग कथित तस्‍्वापोंका वास्तविक थद्धात ररामा भौर मिस्‍्या 
धदा छुड़ामा भाहिये। क्रमददधके सफ्धे शद्धानमें कर्तापनेका झौर पर्यामका 
आप्रयस छूटकर अपना प्कालिक ज्ञाठा स्वभावकी दृष्टि भौर भाषय होता 
है उसमें स्वसम्मुफ्त शाठापनेका सच्चा पुरुषाथ स्वमाव काल तियत्ति घोर 
बम उन पौचोका समूह एक ही साथ होता है यह नियम है। ऐसा 


पनकाम्त वस्तुका स्दमाव है ऐसा श्रद्धाम करमा कारण कि उसकी ध्रद्धा 
विमा ढिये सद्दी मम्पस्थठा पा सझतो भही । 


२३१--तर्वजानी स्व» श्री प॑ बमारसोदासजीमे 'परमार्थ बच 
निदामे हामी अज्ञामीषा भेद सममनेके छ्िये कहा है रिः--- 


(९) मद मदर दया शानी शीयफ्ों विश्येपषणों भौर भी सुनो,- 
माता दो मे क्माें शापि जान 


मूड पोक्षमार्ग न साधि जाने काहै-सातें 


३3 


सुनो--झुद्द जीव आगमपद्धतिकों कै व्यवहार कहै, बध्यात्म पद़तिको 
निश्चय कहै ताते आमम प्रज्भध एकान्तपनों साथिर्क मोक्षसार्ग दिखावे, 
अध्यात्म भज्ञको --व्यवहारते ( भी ) न जाने, यह गूढहष्टिको स्वभाव, 
वाही याही भाँति सूके काहेते ?-याते जू-प्रायमपश्नग बाह्य क्रियारूप 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, ताकौ स्वरूप साधिवों सुगम | ता ( वे ) बाह्मक्रिया 
करती सतो श्रापकु सूढ जीव मोक्षको अधिकारी भार, (परन्तु ) 
अन्तरगर्भित प्रध्यात्मरूप क्रिया सो अन्तरदृष्टि ग्राह्म है सो क्रिया मूढ जीव 
न जाने । अन्तरदृष्टिके अभावसौ कषन्तरक्रिया दृष्टिगोचर आवे नाही, ताते 
मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्य साधिवेको असमर्थ है । 


(२) अथ सम्पक्‌ दृष्टिको विचार सुनौ-- 


सम्यर्हृष्ठि कहा ( कौन ) सो सुनो--सशय, विमोह, विश्रम ए 
तीत भाव जाम नाही सो सम्बग्हृष्टि । सशय, विमीह, विश्रम कहा-ताको 
स्वरूप हृष्टान्त करि दिखायतु है सो सुनो-जैसे च्य।र पुरुष काहु एकस्थान 
विष ठाढ़े । तिन्‍्हू चारि हूँ के आगे एक सीपको खण्ड किन्ही और पुरुषने 
श्रानि दिखायो। प्रत्येक ते प्रश्न कीनो कि यह कहा है ? सीप है क॑ रूपी 
४ है, प्रथम ही एक पुरुष सशंवालो बोल्यो-कछु सुध नाही परत, किघो सीय 

है किधों रूपो है मोरी विष्टिवेषे याकी निरधार होत नाहि ने । भी दूजो 
पुरुष विभोहचालो बोल्यो कि कछू मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप 
7, कोनसो कहतु है रूपो कोवसो कहतु है मेरी दृष्टिवेष कछु श्रावतु नाही 
ताते हम नाहिने जानत कि तू कहा कहंतु है अथवा चुप ह्व॑ रहे बोले 
नाही गहलरूप सौ। भी तीसरो पुरुष विश्रमवालो बोल्यो कि--यह 





त्माकी 
भर्थात्‌ दवा, दान, पूजा, भनुकम्पा, श्रत्मत तथा श्रणुव्रत-महात्रत्त, 
मुनिके २८ सूलगुरोका पालनादि गुभभावोहूप जीवके मलिन परिणाम । (२) 
देवंधछूप पुद्डल परिशाम | 


#--भागम पद्धति-दो प्रकार से है--(१) भावरूप पृद्ठलाफार भा। 
ह। ॥ . भशुद्ध परिरतिरूप- 


शक 7 “भन्‍्तहं हि द्वारा मोक्षपद्धतिको साधना सो अध्यात्म अगका व्यवहार है । 
नि 


ड्८ 


तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूपो है याको सोप कौन कहै मेरी हष्टिबिये ठो श्पो 
पुमशु है ताते छबया प्रकार यह झूपो है घो सीनो पुष्य सो वा घोप को 
स्वरूप जास्यो ताहीं । पाठ तीनों मिस्यावादी । अब 'बोचों प्रृदष बोल्यो 
कि मह तो प्रत्मक्ष प्रमान सीप को झष्ड है मार्मे कहाँ घोश्यो, सीप सीप 
पसोप मिरघार सीप माकों जु कोई मौर वस्तु कहै सौ प्रत्यक्ष प्रमाण 
आमक अभवा पध, ठर्से सम्यग्हष्टिकौ स्वपरस्बरूपविषे न संसे है। मं 
बिमोह ने विश्रम ययापरष्टि है ताते सम्पन्हष्टि जीव अम्तरहष्टि करि 
भोक्षपद्धति साधि घाते । ध्राप्तमाव बा्तनिमिचरूप ७ मानें; सो नि्िच 
मानारूप है, एफरूप नाहीं, अन्तरइश्टिके प्रमान मोक्षमागं साथे 
पम्यग्श्ञाम स्वरृपाचरम की कमिका जाये मोक्षमागं सांचौ। मोक्षमार्ग को 


सापियो-पहै व्यवहार, श॒ुद्धतृ,्य+-मक्रियारूप सो निश्ये। पेसे 


# ब्यगद्वारगप प्रश्नुद्ध अस्पकों क्लेबासा होमेसे जिठसे प्रस्प २ एक से 
मादस्वकूप प्रनेक भाव दिल्धामे है दैपा बह विषित्र प्रमेक बर्य[मासाके धमाल होगेते 
दातनेमें घाता हुपा उ्तकास प्रयोजगवान है परस्तु र्पाशेसस्‍्मसे प्रयोजनबात 7ही 
है ऐसी धमझ पूर्वक धम्बंरगनट्टि श्रीद प्रपने चारिभगुक्की पर्यायमें भाधिक धुदधताक 
पद भो पुमप्रछ है उठे बाह्माद घोर बाह्य निमित्तक्पसे ल्ामते है। शाड्पें कई 
पर दब घुमशो धुद्ध पर्यापका भ्पव हा रमससे छाथक कहा हो तो उसका प्॒र्ण वे गाहय 
शिमित्तमात है--हैय है दैधा मावठा है प्रत बे प्राम्मम करने मोम्य मा द्वित कर गे 
बाभकर बापऊ ही है ऐसा मागता है। 


-+पाठनी प्रस्षमाप्ता भौप्रअचमपार गा ६४ में “प्रतिधल्लित चेतमामाश् 
प्राएपष्यवह्दाए है” हैसा टीमें पह १९११-१९ में कह्दा है उसे यहाँ 'सोश्नमार्ग 
श्ापिदो उसे स्ववह्वार देसा शिस्त्रएणा शिया । 

+-भैशालिद एश्रप रहनेशला को प्राध्मागा प्रव झ्ायबमाज दा 
चैकाबे-विश्यपतयका दिपय दोजेते इसे 'ुद्धृवृस्प अक्रियारुप' कह्टा पवा है! उसे 
परदपरारिणामिर जाब भी बहनेयें घाता है प्रौर दह वित्य सामरास्य ट्रष्पक्षप ह्ोगैसे 
विश्लिय है लबा छिशा १११० है इसमे स्पषद्ा रजयत्रा बिपय है। 


६ 


व्यवहार कौ स्वरुप सम्यर्द्टि जाम) झुहजोव न जानते ने माने । सुढ 
जीव बन्ध पद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहे, सो बात जाता मानें नाहीं | 
काहेतें, यातें जु बंधके साथते बंध सम्रे, मोक्ष सथे नाहीं | श्ञाता कदा- 
चित्‌ बंध पद्धति विचार तव जाने कि या पद्धतिसी छः मेरो द्रव्य अचादि 


को बधरूप चल्यो झ्ायो है--श्रव या पद्धतिसो--मोह तोरिवों है या 
पद्ध तिको राग पूर्वकी ज्यो हे नर काहे करो ? । 


छिनमात्र भी वन्ध पद्धतिविपष मगन होय नाही सो ज्ञाता अपनो 
स्वरूप विचार, श्रनुभव, ध्यावे, गावे, श्रवत्त करे, नवधा भक्ति, तप क्रिया 
अपने शुद्ध स्वरूपके सन्‍्मुख होइकरि करे । यह ज्ञाताको आचार, याहीकों 
ताम मिश्रव्यवहार । 


(४) अन्न हेय ज्ञेप उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताकी पिंचार लिख्यते 


हेय-त्यागरूप तौ अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय-विचाररूप श्रन्य 
पद्द्रव्यको स्वरूप--उपादेय आचरनरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता, ताको 
व्योरी-गुरास्थानक प्रमान हेय ज्ञेय उपादेयरूप जक्ति ज्ञाताकी होय । ज्यो 
ज्यो ज्ञाताकी हेय शेय उपादेयरूप वर्धभान होय त्यो त्यो ग्रुणस्थानककी 
बढ्वारी कही है, ग्॒ुणास्थानक प्रवात ज्ञान, ग्रुरास्थानक प्रमान क्रिया । तार्म 
विशेष इतनो जु एक ग्रुणस्थानकऋ्वर्ती श्रनेक जीव होहिं ती अनेक रूपको 
ज्ञान कहिए, श्रनेकरूपकी क्रिया कहिए। भिन्न भिन्न सत्ताके प्रवान करि 





०-यहाँ सम्यर्हृष्टि जीवको उसकी भूमिकाके अनुसार होनेवाले शुभ भावको 
भो वम्ध पद्धति-कह्दी है| वन्धमार्ग,-बन्घका कारण,-वन्धका उपाय भौर वधपद्धति 
एकार्थ है । 

ऊपम्पर्दृष्टि शुभभावको वन्धपद्धतिमें गिनते हैं इससे इनसे लाभ या 
फिचित्‌ हित मानते नही, झौर उचका झवाव करनेका पुरुपार्थ करता है इसलिये * यह 


बन्वपद्धतिका मोह तोडकर स्वसन्पुद्ध प्रवर्तनका उद्यम करते हुए शुद्धतार्मे इद्धि करने 
को सीख प्रपनेको दे रहे हैं । 


० 


एकठा मिलते नाही। एक एक जीव द्रव्य विष प्रन्य अन्य रूप श्रोदयिक भाव 
होहि तिन भौ”पिकमाब अनुसारी झ्ानदी प्रन्य प्रस्यता णानती । परन्तु 
विद्येप इठनों झु कोऊ घातिको ज्ञान ऐसा म होइ छु परसक्ताबसम्वक्धीसो 
होइ करि मोक्षमाग साक्षास्‌ कहे काहे ते प्रवस्था प्रवान ( कारण कि 
अवस्थाके प्रमाममें ) परसत्तावसम्बक है। ने ज्ञानको परसत्तावश्म्वी पर 
मार्यता न कहे, जो ज्ञाम हो सो स्वसत्तावस्तम्यमणीज्ो होय ठाके मार 
शाम । ता ज्ञान ( उसज्ञान ) को सहकारमूस मिमित्तरूप नामा प्रकारके 
प्रौदयिकमाव होंहि हीम्ह भ्रोदय्रिकमार्दोको श्ासा तमासगीर म कर्ता दे 
भोछ्य म अयसम्यी ठाते कोऊ यों कहै कि मा भाँठिके ओदगिकभाव होहिं 
सर्वपा सौ फलामों गुणस्पानक कहिए सो मूठो। छिनि द्वस्य को 
स्वरूप सर्बेघा प्रकार ध्वान्यो भाही । काहेतें-पाते जु भौर एुलस्थानकनकी 
कौम दात चप्तावे, केवलिके मी भौदसिक भावनिकी नास्तात्वता ( अनेक 
प्रबारता ) जामती । केवसीके सी औदयिकमाव एकसे होय नाही। काहू 
पंात्ति को दर्ड कपाटरूप क्रिया उदय हलीम काठू केवलिकौो नाही। तो 
शेवलिविपें भी उदयकी भामाश्वता है तो भौर प्रुणस्थामककी कीस वात 
चछ्तावे । तात ओदयिक # भावके भरोसे झान माही पास स्वशक्ति प्रगान 
है। स्व-परप्रकाशक क्ानकी ध्क्ति झायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाभरभरूप 
चारित्र यपानुमव प्रमाम यह ज्ञाताको सामर्ध्य पनो । 


इम बातनत्रों म्योरो कहमांताई सिखिये कहांताई कहिए | पता 
डोठ इफ्द्रियातीत ज्ञानातीत साल यह बिभार गहुत कहा लिखहि । जो 
शाठा होगो शो घोरी ही सिस्पो बहुत बरि समुक्तयो जो मानी ट्वोमगो 
सो यह चिट्ठी सुनेगो सहो परन्तु छमुमैगा नही यद--अबमिका यधाका 
मषा सुमति प्रभाग केवलिवचमामुसारी है। यो याहि सुणगो समुमैगो 
घरददैगो ताहि बल््याणरारी है भाग्यप्रमाण । इठि परमार्थ बचतिका 


# बहाँ शम्दगट्टिके घुणोपयोदको भौरजिश्माव गड्टा 


गौर बढ भौरविक 
जाके सदर विस गद्दी बरर्तु बरब होठा है। हर 


घ्रुर्‌ 
२४--समाजमें आत्मजझ्ञनके विपयमें अपूर्व जिज्ञावा और जागृति 


(१) जिसे सत्यकी ओर रूचि होने लगी है, जो सत्यतत्वकी 
समझते और सिसुय करनेके इच्छुक हैं. वह समाज, मध्यस्थतासे शाज्रोकी 
स्वाध्याय और चर्चा करके नयाथे, अनेकान्त, उपादान मिमित्त, मिम्भय, 
व्यवहार दो मयोकी सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमार्य का दो 
प्रकारते निरूपश, हैय॑ उपादेय और प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायोकी भी स्वतंत्रता 
क्षेवलज्ात और क्रमवद्ध पर्याय आदि प्रयोजनशूृत विषयोमे उत्साहसे 
प्रभ्यास कर रहे हैं ओर तत्वनिरुयके विषयमें समाजमे खास विचारोका 
प्रवाह चल रहा है ऐसा नीचेके आधारसे भी सिद्ध होता है-- 


(२) श्री भारत० दि० जैन सघ ( मथुरा ) द्वार ई० सत््‌ १६४४ 
में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक ( पृ० ठोडरमलजी कृत ) की प्रस्तावना 
पृष्ठ € में शाख्तीजीने कहा है कि “अब तक शाक्षस्वाध्याय ओर पारस्परिक 
चर्चाओमे एकान्त मिश्वयी और एकान्तव्यवहारीकों ही मिथ्याहष्टि कहते 
सुनते आए हैं। परन्तु दोनो नयोका अवलम्बन करनेवाले भी मिथ्याहृष्टि 
हो सकते हैं यह्‌ आपकी ( स्व० श्री टोडरमलजीकी ) नई और विदोष 
चर्चा है। ऐसे मिध्याइष्टियोके सूध्षमभावोका विष्लेषण करते हुए ग्रापभे 
कई धरपूर्व बातें लिखो हैं। उदाहरणके लिए आपने इस बातका खण्डन 
किया है कि मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहाररूप दो प्रकारका है। वे लिखते हैं 
कि यह मान्यता निम्नव व्यवहारावलम्बी मिथ्याहृष्टियो की है, वास्तवमे 
पाठक देखेंगे कि जो लोग निम्धय सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्पर्दंशन, मिम्धय 
रत्तन्नय, व्यवहार रत्तभ्य, मिश्वययमोक्षमार्ग, व्यवद्यार मोक्षमार्ग इत्यादि 

भेदोंकी रातदिन चर्चा करते रहते है उनके मतव्य से पण्डित॒जीका मतब्य 
कितना भिन्न है ?। इसीप्रकार आगे चलकर उन्हीने लिखा है कि 
निश्वय व्यवहार दोनोंको उपादेय मानना भी अम हैं, क्योंकि दोनों 
नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना 
नहीं घन सकता । अम्मी तक तो यही धारणा थी कि ८ केवल निश्रय 


रे 


उपादेय है भौर न केवल व्यवद्दार फ़िन्तु दोनों ही उपादेय हैं किन्तु 
पंढितजीने इसे मिथ्यादश्टयोंक्री प्रदचि घतलाई है ।” 


प्रागे पृष्ठ ३० भे उठरण दिया है कि 'जो ऐसा भालता है कि 


जिम्यमका श्रद्धाम करसा आहिये धौर प्रवृत्ति स्यवह्नारती रखना आाहिये 
उन्हें भी मिम्पाइष्टि हो बतसाते हैं। 


२१--६8 शास््रकी इस टीफाके भाषारधृतशार्त्र 

इस टीकाका सप्रह-मुस्मतया श्री सर्वाषत्तिद्धि श्री तत्मार्थ राय 
बहिन श्थी पएसोझवातिक श्री अथ प्रकाश्षिका श्री समयसार को प्रवभन 
सार ओरो परत्नास्तिकाय श्री सियमसार श्री धबस्ता-जमघबल्ला-महाव भ 
हवा श्री मोक्षमाग प्रकाशक इत्यादि भ्रसेक सत्‌ छाक्कोंके मामार पर किया 
मया है लिसको सूती भी इस प्रम्वमें शुरूमे दौ गई है। 


२६--मध्यास्म योगी सत्पुकुष भी छानजी स्थामीफी रुपाका फल 
मोक्षमागका सत्य पुरुषापें दर्शानिदाले परम सत्य मेनपर्ेके ममेके 
पारगामी भौर शरद्धिदीम उपदेक्षक सात्मझ्॒ र्पृद्प श्री काम स्मामीसे 
मैंमे इस प्रग्षक्ती पाष्हुलिपि पढ़ सेनेकी प्रांना की भौर उन्होंने उसे 
स्वीकारसेकी कृपा को। फलस्कश्प उम्की सूभनामुसार सुधार करके 
प्रदणके लिमे भेजा ग्या। इसप्रकार यह प्रथ उप्की कृपाका फस है-- 


ऐसा बहनेढ्ी भाजा लेता है। इस कृपाके झिये उसका जितता हुपकार 
स्यक्त करें उतमा कम ही है । 


२७--प्रप्नत्न पाठकों पे 
भुयुष्षुभोष्ों इस प्रंचका सूदम हृश्सि भौर मध्यस्यश्पते अध्यपन 


फरमा 'भाहिए। सत्‌ णाक्षका धर्म बुद्धि द्वारा प्रभ्यास करना सम्परदर्श ना 


गारण है। तदुपराग्त धाद्माम्यासमे निम्न बाल मुस्यदण ध्यानमे रश्षत्ता 
अआाहिए-- 


(१) रिश्वयतय सम्मस्दधागसे ही धर्मका प्रारम्म द्वोवा है । 
(०) सिश्मप सम्परूणेत प्रयट डिये बिना किसो भी ख्लीबको सच्चे 


३ 


ब्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएँ नहीं होती क्योकि 
चे क्रियाएँ पाँचवें गुरास्थानमे शुमभावरूपसे होती हैं ! 


(३) शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनोको होता है, किन्तु श्रज्ञानी 
जीव ऐसा मानता है कि उससे घर्मं होगा, अथवा वह शुभभावरूप व्यवहार 
करते-करते भविष्यमे घ॒र्म होगा, किन्तु ज्ञानियोको वो हेय बुद्धिसे होनेसे, 
उससे (-छुभभावसे घ॒र्स होगा ) ऐसा वे कभी नही मानते । 

(४) पूर्ण बीतरागदशा प्रगठ न हो वहाँ तक पदु अनुसार शुमभाव 
श्राये विना नही रहते किन्तु उस भावको धर्म नही मानना चाहिए ओर न 
ऐसा मानना चाहिये कि उससे ऋरमश घमे होगा, क्योकि वह विकार 
होनेसे भ्रतन्‍्त वीतराग देवोने उसे बन्धनका ही कारण कहा है । 


(५) प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायसे स्वतन्त्र है, एक वस्तु दूसरी 
वस्तुका कुछ कर नही सकती, परिणमित नहीं कर सकती, प्रेरणा नहीं 
दे सकती, प्रभाव-प्रसर-मदद या उपकार नही कर सकती; लाभ-हानि 
नही कर सकती, मार-जिला नहीं सकती, सुख-दु ख नहीं दे सकती-ऐसी 
प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्यायकी स्वतत्रता अनन्त ज्ञानियोने पुकार पुकार कर 


कही है । 

(६) जिनसतमे तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निम्घय सम्यक्त्व 
होता है और फिर न्नत्त, श्रोर निश्चय सम्यकत्व तो विपरीत अश्निप्राय रहित 
जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धाव है, इसलिये ऐसा यथाये श्रद्धान करके सम्गग्हृष्टि 
होना चाहिये । 

(७) प्रथम गुणस्थानमे जिज्ञासु जीवोको ज्ञानी पुरुषोंके धर्मोप- 
देशका श्रवण, उनका निरन्तर समागम, सत्शासत्रका अभ्यास, पठन- 
मनन, देवदर्शन, पूजा, भक्ति, दानादि शुभभाव होते हैं, किन्तु पहले गुश- 
स्थानमे सच्चे ब्रत-तपादि नही होते । 

(२८) जन्तमें 


मोक्षशास्त्रके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य 


ड््द 


कठिद परिश्म साभ्य उसको पूरा करमेवासे श्री १० परमेप्तीवासणी 
भ्यामतीर्च धस्पवादके पात्र हैं। 


इस धास्तक्षी प्रषमादृत्ति तथा दूसरी इस प्रावृत्ति तैयार करनेमें 
सक्षरण मिलान करके प्ाँचनेके का्यमें तथा झ्ास्त्रानुसार स्पष्ठठा करनेके 
कार्यमें प्रेम पूर्रू अपना समय देकर बहुद भम दिया है उस सहायके लिये 
थी ० पुसाबभन्दमाईको प्राभार सह घस्यवाद है। 

हिन्दी समायको हस गुजराती-ोक्षशाक्न टोकाका प्लाम प्राप्त हो 
इससिये उसका हिम्दो सनुगादन करानेके लिये तथा दूसरी झावृत्तिके शिगे 
श्री तेमिपस्दी पाटनीने पुम* पुन प्रेरणा को थी, ओर कमस प्रि० प्रेसमें 
गह पास सुष्दर रोदिसे छपानेकी स्थवस्पा करमेके सिये श्री मेमिचम्दजो 


पादमी ( प्रभाध-मजों श्री पाटमी दि० जैन ए्ंथमाला मारोठ-राजस्थान ) 
को धन्यवाद है । 


इस प्रंपका प्रूफ रोडिग शुद्धिपन्न विस्तृत बिषय सूची प्रम्दसूतरि 
आदि तयार करमेका काय सामधानोसे शथ्रो सेमोश्वदमी ब्राकशीबस 
(-मदनगंज ) ते हथा श्र गुल्ताबभस्दजीसे किया है भरत छम्हे भी 
घग्यवाद है। 

प्रष्वय तृततीया 
बोर लि» सम्दत्‌ २४८६ 


रामजी माणेकघन्द दोशी, 
“-प्रमुख--- 
भी बैन स्वाष्पाय मंदिर ट्रस्ट 
सोतगढ़ 


श्री मोच्रशासत्र टीका की विषय सूची 


हि 


सूत्र नस्थ॒र विषय 


न 


ट्॥॥ 


मगलाचरण 
शास्त्रके विपयेका सक्तेपसे कथन 
प्रथम अध्याय पृष्ठ ५ से ११८ तक 
मोक्षकी प्राप्तिका उपाय-निश्चय सोक्षमार्ग, 
पहले सूत्रका सिद्धान्त 
लिम्वय सम्यग्दशेनका लक्षण 
“तत्त्व! शब्दका मर्मे 
सम्यग्दशनकी महिमा 
सम्यग्द्शोनका बल 
सम्यग्दशनके भेद्‌ तथा अन्य प्रकार 
सराग सस्यग्दष्टिके प्रशमादि भाव 
सम्यग्द्शनका विषय-लद्य-स्व॒रूप 
यह सूत्र निश्चय सम्यग्द्शनके लिये है उसके शास्त्राघार 
सिमश्वय सम्यग्द्शनके उत्पत्तिकी अपेक्षासे भेद्‌ 
सीसरे सूच्रका सिद्धान्त 
तस्बोंके नाम तथा स्वरूप 
चौथे सूत्रका सिद्धान्त 
लिश्थय सम्यग्द्रोनादि शब्दोंके अथे समकतेकी रीति 
निक्तेपके भेदोंकी व्याख्या 
पॉचर्चे सूत्रका सिद्धान्त 
निश्चय सस्यस्द्शनादि जाननेका उपाय 
अमाणु) नय, युक्ति 


अनेकान्त एकान्त, सम्यक्‌ और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप 
तथा इृष्टान्त 


पत्र संख्या 


4 
श्से& 


२८-२६ 


] 


श्ष्‌ 


सूत्र एम्बर बियय पह्ठ संस्या 
सम्यक्ू और मिप्या एकास्तका स्वरूप इ!्‌ 
3 # ? #. प्वाम्द मेरे 
प्रमाण और नयके प्रकार ३३ 
इस्यार्निकस्म और पर्गायार्षिकसय क्या है ! श्३ 
गुया्िकतय बयों नहीं ? ४ 
भाम १.8 
सम्पग्टएिके साम; मिष्णाइर्थिफे मास श्र 
आदरणीय निम्मभनय दै;-- ऐसी भरा करना बाहिपे हे 
व्यजद्दार ब्यौर लिश्चयष्य फर्न अर 
रात्योमे दोनों नर्वोक्ो भण करना कहा है। सो फैसे ! श्द 
सेन शार्ोका अरे करनेक्ी पद्धति ह 
पिर्चबासासी और ब्यषधद!रमासी ३६-१० 
गे दो प्रकार ( रागसद्दिद भौर रागरहिित ) ३७ 
प्रमाण सप्रभंगी और नव स्समंगी ] 
दीवरागी-विज्ञनका निरूपण श्प्र 
सिप्ण/हप्टिके भब, सम्यम्टरप्िके नस, भीति ३८-३६ 
लिरणश और स्यबश्ररनयकर वूसरा अरब -- 


अएमाका रूरूप समसनेके किये लय दिसाग 


० 
लिएब्यसय और दरध्माधिकसय ठया त्यवधाश्नश और 
पयोगानिकसमके रूमे, मिम्र श भी दोते हैं हर 
इंद्े सृत्रका सिद्धास्त 4 

हप जी सम्यणररसादि शाननेके पुरुष ( ध्यप्रधाय ) बपाम डा 


श्र 
जिस विश्वद्रोन इत्याति सम्यस्दशेनक्रे कारणों सम्बन्धी अर्चा ४९-८६ 
८ भौर भी अस्प भमुस्य इ्पाय 
संत, संख्या, देव्रादिक़ी स्यास्या हज 
सल्‌ और निर्शेशर्म अस्त 


७ 


सूत्र नम्बर विपय पत्र संख्या 
'सत्‌! शब्दके प्रयोगका कारण श्रष 
सख्या और विधानमें अन्तर 


9 
क्षेत्र और अधिकरणमें अन्तर वगैरह 


४६ 
'भाव! शब्दका निक्षेपके सूत्रमे कथन होने पर भी यहाँ किसलिये 

कहट्दा ९ विस्‍्तृत वणेनका प्रयोजन, ४० 

ज्वान सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण ग 

सूत्र ४ से ८ तकका तात्पयेरूप सिद्धान्त भ्१्‌ 

६ सम्यश्ञानके भेद-सतिज्ञानादि पॉचों प्रकारका स्वरूप भर 

लपमें सूत्रका सिद्धान्त ५३ 

१०. कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं न] 

सूत्र ६-१० का सिद्धान्त 3 

११ परोक्ष प्रमाणके भेद हर 

क्या सम्वक्‌ मतिज्ञाल यह जान सकता है कि अमुक जीच भव्य 

है या अमभव्य ९ ६ 

मति-श्रुतिज्ञानकों परोक्ष कद्दा उसका विशेष समाधान भ््क 

१२ प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद्‌ भ्र्फ 

१३ मसतिज्ञानके नाम श्प 

१४ मतिन्लानकी उत्पत्तिके समय निम्तित्त ६० 


मतिज्ञानमें क्षेय पदार्थ और प्रकाशकों भी निमित्त क्यों वहीं कद्दा ? ६२ 
निमित्त और उपादान 


8४-६५ 
१४५ सतिज्ञानके क्रमके भेद--अवम्रहद, ईद्वादिका स्वरूप 8५४ 
१६ अवम्रद्मदिके विषयमूत पदार्थ घट 

बहु, बहुविधादि बारद भेदकी व्याख्या ६७-६८ 
प्रत्येक इन्द्रिय हारा ट्ोनेवाले इन बारह प्रकारके मतिज्ञानका 

स्पष्टीकरण, ६६ 

शका-समाधान २-७४ 


१७ अवप्रह्मदिकरे विषयभूत पढे भेद किसके हैं ? ७ 


ष्वंप 


सूत्र शम्बर दिपिय 

१८. अवभ्ई झानमें विशेषता 
ऋअीवपहू- स्य॑मनावसदर्क दृषटाम्य 
अम्यक्त- व्यक्तका भरे 
अख्यक्त मौर स्श्य्ञान अर्पात्‌ वई॑शनावप्रइ“अर्मोव मद 
ईशा भधाय, धारणाका विशेष स्वरूप 
पके बाद दूसरा दाम होगा दी है था मद्दी 
ईंए शान सध् है 
“'राग्या! भौर 'संत्थार) के बारेमें सप्टीररण 
बार मैदीकों विशेषता 

६६ व्यंजताबप्रहान नेत्र और अमसे नहीं होता 


२०. श्रुष्धघ्ञानक्ना बर्णनत) रत्पत्तिका क्रम सभा उसके भेत्र 
प्रुतक्षानद्री इत्पत्तिके दृष्टास्त 


लरास्मक, भकइरास्मक भुठकज्षान 
परुषह्वमी बश्पत्तिमें मतिशान निमिचमात्र हे 
सिड्वामके समान दो भुतक्षान क्यों नहीं ९ 


म्ुवक्षात सादाद्‌ मर्विज्ञानपूषंक और परम्पय सिपूर्षक 
मावशूत सौर दस्वसत 


प्रमाझ्षके दो प्रसार “मुत! के भरने 
बार संग, बीदइ पूबे 


मि और भूठकझालके बीचका सेव 
बिरोप ल्ष्ठीरुएण 
सूत्र ११ से २ तझका सिद्धारत 


शहे भबरधिष्वासझा वशन-मद और गुण भपेदासे 

१९. अयोपशम निम्मित्तक भबपिश्ञामड़े भेद दबा रुनके स्वामी 
अनुगामी भावि ४६ भेदका बशेम 
हुस्आ। पेज; काल, मात ध्पंदासे अवधिक्षानका 
झगोपरासका भव ५2४93 


८३-८४ 


श्र६ 


सत्र नम्बर विपय पत्र सम््या 
सूत्र २१-०२ का सिद्धान्त ध्रे 
३३ सनःपर्यय ज्ञानके भेद घर 
२४ ऋजुमति और विपुलमतिय अन्तर ६५ 
२४ अवधिज्ञान और सन्त पर्ययक्ञानमे विशेषता कं 


३० 


३१ 
गैर 


श्र 


मसति--श्रुतज्ञानका विपय 


घर 
अवधिक्षानफा विषय छ७ 
मनःपर्ययज्ञासका विधय श् 
सूत्र २७-२८ का सिद्धान्त ध्प 
केवलज्नानका विषय घ्द 


केबली भगवानफे एक ही ज्ञान होता है या पॉचों ज 
सूत्र २६ का सिद्धान्त 


१०० 
एक जीवके एक साथ कितने धान हो सफते हैं १ १८० 
सून्न ६ से ३० तकऊा सिद्धान्त १०१ 
सत्ति; श्रुव और अवधिज्ञानमें मिथ्यात्व भी होता है १० 
मिथ्यादष्टि जीवऊे ज्ञानओों मिथ्या क्यों फद्दा १०३ 


कारणविपरीतता, स्वरूपविपरीतता, भेदाभेद्बिपरीतता; १०४०४ 
इन तीनोंको दूर कश्नेका उपाय 


१०५ 

सत्त्‌ असत््‌ , ज्ञानका कार्य, विपरीत ज्ञानऊ दृश्ान्त १०६-१०८ 
प्रमांणका स्वरूप कहा, श्रवज्ञानके अशरूप नयका स्वरूप 

कहते हैं ट १०६ 

अनेकान्त) स्पाहाद और नयको उपास्या १०६ 

नेगसादि सात नयोंका स्वरूप १०६ 


चयके त्तीन प्रकार ( शब्द-अर्थ और ज्ञाननय ) १६११-११२ 

श्रीमद राजचन्द्रजीने आत्माक्रे सम्बन्धमें इन सात नरयोंफो 
चौदद प्रकारसे कैते उत्तम ढगमे अवतरित किये हैं ? 

वास्तविकभाव लौकिकसाबोंसे विरुद्ध 

पाँच प्रकारसे जैन शासत्रोके अर्थ समकानेकी रीति 


हरे 
११३ 
११३ 


० 


सत्र नम्बर विपय पत्र संस्षा 
नर्मोके संछेप स्वरूप, सैन मीति समा नर्योकी सुक्तमम १४-१६८ 


प्रमम अम्यायका परिशिप्ट--१ 
सम्यम्दर्शनके सम्बस्प्म कुछ ज्ञातब्य 
सम्पम्दर्शन ही भावसश्यकरता, स० द० क्‍या है 
अदा गुणकी मुख्यतास निश्चय सम्यम्दर्शन 
शान गुणकी मुस्यतासे निश्चय सम्मग्र्शन 


भारित्र गुणऊी मुख्यवासे निश्वय सम्यग्द्रोन 
अनेक स्त स्वरूप 


सम्पम्दशन समी सम्यम्टष्ठियोंके एक समान 


44६ 
११६ 
११६ 
१६० 
१९१ 
१२१ 
श्र 
१२४ 


सम्पज्ञान सभी. » सम्यबस्वकी अपेक्षासे समान दै 


अबर्पामें बिकासका कम, बढ़ होना वगेरद अपेक्षासे समान 
नहीं है 
सम्यर आारित्रम भी अनेकान्त 
इशम (प्द्भा) शान, चारित्र इन होनों गुणोंक्री सममेद दृष्टिसे 
निश्चय सम्यशनी स्याक्पा-- 


मिरचय सम्यशेनक्ा चारित्रके मेदोंक्री अ्पेशासे कमन 
निश्चय सम्यग्द्शनऊ आरेमें प्रश्नोत्तर 
स्थबइार सम्यण्रोमफी स्पास्या 


ड्यवद्यारामास सम्यग्श्शनको कमरों स्यबद्धार सम्यम्दशन भी 
क्डये ६ । 


सम्पमणरानक प्रगर करनेका रपाय 

निजिकल्प अनुमबका प्रारस्स 

भम्पाइरान पयाप दे तो मी रस गुण केसे कहते है 
सभी सम्यग्टष्टियोंडा स० द० समान है 


सम्यस्दरोमड मेद्‌ क्‍यों कहे गये है ! 
सम्यय्‌रानडी निमन्नता 


सम्पकबडकी निर्मेलतामें पद मेद (#स भपचासे 


१२४ 


श्र 


श्प्र 
श्श 


श्श्व 
१२८ 
१६३९ 


१३! 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
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सूत्र नम्बर विपय पत्र संख्या 
सम्यम्दृष्टि जीव अपनेको सम्यकत्व प्रयट दोनेकी बात श्रुतज्ञान 
द्वास वरायर जानते हैं । १३४-४० 
स॒० द्‌० सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर १४०-४२ 
ज्ञान चेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ९ १४३-१४० 
ज्ञान चेतनाके सम्वन्धमें विचारणीय लव विपय १७३ 
अक्रमिकथिकास और क्रसकविकासका हृष्टान्त श्षछ 
इस विषयके प्रश्नोत्तर और विस्तार १७ 
सम्यर्द्शन और ज्ञान चेतनामें अन्तर १५४ 
चारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिये श्श्छ 
निश्चय सम्यग्दशनका दूसरा अर्थ श्श्श 
प्रथम अध्यायका परिशिए--२ श्ष७ 


निश्चय सम्यरदशेन-- १४५७-१६३ 
निश्चय सम्यग्दशेन क्‍या दे और उसे किसका अपलम्बन १४७ 
भेद-विकल्पसे स्० द्‌० नहीं होता 


श्श्फ 
विकल्पसे स्वरूपानुभव नहीं दो सकता १५६ 
सम्यर्दशन और सम्यस्ज्ञानका सम्बन्ध किसके साथ १६० 
अ्रद्धा-ज्ञान सम्यक्र्‌ कब हुए १६१ 
सम्यग्दशनका विषय, मोज्षका परमार्थ कारण श्र 
सम्यग्दशेन ही शान्तिका उपाय है सम्यग्दशेन दी संसारका 

नाशक है १६२-१३३ 
प्रथप्त अध्यायका परिशिप्ट--३ १६४ 
ज्षिक्षासुको धर्म किस प्रकार करना १६४ 
पात्र जीबका लक्षण १६४ 
सम्यग्दशनके उपायके लिये ज्ञानियोंक्रे द्वारा बताई गई क्रिया. १६४५ 
श्र॒तज्ञान किसे कहना श्क्श्‌ 


अतक्षातका वास्तविक लक्षण-अनेकान्त 


१६६ 
मसगवान भी दूसरेका कुछ नहीं कर सके शहद 


श्र 


घूत्र नम्धर दिपय पत्र हक 
प्रमावनाका सदा स्वरूप ! हे 
सी दया ( मईसा ) रे 
आानत्दकारी सापनावाज्ा कमा करे १६९ 
मुज्ञातक्ता भवशम्बत ही प्रषम क्रिया ट्ट श्ध्द 
धर्म रहो मोर झैसे ९ ५४ 
सुखऊा रुपाय हझ्ञान और सत्‌ समागम श्ड्ट 
दिस भोर की रुचि उस्ीका रटस १ 
भुद्कानफ्रे अवज्षन्बनका फल-भाए्मानुसष रथ 
सम्यम्दर्शन शोनेसे पूथे शा 
घसेके दिये प्रबम क्या करें १०५ 
सुस्तका मार्ग, विदारका फल, असाध्य, ध्रद्धारमा हर 
पर्मेष्ठी श्चिवाक्षे खीब कोते शोते हैं ९ श्क्प 
इपादान म्िमित्त और कारण-काये (७६ 
अस्थरग अतुभवका छपाय-क्षानको क्रिमा 59३ 
ह्ानमे मष सद्दी है १८० 
इसप्रकार अमुमबर्म झानेवाता छुदारमा केसा है | | 
निरचय-सयधइ(र १८१ 
सम्पस्द्शेग दोोते पर बया होता है श्र 
आरस्थार झासमे एकाप्रताका अम्शत्त १८९ 
अस्ठिप भपिप्राय ३१८३-४४ 


प्रपण झ० का परिशि-४ 


हमर 
रत््यामे भरदानमे स० ब० का लब्रण कहा है ठस सक्षणमे 

भस्‍्याप्ति भादि बोपका परिद्धार श्र 
प्रथम अषप्यापका परिशिष्ट न॑० २-- ४००-४१४ 


केदलद्धान [ करेषप्तीर॒( ज्ञास ] का शएडप और अनर 
शार्खाका स्राबाए-- 


श्‌ ००४ 


३ 
सूत्र सम्यर विषय 
अध्याय दूसरा 
१ ज्ीबके असाधारण भाव. 
औपशमिकादि पॉच भावोंकी व्याख्या 
यह पाँच भाव क्‍या बतलाते हैं. ९ 
छलके कुछ प्रश्नोत्तर 
ओऔपशमिक भाष कफ होता है 
” छन्कों महिमा अप 
जॉँच भावोंके सम्बन्धर्मे कुंछ स्पष्टीकरण 
पॉच भात्रेंके सम्बन्ध विशेष 
ख्ीवका फर्तेब्य 
इस सूत्रमें नय-प्रमाणकी विबज्चा 
२ माषोंके भेद 
३ औपशमिक भाजके दो भेद 
४ क्षायिकभावके नव भेद 
५ क्षायोपशमिक भाजके ९८ भेंद 
हम ओदपिक आवके २९ भेद 


& फरिणामिकभावके तौन भेद 
उनके विशेष स्पष्टीकरण 
अनादि अज्ञानीफे कौनसे भाव कभी नहीं हुए १ 


ओऔपशमिफादि तीन भाव छैसे प्रयट द्वोते हैं ९ 
कौनसे भाव बन्धरूप हद 


मे जीवका लक्षण 


५ . आठवें सूधक सिद्धरन्‍्त 
$ उपयोग के भेंद्‌ 


साकार-निराकार 
दइशैन और ज्ञानके बीचका भेद्‌ 


उस भेदकों अपेक्षा और अभेदकी अपेक्षासे दर्शन-झानकी अर्थ 


अन्न संख्या 


बह 


्र४६ 
न्स्श्रि 
ब््र्ः 
न्प्छ 
2२३० 
ब््र्‌ 
र्श्ई 
ब्र्ह 
२३४ 
श्श्ष 
२३४ 
श्र 
५ ३३७ 
अ्हेर. 8० 
२४७ 
नशे 


श्र 


सूप्न नम्बर विषय पत्र सख्या 
३७ अविम्रहगतिमें आद्वारक अनाह्वारककी व्यवस्था र्‌६७ 
३१ जन्‍्मके भेद र६८ 
३५ योनियोंके भेद २६६ 
३३ गर्भ जन्‍म किसे कद्दते हैं नर 
३४ छपपादजन्स किसे कहते हैं ९ २७१ 
३५ सम्मूच्छेन जन्म किसके द्वोता है ? रजर 
३६ शरीरके नाम तथा भेद म्७२्‌ 
३७ शर्रीरोंकी सूक्ष्मताका बणेन र्‌जर३े 
३८ पहिले पहले शरीरकी श्रपेज्ञा आगे आगेके शरीरोंके अदेश- 
३६ थोडे होंगे या अधिक ९ २७३-२७४ 
४० तैज्नस-कार्माण शरीरकी विशेषता र्‌ए४ 
४१ तैजस-कार्माण शरीरकी अन्य विशेषता २७४ 
४५ वे शरीर ससारी जीबोंके अनादि फालसे हैं २०६ 
४३ एक जीवके एक साथ क्रितने शरीरोंका सम्बन्ध ? रज६्‌ 
४४ कार्मण शरीरकी विशेषता बज 
४५ ओदारिक शरीरका लक्षण श्ड्द 
४३६ पैक्रियिक शरीरका लक्षण २७६ 
४७ देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर होता दै 
था नहीं ९ २७६ 
४८ वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका 
निमित्त है १ २७६ 
४६ आद्वारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण र्घ० 
.._ आदारक शरीरका बिस्तारसे वर्णन २८० 
४० लिग-बेदके स्वासी श्पर 
४१ देवोंके लिग श्प्र 
५२ अन्य कितने लिंग बाले हैं मे २८३ 
श्र 


कितकी आयु अपवर्तेन (-अकाल मृत्यु ) रहित है ९ रण 


ह्ई 
सूत्र सस्बर दिप्रव 
अध्याय २ का हप्संशर 
पारिय्यामिऊ भाषके सम्दस्धमें 


पर्म करनेऊे लिये पाँथ मा्रोका शान एपयोगौ दै [ 


छपादान और निमित्त कारणके सम्बस्पमे-- 


पत्र संस्या 
श्र 
स्द्र 
रुधर 


एश्८७ 


बाँच भातरके साथ इस अध्यागड़े सूत्रोंके सम्बस्थका सष्टीकरण ९३० 


निमित्त मैमित्तिप सम्बन्ध 
दाह्पये 


अध्याय तीसरा 
मूमिका कं 
अधोलोकका बणुन 
१ सादलरक पूथिबियाँ 
२ सात प्रृवित्रियोंड्े बिल्लोंक्ी संस्पा 
शरद गति दोनेड़ा प्रमाण 
३ मारक़ियों$ दुःखोंका वर्णन 
2 मारकी ब्रीष एक दूसरेको सु-ख देते टैं 
२ बिशंप दकुय 
६ नारकोंद्री इफ्॒ट शायुदा एमाण्स 
सम्वद्टियोंड़ों मरकमें ढैसा दुःस़ दोता है ! 
+ सप्फ्लोकषा बदन, कुछ धीप समुद्दोंके माम 
८ दीप भौर समुद्रोंका विस्तार और आकार 
३ ब्रप्यूप्रीपड्रा शिस्ठार भोर साकार 
१० इसमें सात क्षेत्रोंक माम 


६१ मात जिसाग करनेदाओ छह पबतोंड नाम 
११ कुलाषत पदददोंडा रंग 


९३ बुराइतलोंका दिशाप ल्क्‍रूप 
९४ दुलाबक्षोड़ झुप्र ग्वित स्रोदरोंड़ स्प्म 


२४६३ 
शा 


१६८ 
३०० 
३०१ 
३११ 
३ श' हुँ. 
३०१ 
३०३ 
३०३. 
३०४, 
९३ 
३०८ 
३०६ 
३०६ 
३१५ 
११% 
डश०७ 
३१६. 
३१६ 
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सूत्र भम्वर विषय 


पत्र संख्या 
१४ प्रथम सरोवरको लम्बाई-चौड़ाई ३११ 
३६ प्रयम सरोवरफो गद्दराई ३११ 
१७ उसके मध्यम क्‍या है ९ इक 
शुरू भद्दापआदि,सरोवरों तथा उनमें कमलोंफा प्रमाए हद्ोका 
विस्तार आदि श्र 
१६ छह कमलोंमें रहनेवाली छह देवियाँ श्र 
२० चौदद् महा नदियोंके नाम्र १३ 
२१-२२ नदियोंके बहलेका क्रम ३९१३ 
न३ इन चौदद महा नदियोंकी सहायक नदियाँ १ 
२७४ भरत ज्षेत्रका विस्तार श्श्छ 
२५ आगेके क्षेत्र और पर्वतोंका विश्तार ड्श्र 
२६ विदेद्द क्षेत्रके आगेके पबंत-त्षेन्नोंका विस्तार ३्‌९श 
२७ भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालचक्रका परिवर्तन ७१६ 
भरतस-पेसवतके मनुष्योंकी आयु तथा ऊँचाई ३३१० 
तथा मलुष्बोंका भाहार डक 
२८ अन्य भूमियोंको काल व्यवस्था श्श्८ 
२६ दैमवतक शस्यादि क्षेत्रोंमें आयु श्ह्द 
३० हैरठयवतकादि क्षेश्रोंमें आयु यह 
४३१ बिदेद ज्षेत्रमें आयुकी व्यवस्था ६ 
३५ भरतत्तेत्रफा विस्तार दूसरी तरहसे श्र७ 
३३ धातकी खश्डका वर्णेल २० 
३४ पुष्करार्ध द्वोपका बणेन 5२० 
३५ सलुष्य क्षेत्र, ३६-मलुध्योंके भेद चर 
( आय-स्लेच्छ ) 344] 
ऋद्धिआप्त आयेको आठ प्रकारकी तथा अनेक प्रंकॉरको 
रूढ़ियोंका बेन ३९४ से १६० 


अनकऋषद्धि प्राप्त आये 


३३९ 


श्प 


सेत्र मम्धर दिपय पत्र संप्या 
स्हेच्छ डर 
३७ करे भूमिका बशनत शेर 
१८ मलुष्योंक्री इफ्क्ट दबा उपम्य शायु हे 
१६ िय॑चोंकीगभामु स्थिति ड्श्े 
छेत्रके भापका कोएक श्श् 


एचचरकुर, रेवकुस, लबंधसमुद्र, घातक द्वीप, कालोदिसभुद्रः 
पृष्करदीप, नरक्षोक, दूसरे क्वीप, समुद्र, कर्ममूमि-मोगमूमि 


भौर कर्ममूप्ति छेसा पेज हु 
अचष्याय 
दा चतुर्थ भरष्याय रे 
१ रेबोंक मेर से 
* अपनत्रि देवोंमे,स्ेश्यारा विभाग हा 
है आर निकाय देजोंडे प्रमेद्‌ १ 
४ चार प्रकारड़ पेवोंदे सामास्य मेद श्र 
२ डर, स्वोतिती देबोंसें इस आए मेरेंकी दिरोधला का 
६. रेपोंर्स इस्रोंकी स्कद्था १३६ 
* ८) ९) पेषोंगा कास सेवन सस्जन्णी अस्त ५ ०४०७ 
१ अधनपासो बेषोंछे सेद ह४२ 
_! ब्यन्तर रेषोंके झाठ मे शा 
१६ स्परोधिषी देवोंक पोंच सेद ३२९ 
१६३ स्पोहिषी देओेंडे विशेष बरोन छ् 
रै४ इसमे दोनेबाला काल चिसाग | 
९४ झड़ाई पके बाइर ब्योतिपी 
१६ ब्रेमानिऊ दबोंड्य बर्णन हे का 
७ ब्रेसानिक देषोंफ भेद हर 
रै८ बल्पोंक्ी स्विहिका कस 


शा 


रच 


सूत्र नम्बर विपय 
१६ वैम्ानिक देवोंके रहनेका ध्यान 
२० वैभानिऊ देवॉमें उत्तरोत्तर अधिकता 
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चैभानिफ देशों में उत्तरोत्तर हीनता 
शुभ भावफे कारण कौत जीव किस स्वर्गमें उत्पन्न होता है. 

. उसका स्पष्टीफरण 
* देबंशरीरसे छूटकर कौनसी पर्योग्न घारण करता है उसका बर्णन ३५८ 
डूस॑ सूत्रका सिद्धान्त 


२९ वेमानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन 
२३-२४ कल्प तता कट्दों तक, लोकान्तिकरेव 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 


लौकानितिक देबोंके नाम 

अनुदिश और 'अतुत्तरवासी देवोंके अबतारका नियम 
तिर्यच कौन है ९ 

भवनवासी देखोंकी उत्कृष्ट आयु 

चैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु / 


४५-३१ सानत्कुप्रादिकी आयु . 


श्र 


कल्पातीत देवबोंकी आयु 


३३-३४ स्वरगोंकी जघन्य भायु 
३५-३६ नारकियोंकी जघन्य आयु 


३७ 
शेष 
श्र 
छ्० 
१ 
४२ 


भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु 
व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु 

व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु _ 
ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु 
लौकान्तिक देषोंकी अआयु, उपसंदार 


_ सप्तभगी [ स्थात्‌ अस्ति-नास्ति ]. 


साधक जीबोंकों उसके शानसे लास 


पत्र संख्या, 


३५१३ 
३५४ 
श्श्श्‌ 


६५६ 


३५६ 
३६१ 
श्ध्र 
३६२५ 
६३ 
रेद४ 


झ्द्ड 
झ्६% 
३६६ 
३६७ 
च६७-६८ 
रे६८ 
इ्ष८ 


बेर 
न] 


३७०७ 


इज 


६० 


दत्र संस्क 
जिपय द्च्र 
ज० ० से ए तक यइ अरिव भात्ति स्वर कहाँ हद 
कताय हैं. रसका बणन हे 
सप्तम॑ंगीड़े रोष पोज आ्ंका पन रे 
छीबमे अवक्तरित सपर्मंगी हे 
चसमें लायू होते 85 ध 
प्रमाण, लिफप, रड्टेय, अतेकार्त कं 
शप्भंगी भौर अनेकास्त ५ 
लय, भध्वारमके मय उपचार नप-7 हा 
कै ४५ ६३4 
सुसुह्ृ्भोका क्तेकत मे 
केकगतिकरी त्पनत्वा [ मभसत्रिऋर | हे 
कैकगतिकी अफ्वस्था ( बैमासनिक ) 
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है पड पुदुगदा इृठ्मका दी रूपिच्य चतलाठे हैं के /। 
88 का 22 तक ३४ 
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राग हेषके प्रेरक, पुल कर्सकी जोरावदीसे रागद्वेंष करना 
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तक्त्तोंद्री भद्धा कब हुई कद आय ! 2 

१ आश्मषमं योगर्े मेर कौर इसका स्वरूप 2 
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झुमवोग सौर सशुभबोगऊे अरब 2 
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पघुम भावसे पापको निजय मह्दी शोती ४९ 
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केकक44त:# तेल लिडं 


मगल मगवान पीरी मंगले गौतमी गणी ) 
मंगल इुन्दरुन्दार्यों नैनघर्मोस्तु मगल || 


भहानतिमिरान्थानां. ज्ानाझ्ननशछारूया । 
चघछुरुन्मीलित॑येन पस्मे भीगुरुषे नमः ॥ 


भीमत्प्रमगंमीरस्पाद्दामोघलाभ्छनम्‌ ॥ 

मायात्श्रैलोक्पनाथस्प प्वामन मिनशसनम्‌ ॥ 
है दंसणमूलो पम्मो है; 

& पघमका मूल सम्पस्दर्शन है & 


--मगवान भी कुम्दकुस्दाचाये बेब 
मम्परदर्शननज्ञानचा रिप्राणि मोक्ष॒मार्ग 
--भगवान भ्री इमास्त्रामी भाचार्य बेब 
मेदबिड्रानतः सिद्धा) सिद्धा ये किस केचन । 
मस्पैदामादतो दढ़ा बढा मे फ़िल केचन |। 


लक कब व पक 


--भीमद स्ससृतचमस्प्राचा्य देव 


#"्चस्वचपचसकचुरजर चन्कृथुल्यसक नर 


# श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः # 


श्रीमदाचार्य उमास्वामि विरचित 


मोक्षशाखत्र 


गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद 
# संगलाचरण क# 


मोक्षमार्गस्य नेतार॑ मेचारं कर्म भूमृतास्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्‍्दे तदू गुणलब्धये |। 


अथे--मोक्षमार्ग के प्रवर्तेक, कर्मरूपी पर्वतों के भेदक श्र्थात्‌ नष्ट 
करनेवाले, तथा विश्व के ( ससस्त ) तत्त्वो के जाननेवाले ( आप्त ) को 
उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ-बच्दना करता हूँ । 


संत्तिप्त अव्लोकन 


(१) इस शाक्ल को प्रारम्भ करे से पूर्व सक्षेप में यह बताना 
आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय क्‍या है ? 


(२) श्राचायदेवने इस शास्रका नाम 'मोक्षशासत्रें अथवा 'तत्वार्थ- 
प्रत्न! रखा है । जगतके जीव श्रनन्त प्रकारके दुख भोग रहे हैं, श्रौर उन 
दु खो से सदाके लिए मुक्त होने मर्थाव्‌ श्रविनाशी सुख श्राप्त करने के लिये 
रात दिन उपाय कर रहे हैं, किक्तु उनके वे उपाय मिथ्या होने से, जीबी 
का दुख दूर नही होता, एक या दूसरे रूप मे दुख बना ही रहता है। 


रे मोक्षद्यास्त्र 


जीव दुःरों की परम्पश से स्पोकर मुक्त हों इसका उपाय भौर उसी 


वीतरागी विज्ञान इस धार में बताया गया है, हसीसिमें हक भा 
'मेष्मश्नास्र! रखा गया है। 


पूससूत घूप के बिना टुस महों होता, भौर उस घूतके इए होते 
पर सुक्ष हुये बिना नहीं रह सच्चा --यह अवाधित सिद्धान्त है । बसुदी 
समा स्वरूप सप्मे बिना वह झूस दूर नहीं होती, इसलिये एव धाक रन 
शस्तु का यथा स्वरूप समम्य्या गया है. इसीलिये इसका वास 'तत्ार्ष 
पृष्ठ! भी रखा गया है। 


(३) यदि जीवकों अस्तुके मयार्थ स्वरूप सम्बधी भिष्या मास्प्ती 
[ फ्न्‍गाह़ ऐथाक्ष ] न हो हो शान में मु्त म हो। जहाँ सात्यता य्प्ठी 
होती है वहों शाम सथा ही होता है। सच्ची मास्यता और सच्चे शीत पूरक 
ही यपापं प्रवृत्ति होती है। एसलिए आधार्य देवने इस घास की प्रारश/ 
करते हुए प्रधम अध्याय के पहुंसे ही मूत्र में महू सिटास्त बताया है है 
उच्ची मान्यता और सऊभे शाम पूजक हांने वालों सल्ची प्रद्ृत्ति ढ्ाटा ही मोर 
दुसस मुक्त हो सकते हैं। 

(३) 'स्वय फौन है! इस सम्बन्ध में जगठ के जीवों की मारी ई 
च्चो धरा रही है। बहुत से घोव घरीर को अपना स्वरुप मानते हैं। हि 
सिए थे ध्रोर की रक्षा करने के लिए मिरत्तर अनेक प्रकार के अत 
करते रहते हैं। जब कि जीब धारीर को प्रपता मामता है. तव 
सममभता है कि यह धारीरिक सुविधा पेतन या जड पदार्थों की और ऐे 
इमलवी है उतकी मोर उसे राग होता ही है, भौर जिसे वह पमर्मता है 
डि असुविषा बेठन मा जड़ पदार्थों की मोर से मिसती है उनकी ओर कहें 
ऐप भी होता हू है । भौर इस प्रकार बी धारणा से जोव को प्रात 
बनी ही रहतो है । 

। (५) जीव गौ इस मदात्‌ भूलको णाक्ष में मिध्या दर्सत! कहा पयों 
६। जहाँ मिय्या माग्यता होती है. यहाँ ज्ञाम भौर भारित भी मिभ्या ही 
छोड़ा है इसलिये मिष्यादशनदप्री घुसको मह़ापाप भी कहां जाता है। 


मंगलाचरण डे 


मिथ्यादर्शन भारी भूल है श्ौर वह सर्व दु खो की महान्‌ बलवती जड है,-- 
जीवोंको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए शौर बह भ्वूल दूर 
करके जीव अविनाशी सुखकी ओर पैर रखें इस हेतु से आचाये देवने इस 
शास्त्र मे सबसे पहला शब्द 'सम्यग्दर्शनः प्रयुक्त किया है। सम्बग्दर्शन के 
प्रगट होते ही उसी समय ज्ञान सब्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द 
सम्पस्तान भयुक्त किया गया है, औौर सम्यग्दर्शन-ज्ञान पूर्वक ही 
सम्यक्चारित्र होता है इसलिये 'सम्पक्‌चारित्र' गव्द को तीसरे रखा है । 
इस प्रकार तीन शब्दो का प्रधोग करने से कही लोग यह न मान बैठे कि- 
'स्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं' इसलिये प्रथम सूत्र मे ही यह बता 
दिया है कि 'तीनो की एकता ही मोक्षमार्ग है । 

(६) यदि जीव को सच्चा सुख चाहिये तो पहले सम्पग्दर्शन 
प्रगट करना ही चाहिए । जगतमे कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या 
स्वरूप है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुःखी होता है,-- 
इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्यग्दशंन प्रगट होता है, इसलिये 
भ्राचायेदेवने दश अध्यायोमे सात तत्त्वो के द्वारा वस्तु स्वरूप बतलाया है । 

(७) इस-मोक्षशास्र के दश श्रध्यायों मे निम्नलिखित विषय लिये 

गये हैं,--- 

१ अध्याय में-मोक्ष का उपाय श्र जीव के ज्ञाच की अवस्थाओ 
का वर्णन है । 

२ अ्रध्याय मे-जीव के भाव, लक्षण झौर शरीर के साथ जीवका 
सम्बन्ध वर्शान किया गया है ! 

३-४ अध्याय में-विकारी जीवो के रहने के क्षेत्रों का वणोन है | 
इस प्रकार प्रथम चार अध्यायो में पहले जीव 
तत्त्व का वरुन किया गया है । 

५ अध्याय भे-दूसरे अजीव तत्त्वका वर्णन है । 

६-७ अ्रध्याय मे-जीवके नवीन विकारभाव (आ्तव) तथा उसका 
निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जडकमेंके साथ होमे- 


मोक्षशास्त्र 


दासा सम्दाघ बताया है। इसग्रकार सीयरे मात 

वर क्षा वर्णन किमा हैं । 

८ प्रष्याय में-यह बताया गया हैं कि जीव का जड़ हों के सात 
किस प्रकार बच द्वोता है और यह जडुकस किये 
समय हर जीव के साथ रहते हैं। एव प्रकार ड््त 
अध्याय चौपे घःछ सर्दक्ा वर्णेन किया गया है। 

६ प्रष्पाय में-मह यठाया गया है कि जीव के अतादिकाल ऐ में 
होने वासे धम का प्रारम्म सवर से होता है. जीव 
को यह अवस्था द्वोते पर उसे सण्पे सुक्ष की ग्ररत 
हांठा है और कम शुठिके मढ़ते पर विकार ६ 
होता है उससे लिबरा अर्थोर्द जड़केमेके सापके 
वन्ध का प्रशत' प्रभाव द्वोता है। इस प्रहार सर 
प्रष्पाय में पौध्वाँ और छट्ठा अर्पाद्‌ संबर 
निर्भुरा तत्व गठाया गया है। 

(० अध्याय में>मौवकी शुद्धि की पूयता सर्व दुर्शों से प्रधिशपी 
मुक्ति और सम्पूणें पवितद्ा-भोक्ष तए्व है इशारे 
माभाये देवगे सातवां मोक्ष तह एवं भ्रम रे 
बठलाया है । 

(४) मंग्रशाबररमें भगवामकों 'कर्मरूपी पर्वतों को सेपनेदाला' 
रद्द है। कम दो प्रकार के हैं-“>१०माकर्म २-ठृत्यकमे | जग घीर्ग 
उप्पस्दर्शन-झान-भारितर से भावकमझुपी पर्बतोंकी दूर करता है एब ही 
कम स्वम ही ध्रपते से हट पाते हैं-मष्ट हो लाते हैं पेसा भीवरी 
घुद़वर और बपक्षप का मिमित्त-मेमित्तिहसम्बन्ध है यहाँ मही यर्तीयों 
29 हयप गा ड्ो पर्मागंत' नष्ट कर सकता है,मह कहते ई 

(३) मंगसाबरणर्मे वमस्छार करते हुये देवागमन समोषार्र्स 
अमर औौर दिष्पप्नरीरादि पुख्य-बिश्ूत्ियों गा ही क नही किया गया है 


अध्याय १ सूत्र १ न 


जो तीर्थंकर भगवान के पास होती हैं, क्योकि पुष्य आत्मा की शुद्धता 
नही है । 

(१०) मगलाचरणमे गुणो से पहचान करके भगवानको नमस्कार 
किया है| अर्थात्‌ भगवान विश्व के (समस्त तत्तोके) ज्ञाता हैं, मोक्षमार्गके 
नेता हैं, श्लौर उतने सर्वे विकारों ( दोषों ) का नाग किया है,-इस प्रकार 
भगवाम के गुणोका स्वरूप बतलाकर गुणोकी पहचान करके उनकी स्तुति 
की है । मिश्वय से श्रपनी आत्मा की स्तुति की है । 

दे 


प्रथम अध्याय 
निश्चय मोक्षमार्यकी व्याख्या 
सम्परदर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्ग) ॥१॥ 


अ्रथे--[ सम्परवर्शनज्ञानचारिन्नाणि ] सम्यग्द्शल, सम्यग्जान और 
सम्यक्‌ चारित्र, तीनो मिलकर [ समोक्षमार्ग ] मोक्षका भाग है, श्र्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है । 
टीका 
(१) सम्यकू--बह शब्द अ्शसावाचक है, जो कि यबथायेता को 
सूचित करता है । विपरीत आदि दोषोका श्रभाव 'सस्यक्‌' है। 
दर्शन--का श्र्थ है श्रद्धा, 'ऐसा ही है-अच्यथा नहीं ऐसा 
प्रतीतिभाव । 
सम्पसश्ान--सशय, विपरयंय श्रौर अनध्यवसायरहित अपने 
आत्माका तथा परका यथार्थेज्ञान सम्यस्त्ञान है । 
संशय--!विरुद्धातेककोटिस्पशिज्ञान सशय “' श्र्थात्‌ ऐसा है कि 
ऐसा है' इस प्रकार परस्पर विरुद्धतापूर्वक दो प्रकाररूप ज्ञानकों सशय 
कहते हैं, जैसे प्रात्मा अपने कार्येको कर सकता होगा या जडके कार्मको ? 
शुभ रागरूप व्यवहार से घममे होगा या बीतरागतारूप निम्धयसे २ 


६ मोगघास्‍्त 


विपर्यप-- 'विपरीतेककोटिनिमयो मिपयय *, भर्याद्‌ वस्तुस्वरूप 
से पिस्डतापूर्वेक 'ऐसा हो है इसप्रदार॒पा एक्हपश्ान मिपयय है, जसे 
धरीरको प्रात्मा जानना । 

अनध्यदसाय-- डिमित्णलतोपनमाधमनण्यवसाय/, अर्थाव 'हुप 
है. ऐसा तिर्धाररहित विघार पधनध्यवसाय है, जसे में कोई जुछ है।-ऐग 
जामता । 

[ विऐेष"--शऔीब प्ौर प्राए्मा दोगों घम्द एवं ही प्र में प्रयुक्त होठे हैं। ] 

प्म्पकचारिथ--(यहाँ 'सम्यर पद प्रश्ातपुवर भप्राषरणकी 
निवृत्ति के लिये प्रयुक्त किया है। ) सम्ये्दरेन-शानपूर्वक आस्मामें श्पिरता 
का होना सम्यक भारित्र है । 


यह हीनों क्रमणाः प्रात्मा के श्रद्धा ज्ञान भ्ौर चारित्र गुर्णोती घुद 
पर्मायें हैं । 

भोप्तमार्ग--सह शग्द एकदचत है जो यह सुचित करता है हि 
मोक्षके ठीन मार्ग महीं किन्तु इन तीनों का एकस्ग मोक्षमार्ग है। मोक्षमार्य 
का अये है धपने प्रात्माकी शुद्धिका भार्ग पंथ उपाय । उसे प्रमूसमाग 
स्वहूपमाग भ्रषवा कल्याणमार्ग भी कहते हैं । 

(२) एस सूजमे प्रस्तिसे कपत है जो यह सूचिठ करवा है कि 
इससे बिसद्ध भाव जेसे कि राग पृण्य इश्यादिसे धर्म होता है या बे परम 
सहायक होते हैं. इपप्रकारकी माध्यता क्वान भर प्राघरण मोश्षमार्म 
नहीं है। 

(३) इस सूबर्मे « कहा है बह िश्वम 
रषनजय है स्यथहवर र॒टलञय मही है. उसका कारण यह है कि स्यवहार 
रत्मज्य राग होनेसे बंपरूप है । 


(४ ) इस सूत्र में 'मोक्षमागें दाम्द निश्चय सोक्षमार्गे बतारे के 
लिये कहा है । ऐसा समझना । 


आय ) मोक्षमार्ग परम निरपेश् है--- 


जपरमात्म तत्त्वक सम्यक अ्रद्धा-द्वाम ग्रनुधानक्प हुद्ध रत 
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यात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्षमार्ग है और वह बुद्ध रत्तत्रयका 
फल निज एुद्धात्माकी प्राप्ति है । 
( श्री कुन्दबुल्दाचार्य कत नियमसार गा० २ की टीका ) 


इस सूत्र में 'सम्यग्दर्श न! कहा है वह निग्धयसम्यग्दर्गव है ऐसी बात 
तीसरेसूत्र से सिद्ध होती है, उसीमे निसर्गज श्रोर अधिगमज ऐसा भेद कहा है 
वह निम्थय सम्यग्दर्भ नका ही भेद हैं। और इस सूच की सस्कृत टीका श्री 
तत्त्वार्थ राजवातिकमे जिस कारिका तथा व्याण्या द्वारा वर्णत किया है उस 
श्राधार से इस सूत्र तथा दूसरा सूत्र कथित सम्यग्दर्शन है वह निम्थय सम्य- 
ग्दशंन है, ऐसा सिद्ध होता है । 


तथा इस सूत्र मे “ज्ञान” कहा है वह निश्चय सम्यग्लान है। 
अ० १-सूत्र ६ में उसी के पाँच मेद कहे हैं उसी मे मन पर्यय झौर केवल- 
ज्ञान भी आ जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्ज्ञान 
कहा है । 

बाद में इस सूत्र मे 'चारित्रारि' शब्द निः्धयसम्यक्चारित्र दिखाने 
के लिये कहा है । श्री तत्त्वार्थ रा० वा० में इस सूत्र कथित सम्यग्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र को निश्चय सम्यग्दर्श त-ज्ञात-चारित्र माना है। क्योकि व्यव- 
हार सम्यग्दर्शत-जशञान-चारित्र (-व्यवहार रत्वन्य ) आसत्रव और वंधघरूप 
है, इससे यह सूत्र का अर्थे करने में यह तीलनो झ्रात्माकी शुद्ध पर्याय एक- 


त्वरूप परिणमित हुई है। इस प्रकार शासत्रकार दिखाते हैं ऐसा स्पष्ट 
नहोता है। 


पहले छतज्का सिद्धास्त 
( ५) भज्ञानदशाममें जीव दुःख भोग रहे हैं, इसका कारण यह्‌ 
है कि उन्हे अपने स्वरूपके सबधमे अम है, जिसे ( जिस भ्रम को ) पमिथ्या- 
दर्शेन' कहा जाता है.। 'दशन' का एक अथे मान्यता भी है, इसलिये मिथ्या- 
दर्शनका अर्थ भिथ्या मान्यता है। जहाँ अपने स्वरूपकी मिथ्या मान्यता 
होती है वहां जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है, उस भि्या 
“याखोटे ज्ञान को 'मिथ्याज्ञान! कहा जाता है । जहाँ स्वरूपकी मिष्या 
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भास्यता भौर मिथ्याज्ञाम होता है वहाँ घारित्र मी मिष्या ही होता है। 
उस भिश्या या खोटे घारिज को 'मिप्याणारित्र” कहा जाता है। प्रतादि 
काशसे थीनों के 'मिस्पादर्शेन-श्ञान-चारित्र” अपने प्रपसघ से घले भ्रारहे 
हैं इसप्तिये जीव प्रनादिकास से दुस मोग रहे हैं । 


क्योंकि अपनी महू दक्षा जीव स्वम करता है इसलिये वह स्वय ञ्से 
दूर कर सकता है, और उसे दूर करने का उपाय सम्मग्दर्शन-क्‍्ञान चारिष' 
ही है दूसरा नहीं;-यही यहाँ कहा है। इससे सिद्ध द्ोता है कि बीव ता 
जो अन्य उपाय किया करता है वह सब मिध्या हैं। जीव धर्म करना भाइता 
है, किल्सु उसे सभ्भे उपाय का पठा न होने से वह सोट उपाय किये बितती 
नहीं रहता" अतः जीवों को यह महात्‌ सूस दूर करने के लिये पहले सम्प 
म्दर्सन प्रगट करना चाहिमे। उसके बिता कमी दिसीके घमेका प्रारंभ ह्दो 
ही नहीं सकता । 


निमय सम्पम्दर्घनका सक्षण 
तत्त्वाय श्रद्धान सम्परदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ तत््वाधंभद्धान ] सत्त्य ( वस्तु ) के स्वरूपसहित धर्षे- 
जीवादि पदार्पों की शद्धा करना सो [ सम्यग्दर्षोगम ] सम्यग्दशेस है । 


रीब्य 
(१) तत्वों की सश्वी (-निम्यप ) अद्धा का भारम सम्यस्वर्शत 
है। प्रथ॑ का भर्प है द्ृग्य-गुण-पर्याय” भौर “तस्व' का अर्थ है उतका 


भग् स्वस्प। स्वरूप ( भाव ) सहित प्रमोगनयूत्त पदार्थों का छद्धांत 
सम्पम्दशन है । 


(२) शस सूत्र में सम्यग्दर्शन को पहचानमेका लक्षण दिया है । 
सम्पग्दर्धेम ज्ट्य भौर ठत्त्यापंथदा उसका लक्षण है। 

(३) उशिसी घी को यह प्रत्तिति ठो हो कि-'मह शादत्व है मद 
इवेत गण है! इस्पादि किन्तु ऐसा सद्धात मे हा कि-दर्शन ज्ञाम शारमाका 
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स्वभाव है शौर मैं आत्मा हूँ तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं और 
पुदूगल मुझसे भिन्न ( पृथक्‌ ) पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का 
श्रद्धान किचितमात्र कार्यकारी नहीं है। यह श्रद्धाव तो किया कि 'मैं 
आत्मा हैँ किन्तु आत्माका जैसा स्वरूप है बैसा श्रद्धान नही किया, तो 
'भाव! के श्रद्धान के बिना आत्माका श्रद्धान यथार्थ नही होता, इसलिये' 
शतत्त्व' और उसके 'अर्थ' का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है । 


(४) दूसरा अर्थ.--जीवादिको जैसे 'तत्त्व” कहा जाता है वैसे 
ही अथ' भी कहा जाता है। जो तत्त्व है वही श्र्थ है, और उसका श्रद्धान 
सम्यरदर्शन है । जो पदार्थ जेसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो 
तत्त्व है, भौर 'पर्थते! कहने पर निईंचय किया जाय सो बर्थ है। इसलिये 
तस्वस्वरूपका निदचय तत्त्वार्थ है, थ्रोर तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दशन' है । 


(५) विपरीत श्रभिनिवेश ( उल्टे अभिप्राय ) से रहित जीवादिका 
तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनका लक्षण है । सम्यग्ददँनमें विपरीत मान्यता 
नही होती, यह बतलानेके लिये 'दर्शेन' से पूर्व 'सम्यक्‌! पद दिया गया है। 
जीव, अजीव, आख्॒व, बध, सवर, निजेरा झौर मोक्ष, यह सात तत्त्व हैं, ---- 
ऐसा चोथे सूत्र मे कहेगे । 


(६) “तत्वाथे श्रद्धानं सम्यग्दर्धनस” यह लक्षण निरचय सम्य- 
भदर्गनका है, और वह तिर्यंच श्रादि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके 
समानरूपमे व्याप्त है । श्रौर वह लक्षण अव्याप्ति-भ्रतिव्याप्ति-और 
अ्रसंश्नत्र दोष रहित है । ( देखो मोक्षमार्गप्रकाशक श्र० & तथा इस शाख्रक्ा 
झ० १ परिशिष्ट ४ ) 


(७ ) तत्त्व! ऋब्द का मम-- 

“लत्त्व' दाव्दका अथे तत्‌-पन या उसरूपता है । प्रत्येक वस्तुके-तत्व- 
के स्वरूपसे ततूपन है और पर रूपसे अततूपच है । जीच वस्तु है, इसलिये 
उसके अपने स्वरूपसे तत्पन है और परके स्वरूपसे अततपन 


5 है। 
चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुयें ज्ञेय हैं, इसलिए २ 
र्‌ 
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दूसरे समी पदार्यत्ति सवधा सिश्न है। णोव प्रपनेसे सत्‌ है, इसलिये | 
झपना शान स्वत' होता है; और जीव परसे ठव्‌ है. इसत्तिये छ्से 
शाम मही हो सकता । 'पड़ेका शान पढ़ेके आधारसे होता है! ऐसा 
सोग मानते हैं. दिन्दु यह उनकी भूल है। शान णोवका स्वरूप हैं की 
महू ज्ञान सपतेसे तत्‌ है और परसे प्रतव्‌ है। जीवके प्रतिसमम मपत 
मौग्यताके अनुसार शानकी अवस्था होतो है परशेयसयंधी अपना ज्ञात 
होते समय परशेय उपस्थित होता है किशु जो यह मानता है कि उस ही 
बस्तुसे नीयकी शान होता है तो मानो कि वह जीगको तश्व महीँ 88९६ 
यदि घड़े से धड़ा संबंधी शाम होता हो सो मासममः (अबोघ) फोवको 
शडेकी उपस्थिति होने पर भड़का शाम होजाना चाहिये, किंतु ऐसा नही हीता। 
इसस्िये यह धुनिश्चित है कि श्वान स्वतः होता है। मदि जीवको परसे प्रति 
होने लगे ता जीव और पर एफतरव हो जायें, किन्तु ऐसा नहीं होता ! 


( ८ ) सम्पर्दश्धनक्ी मदििमा-- 


यदि ययहिंसा सत्य भ्रभीय॑ प्रह्मघयें भौर परियग्रह्पाग मिंस्यादर्शत 
युक्त हैं तो युण होते के स्थान पर संसारमें दीर्थकाम तक 
दोपोको उत्पप्त करते हैं। पैसे बिपयुक्त औपपिते साम नहीं होता उसीमरका ९ 
मिम्पाश्वसहिित भ्रहिसादिसे घीवका संसार रोग नही मिटता | जहाँ मिम्या- 
व होता है वहाँ निग्रयत' भहिसादि कदापि नहीं होते। “ 
मम रोग नहिं?--इस पदको विशेष घ्यासमें रसमा चाहिये । जीवके सार्भ 
अमादिकाससे मिध्यात्व-दुपा 'लस्ती बारही है इसलिय॑ उसके पम्यग्दर्णग 
मद्दी है इसपिये भाधामंदेव पहले सम्पम्दर्धन प्राप्त करनेफा अल 
फरनक ठछिय पारम्बार उपदेश फरते हैं ! 


सम्पण्घनऊे प्विना ज्ञान चरित्र मौर तपमें सम्पस्ता नहीं आती 
शायाहान ही शान भारित्र वोये मौर तपतरा भापार है। णत्ते प्रॉसेति 


योति 
मुसरी यु रठा-चोमा होती है, बंसे हो राम्यर्घेनसे झामादियर्में सम्य 
बग गुर्दरता-धोमा मे है ६ 
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इसी सबंधमे रत्वकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है कि--- 


न सम्यक्‍त्वसम॑ किंचित्ेकाल्ये ब्रिजगत्यपि | 
श्रेयोउश्रेयश्ष मिथ्यात्व सम नान्पत्तनुझताम्‌ [| ३४ ॥ 


अथ---तीनो काल भौर तीतो लोकमे जीवोका सम्यग्दश्श नके समान 
दूसरा कोई कल्याए और मिथ्यात््वके समान अकल्याण नहीं है । 


भावार्थ--भनतकाल व्यतीत हो छुका, एक समय-वर्तेमात चल रहा 
है श्ौर भविष्यमे श्रवततकाल आयगा,-इन तीनो कालमे शोर अश्रघोलोक, 
मध्यलोक तथा ऊर्व॑लोक,-दन तीनो लोकोमे जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी 
सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई न तो है, न हुआ है, भर न होगा । त्रिलोक- 
स्थित इन्द्र, भहमित्द्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थद्धूर 
इत्यादि चेतव और मरिए, मत्र, श्रौषधि-इत्यादि जड़ द्रव्य,-ये कोई भी 
सम्यक्त्वके समात उपकारी नहो हैं। और इस जीवका सबसे अधिक बुरा- 
अहिंत करनेवाला मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीत- 
काल और तीनलोकमें त्॒ तो है, च हुआ है और न होगा । इसलिये मिथ्या- 
त्वको छोडनेके लिये परमपुरुषार्थ करो । समस्त ससारके दु खोंका नाश 
करनेवाला और आत्मकल्यारको प्रगठ करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, 
इसलिये उसके प्रगट करनेका ही पुरुषार्थ करो | 


ओर फिर, सम्यवत्व ही प्रथम कर्तव्य है,--इस सबधमे अष्ट पाहुड 
में इस प्रकार कहा है,-- 
श्रावकको पहले क्या करवा चाहिये, सो कहते हैं--- 
गद्दिकण य सम्मचं सुणिम्सर्ू सुरगिरीव णिक्कंप। 
त॑ जाणे झाइज्जद सावय | दुक्खक्खयडाए | 
( मोक्षपाहुड गाथा ५६ ) 
आअर्थू--पहले श्रावकको सुनिर्मेल, मेहके समान निष्कप-अचल 
(चल, मल और अगाढ दूषणसे रहित अत्यंत निश्चल) सम्यक्‍त्व को ग्रहण 


श्र मोक्षघ्ास्त्र 


करके दुःशोके क्षयके लिये उसे ( सम्मक्त्वके विषयमृत एकरूप झात्माक़ों ) 
घ्यानर्मे ध्यामा भ्ाहिये। 


मायाथ---प१हले तो श्रावकको निरध्षिचार निम्नल सम्पकत्वों ग्रदस 
करके उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्पकत्वकी भावनासे गृहस्पको 
गृहकाय संबंधी भाकुणता क्षोम दुख मिट पाय कार्मके बिगरते-सूब में 
वस्तुस्वरूपका विचार भ्ामे तब दुःस मिट आय । सम्पगृष्टिके ऐा विचार 
होता है कि-सवझने णैसा वस्तुस्बरूप जाना है वसा निरंदर परिएमित 
होता है प्रौर वैसा ही होता है. उसमें इष्ट-भनिष्ट मानकर सुली-दु खो 
होता स्मर्ध है। ऐसे विचार से ठुःश मिटा हैं यह प्रस्पका पतुमवगोषर 
है। इससिए सम्मकत्वका ध्यान करनेको कहा है । 

अब सम्यक्त्वक॑ ध्यानकी महिमा कहते हैं -- 


सम्मच थो क्षायइ सम्माइड्टी हमेह सो जीवो । 
सम्मचपरिणरों ठण खेद दुह्दुइफम्माणि ॥ 
(-मोक्षपाहुड गाया ५७ ) 
अर्थ---जो सम्पकवकों प्याता है वह जीव सम्यसष्टि है. भौर 
सम्मगस्मरूप परिणत बीब थार्ठों दुष्ट कर्मोका क्षय करता है । 
मापार्थ ---सम्यक्त्वका छ्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यर्कत्व 
हुआ हो सो भी उसके स्वरूपको जानकर उसका भ्यात करे सो वई बीब 
स्रम्मर्टष्टि हो जाता है और सम्यगत्वकी प्राप्ति होने पर शोबके परिणार्त 
ऐसे होगाते हैं कि ससाएके कारणग्रूव माठो दृष्क्मोका क्षम हो जावा है 
सम्पमत्वके होते ही कर्मोकी गुण श्रेणी सिजेंरा होती ब्ाती है। भौर भड 


ऋमसे मुतति हामे पर' चारित्र भौर झृक्लष्यानके सप्कारी होने पर पे 
कर्मोंका नाप्त होता है । 


प्रव एस वातकों संक्षेपमें कहते हैं --- 
कि बहुणा मणिएणं से सिद्धा णरबरा गए फाले! 
सिन्सप्िदृद्दि ज वि मविया तें आणड़ सम्ममाइप्प 


(-मोप्पाहुड़, घाथा ८८ 
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अर्थ--श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं कि-वहुत कहनेसे क्या साध्य 
है ? जो नरप्रधान भुतकालमे सिद्ध हुये और भविष्यमे सिद्ध होगे वह सब 
सम्यकक्‍्त्वका ही माहात्म्य जानो । 


भावार्थ --सम्पक्त्वकी ऐसी महिमा है कि श्रतकालमे जो श्रेष्ठ पुरुष 
आ॥राठ कर्मोका वाश करके मुक्तिको प्राप्त हुये हैं तथा भविष्यमें होगे, वे इसी 
सम्यवत्वसे हुये है और होगे । इसलिए श्राचार्यदेव कहते हैं कि विशेष' 
क्या कहा जाय ? सक्षेपमे समझता चाहिये कि मुक्तिका प्रधान कारण यह 
सम्यक्‍त्व ही है । ऐसा नही सोचना चाहिये कि गृहस्थो के क्या घर्मं होता 
है ? यह सम्यक्त्व धर्म ऐसा है कि जो सर्व घर्मके अगको सफल करता है। 


श्रब यह कहते हैं कि जो निरतर सम्यक्त्व का पालन करते हैं बे 
धन्य हैं--- 


ते धण्णा सुकयत्या ते हरा ते वि पंडिया मणुया | 
सम्मर्च सिद्धियरं सिविशे विण मइलियं जेहि | 
(-मोक्षपाहुड, गाथा ८६ ) 
गर्थ--जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करनेवाला सम्यवत्व है, भ्रौर 
उस सम्यवत्वको स्वप्तमे भी मलिन नहीं किया-अ्तिचार नही लगाया बह 
पुरुष धन्य है, वही ऋृताथे है, वही घूरवीर है, बही पडित है, वही 
मनुष्य है । 
भावार्थ--लोक मे जो कुछ दानादि करता है उसे घन्य कहा जाता 
है, तथा जो विवाह, यज्ञादि करता है उसे कृतार्थ कहा जाता है, जो युद्ध से 
पीछे नही हटता उसे छूरवीर कहते हैं, भौर जो बहुतसे श्यांन्न पढ लेता है 
उसे पडित कहते है, कितु यह सब कथन मात्र है। वास्तवमे तो-जो मोक्षके 
कारणश्वृत सम्पक्त्व को मलिन नहीं करता,-उसे भिरतिचार पालता हैं वही 
घन्य है, वही कृतार्थ है, वही छूरवीर है, वहीं पडित है, वही मनुष्य है, 
उसके बिना ( सम्यक्त्वके बिता ) मनुष्य पथ्चु समाच है। सम्यक्त्वकी ऐसी 
महिमा कही गई है । 


श्ड सोक्षद्यास्त्र 


(९) सम्पस्दर्धन फ्रा बल--- 


क्ेवली श्र सिद्ध भगवाम रागादिस्प परिशमित महीं होते, जोर 
संसारावस्थाको नहीं वाहसे; यह सम्यग्वध्मका ही बस समझता घाहिये। 


(१० ) सम्पस्दर्घन के मेद-- 


हानाविकी हीनाधिकता होने १र भी तिमचादि ( पक्ु प्रादि ) के 
और केबसी तथा छ्िद्ध भगवानके सम्मस्दर्शनकों समान कहां है. उतके 
प्रात्म प्रतीति एक ही प्रकारकी होती है। किन्तु स्वपर्यायकरी योग्यताकी 
भ्पेक्षासे सम्पग्वर्शमके तीन मेद हो भाते हैं (१)-ओऔपस्षमिक सम्मग्दशेस, 
(२) क्षायोपशमिक सम्पग्दशेंन (३) क्षायिक सम्गग्दक्षेत । 


ओऔपशमिक सम्पम्दबन--उस दशामें मिध्यात्वकर्मके ठप प्रन॑ता 
सुबंधी कपामके झड़ रजकरा स्वर्म उपक्षमरूप होते हैं जसे मैले पानीमेंसे 
मैस सीचे श्ेठ जाता है प्रथना जेसे मरिन राखसे ढक जातो है! थात्मके 
पुरुषार्सस थीब प्रधम सम्मग्दर्णेत प्रमट करता है तथ ध्ौपस्मिक प्रम्म- 
ग्वषेन ही होता है। # 
झायोपश्नमिक सम्पस्दर्धन--एस दामें मिस्यात्य और मिश्रमिस्या 
हव कर्मके रजकण आत्मप्रदेशों से पूपक होने पर उसका फल्ल नहीं हीतवा, 
भौर सम्यकूमोहनीयकमके रलकरए उदयरूप होते है, सया अनम्तामुबन्धी 
कपायकमके रजकण विसयोजमरूप होते हैं । 
प्लापिक सम्यस्द्भन--श्स दफा मिख्यात्वप्रकृषिके (सीसों उपर्णि- 
भागके ) रजकण आत्मप्रदेशसे सबंधा हट लाते हैं इसलिये मिस्यात्य और 
अमन्तानृबस्पीकी सातों प्रकृतियोंका क्षय हुआ कहलाता है। 
$ गहादि मिध्याह्टिके घौपक्षमिक सम्यरद्शत होने पर मिध्यात्व भौर मा 
न्तामुबंधी को चाए -ऐसी पाँच प्रकृतियाँ र्रपप्रमक्प होती हँ। प्रौर सादि मिप्वा- 
हष्टिके भीपदमिक सम्पम्दर्शत होने पर जिसके मिस्डात्वको लीत प्रकृठियाँ सतारूप बोती 
है इुछके विष्पात्वफौ तोन भौर पतस्ठाधुर्शबीको चार, ऐसे घात प्रकृतियाँ छपधमर्ती 
होठी है; प्रौर जिए तादि भिष्पाहष्टिके एक पिप्जाप्ज प्रद्धति ही प्रद्ामे होती है उपके 
प्िष्पाप्त कौ पड़ प्रौर प्रगन्धामुबन्धी की चार,-पैसी पंच प्रकदियाँ उपदमक्प दवोती हैं। 
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(११) सम्यग्दशनके अन्यप्रकारसे भेद--- 


सभी सम्यग्दृष्टि जीवोके श्रात्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, 
तथापि चारित्रदशाकी शपेक्षासे उतके दो भेद हो जाते हैं--(१) बीतराग 
सम्पप्दर्शत, (२) सराग सम्पस्दशल । 


जब सम्यरहृष्टि जीव अपने श्रात्मामे स्थिर होता हैं तब उसके निवि- 
कल्प दशा होती है, तब रागके साथ बुद्धिपुवंक सम्बन्ध नहीं होता | जीव 
की इस दकाको “वीतराग राम्यरदर्शन' कहा जाता हैं। और जब सस्यग्दृष्टि 
जीव अपनेमें स्थिर वही रह सकता तब रागमे उसका अनित्य-सम्बन्ध होता 
है, इसलिये उस दशा को 'सराग सम्यस्दर्शन' कहा जाता है। ध्यान रहे 


कि सम्यग्हष्टि जीव ऐसा कभी लही मानता कि शुभ रागसे धर्म होता है 
या घर्ममे सहायता होती है । 


(१२) सराग सम्पग्दश्टिके प्रशमादि भाव--- 


सम्यग्टृष्टिके राग के साथ सबध होता है तब चार प्रकारके शुभ 

भाव होते हैं (१) प्रशम, (२) सवेग, (३) अन्ुकपा, (४) श्रास्तिक्य 
प्रशम---कोघष,-सात,-माया,-लोस सबंधी रागद्वेषादि की मदता 
संवेग---स सार अर्थात्‌ विकारी भाव का भय । 


अनुकस्पा--स्वय भ्रौर पर-सवे प्रारिणयो पर दया का प्रादुर्भाव । 


आस्तिक्य--जीवादि तत्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा ही ग्रागम' 
श्रौर युक्तिसे मातना । 


सराग सम्यग्हृष्टिकों इस चार प्रकारका राग होता है, इसलिये 
इस चार भावोको उपचारसे सम्यग्दर्शवका लक्षण कहा जाता है। 
जीवके सम्यग्दशन न हो तो वे छुभ भाव प्रशमाभास, सवेगाभास, अनुकम्पा- 
सास, और आस्तिक्यामास हैं,--ऐसा सममता चाहिये। प्रशमादिक 
सस्यग्दशतके यथार्थे (निश्चय) लक्षण नही हैं, उसका यथार्थ लक्षण अपते 
शुद्धात्माकी प्रतीति है 


१६ मोझ्षघास्त्र 


(१३ ) सम्परदशशनका विषय (लक्ष्य ) तथा खरूप-- 
प्रश्न---अम्मग्दृष्टि अपने आत्माको कसा मानता है ? 


ठप्तर---सम्यरष्टि भपने आत्माको परमार्थत” त्रिकास छुढ़, सु, 
असब्ड घेतम्यस्वरूप मामसा है । 


प्रश्न--उस धमय णजीवकी विषगारों प्रवसत्या को होती है धो 
उसका कया ? 
उच्तर--विकारी भवस्वा सम्यस्भामका विपय है इसलिये उसे 
सम्यस्षष्टि घामता सो है किस्तु सम्यग्हष्टि का भासय भवस्पा (पर्याम-मेद) 
पर मही होता” कर्योकि अवस्पाके प्राभयस्े जीवके राग होता है और धर 
स्वरूपके भाभयसे परुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 
प्रश्न--सम्पषत्व (-भझा ) गुण किसे कहते हैं। 
उठत्तर--जिस गुण॒की दिर्मलदशा प्रगट होनेसे भ्रपने शुद्धात्माका 
प्रतिभास (-मषार्भ प्रतीति ) हो प्रसूष्ड श्ञायक स्वभावमी प्रतीति हो । 
(१ ) पच्ने देब-गुरूपघमंमें हढ़ प्रतीति (२) जीवादि सात ठत्त्तों- 
की--सच्ची प्रतीति (३) स्व-परका श्रद्धान (४ ) बआाए्म श्रधान इगे 
लक्षशंकि भ्रविमामाव सहित थो श्रान होता है गहू निए्पम सम्पर्धेस 
है। उस परययिका धारक पम्पकत्व (-अदा ) पुण है, दया सम्यस्दर्शन 
और मिधभ्यादर्णन उसकी पर्यायें है ) 
(१४) 'ठ्चाथे अद्धाने सम्पस्दर्धनम्‌? मह सूत्र निएभय सम्पस्वर्षन 
के लिये है ऐसा प० टोडरमल्लथी मोकषमार्य प्र० प्र० ६ में कहते हैं“: 


(१) जा तस्‍्वा् श्रद्धाम विपरीतासिनिवेज्ञ रहित भीजादि 


तत्त्या्थोंका अद्धानपता प्लो सम्परदर्शनका लक्षण है. सम्मग्दर्शत सक्स है 
सोई तत्त्वार्थ सू बिये कहा है-- 


तष्षार्ष भद्धाने सम्पस्दर्नय ॥ १-२ ॥ 
बहुरि पुरुषार्थ सिदृध्युपायके विधे भी ऐपे ही रृह्मा है। 


अध्याय १ सूत्र २ १७ 


जीवाजीवादिनां तत्तवार्थानां सदैव कर्चव्यम्‌। 
अद्वानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूप॑तत्‌ ।२२॥। 


“थाका अर्थ--विपरीताभिनिवेशकरिः रहित जीव अजीव आदि 
तत्वार्थनिका श्रद्धात सदाकाल करना योग्य है । सो यहु श्रद्धान आत्मा 


का स्वरुप है चतुर्थादि गुणस्थाम विंपें प्रगट हो है । पीछे सिद्ध अवस्था 
बिषं भी सदाकाल याका सदुभाव रहै है, ऐसा जातता” । 
(दिहली से प्र० सस्ती ग्रथमालाका, मोक्षमार्ग प्रकाशक ० ४७०-७१) 


इस संबध में पृ० ४७५ से ४७७ में प० टोडरमल्लजी विशेष 
कहते हैं कि--- 


बहुरि प्रश्न--वो छद्मस्थ के तो प्रतीति अ्रप्रतीति कहना सभवे 
है, ताते तहाँ सप्त तत्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहचा सो हम 
सान्‍्याँ, परन्तु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्वका जानपना समानरूप है। 
तहाँ सप्त तत्त्वनिकी प्रतीति कहना संभव नाहीं | भर तिनके सम्यकत्व 
शुण पाहए ही है । तातें तहाँ तिस लक्षण का अव्याप्तिपना आया | 


साका समाधान--जैसे छदुमस्थ के श्रुतज्ञान झ्नुसार प्रत्ीति पाइए 
हैं तैसे, केवली सिद्ध भगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है । 
जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञान करि. 
जान्या | तहाँ प्रतीति को परम भ्रवग्ाढपनो भयो | याहीले परमावगाढ 
सम्पवत्व कहचा । जा पूर्वे श्रद्धान किया था, ताकीं जूठा जान्या होता, तो 
तहाँ अप्रतीति होती । सो तौ जैसा सप्त वत््निका अ्रद्धान छग्नस्थके भया 
था, तैसा ही केवली सिद्ध सगवान के पाइए है । ताते ज्ञानादिक की 
हीचता अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा कैवली सि्ध भगवानकी सम्यक्‍त्व 
गुण समान कहचा । बहुरि पूर्वे श्रवस्था विषे यहु माने था-सवर नि्जेरा- 
करि मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्ति अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो 
सबर निर्जरा करि हमारे मोक्ष भई। वहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीवता-करि 

डरे 


शरद मोद्षघास्त्र 


छोवादिकके थोड़े विशेष जाने था पीछे केवलज्ञान मए तिनके सर्व गिशेष घानें 
परन्तु मूलभूत घीवादिकके स्वरूपका भ्रद्धात जैसा छंपस्पके पाएए है, 
वैसा दी फेवटीके पाइुए है । वहुरि सद्यपि केवला, सिद्ध भगवान्‌ भ्य 
पदार्थनिकों भी प्रतीति लिये जानें है समापि ते पदार्भ प्रयोजनभ्ूत माह्दीं । 
हार्ते सम्पक्त्व गुण बियें सप्त वर्वनि ही फ्ा थद्धान ग्रदण किया है| 
फ़ेबली सिद्ध मगबान्‌ रागादिरुप न परिणमैं ईं। संसार मवस्पारों न 
घाई ई। सो हस भ्रद्धानका पल मानना । 


बहुरि प्रदन---जो सम्यग्दर्शनकों हो मोक्षमाग कहा भा मो 
विपे याका सदुमाव कैसे कहिए है ? 


ताका उत्तर-कोई कारण ऐसा भी हो है जो कार्य सिद भरे 
भी मष्ट न होय । जे काहू दृ्षक कोई एक छाखाकरि प्रतेक शाखामुर्त 
प्रबस्था मई, ठिसको होते वह एक घासा मष्ट न हो है । देते काहू मध्य 
सम्पक्य पुणझरि प्रनेऊ गुण युक्त मुक्ति प्रवस्पा मई, ताकी द्वोतें सम्मर्गर 
गुण गष्ट न हो हैं ऐसे फ़ेबडी सिद्ध मगबानकी मी तल्वार्थ भद्धान लक्षण 
ही सम्पक्त्व पाएए है । ता तहाँ सम्पाप्तिपनों नाईं है ।” 


( मोक्षमार्गे प्र० पृ० ४७० ) 


बहुरि प्रपष--मिप्पारष्टिक॑ भी सत्त्व श्रद्धान हो है ऐसा घाखिप॑ 
निष्पण है। प्रवच्रमसारविपे बात्मज्ञानघुम्य ठस्वार्भ शद्धान 


बच्या है। हा सम्पकत्वक्ा छद्ाणु तत्त्वाप थ्रद्धान क्या है. विस गिपें 
भ्रतिम्पाप्ति टूपणा छागे है । 


ताबय समरायाम--मिप्पाहृष्टि जो तत्य थ्रद्धाम क्या कै सो 
माममिरेपपरि काष्ता है। जायें तत्व थद्धामका गुण माही भर स्यजद्ठा रतिपें 
जाए माम तत्व श्रद्ान-१ हिए, सो मिप्पाहष्टिके हो है। सपवा भागम 
ट्रस्पति/पकरि दा है। तरबाय थदानऊे प्रतिपादक ाल्रनिरी भरम्याछ है 
ठिमड़ा स्पस्प नि*चय करने दिए उपयोग माही लगाये है, ऐसा छागता। 


श्रध्याय १ सूत्र २ १६ 


बहुरि यहाँ सम्यक्तका लक्षण तचाथ श्रद्धान क्या है सो भावनिक्तेप- 
करि कहा है। सो गुण सहित सांचा वच्त्यार्थ भ्द्धान मिथ्याइशिके 
कदाचित्‌ न होय । बहुरि आत्मज्ञान छू्य तत्त्वार्थ श्रद्वात कह्मा है तहाँ 
सोई भ्रथे जानना । सांचा जीव अजीवादिकका बाके श्रद्धान होय, ताके 
आत्मज्ञान कैसें न होय १ होय ही होय । ऐसे कोई मिथ्याहष्टिके सांचा 


तस्‍्वाधें श्रद्धान सर्वेया न पाइए है, ताते तिस लक्षण विये श्रतिव्याप्ति 
दूषण न लागे है । 


बहुरि जो यहु तत्त्वाथे श्रद्धान लक्षण कह्या, सो श्रसभवी भी नाही 
है । जाते सम्यक्‍त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है यहु नाही ! वाका लक्षण 
इसते विपरीतता लिए है ऐसे भ्रव्याप्ति अतिव्याप्ति, मसंभविपनाकरि रहित 
सर्वे सम्यर्दृष्टिन विषे तो पाइये श्रर कोई मिथ्यादृष्टि विषे न पाइए--- 
ऐसा सम्यग्दशनका सांचा लक्षण तत्त्वाथ श्रद्धान है ।” 
( मो० मा० प्र० भ० ६ हृ० ४७५ से ४७७ ) 
पचाध्यायी भाग २ में कहा है कि-- 


ततो5नर्थान्तर॑तेभ्यः किंचिच्छुद्ठमनीदशस । 
शुद्ध नवपदान्येव तद्विकाराइते प्रस्‌ ॥ १८६ ॥ 
अथे---इसलिये छुद्धतत्त्व कुछ उन नव तत्तवोसे विलक्षण अर्थान्त्र 
नही है किल्‍्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोंको छोड़कर नवतत्त्व ही 
शुद्ध है। 
भावार्थे--- इसलिये सिद्ध होता है कि केवल विका रकी उपेक्षा करने 
से नबतर्व ही शुद्ध जीव है। चवतत्त्वो से कुछ सर्चया भिन्न शुद्धत्व 
नही है । 
गतस्तस्वार्थ भ्रद्धानं छल्ले सदर्शनं सतम्‌। 
तत्त्व नव जीवादा यथोद्देश्याः ऋ्रमादपि ॥१ <७॥ 


२० मोकपघास्त् 


भर्थ--दसलिये एप्नमें व्वार्थका भ्द्धान करना तंम्यस्दर्धन 
माना गया है और वे तस्व भी जीवाजीमादिशपसे नय हैं, भत' क्रमातुस।र 
घन नव पदार्धोंका कृषन करमा चाहिये ।! 


इससिये इस क्षाख्रका 'प्र्नमें! नियम सम्पग्दक्षंनका ही लक्षण है 
ब्यवहार सम्यादशनका नहीं ऐसा निम्भय करना । 

दूसर॑ प्रश्नका पिद्धान्च-- 

ससार-समुद्रसे रर्मतयरूपी (सम्यग्दर्शम ज्ञान चारित्ररूपी) जहाज 
को पार करनेके लिये सम्पग्दर्शन 'बतुर माविक है। भो जीन सम्यग्वर्शन 
को प्रगट करता है वह अनत सुसको पाता है। जिस जीयके सम्यखप्नेन 
सहीं है बह यदि पुण्य करे तो भी अनंस दुस भोगसा है; इससिये घीर्वोतो 
थास्त॒विक सुख प्राप्त करनेके स्िये तत्त्वका स्वरूप यथार्ण समझकर समय 
ध्दप्तम प्रगट करमा चाहिये | तस्वका स्वरूप समम्े मिना किसो जीमकों 
सम्पग्द्षेम मह्दी होता। जो जीव तर्वके स्वरूपको मधार्सतमा सममभता है 
उसे सम्यग्दर्भन होता ही है-इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है ॥ २ ॥ 


निरषय सम्यस्दर्शनफे ( उत्पपिकी अपेक्षाते ) मेद--- 
तन्निसर्गादधिगमाद्या ॥ ३ ॥ 


झर्प--[ तत्‌ ] वह सम्मर्र्शन [ सिप्तगाद ] स्वसाजसे [ वा || 
प्षवा [ भ्रधिणमाप] दूसरेके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है। 
टीका 


( १ ) उल्तत्तिकी बपेक्षासे सम्पर्दर्नके दो मेद हैं--(१) निसगज 
(२) प्रशिगमज | 


निमर्गज--थो दूसरेके उपदेशादिके बिना स्वयमेव (पूर्ण सस्‍्कारसे) 
उत्पन्न होता है उसे निम्तगेंड सम्पष्दर्धम कहते हैँ । 


सिगमज--लो सम्यग्दर्शन परके उपदेशादिये उत्पन्न होता है उसे 
अपिगमज सम्यम्द्शण कहते हैं । 


अध्याय १ सूच्र हे २१ 


(२) जिस जीवके सम्यग्दन प्रगट होता है उस जीवने उस समय 
श्रथवा पूर्वे मवमें सम्यग््ञानी आत्मासे उपदेश सुना होता है। [उपदिष्ट 
तत्वका श्रवण, ग्रहण-धारण होना, विचार होना उसे देशतालब्धि 
कहते हैं] उसके बिला किसीको सम्यग्दर्शन नही होता । इसका यह अर्थ नही 
समभता चाहिये कि वह उपदेश सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करता है । जीव सम्य- 
पदर्शनको स्वृत' अपनेमें प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र 
है । अज्ञाचीका उपदेश सुनकर कोई सम्यर्दर्शन प्रथट चही कर सकता यह 
नियम है । और, यदि सद्गुरु का उपदेश सम्यग्दत उत्पन्न करता हो तो, 
जो जो जीव उस उपदेशको सुनें उन सबको सम्यर्दशन हो जाना चाहिये, 
कितु ऐसा नहीं होता । सदगुरके उपदेशसे सम्यगदर्शन हुआ है,-यह कथन 
व्यवहारमात्र है,-निमित्तका ज्ञान करातेके लिए कथन है। 

/ (३ ) श्रधिगमका स्वरूप इस भ्रध्यायके छट्ठे सूचमे दिया गया है । 
वहाँ बताया हैं कि-“प्रमाण और नयके द्वारा श्रधिगम' होता है'। प्रमाण 
झौर नयका स्वरूप उस सूत्रकी ठीकामें दिया है, वहाँसे ज्ञात करना चाहिये । 

(४ ) तीसरे घत्नका सिद्धास्त--- 

जीवको भ्रपन्ती भूलके कारण श्रभादिकालसे श्रपने स्वरूपके सबधमे 
अम बना हुआ है, इसलिये उस भ्रसको स्वय दूर करने पर सम्यब्दरयन उत्पत्न 
होता है । जीव जब अपने सच्चे स्वरूपको समझऋनेकी जिज्ञासा करता है 
तब उसे आत्मन्नाचीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है । उस उपदेशको सुन- 
कर जीव अपने स्वरूपका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दशन होता है । 
किसी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुतनेपर तत्काल सम्परदशेत 
उत्पन्न होता है, जौर किसीको उसी भव दीघंकालमें अथवा दुसरे भवमे 
उत्पन्न होता है । जिसे तत्काल सम्यम्दशेन उत्पन्न होता है उसे अधि- 
गमज सम्पग्दशन' हुआ कहलाता है, ओर जिसे पूवेके सस्कारसे उत्पन्न 
होता है उसे 'निसर्गज' सम्यन्दशेच हुआ कहलाता है । 

[ कोई जीव भपने शाप झास्त्र पढकर या भ्रज्ञानीका उपदेश क्र 

सम्यस्दर्षेन को प्राप्त करलें ऐसा कभी नहीं हो सकता है-देशना लब्धिके वि 


सब प्रदनोंका सपुर्ण समाघाववाला लेख देखो-प्रात्मवर्से वर्ष छठवाँ भक न, शत ) 


श्र भोक्षशास्त्र 


बसे वधकीय शाम प्राप्त करना हो सी दैद्यकफे शानो गुदकी शिक्षा 
वह प्राप्त किया जा सकता है, वैद्यकके भज्ानी पुरुषसे नहीं उसीप्रकार 
प्रारमज्ञानी गुस्के उपदेश द्वारा सम्यग्दक्षन प्राप्त किया घवा सकता हैः 
प्राटमशासहीन (ज्ञानी) गुदके उपदेशसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता) 
इसलिये प्च्मे सुसके इच्छुक जीवोंको उपवेशकका जुसाव करनेमें सावधानी 
रक्षमा प्रायश्यक है। थो उपदेक्षकका चुमाव करनेमें स्रूल करते हैं मे 
सम्मम्दक्षमक्ो भ्राप्त महीं कर सकते -यह मिश्चित समझना 'बाहिये ॥३॥ 


तत्तोंके नाम 
जीवाजीवासवब॑घसंवर निज रामो न्नास्तत्त्तम्‌ ॥! ४ ॥ 


प्र्ध--[ जीनालीबाजबबंघसंबरमिन्ष रामोक्ताः] १ जीव २ अमीग 


9 प्रास्त ४ बष ५ सवर ६ निज॑रा और ७ मोक्ष,-यह सास [ तस्थस] 
स्व हैं। 


टीफा 


१-धीव---भीब बर्मात्‌ थात्मा । वहूसदा ज्ञाता स्वरूप, परसे भिर्त 
प्रौर तिकासस्थासी है लब बहू पर-निमिततके शुभ अवसंबनमें रक्त होता है 
ठब उप्तके छुमभाग ( पृष्म ) होता है भौर जब अक्षुभावलयमर्में युक्त होता 


है ठब भ्पुभभाव ( पाप ) होता है, और जब स्वावसबी होता है तब घुड 
भाव ( घर्म ) होता है । 


२-भमीव---जिसमें बेतमा-ज्ातृत्व नहीं है, ऐसे दस्प पाँच हैं । उतती 
से भमे भ्रम भकाश्त और कास यह बार जसरूपी हैं तथा पुद्डस रूपी 
( सर्प रस, गंध बणें सहित ) है जणीव बस्तुएँ भात्मापे भिन्न हैं. तया 
घतस्त आत्मा भी एक दूसरेपे पृषरू-स्वतंत्र हैँ। पराश्यके बिना 


विकार सही हांता' परोष्मुक्त होमेसे जीबके बिकारी 
आय हो ह्दो बके पुथ्य-पापके घुभाशुम 


र-मभासत्र--विकारी घुमाधुमभागरूप जो मरूपी जगस्था जीगरगँ 


अध्याय १ सूच ४ श्र 


होती है वह भावाखव और नवीन कमें-रजकणोंका श्राना (आत्माके साथ 
एक क्षेत्र मे रहना) सो द्रव्यास्तव है । 


पृण्य-पाप दोनो भ्रास्रव श्रौर बंध के उपमेद हैं । 


पृण्य--दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि जो शुभ भाव जीवके 
होते हैं वह अरूपी विकारी भाव हैं, वह भाव पुण्य है, गौर उसके निमित्तसे 
जड परमाणुओका समूह स्वय (अपने ही कारणसे स्वत”) एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्धसे जीव के साथ बेँघता है, वह द्रव्य-पुण्य है । 


38 
&,... पाए--हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नत इत्यादि जो अशुभभाव हैं सो 


आव्साप्‌ है, और उसके निमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाणुओका समूह 
स्व॒य बँधता है वह द्रव्य-पाप है । 


परुमार्थत*-वास्तवमे यह पुण्य-पाप श्रात्माका स्वरूप नहीं है, वह 
आत्माकी क्षरिएक अवस्थामे परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है । 


' ४-बंधे-+-आत्माका अज्ञान, राग-द्वेष, पुण्य-पापके भावमे रुक जाना 
सो भाव-बघ॑ है ('क्रौर उसके निमित्तसे पुद्ूलका स्वय कर्मरूप वेंघना सो 
इव्प-ब है. * 7० 

भर -संबर्र--उप्प-पापके विकारीभावको (आसतवको) श्रात्माके णुद्ध 
भाव द्वारा रोकना सो भाव-सवर है, और तदनुसार नये कर्मोंका आगमन 
रुक जाय सो द्वव्य-सवर है । 

६-मिर्जरा---भखडानब्द शुरू आत्मस्वसावके लक्षके बलसे स्वरूप 
स्थिरताकी वृद्धि हारा आशिकरूपमे शुद्धिकी वृद्धि और श्रशुद्ध (थुमाशुभ) 
अवस्थाका आशिक नादा करना सो भाव-निर्जरा है, और उसका निमित्त 
पाकर जडकर्मका अ्रशत खिर जाना सो द्रव्य-निज्जेरा है । 


७-मोक्ष--अलुद्ध अवस्थाका सर्वेथा-सम्पू्णों नाश होकर ओशो 
पूर्ण निर्मेल-पवित्र दशाका अंगठ होना सो भाव-मोक्ष है, और हे 
कारण दब्यकर्मेका सर्वेथा नाझ ( भमाव ) दोना सो द्रव्य-मोक्ष है। 


र्४ मोक्षघास्त्र 


(२) सात हस्वोमेंसे प्रथम दो तस्व 'जीव' घौर 'अबीव' इम्प हैं 
ठपा शेप पाँच तत्व उनकी (दीव भौर अमीवकी) सयोगी तथा विगोमी 
पर्माये ( विश्येप प्रवस्पायें ) हैं। भ्राखव और दन्‍्ध सयोगी हैं तपा संबर, 
निर्यशा भौर मोक्ष श्वीव भजीवकी वियोगी पर्याय हैं! जीव और अगीव 
तत्त्व सामान्य हैं ठथा शेप पाँच तत्व पर्याय होनेसे विश्ञेप कहलाऐे हैं! 


(३) जिसकी दध्याकों भ्रधुद्धमेंसे शुद्ध करना है उसका नाम तो प्रषम 
अयध्य दिखामा ही चाहिये इसलिये 'ज्वीव! तरव प्रषम कहां गया है 
पश्चात्‌ जिस औरके लक्षसे भधुठता प्र्धाव्‌ विकार होता है उसका माम॑ 
दमा प्रावश्यक है, इससिये 'अज्ञीव! दत्य एहा गया है! अधशुद देशाके 
कारए-कायका ज्ञान करानेके प्लिये 'भात्नव्‌! भौर 'प्रप! तत्त्व कहे गये हैं । 
सत्पष्पात्‌ मुक्तिका कारण कहना चाहिये भौर सुक्तिका कारण पही हो 
सकता है लो गंध और यंपके कारणसे उल्टे रुपमें हो, इसलिये मासबढ़े 
निरीष होने को “संंघर! तत्व बहा है। अधुद्धता विकारके एक देश दर 
दो जानेते कमरों “नि्जुरा! सत्त्य कहा है। जीवके धत्यम्त शुद्ध हों जे 
को दछ्षाको 'मोप्त) सत्य कहा है। एम तत्योंको सममनेगी अ्यन्त 
भामएयबता है इसीसिये वे कहे गये हैं। उम्हें समममोस्ते जीव मोक्षोपामों 
मुक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीवको जानमेवाला श्ात्र मोक्षमागके 


लिये कार्यकारी नहीं होता । इससिये णरो सभ्वे घुसके मार्गमें प्रवेश करना 
चाहते हैं उन्हे एन वत्त्वोंको यमामतमा जामना चाहिये । 


(४) साठ तत्वक़ि होने पर भी इस घूत्के अन्तमें 'हत्तम्‌! ऐसा 
पुषदचत सूषष्ठ घर प्रयोग दिया पया है, जो मह सूचित करता है कि 
इम एव हत्वोड्ा जाग करके भेद परसे स्रता हुटागर जोबके विकासमयरक 
भाषषा प्ाम्मय करनेसे जीव छुदता प्रयट कर राकठा है। 


(१) धांप यय्मक्ा सिद्वान्त-- 


एप मूत्र घाठ तर्प बद गये हैं. उनमेंते पृष्य घौर पापका समावेश 
पभ्रासव मोर शेप हत्वोनि हद 


णावा है| जियते द्वारा सुप उत्पप्त हो मौर 
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दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है । जीव और भ्रजीवके विशेष 
(मेद) बहुतसे हैं। उनमेंसे जो विशेषोके साथ जीव-अजीवका यथाथे श्रद्धान 
करनेपर स्व-परका श्रद्धान हो ओर उससे सुख उत्पन्न हो; और जिसका 
अययार्थ श्रद्धान करनेपर स्व-परका श्रद्धान त हो, रागादिकको दूर करनेका 
अ्रद्धान न हो और उससे दुःख उत्पन्न हो, इन विश्येषोसे युक्त जीव-अजीब 
पदार्थ प्रयोजनभरूत समभने चाहिये | श्राखव और बध दुःखके कारण है, 
तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष सुखके कारण है, इसलिये जीवादि सात 
तत्वोका श्रद्धात करना आवश्यक है। इच सात तत्त्वोकी श्रद्धाके बिना णुद्ध- 
भाव प्रगठ नही हो सकता । 'सम्यग्दर्शन' जीवके श्रद्धागुणकी शुद्ध अ्रवस्था 
है, इसलिये उस छुद्ध भावको प्रगठ करनेके लिये सात तत्त्वोका श्रद्धान-ज्ञान' 
अनिवार्य है । जो जीव इन सात तत्त्वोकी श्रद्धा करता है वही अपने जीव 
भ्र्थाद्‌ शुद्धात्माको जानकर उस ओर अपना पुरुषाथे लगाकर सम्यग्दर्शन' 
प्रगट कर सकता है। इन सात (पुण्य-पाप सहित नौ) तत्त्वोके श्रतिरिक्त 
भत्य कोई 'तत्त्व' नही है,--ऐसा समझना चाहिये ॥| ४ ॥ 


निश्चय सम्यग्दर्शनादि शब्दोंके अर्थ समझनेकी रीति--- 
नामस्थापनाद्रब्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥ 


श्रपें--- | नामस्थापनाद्रव्यभावत ---] चाम, स्थापना, द्रव्य, और 


भावसे [ततृन्‍्यासः] उन सात तत्त्वो तथा सम्यच्दर्शनादिका लोकव्यवहार 
हीता है। 


टीका 


( १) बक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अपेक्षाकों लेकर भिन्न २ 
अथे होते हैं, उन अ्थोमे व्यभिचार (दोष) त झ्ञाये और सच्चा अर्थ कैसे 
हो यह बतानेके लिए यह सूत्र कहा है । 


(२) इस श्र्थोके सामान्य प्रकार चार किये गये हैं। पदायोक्े गेद 
को स्यास अथवा निरक्षेष कहा जाता है। [प्रमाण भौर नयके अनुसार प्र. 
छ 
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हित हुए झोकग्यम्हारकों निेप कहते हैं। | शेग पाप शरहप है 
पथातरि उस जानने पर क्षेय-एदायक वो मेद ( म्रश पहलू ) हि गाते है 
पत्ते निधेष कहते है ! घोर उस प्रदकों जानलेवासे शानको तय कहते है। 
निक्षेप तय विषय है भ्रोर तय निद्षीपका विपयी (विपय करनैयाजा) है। 


(३ ) निषेषके भेदोंड्ी ध्यास्णा-- 

नाम निहेप-भररा श्राति या क्रियारी पपेक्षा दिये बिना किसीका 
परेश्च माम रख सेना सो वास मिक्षेप है। बसे किसीका साम 'मितरेर्त 
रेसा' किंतु वह दितवेबक्षे द्वारा दिया हुआ मही है, सभाषि लोकल्यगहार 
(पहुचायमे) के लिये उसका “जितदस' नाम रशा गमा है। एशमात गलत 
को हि सिगे उसकी थो सजा रस धो जातो है. उसे मा निफेए 
कहते है। 


ध्यापना निश्तेप-किसी मनुपस्यित ( शविद्यगाव ) गह्तुका किसी 
खरे उपस्थित बातुम संदंध या सनोभाषनाडे जोड़कर प्रारोप कर देती 
हि 'पह नही है' हो ऐसी भागदाकों स्थापना कहा जाता है। हाँ ऐश 
रे हो है व्ठां कीकोड़े देशी मतोमाबना होने सगती है हि मई 
५ 


स्पापना दो प्कारशी होती है--तदाकार भ्रौर भतदाकार | मिस 
हो बेसा माकार पसषो स्थापनामे करना सो 78 

मोर भाहे इंधा भाकार %र सेना सो “प्रतदादार 
कारण तहीं मान सेता भाहिते 


. इक्कअकसनलकस विप्ेपर भौर सब जिलेरनें पर्स 
जड् प्रप्तर ई कि अप निश्नेर्ये (रे 
पएणयरा स्वष्गार वश! देता पौए्फ्कएफ यह ब्यरहार होता है। 
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द्रव्य नित्तेप---४त और भविष्यत्‌ पर्यायकी मुख्यताकों लेकर उसे 
वर्तेमानमे कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेरिक राजा भविष्यमे 
तीर्थंकर होगे, उन्हे वर्तंमानमे तीर्थंकर कहना-जानना, और भूतकालमे हो 
शंणे भगवान महावीरादि तीथंक्रोको वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति 
करता, सो द्रव्य निक्षेप है । 

भाव निक्षेप-केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान 
जिस दशामे है उसे उसरूप कहना-जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सीम- 
घर भगवान वर्तमान तीर्थंकरके रूपमे भहाविदेहमे विराजमान हैं उन्हे 
तीर्थंकर कहना-जानना, और भगवान महावीर वर्तमानमे सिद्ध हैं। उन्हे 
सिद्ध कहवा-जानता सो भाव निक्षेप है । 

(४) जहाँ 'सम्परदर्श नादि' या 'जीवाजीवादि' शब्दोका प्रयोग किया 
गया हो वहा कौनसा निक्षेप लागू होता है, सो निम्बय करके जीवको सच्चा 
अर्थ समझ लेना चाहिये | सूत्र १ में 'सम्यग्दशंच-ज्ञान चारित्रारि' तथा 
भोक्षमार्ग वह शब्द तथा सूत्र २, में सम्यन्दर्शन वह शब्द भावनिक्षैपसे कहा 
है ऐसा समभना चाहिये । 

(५४) स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपमें भेद--- 

+बुछ 8फ89६80७8 (06 ००9709707 79 ग्राढ्वा७|9 बातपरप्रात 
ग. $ ॥6ए७' ग676, ॥॥ 070 9०७ पाक, ॥0 08798 7. पा] ७६ 
गाध8 0 ॥88 96७१ ध6, 7॥06 ०णरणा घिए0ण' ए९फट९ा (४6 
(ज्र0 ॥9 दिद्वां  48 000 पीशा० प09, 800 ६0 (980 शा 00070- 
(8007 78 ख७0005 ॥ 9000,7? ( एशष्टाशी वर्करक्षर् शिवा, 
7886-] ) 

अथ--स्थापनानिशक्षेपमें-वताना मात्र आरोपित है, उसमे वह (मूत्र 
वस्तु) कदापि नही है, वह वहाँ कदापि नही हो सकती । ओर द्रज्यनिश्षेपमें 
चह्‌ ( मूल बस्तु ) भविष्यमे प्रगट होगी अथवा भ्रृतकालमे थो। दोनोंके 
बीच सामान्यता इतनी है कि-वर्तेमानकालमें वह दोनोमें विद्यमान कर 
है, और उतने अशमें दोतोमें आरोप है। [-तत्त्वाय॑सूत्र अर्रेजी बा 

पृष्ठ ११] ह 


न मोकघास्त्र 


(६) पांचवें उप्तका सिद्ाल्व-- 

भगवानके सामनिदीप भौर स्थापतामिक्षेप झुममावके मिमित्त हैं 
इससिये व्यवहार हैं। धरब्पनिक्षेप मिश्यपूर्वक व्यवद्वार द्वोतिसे भ्रपती पु 
पर्याम योडे समयके पद्मात्‌ प्रगद होगी महू सूचित करता है। भावनिक्षेप 
निम्धय पूवेक अपनी शुद्ध पर्याय द्वोनेसे घर्म है, ऐसा समझता जाहिये । 
तिम्यय और स्मवहारनयक्षा स्पष्टीकरण इसके मादके सूप्रकी टीकार्मे किया 
शमा है ॥१॥ 


निश्चय प्रम्पसदर्भनादि बाननेझा उपाय- 


प्रमाण नयेरधिगम, ॥ ६ ॥ 


प्रबे--सम्पग्दरैनादि रततज्य मौर जीवादि तर्तोंका [धधिंगत'] 
काम [प्रमाणनये ] प्रमाण और नरयोसि होता है । 


टीछ्ा 
(१) प्रमाण--शज्मे शानको-निर्दोदशासको अर्थादे, सम्मस्तातकी 
प्रमाण कहते हैं । अमम्तगु्णों या भर्मेका समुदायरूप अपना सभा परवस्तुकी 


स्वरुप प्रमाण द्वारा नाना जाता है। प्रमाण बस्सुके सववेशकी ( पंप 
पहजुप्रोंफी ) प्रहए करता है -जानता है । 


मप--भ्रमाण द्वारा निश्चित्‌ हुई वस्तुके एकदेशको जो शात प्रहंश 
गरता है उसे मय बहनते हैं । जो प्रमाण द्वारा मिश्चित हुये अभातधर्मारक 
वस्तुके एग एक प्रंगका शान मुस्यतासे कराता है सो नय है। मस्सुअर्मि 
भमत धर्म हैं इसलिये उनके अवमथ अनन्त तक हो सकते हैं और इसलिये 
अबयवये श्ानरुप मय भी झगन्‍्त तक हो सकते हैं। श्युतप्रमाणक गिकशी 
भेद या भ्रदको मय कहते हैं! श्रुतप्ञाममें ही नमहप प्रश्न होता है । भो तय 
है वह प्रमाणस्तापष्तरूप होता है। ( मति अवधि मसपर्येय और कैबरी 
श्ञानमें शयक मेद नहीं होते । ) 

(2) 'पराहोप ए्ला(6 ॥ ॥१०.0वापत्कवां. जीत. छाए. शी 

व$ बणध०््राक  एलापरद व्याच्या।। त07 ब0(0द 470 7 | ए67 
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80780 [ताएग़ो०१8९०६35 ६ ६०7 ० 8 आंह॥ ० 8 सांगड़ ए०ए 
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प्रावक्ष 6 गरभा685 0 शिक्षाक्षा क्ाव /पए३ (थाहीओआ पारा 
प्रा, 9888 45 ) 


अथू-सम्यरदशेन प्रधश्रद्धाके साथ एकरूप नही है उसका अधिकार 
जात्माफे बाहर या स्वच्छदी नही है, वह युक्तिपुरस्सर ज्ञानसहित होता है, 
उसका प्रकार पस्तुके दर्शन ( देखने ) समान है श्राप उसके साक्षीपनाकी 
शका नहीं कर सकते जहाँ तक ( स्वस्वरूपकी ) शका है वहाँ तक सच्ची 
भान्यता नही है। उस झकाको दबाना नही चाहिये, कित्तु उसका ताझ 
करना चाहिये । [किसीके] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता। 
प्रत्येकको स्वय स्वत उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये | 
बहू कैसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। विचारकताके प्राधमिक 
नियम तथा समस्त युक्तिमान्‌ विश्वके सिद्धान्तोको प्रमाण आर नयका नाम 
देकर उसका आश्रय लेनेके लिये सत्यशोधकको यह सूत्र सूचित करता है। 
[ पअग्रेजी तत्त्वार्थ सूत्र पृष्ठ १५ | 


(३) बुक्ति-- 


प्रमाण और नयकी युक्ति कहते हैं । सतुशात्रका ज्ञान आायमज्ञव 
है । बागममे वर्शित तत्त्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा मिश्वित किये बिना 
तत्त्वोके मावोका यथाथे भास नहो होता । इसलिये यहाँ युक्ति हर निशंय 
करनेका कहा है । 


३० सोक्षशास्त 


(४) भनेफान्स एश्ान्स- 

जन धास्रोमिं अमेकान्त प्ौर एकान्त धस्टोंका खूब प्रमोग किया गया 
है. हसलिये उनका सक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया णा रहा है! 

अनेफान्तः [ अनेक--प्रद] प्रनेक धर्मे । 

एकास्तर [ एक-+ प्त ] एक धर्म । 

प्रनेक्ाम्त और एकान्स दोनोंके दो-दो भेद हैं। अनेजान्तके दो मेरे 
सम्पक-अनैकान्त भौर मिध्या-अनेकान्द तथा एकास्सके दो मेद-संम्मक 
एकाम्ठ ध्रीर मिख्या एकास्‍्त हैं। इनमेंसे सम्यक घनेकान्त प्रमाण है और 


मिप्या-अतेकान्त प्रमाणामास्न' सपा सम्यरू एकास्त मय है. और मिम्या 
एकाम्ठ नयाभास है । 


(५) सम्पक भर मिथ्या अनेकान्सका स्वृरूप--- 
अत्यक्ष धनुमान दया प्रागरमप्रमाएंसे अविशद्ध एक वस्सुर्म जो प्रतेक 
धर्म हैं उन्हें तिरुपश करनेमें प्रो सत्पर है सो सम्परू अनेकान्य है । प्रप्पेक 
पस्सु निजरुपसे है भोर पररुपसे नहीं। प्रात्मा श्व-स्वरुपसे है।-पर 
स्वरुपसे मही पर उसके स्वरूपसे है सौर आरमाक़े स्वरूपसे महीँ -हपप्रकार 
जानता सौ सम्पक प्नेकान्स है। योर थो सत्‌ मतत्‌ स्वमावकी मिध्या कल्पता 
को जाती है सो मिध्या प्रमेकान्त है । औद अपना मुष्ध कर सकता है. भौर 
ढगरे जीगोंक़ा मी कर सकता है -इुसमें जीबका मिजसे भौर परते-बोनति 
पयुनन हुप्रा श्यृस्िये बहू मिप्या अनेझान्त है । 
(६) सम्पष मौर मिथ्या सनेग्मन्तफ़े ध्थान्त-- 
१-प्रारमा निजरुपसे है भौर दरस्पसे घही, ऐसा फ्ानगा प्ो सम्यक 
मनेगात्त हैं। भ्रात्पा भिजरूपसे है और परस्पते मी है ऐसा 
जानना मो भिष्या भनदान्त है । 
रे-पाएम्ता भपना हु कर सफता है धरोरादि पर बह्तुमोका पु 
नही बर सर जा -ऐसा प्रानना सो सम्मकः मनेकास्त है। प्रात्मा 


परगना कर छषय है भौर शरोरादि परका भी कर सकता है 
ऐगा जादगा कौ मिच्या अनेडाम्त है । 
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३-आत्माके शुद्धभावसे धर्म होता है और घुभ भावसे नही होता, 
ऐसा जातना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है। श्रात्माके छुद्ध भावसे 
घर्म होता है और घुभ भावसे भी होता है, ऐसा जावना सो 
मिथ्या अनेकान्त है। 


४-निश्चय स्वरूपके श्राश्नयस्ते धर्म होता है मोर व्यवहारके श्राश्षय 
से नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकास्त है । निश्चय 
स्वरूपके आश्रयसे घर्म होता है भोर व्यवहार्के आश्रयसे भी 
होता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

५-तिश्य सम्पग्दर्शन प्रगट करतेके वाद स्वावलम्धनके बलसे 
जितना प्रश व्यवहारका (-पराक्षयका) भ्रभाव होता है उतना 
अ्रद्य निश्चय (-शुद्ध पर्याय ) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो 
सम्यक्‌ भ्रनेकान्त है | व्यवहारके करते २ निम्मथ प्रगठ हो 
जाता है, ऐसा समभना सो मिथ्या श्रनेकान्त है । 


६-आत्माको अ्रपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता हैं, और शारीरिक 
क्रियासे हानि-लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अने- 
कान्त है । जात्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता हैं और 
शारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या 
अनेकान्त है । 
७-एक ( प्रत्येक ) वस्तुमे सदा स्वतत्र वस्तुत्वको सिद्ध करनेवाली 
परस्पर दो विरोधी शक्तियों [ सत्‌-असत्‌, तत्-पतत्‌, नित्य-. 
अनित्य, एक-अनेक इत्यादि | को प्रकाशित करे सो सम्पक 
पअनेकान्त है । हर 
एक बस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्तिको प्रकाशित करके, एक च्स्तु 
दो वस्तुओका कारये करती है,-ऐसा सावना सो सिथ्या अनेक्ात 
है, भ्रथवा सम्यक्‌ श्रनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप मिरिचत हट 
उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी केवल कल्पना करके, जो 
न हो वैसे स्वभावोकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकास्त है। 


२ भोक्षण्ास्त्र 


८-जोव अपने भाव कर सझता है ओर पर वस्तुका रुछ नहीं कर 
सकठा-ऐसा जानता सो सम्यक भनेकान्त है । 


जीव सूद्म पुदुगलोंका कुछ नहीं कर सकता, कितु स्प्ट पुदुषतो 
का कर सकता है,--ऐसा जानना-सो मिष्पा प्रनेकाम्त है। 


(७) सम्पकू और मिथ्या एकान्तका परूप-7 


निजस्वरुपसे अस्विरूपता भौर पर-रूपसे नास्तिरुपता-पादि पस्तुकी 
को स्वरूप है उसकी भपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्षके एक 
देशको ( एक पहलछूझो ) गिषय करनेदाला तम सम्परू एकाम्त हैः श्रौर 
किसी वस्तुके एक धमका निश्नय करके उस वस्तुमें रहनेवाले भय घर्मोरा 
निषेध करना सो मिभ्या एकान्त है । 


(८) सम्पकू सौर मिथ्या एकान्तके श्शान्त-- 


१-सिद्ध मगगस्त एकास्त सुसी हैं' ऐसा बातता सो सम्पक एकी6 
है, क्पोकि 'सिद्धणीवोंफों निसशुस दुख नही है? यह यात ग्ितश्प्ते 
उसमे भाजाती है । और सर्व जीग एकान्स घुसो हैँ--ऐसा जानना घ्ो 
मिष्या एकात्त है क्योंकि उसमें, अशानी जीन वर्तमानमें दुसी है उसकी 
निपेष होदा है। 


२-/एकास्त घोषबोजरूप चीबका स्वभाव है” ऐसा जानता पीं 
सम्मर्‌ एकाम्य है क्योकि छप्नस्प जीवको वर्देसाम ज्ञामावस्भा पूर्ण 
जिकासस्प नहीं है पह उसमें गिसरूपसे श्राजाता है। 


हर ४-+सम्पण्यात धर्मे है! ऐसा लाातभा सो सम्पक्तू एकान्य है, गर्मो्ि 
सम्पप्कान पूर्वक बैरास्य होता है'--यह ग्ित रूपसे उसमें प्राजाता 


है। सम्यस्थान रहित “त्याग सात घर्मे है--ऐसा बातना सो मिस्या एकासव 
है क्योकि बह सम्यस्क्रान रहित होनेसे मिष्या त्याग है! 


ह 
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(९ ) प्रभाणऊे प्रकार--- 


प्रोक्ष---उपात्त# शोर श्रनुपात्त-- पर ( पदार्थों ) द्वारा प्रवर्ते वह 
परोक्ष ( भ्रमाणज्ञान ) है । 


प्रत्पक्ष---जो केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो 
प्रत्यक्ष है । 


प्रमाण सच्चा ज्ञान है। उसके पाँच भेद हैं-मति, श्रुत, अवधि, 
मन'पर्यय भौर केवल । इनमेसे मति ओर श्रृत मुख्यतया परोक्ष हैं, श्रवधि 
ओर मन'पर्यय विकल (-आशिक-एकदेश ) श्रत्यक्ष हैं तथा केवलज्ञान 
सकलप्रत्यक्ष है। 


( १० ) नयके प्रकार--- 


नय दो प्रकारके हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । इनमेसे जो द्रव्य- 
पर्यायस्वरूप बस्तुमे द्रव्यका मुख्यतया अनुभव करावे सो द्रव्याथिकनय है, 
श्रौर जो पर्यायका मुख्यतया अनुभव कराये सो पर्यायाथिक नय है । 

द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्‍या है ९ 
गुणार्थिक नय क्यों नहीं ९ 

शाबझ्योमे अनेक स्थलो पर द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक नय का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु कही भी 'ग्रुणाथिक त्य' का प्रयोग नहीं किया 
गया है, इसका क्या कारण है ? सो कहते हैं'-- 


तके-१--नव्याथिक नयके कहनेसे उसका विषय गुण, और पर्याया- 
थिक तयके कहनेसे उसका विषय-पर्याय, तथा दोनो एकत्रित होकर जो 
प्रमाणका विषय-द्रव्य है सो सामान्य विद्येषात्मक द्रव्य है, इसप्रकार सान- 
कर गुणाथिक नयका प्रयोग नहीं किया है,-यदि कोई ऐसा कहे तो यह 
ठीक नही है क्योकि अकेले गुर हव्याथिक तयका विषय नहीं है। 





मनोट --#उपात्त रूभ्राप्त, ( इन्द्रिय, मन पाए कण फक्ाक्ष--आप्त, ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपास पर पदाये हैः पर पढाये है| 
+भन्ुवात्त #|अप्राप्त , ( प्रकाद्ष, उपदेश इत्यादि पनुपात्त पर पदार्थ हैं ) 
ट 


श्४ मोक्षग्मात्त 


पुक-२--हस्पाभिक नयका गिषय द्रव्य भ्ौर पर्यायाधिक सयका गिपय 
पर्याए है. दय[ पर्याय पुणुका प्रश होनेसे पर्यायर्में पुणा क्षागये महू मानकर 
पघुणाधिक नमझा प्रयोग नहीं किया है यदि इसप्रकार कोई कहे तो ऐपा 
भी नहीं है कर्भोकि पर्याममें सम्पूर्ण गुणका उमावेश् नहीं हो जाता । 


गुणार्थिक्र नपब्थ प्रयोग न करनेछ्य पास्सविक कारण-- 


शाम्ोोर्मे द्रभ्याथिक झौर पर्यायापिक-दो मर्योका ही प्रयोग किया 
गया है । उस दोनों गर्योका भास्तविक स्वरूप यहू है--- 


पर्यायाधिक सयका विदय जरीवकी अपेक्षित-बंध-मौकाकी पर्माम हैं 
शौर उस ( बष-मोक्षकी धपेक्षा ) से रहित त्रैकासिक क्क्तिरूप गुण दा 
प्रेकालिक शक्तिरूप निरपेक्ष पर्माय सहित श्रैकालिक जीवह्म्प सामान्य बही 
द्रम्पाधिक नयका विषय है -इस अर्थमें साझोमें ध्र्याधिक और पर्यायारथिक 
सयका प्रयोय किया या है, इसलिये ग्रुणाविक नयकी आवश्मकता नहीं 
'रहूती । भीवके अतिरिक्त पाँच प्रष्पोके भेकालिक ध्रुव स्वरूप मी उसके 
34 समाबेक्ष ही घासा है इससिये पृपरू गुणाधिक तयकी धाषएयकर्ता 
मही है । 

साप्षमिं व्रृभ्धाधिक शमका प्रयोग होता है, इसमें गमीर रहस्य है| 
परम्मापिक नमका विदय भेकासिक दृ्य है, प्ौर पर्यायापिक सयके मिप्स 
क्षारिक पर्याय हैं। अम्पाधिक गयके विवयमें पृषरू गुणा नहीं है वर्योर्कि 
पुणकी पृथरू करके लक्षामें लेने पर विकस्प उठता है, और गुण गेव तपा 
विकल्प पर्यायाधिक नयका विषय है। छ&छ 

( ११ ) हुम्पार्थिझ नय भौर पर्यायार्थिफ़ नयके हरे नाम” 

हृव्पार्थिक्त मयक्ो--निएघय, छुद्ध, छत्यार्थ परमार धृवा्ष 


स्वाइसाओ स्वाशित स्वतप्त स्वासादिक जैकासिक ध्रुव अमेद शोर 
स्वश्नत्ती दय कहा जाता है। 


४ परा छिप छल सजा हू ते ररतऊ उजाए के के 
पे स्मकूप श्रातगा दिये पद ४७ 
होंका ध्रम्पा चाहिवे। हो तो प्रबचरसारडे धरम्द्मे दिये 
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पर्यायाथिक नयको--व्यवहार, श्रशुद्ध, श्रसत्याथ, अपरमार्थ, अभू- - 
तार्थ, प्रावलम्बी, पराश्चित, परतत्र, निमित्ताधीन, क्षरिक, उत्पन्नध्वसी, 
भेद भर परलक्षी नय कहा जाता है । 


(१२) सम्पर्द््टिके दूसरे नाम--- 


सम्यप्टष्टिको द्रव्यदृष्टि, शुद्धदृष्टि, घर्मदृष्ट, निश्चयदृष्टि, परमार दृष्टि 
और भन्‍्तरात्मा आदि नाम' दिये गये हैं | 


(१३) मिथ्यादश्टके दूसरे नाम-- 


मिथ्याइृष्टिको पर्यायबुद्धि, सयोगीबुद्धि, पर्याय मूढ, व्यवहार हृष्टि, व्यव- 


हारमूढ, ससारदृष्टि, परावलबी बुद्धि, पराश्रितदृष्टि और बहिरात्मा आदि 
नाम दिये गये हैं ) 


(१४) ज्ञान दोनों नयोंका करना चाहिये, किन्तु उसमें परमसा- 
थेंतः भादरणीय निश्रय नथ है,-ऐसी श्रद्धा करना 
“चाहिये 


व्यवहारनय स्वद्र॒व्य, परद्रव्य श्रथवा उसके भावोको यथा कारण- 

कार्यादिको किसीका किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे 
ही श्र द्धानसे मिथ्यात्व होता है, श्रतः उसका त्याग करना चाहिये । 

निश्चयनय स्वद्वव्य-परद्रव्यको श्रथवा उसके भावोको या कारण- 
कार्यादिको यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नही मिलाता 
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अत” उसका श्रद्धात करना 
चाहिये ॥ इन दोनो नयोको समकक्षी (-समान कोटिका ) मानना सो 
मिथ्यात्व है । 

(१५) व्यवहार और निश्चयका फल--- 

बीतराग कथित व्यवहार, अशुभसे बचाकर जीवको शुभभावमे ले 
जाता है, उसका दृष्टास्त द्रव्यलियी झुति हैं। वे भगवानके द्वारा कथित 
ब्रतादिका निरतिचार पालन करते हैं, इसलिये शुभभावके कारण तवक्े 
ग्रैवैवक जाते हैं, किन्तु उनका ससार बना रहता है। और भगवानके द्ारा 
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कथित निए्यय घुम और प्रणुभ दोनोंसे वनाकर जीवको शुद्धमावमें-मोक्ष 
में से जाता है उसका दृश्न्स सम्यस्टष्टि है जो कि नियमत मोी जात 
करता है । 

(१8) शसोंमें दोनों तयोको प्ररण करना कह हे, सो रैसे ! 


बैन शा््रोंक्य सर्थ करनेकी पद्धति--जर् धाओंमें बस्‍्तुका से 
रूप प्ममझानेके दी प्रकार हैं -निए्चयनम और स्यवहारनय ! 


(१) निदचयमय प्र्भात्‌ बस्तु सत्यापंरूपमें जसी ह्दो आटे 
कहना इसलिये निएचयनयकी सुझ्यतासे जहाँ क्मनन हो वहाँ उसे 
“सस्पार्थ ऐसा द्वी है! यों जानना चाहिये, और-- 


(२) स्पवह्मारनम प्र्याद्‌ वस्तु सत्यार्थरूपसे वैसी स हो किश्यु पर 
बस्तुके साथका सम्बन्ध वतलानेके सिये कपत हो” जसे-/थी का घड़ा ! 
प्रद्मपि घड़ा घीका नही किन्तु मिट्टीका है, तथापि धी भौर पड़ा दोनों एक 
हाथ हैं यह यतानेके सिये उसे 'भीका घड़ा कहा शाता है। इसप्रकार जहाँ 
स्यवद्वा रसे कपन हो वहाँ यह समझना भाहिये कि 'बास्तव्में हो ऐसा नहीं 
है, फिन्त निमित्तादि मतलानेके लिये उपचारसे बैसा कथन हे । 

दोनों सयंक्ति कपनको सत्याथ जामना अर्थात्‌ हसप्रकार भी है पौर 
इसप्रकार भी है ऐसा मानना सो भ्रम है। इससिये निश्चय कपनकी 
धरयापे जानमा भाहिये स्पवह्वार कपनतो मही अस्युत यहू समझना 
कि वहू मिमित्तादिको घतानेवासा कपन है ऐसा सभमता 'नाहिये । 
इसप्रकार दोनों नयोके बचतका अर्थे करसा सो दोनों नगोका प्रहर् 
है। दोनोकी समकष्ठ प्रभवा आादरणीम मामना घो भ्रम है। 
भ्रादरणीय मानमा भाहिये । 
[ नपर-थुवज्ञामबा एक पहलू" सिमित्त-विशद्वमान घनुदुस परवस्पु ] 
( मोशमार्ग प्रदाधक पृष्ठ २७२-३७३ के भाधार से ) 
(१७) निभ्रपामासीका स्वरूप--- 


जो जीव मात्माके अकासिक स्वस्पफो स्वीफार करे किस्दु यह 
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स्वीकार न करे कि अपती भूलफ्रे कारण वर्तमान पर्यावमे निजके विकार है 
वह निःचयाभासी है उसे घुष्कज्ञानी भी कहते हैं । 
(१८) व्यवहाराभासीका स्परूप--- 
प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते २ निरचय (धर्म) होता है 
ऐसा मानकर शुभराग करता है परन्तु श्रपना त्रंकालिक प्रू व (ज्ञायकमान्र) 
स्वभावकों नही मानता श्रौर न अन्तर्मुख होता है ऐसे जीवको सच्चे देव- 
शास्त्र-गुरु तथा सप्त तत्त्वोकी व्यवहार-श्रद्धा है तो भी श्रवादिकी मिमित्त 
तथा व्यवहार ( भेद-पराश्रय ) की रुचि नही छोडता भ्रौर स॒प्त तत्त्वकी 
निश्चय श्रद्धा नही करता इसलिये वह व्यवहाराभासी है, उसे क्रिया-जड 
भी कहते है और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रियासे धर्म होता है 
वह व्यवहाराभाससे भी अति दूर है । 
(१९) नयके दो प्रकार-- 
नय दो प्रकारके है-रागसहित' और “रागरहित' । श्रागमका प्रथम 
अभ्यास करने पर नयोका जो ज्ञान होता है वह “रागसहित' नय है। वहाँ 
यदि जीव यह माने कि उस रागके होसेपर भी रागसे धर्म नहीं होता 
तो वह नयका ज्ञान सच्चा है। किन्तु यदि यह माने कि रागसे घर्म होता 
है, तो वह ज्ञान तयाभास है | दोनो नयोका यथार्थ ज्ञान करनेके बाद जीव 
अपने पर्याय परका लक्ष छोडकर अपने त्रेकालिक शुद्ध चेतन्यस्वभाव की 
ओर लक्ष करे, स्वसन्पुख हो, तब सम्बग्दशंनादि शुभभाव प्रगट होते है 
इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे शुद्ध तयका भ्राश्रय श्रथवा शुद्धनय 
का अवलबन' भी कहा जाता है, उस दश्ाको 'नयातिक्रांवः भी कहते हैं। 
उसीको सम्यग्ददंन और सम्यस्शान कहा जाता है, और उसीफो आत्मानु- 
भव' भी कहते हैं । 
(२०) प्रमाणसप्तमंगी-नयसप्तर्मंगी--- 
सप्तभगीके दो प्रकार हैं। सप्तगका स्वरूप चौथे अध्यायके उपसहार 
मे दिया गया है, वहाँसे समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्तभगीमेते जि 
सप्तभगीसे एक ग्रुण था पर्यायके द्वारा सम्पूर्यो दृव्य जाना जाय व्‌ 


कप मोकधास्व 


प्रप्नाण-सप्रमैगी! हैं, मौर जिस सप्तमगीस़े कमित ग्रण अपवा पर्पाण्डे 
प्रापए उस गुण अथदा पर्यायका क्ञाम हो वह 'नष-सममंगी है। का 
सप्तमगीदा शाम होते पर प्रह्येक ह्रम्य स्व॒धेज है और एक धम्प दूसरे श 


का बुछ नहीं कर सकठा-ऐसा सिश्यय होने से, प्रवादिकासीन विपरीत 
भाग्यता ठस्त भाती है | 


(२१) बीपरागी-पिज्ञानका निरूपण-- 


बेल प्षाकोर्से भनेकातरूप मधाये जीयादि तस्‍्गोंका निरुपण है पर्षी 
सब्चा [+निदचय ) रस्‍्मश्रयरूप मोक्षमा्ें बताया है, इसलिये मदि फोर 
छप्तकी पहिचास कर से तो गदहू मिध्याहष्टि म॒ रहे । हसमें 
पृष्टिका ही प्रयोजन है राग्रमाव ( पृष्य-पाएसाब ) मी पुछ्धिक्ा अशेगत 
नहीं है, इसलिये थो ऐसा मानते हैं कि रागपे-पुष्यते घममे होता है के जे 
शाक्षोके मर्मको नहीं शातते ! 


(२१) मिथ्याइष्फ्रे लय-- 


जो मगुष्य शरीरको भ्रपना मागवा है भ्ौर ऐग्रा मानता है कि प्र 
मनुष्य हैं भो छरीर है वह मैं हैं भयवा शरीर भेरा है प्र्यादृ जीब प्रीर 
की कोई बार्य बर सकता है ऐसा मानमेवासा श्रीव शात्मा शऔौर प्रनात 
रजकशोको एकस्प मासनेके कारश ( प्र्याद अ्रवतके मिसापकों एक 
माममैके कारण ) मिध्यादष्टि है भौर उसका शात भी यपार्थर्म कुतप है। 
ऐसी भराम्यध्षा पूजब' प्रयंना डि मैं भमृष्प हैं यह उसका ( मिध्याह्टिका ) 
स्यवद्ार है इससियें यह व्यवद्वाए-हुजय है वास्ववर्गें सो उस ध्यवह्वाएकी 
निश्चय मामता है। जठे 'जो घरीर है सो मैं है इस हछाश्तमें शरीर पर हैं 
परह जीबके साथ मात्र एक ह्ेजावगाही है दशापि उसको अपता झुप मार्ती 
इससिये उससे ब्यवहारकों निश्यय समझा । वह ऐसा भी मफ़ता हैं. कि 
“जो पैं है सो घरीर है. इसलिए छसने तिश्धयको स्पमहार माता है। थो 
एस मानव्वा है वि पह दब्योंका है कर खबता हूं प्रौर पर भपनेगो प्ताम 
हुप गास कर शाररा है गह विप्याहष्टि है-दुकांसी है । 


प्रध्याय १ सूत्र ६ ड््षटे 
(२३) सम्यस्दष्टिके नय-- 


समस्त सम्यक्‌ विद्याके मूलखप अपने भगवान शात्माके स्वभावको 
प्राप्त होता, आत्मस्वभावकी भावनामे जुटवा श्रोर स्व द्रव्यमे एकत्ताके 
बलसे आत्म स्वभावमे स्थिरता बढाना सो सम्यक्‌ भरने्कातदृष्टि है। सम्यक- 
दृष्टि जीव अपने एकरूप-प्रू व स्वभावरूप भ्रात्माका श्राश्षय करता है यह 
उसका निम्नय-सुनय है और अचलित चैतन्य विलासरूप जो आ्रात्म व्यव- 
हार ( शुद्धपर्याय ) प्रगठ होता है सो उसका व्यवहार सुनय है । 


(२४) नीतिका स्वरूप--- 


प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्व-भावकी श्रपेक्षासे है. 
और परवस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी श्रपेक्षासे वह वस्तु नहीं है, इसलिये 
प्रत्येक वस्तु श्रपता ही काये कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति 
है। जितेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकान्त स्वरूप तथा प्रमाण और 
निम्चय व्यवहाररूप नय ही यथार्थ नीति है। जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ 
सुसगत ( समीचीन ) दृष्टिके द्वारा श्रनेर्कातमय वस्तुस्थितिको देखते हैं वे 
स्याह्मदकी छुद्धिको प्राप्त कर-जानकर जिननीतिको श्रर्थात्‌ जिनेश्वरदेव' 
के मार्गको-न्यायको उललघन सन करते हुये ज्ञानस्वरूप होते हैं । 


नोढ--( १) भ्रनेकातकों समझानेकी रीतिको स्याद्वाद कहा है। (२) सम्यक्‌ 
पनेकान्तको प्रमाण कहा जाता है, यह सक्षिप्त कथन हे। वास्तवर्मे जो सम्यक्‌ भनेकात 


का ज्ञान है सो प्रमाण है, उसीप्रकार सम्पक्‌ एकान्तको नय कहते हैं वास्तव जो सम्यक्‌ 
एकान्तका ज्ञान है सो नय है । 


(२५) निश्चय और व्यवद्ारका दूसरा अर्थ-- 
अ्रपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या श्रशुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी 
निम्नय प्रयुक्त होता है, जैसे सर्वे जीव द्वव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्मा समान 


हैं आत्माकी सिद्ध पर्यायकरो निम्धय पर्याय कहते हैं और भ्रात्मामे होनेवाले 
विकारीभावको तिम्धय बंध कहा जाता है | 


ड्ड मोक्षप्चास्त 


योग प्रादि 'दौवहू मार्गेणाप्रमिं किसजगह किस सरहका सम्यम्दप्षन होता है 
और किस तरहरा नहीं ऐसा विशेष शान सतसे होता है, निर्वेशसे ऐसा 
श्ञान नहीं होता यद्ढी सत्‌ और निर्देशमें मन्‍्तर है । 


इस पत्नमें सत्‌ धन्दक्य प्रयोग फिसठिये किया है ९ 


श्रनभिकृत पदार्भोका भी ज्ञान करा सकनेकी सत्‌ स्म्दकी सामस्य 
है । यदि इस सूजमें सत्‌ दाइदका प्रमोग न किसा होता तो आगामी सूत्रमें 
सम्यवर्णन थादि तभा जीवादि घात ठत्त्वोके ही प्स्तित्वका ज्ञान निर्वेश्ष 
घब्दके द्वारा होता भौर घीनके कोष मान प्रादि पर्याम तपा पुद्गसके वर्ण 
गण भादि ठया भट पट आदि पर्याय ( जिनका यह अधिकार नहीं है ) के 
अस्तित्वक्के अभावका शान होता इससिये इस समम अनभिक्ृत पदार्प भीव 
में छोषादि ठथा पृदुगलमें वर्णादिका ज्ञान करातेके स्िये इस धृत्रमें सु 
शब्दका प्रमोग किया है। 


सरूपा भौर पिधानमें भतर 


प्रकारकी गणनाको विघास कहते हैं भौर उस मेवकी गरामाको सस्या 
कहते हैं। जैसे सम्परहृष्ठि तीन तरहके हैं (१) औपशमिक सम्यृष्टि (२) 
क्षायोपप्तमिक सम्पस्हष्टि मौर क्षायिक सम्यृष्टि। 'सस्या' क्म्दसे भेद 
गणनाका ज्ञान हीता है कि उक्त तीम प्रकारके सम्पसृष्टियोर्मे प्रौपक्षमिर 
सम्मग्हष्टि कितने हैँ. क्षायोपप्नमिक सम्मग्शष्ट कितने हैं अचवा क्षायिक 
सम्परदृष्टि कितते हैं सेदोके शणनाकी विक्षेप्रताको बतसानेका लो कारण 
है उसे संश्या कहते हैं। 


विधान शब्दमें यूलपदार्षके ही मेद ग्रहण किये हैं, इसीसिये मेदोंके 
अनेक तरहके मेदोंको ग्रहण करनतेके स्िये संख्या शब्द का प्रयोग किया है ।! 


विभान' छाग्दके कहनेसे मेद प्रमेद आजाते हैं देसा माता जाय तो 
हक सिये सस्या छब्दका प्रयोग किमा गया है ऐसा सममना 
गहिंये। 


अ्रध्याय १ सूच ८ च& 


क्षेत्र और अ्विकरणमें अंतर 
अधिकरण शब्द थोडे स्थानको वतलाता है इसीसे वह व्याप्य है और 
क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह भ्रधिक स्थानकों बतलाता है। “अधिकररण 
शब्दकै कहनेसे सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान नही होता, क्षेत्के कहनेसे सम्पूर्ण 
पदार्थोंका ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोके ज्ञान करानेके लिये इस 
सूमे क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है । 


क्षेत्र और स्पशनमें अंतर 


क्षेत्र' शब्द श्रधिकरणसे विशेषता वतलाता है तो भी उसका विषय 
एक देशका है और “स्पर्शन शब्द सर्वेदेशका विषय करता है । जैसे किसीने 
पूछा कि "राजा कहाँ रहता है” उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमे रहता है; 
यहाँ यद्यपि राजा सपूर्णोा नगरभे नही रहता किन्तु नगरके एकदेशमे रहता 
है इसलिये नगरके एक देशमे राजाका निवास होनेसे “नगर क्षेत्र है। किसीने' 
पूछा कि 'तेल कहाँ है ?” उत्तर दिया कि 'तिलमे तेल रहता है' यहाँ संपूर्ण 
स्थानमे तेल रहनेके कारण तिल तैलका स्पर्शत है, इसतरह क्षेत्र श्रीर 
स्पर्णनमे श्रतर है । 


क्षेत्र वतमान कालका विषय है श्र स्पर्शत विकालगोचर विषय है । 
वर्तेमानकी दृष्टिसे घडेमें जल है किन्तु वह चिकाल नहीं है। तीनो कालमे 
जिस जगह पदार्थंकी सत्ता रहती है उसे स्पर्णत कहते हैं ! यह दूसरी तरह 
से क्षेत्र और स्पर्शनके बीच अन्तर है! 


काल और स्थितिमें अंतर 


'स्थिति' छ्षब्द कुछ पदार्थोके कालकी मर्यादा बतलाता है, यह शब्द 
व्याप्य है । 'काल' दाज्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थोकी, मर्थादाको 
बतलाता है । “स्थिति” शब्द कुछ ही पदार्थोका ज्ञान कराता है और 'काल? 
शब्द समस्त पदार्थोका ज्ञान कराता है । कालके दा भेद हैं (१) निश्चय- 
काल”(२)व्यवहारकाल । मुख्य कालको निदचयकाल कहते हैं और पर्याय 


विशिष्ट पदार्थोकी 'सर्यादा बतलानेवाला अर्थात्‌ घण्ठा' घडी पल आदि व्यव- 
ऊ 


भ्रूण मोक्षध्ास्त्र 


हारकाल है। कासकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं पर्याद्‌ 'स्थिति' क्षम्द इस 
मातकों गतसाता है कि अप्ठक पदार्ष, पमुक स्थामपर हपने समय रहता 
है, इतना कास झोर स्थितिमें ध्॑तर है । 


“माप! श्म्दका निश्ेपके धश्नमें उस्सेख होने पर भी यहाँ 
किसलिये बडा है १ 


मिक्षेपक्के सूत्र ५ वें में सावका पे यह है कि वर्धेमानमें जो अवस्था 
भौजूद हो उसे माज निपेश्ष समझना भौर भविष्यमें होतेवा्ती अवस्थाको 
वर्तमानमें कहना सो द्रस्य तिक्षेप है । यहाँ ८ में सूतरमें “भाव” क्ु०से प्रौपण 
मिक क्षायिक आदि भावषोंका प्रहण किया है मैसे प्रौपध्मिक भी सम्भम्दर्शभ 
है मोर क्षामिक आदि भी धम्यर्दर्शन कहे जाते हैं। इसप्रकार दोनों जगह 
( ५ में भौर ८ मे सूतरमे ) साब शम्दका पृथक प्रयोजन है । 


विस्तृत वर्णनफा प्रयोजन 
कितने ही श्षिष्य दल्प कपमसे विशेष वात्पयेकोी छसमः सेते हैं धौर 
कितने ही थिष्म ऐसे होते हैं कि विस्तारपूर्वक कमत करने पर समझ सकते 
हैं। परम कल्पायामय आधायेझा सभीकोीं ह्वोंका स्वरुप समझानेका 
उहू एय है । प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोका शान हो सकता है धपापि 
बिस्तृत्‌ कपनसे समर सकते वाले बीर्वोकी मिर्देश घादि तथा स॒द्‌ सस्मा- 
दिकका ज्ञान करानेके स्िये पृथक २ सूत्र कहे हैं। ऐसी क्षका ठीक नहीं है 
कि एक सूजर्म दूसरेका समागध हो जाता है इसमिये बिस्सारपूर्वक कपन 
ब्यप है । 
ज्ञान संबंधी विश्ेप स्पष्टीफरण 
प्ररन'-- एस सूतर्मे श्ञानके सत्‌-संस्यादि झाठ भेद ही क्यों कहे गये 
हैं, कम या प्रपिक भर्यों मह्दी कहे गमे ? 
उचर'--निम्नलिलित आठ प्रकारका मिपेष करनेगे छ्लिये वे प्राठ 
भेद बद्दे गये हैं:--- 
१-मास्तिज कहता है कि भोई बसु है हो मही | इससिये सता 
को सिद्ध करनेते उच् वास्तव हो तर्व संडित करदी गई है । 


अध्याय १ सूत्र ८ ५१ 


२-कोई कहता है कि “वस्तु' एक ही है, उसमे किसी प्रकारके भेद 
नही हैं। 'सख्या' को सिद्ध करनेसे यह तर्क खंडित करदी गई है। 

३-कोई कहता है कि-वस्तुके प्रदेश ( झ्राकार ) नही है! | क्षेत्र 
के सिद्ध करतेसे यह्‌ तक॑ खडित करदी गई है । 

४-कोई कहता है कि “वस्तु क्रिया रहित है” । स्पशंन, के सिद्ध 
करनेसे यह तर्क खडित करदी गई है । | नोट -एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है ] 


५-बस्तुका प्रलय (स्वेथा नाश) होता है” ऐसा कोई मानता है । 
'काल' के सिद्ध करनेसे यह तक खंडित करदी गई है। 
६-कोई यह मानता है कि “वस्तु क्षणिक है'। अतर' के सिद्ध करने 
से यह तके खडित करदी गई है । 
७-कोई यह मानता है कि “वस्तु कुटस्थ है! 'भाव' के सिद्ध करने 
से यह तर्क खडित करदी गई है। [ जिसकी स्थिति न बदले' 
उसे कूटस्थ कहते है । ] 
र-कोई यह मानता है कि “वस्तु सर्वथा एक ही है भ्रथवा वस्तु 
सर्वेथा अनेक ही है! । 'अल्पबहुत्व'-के सिद्ध करतेसे थह तक 
खडित करदी गईं है। [| देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थसिद्धि प्ृ० 
२७७-रछप |] 
सत्र ४ से ८ तकका तात्पर्यरूप सिद्धान्त 
जिज्ञासु जीवोको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वोंका जानना, छोडने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यर्द्शनादिकके स्वरूपकी 
पहिचान करना, श्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करचा तथा 
निर्देश स्वाभित्वांदि ओर सत्‌ सख्यादिके द्वारा उनका विशेष जानना चाहिये । 


श्र मोक्षघ्ास्त्र 
मंत्र सम्पयानके भेद ऋदइते शै-- 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रघं--मतिज्ञान शुशध्तान थअयधिज्ञान मत पयमज्मान भोर केवसशान 
मे पाँच [ श्ातम्‌ ] क्षास हैं। 


रीका 


(१) मतिड्ञान-पाँव इन्द्रियों प्रीर मतके हारा ( प्रपती शक्तिके 
झमुसार ) नो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । 


अुवशज्ञान-मठिशामके द्वार जाने हुमे पदार्भको विप्तेधरूपसे जामना 
सो शुतश्नान है। 


अपधिष्ान-जो इस्य क्षेत्र काल भ्रौर माबकी मयदा सहित 
इंड्रिय या मसके लिमित्तके बिला रूपी पदाषोंकों प्रत्यया भासता है उसे 
अवधिज्ञान कहते है। 

मनापर्ययक्ञान-थो अम्य क्षेत्र कास भौर भाजकी भर्यादा सहित 
इस्िय अघयवा सलकी सहायताके बिना दी दूसरे पुदुषके मतमें श्पित रूपी 
पदार्धोंको प्रत्यक्ष जासता है उसे मन'पर्ययश्ास कहते हैं। 


क्रेवरश्ान-धमस्त द्रब्य और उनकी सबे पर्यायोंकी एक साथ 
प्रत्पक्ष जाननेबाले ज्ञानको केबसश्ाम कहते हैं । 

(२) इस घृषत्॒में ज्ञानम्‌' धम्यएक गचतका है बह यह वतसाता है 
कि शानगरुण एक है भौर उसकी पर्मायके ये ५ मेद हैं। इसमें जब एक 
प्रकार उपयोगरूप होता है सब दूसरा प्रकार उपयोगरूप नहीं होता इसी 
लिमे इस पाँचमेसे एक समयमें एक ही झ्ानका प्रकार उपमोगरूप होता है । 

सम्मस्क्षान सम्पग्दर्शपूर्षक होता है सम्यग्द्षत कारण मौर धम्य 
फ्ात कार्य है। सम्पसज्ञाम मात्माके शातगुणरी शुद्ध पर्याय है, मह आत्मा 
सै कोई भिन्त पस्तु महीं है। सम्पस्शानका स्वरूप निम्न प्रकार है --- 


अध्याय ६ सूत्र १० भ३ 


“सुम्पसज्ञानं पुना स्वार्थ व्यवसायात्मक बिदु।” 
( तत्वाथंसार पूर्वार्थ गाथा १८ पृष्ठ १४ ) 
अथ---जिस ज्ञानमे स्व-अपना स्वरूप, श्रथे-विषय, व्यवसाय: 
यथार्थ निम्चय, ये तीन बातें पूरी हो उसे सम्यस्जञान कहते हैं भ्र्थात्‌ जिस 
ज्ञामसे विषय प्रतिवोधके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो गौर बह भी 
यथार्थ हो तो उस ज्ञानको सम्यसज्ञान कहते हैं । 
नवमें छत्रका सिद्धान्त 
श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित श्ञानके समस्त भेदोको जानकर 
परभावोकों छोडकर भ्रौर निजस्वरूपमे स्थिर होकर जीव जो चैतन्य 
चमत्कार मात्र है उसमे प्रवेश करता है वह तत्क्षण ही मोक्षकों प्राप्त 
करता है। 
( श्री नियमसार गाथा १० की टीकाका श्लोक ) ॥ ६ ॥ 


कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ९ 


ततामाणे ॥ १० ॥ 

अ्र्थ-- [तत्‌ ] उपरोक्त पाौँचो प्रकारके ज्ञान ही [प्रमाणे] प्रमाण 

( सच्चे ज्ञान ) हैं । 
टीका 

नवमे सूत्रमे कहे हुये पाँचों ज्ञान ही प्रमाण हैं, श्रन्य कोई ज्ञात 
प्रमाण नही है । प्रमाणके दो भेद हैं प्रत्यक्ष भौर परोक्ष । यह ध्यान रहे 
कि इन्द्रियाँ श्रथवा इन्द्रियो और पदार्थोके सम्बन्ध ( सन्निकर्ष )ये कोई 
प्रमाण नही हैं अर्थात्‌ न तो इन्द्रियोसे ज्ञान होता है और न इन्द्रियो और 


पदार्थोके सस्बन्धसे ज्ञान होता है किन्तु उपरोक्त सति बादि ज्ञान स्वसे होते 
हैं इसलिये ज्ञास प्रमाण हैं । 


प्रश्न---इचिद्रियाँ प्रमाण हैं क्योकि उनके द्वारा ज्ञान होता है ? 

उत्तर--३ नदियाँ प्रसाण नही हैं क्योकि इन्द्रियाँ जड हैं और ज्ञान वो 
चेतनका पर्याय है, वह जड नही है इसलिये श्रात्माके हारा ही ज्ञान होता 
है। -+श्री जयघवला पुस्तक भाग १ पृष्ठ ५४-५५ 


ह॒ 


पड मोकशास्त्र 


प्रशन--तया यह ठीक है म कि प्रस्तुत सेय पदार्णष हो तो उससे 
ज्ञान होता है ? 


उत्तर--पह ठीक नहीं है, यवि प्रस्तुत पदाष (प्लेय) प्रौर आत्मा 

इस दोनोंके सिल्रमेसे क्रम होता सो झाता प्सौर शेर इन दोनोंको ज्ञान 
होना 'बाहिये किन्तु ऐसा महीं होता । 

( पर्वापसिद्धि प्रष्ठ १३२ ) 


मदि उपांदाम और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तो उपादान 
प्रौर निमित्तकी स्वतंत्र सत्ता स रहे' उपादाम निमिशका कुल महीं करते 
झौर न मिमित्त छपादानका कुछ करता है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूपसे 
प्रपते प्पने कारणसे अपने सिए उपस्थिस होते हैं ऐसा नियम होनेसे अपनी 
पोम्पतामुसार मिमित्त-ठपरादान दोनोंके कार्य स्वतस्थ पृथव्क्‌ पृथक होते हैं! 
यदि उपादान भौर निमिन्त ये दोमों मिप्तकर काम करें तो दोनों छपादाव 
हो णांय जर्षात्‌ दोनोंकी एक सत्ता हो श्राय किल्तु ऐसा शही होता । 


इस सम्बस्थमें ऐसा मियम है कि अपूर्ो क्ञाकका विकास बिस धमय 
अ्रपभा ब्ापार झरता है उप समय उसके योग्य बाह्य पदार्प प्र्थाद्‌ इंड्रिमाँ 
पकाक्ष झ्ेम पदार्ष गुद ध्यास्र इस्यादि ( पर प्रब्य ) स्व स्‍तव॒ कारणसे ही 
पप्वित होपे है, ज्ञानको उमकी प्रसीक्षा शहीं करनी पड़ती। निभित्त 
नेमित्तिकका दबा उपादान निमित्तका ऐसा भेस होता है । 


प्रश्न---भाष सम्यस्शानका फल अधियम कहते हो किन्तु वह 
( अधिगम ) तो शान ही है इसलिये ऐसा मासुम होता है कि धम्पस्थानका 
कुछ फल मही होता । 

ठतर---धम्मरशञानका फस प्रामन्‍्द ( संतोष ) उपेझा ( राग दोप 
उहितता ) और अज्ञासका समाप्त है। (एवौष सिद्धि पृष्ठ ३३१४) 


इससे यह सिद्ध होठा है कि शान सबसे ही होठा है पर पदायेते 
महीं होदा । 


अध्याय १ सूत्र ११ भर 
सत्र ९-१० का सिद्धांत 
सौवें सूचमे कथित पाँच सम्यस्ज्ञान ही प्रमाण हैं, उनके श्रतिरिक्त 
दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किन्तु वह ठीक नहीं है। जिस जीव 
को सम्पग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक्‌ मति और सम्यक्‌ श्रुतज्ञानके 
हारा अपनेको सम्यवक्‍त्व होनेका निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण 
अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥ 


परोक्ष प्रमाणके भेद्‌ 
आये परोक्षम ॥ ११॥ 


पर्थ--][ भाश्े ] प्रारभके दो अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
[ परोक्षम ] परोक्ष प्रमाण हैं। 


टीका 


यहाँ प्रमाण अर्थात्‌ सम्यश्ज्ञानके भेदोमेसे प्रारभके दो अर्थात्‌ मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं इसलिये 
उन्हें सशयवास या भूलयुक्त नही मान लेना चाहिये, क्योकि वे सर्वथा सच्चे 
ही हैं । उन्तके उपयोगके समय इद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिये 
परापेक्षाके कारण उन्हे परोक्ष कहा है, स्व-अपेक्षासे पाँचो प्रकारके ज्ञाव 
प्रत्यक्ष हैं । 


प्रश्न-तब क्‍या सम्यक्मतिज्ञानवाला जोव यह जान सकता है कि 
मुझे सम्यसज्ञान ओर सम्यग्द्शन है ? 


उत्तर-श्ञाव सम्यक्‌ है इसलिए अपनेको सम्यरज्ञाव होनेका निर्णय 
भली भाँति कर सकता है, और जहाँ सम्यग्ज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्शत 
अविनाभावी होता है, इसलिये उसका भी निर्णय कर ही लेता है। यदि 
निर्णय नही कर पाये तो वह श्रपना अनिर्णाय अर्थात्‌ भ्रतष्यवसाय 
कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्यानज्ञान कहलायगा । 


भर मोक्षप्तास्त्र 


प्रश्न-सम्मक्मलिज्ञानों दशनमोहमीय प्रकृतिके पुदुगर्लोंकी प्रत्यक्ष 
महीं देख सकता ओर उसके पुदुगल उदमरूप हों सपा जीव उसमें ग्रुक्त 
द्ोता हो सो क्या उसकी पूल नहीं होगी ? 


उचर-मदि भूस होती है तो वह शान विपरीत होगा और इसमिए 
वह ज्ञाम सम्यक नहीं कहसा सकता ! जेंसे ध्रीरक विगड़तेपर मह 
असाताबेदमीसका उदय है साताबेदतीयका उदम महीं है-ऐसा कर्मेके 
रजकरोंको प्रत्यक्ष देखे बिना भुतशानके बससे यथार्थ जान सिया णाता 
है, उसी प्रकार अपने श्ञास भमुभवसे शुतशानक भलसे यहू सम्यक्‌ (मषार्थ) 
जाना जा सकता है कि वर्शममोहमीय कर्म उबयरूप मही है। 
ग्रश्न-हया सम्यरूसतिज्ञान यह बान सकता है कि अमुक जीव मब्म 
है मा भमम्प ? 
ठचर-श्स सवंधमें भी धयसा क्षाक्षमें ( पुस्तक ६ पृष्ठ !७में ) 
लिखा है कि-अवपग्रहसे प्रहए किये गये ऊचपको विशेष लाननेकी जराकाँका 
ईहा' है । जेसे-किसी पुरपको देखकर यह भव्य है मा अमब्य ? इस 
प्रकारकी विशेष परीक्षा करना सो ईहाह्मान! है । ईहाम्ान संविहरूप महीं 
होता कर्मोकि ईहात्मक विचार हुद्धिसे संदेहका विनाश हो जाता है । संदिप्त 
से ऊपर घौर अवायसे नीचे तथा मध्यमें प्रवृतत होनेवाल्ी विधारबुद्धिका 
नाम ईहा है । 
८ ८ हि 
ईहाशानसे जाने गये पदार्थ बिपयक संदेहका दूर हो जामा सो 
“प्रगाय' (निर्णय) है । पहले ईहा शाससे 'यह भम्य है या भरमब्य ?! हस 
प्रकार सवेह रूप इद्धिक द्वारा विषय किया गया भ्रीव 'अम्ब्प मही भष्य 
ही है नर्मोडि उसमें मब्पत्वके मविमासावी सम्मग्दशम ज्ञास घारित्र गुण 
प्रयट हुये हैं, इस्प्रकार उत्पन्न हुये भर्य (मिम्थम] झञानका साम 'अवाय/ है। 
इससे सिद्ध होता है कि सम्पक मतिज्ञान यह मधाथेंतया मिश्यय 
कर सकता है कि भ्पनेको तय परको सम्परदर्णेम है; 


अध्याय १ सूच ११ भ्र्छ 


जब सम्यग्हष्टि जीव अपने उपयोगमे युक्त होता है तव वे मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। यह दशा चौथे ग्रुणस्थानसे होती है। 
मतिश्रुतात्मक भावमन स्वाचुभूतिके समय विशेष दश्ावाला होता है, फिर 
भी श्रेरिसमान तो नही किन्तु अपनी शभ्रूमिकाके योग्य निरविकल्प होता है, 
इसलिए मति-श्षुवात्मक भावमन स्वाचुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया 
है। मति-श्रुत ज्ञानके विच्ता केवलज्ञानत्ी उत्पत्ति नही होती उसका यही 
कारण है । ( अवधिमन'पर्ययज्ञानके बिता केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो 
सकती है ) 
[ पचाध्यायी भाग १ इलोक ७०८ से ७१६ तक इस सूत्रकी चर्चा 
की गई है । देखो प० देवकीनदनजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८ | 


यहाँ मति-श्र्‌ तज्ञानको परोक्ष कहा है तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 
अबग्रह, ईहा, अवाय और घारस्यारूप मतिज्नानको 'साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष! भी कहा गया है ! लोग कहते हैं क्रि 'मैंने घडेके रूपको प्रत्यक्ष देखा 
है! इसलिये वह ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है 


श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते हैं--(१) सपूर्ण परोक्ष, (२) 
आ्राश्चिक परोक्ष, (३) परोक्ष बिलकुल नही कितु प्रत्यक्ष । 


(१) शब्दरूप जो श्रुतज्ञान है सो परोक्ष ही है। तथा दूरभूत स्थ॒र्ग- 
नरकादि बाह्य विषयोका ज्ञान करानेवाला विकल्परूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। 


(२) आशभ्यतरमे सुख-दु खके विकल्परूपजो ज्ञान होता है वह, श्रथवा 
“मैं अनन्त ज्ञानाविरूप हूँ' ऐसा ज्ञान ईषतु (किचित्‌) परोक्ष है । 


(३) निशचयभाव श्र तज्ञान शुद्धात्माके सम्ठुख होनेसे सुख सवित्ति 
( ज्ञान ) स्वरूप है । यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है तथापि इन्द्रियो 
तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोंके समूहसे रहित होनेसे सिथिकल्प है । 
( भ्रमेदतयसे ) उसे 'आत्मशञान' झब्दसे पहचाना जाता है। यद्यपि बह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है त्तथापि छुझस्थोके क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति 
न होनेसे, क्षायोपश्षमिक होनेपर भी उसे प्रत्यक्ष! कहा जाता है। 


भ्र्ष मोक्षशास्त्र 


प्रश्न---हस सुत्रमे मति भौर श्तज्नानको परोक्ष कहा है. तपापि 
झापने उसे ऊपर 'प्रत्यक्ष बसे कद्ठा है। 


छत्तर-हस सूत्रमे जो श्र[तको परोक्ष कहा है सो वह सामाम्य फयन 
है और ऊपर जो भावश््‌ूतज्ञानको अह्मक्ष कहा है सो विशेष कथन है । 
प्रत्यक्षका कथन विदोप को अपेक्षासे है ऐसा समझना चाहिये । 


यदि हस सूत्र्मे उत्तग कघन म द्वोता तो मतिश्ञानको परोक्ष नही गहा 
जाता । यदि मतिज्ञान परोक्ष ही होता सो तक शाम्म्में उसे धांभ्मवहारिक 
प्रत्यक्ष कर्मों कहते ? इसलिये जैसे विक्षेष कथन उस मतिज्ञानको प्रस्यक्ष 
ज्ञान कहा जाता है उसीप्रकार निम्राट्मसस्मुस्त माबशुतज्ञानकों (मद्यपि वह 
क्रेषबसजशामकी अपेक्षासे परोक्ष है तपापि ) विशेष कषमर्में प्रट्मकषा कहा है ! 


यदि मति भौर झुव दोर्मों मात्र परोक्ष ही होते वो सुल-दुःशादिका 
जो सवेदत ( श्ञात ) होता है बह भी परोक्ष ही होता किंतु बह संवेदन 
प्रत्यक्ष है यह पभी जामते हैं | [देशो वृहत्‌ 7म्पसंग्रह गाथा ५ की नीचे 
हिन्दी टीका पृष्ठ १६ से १५ इ्गसिक्ष पृष्ठ १७-१८] उत्सर्ग-प्तामाय - 
0०0०8] 070॥78॥09-घामान्‍्य नियम' प्रपवाद-विशेष 0/00९०॥0/ 
-विशेष नियम । 


नोट:--पऐसा दत्सर्य कपत स्पाठाके सम्बन्ध प्रध्थाय ६ सूष २७-४७ में कड़ा 
है. पहाँ प्रपादका कचत तही डिया है। [ देखो-बूइदत हष्य धप्रह गाया ५७ सीने 
(हिस्दी टीका प8-२११ ] इस प्रकार बह बत्सएं कथत हो बहु प्रधभार कथन परित 
है,-दैसा पममला चाहिये । 


प्रस्पक्षप्रमाणके भेद 


पत्पक्तपन्पत्‌ ॥ १२॥ 


पर्षे --.| प्रम्यत] शेप तीन अर्चात्‌ ऋबधि मनपर्येय ओर केवल 
ज्ञान [ प्रत्यक्षम्‌ ] प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


प्रध्याय १ सूत्र १३ प्र 


टीका 
अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकल-पअ्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान 
सकल प्रत्यक्ष है। | प्रत्यक्षजप्रति+-अक्ष ] अक्ष' का बर्थ जात्मा है। 
शत्माके प्रति जिसका नियम हो अर्थात्‌ जो परनिमित्त-इन्द्रिय, मत, आलोक 
( प्रकाह ), उपदेश आदि से रहित श्रात्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमे 
बूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान श्रत्यक्षज्ञान कहलाता है ॥ १२ ॥॥ 


मतिज्नान के दूसरे नाम 
मतिःस्मृति:संज्ञाचितामिनिबो पहत्यनर्थातरण ॥१३॥ 


पर्थे-- [ मतिः] मति, [स्मृतिः] स्मृति, [संज्ञा] सज्ञा, [चिता] 
चिता, [भ्रभिनिबोध] अभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [भ्रनर्थातरस ] अन्य 
पदार्थ नही हैं, अर्थात्‌ वे मतिज्ञान के नामातर हैं। 

टीका 

मत्-- मन अथवा इन्द्रियोसे, वर्तमा नकालवर्ती पदार्थेको अवग्रहादि 
रूप साक्षात्‌ जातना सो मति है ! 

स्तृति---पहले जाने हुये, सुने हुये या श्रनुभव किये हुये पदार्थ का 
बर्तेमानमे स्मरण आना सो स्मृत्ति है । 

संज्ञा---का दूसरा नाम अत्यभिज्ञान है। व्तेमानमे किसी पदार्थको 
देखने पर 'यह वही पदार्थे है जो पहले देखा था” इसप्रकार स्मरण और 
प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानको सज्ञा कहते हैं । 

चिंता--चितवनश्ञान अर्थात्‌ किसी चिक्लकको देखकर “यहाँ उस 
चिह्न वाला अवश्य होना चाहिए” इसप्रकारका विचार चिंता है। इस 
ज्ञानको ऊह, ऊहा, तक श्रथवा व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं । 

अभिनिवोध--स्वार्थानमान, अनुमात, उसके दूसरे नाम हैं । 


सन्म्रुख चिह्लादि देखकर उस चिह्नवाले पदार्थका निशेय करना सो 'अभि- 
मिबोध' है । 


श्र मोक्षक्षास्त्र 


प्रश्न--सांब्यवह्यारिक मठिज्ञानका नि्मित्त कारण हम्वियादिको 

कह्ठा है उसीभ्रकार ( शेम ) पदार्थ और प्रकाधकी भी तिमिप्त कारण क्यों 
नहीं कहा ? 

प्रदनकारका तक यह है कि अय ( वस्तु ) से मी ज्ञान उत्पन्न 
होता है-भौर प्रकाधसे मी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निममित्त न मामा 
जाम सो सभी नि्मित्त कारण नहीं भा सकते इसप्षिये सूत्र अप्र्ण रह 
जाता है। 

समाधान--भाभामं देव कहते हैं कि--- 

"त्ार्थाठोक्लौफारण परिन्धेषत्वाचमोषत्‌” 
( द्वितीय समुह ध्त ) 

सर्भ---अभथ ( बस्तु ) और झालोक दोर्मो सांस्पवह्मारिक भष्यक्षके 
कारण महीं हैं विम्तु वे केवल परिक्येय ( शेम ) हैं! जैसे प्रधकार शेय 
है बसे ही मे मी सेम हैं। 

इसी ध्यायको वठसानेके सिमे तत्पश्यात्‌ सात्ाँ सूत्र दिया है जिसमें 
कहा गया है कि-ऐसा कोई मियम नहीं है कि जय अर्थ भौर प्राश्ोक हो 
हब शान उत्पन्न होता ही है मौर जव दे म हों तव ज्ञान उत्पन्त नहीं 
होता । इनके सिग्रे निम्गसिद्तित हृष्टन्त दिगरे गये हैं-- 

(१) एरू ममृप्यके सिर पर मब्धूरोदा समूह उड़ रहा भा किन्तु 
टूस रेने उसे बसा गुल्छा सममा' इसप्रकार यहाँ मर्स ( वस्तु ) शामका 
कारण मही हुआ । 

(२) भ्रपकारमें डिछ्ली इत्पादि राजिचर प्रारी वस्तुर्भोको देख 
सबते हैं इससिये श्ामके होनेमें प्रकाथ कारण महीं हुमा । 

छपरोक्त दृष्टाम्व (१) में मभ्छरोंका समूह या फिर भी प्लान तो 
बासोरे गुभ्छेशा हुमा यदि अर्थ शानका बारण होता तो वासेकि गुष्लेका 
ज्ञान गर्यो हुप्ता भोर मच्ठरंकि समूहेका शाम क्यों महीं हुआ ? पौर 
हृ्टाम्त (२) में विछी प्ाटिंगों भ्मगारम शान हो गया यदि प्रकाश 
ज्ञानगा बारगणा होता तो बिलीको भंपारमे शान बेधे हुप्रा ? 


अध्याय १ सूत्र १४ ६३ 
प्रश्त---3व यह मतिज्ञान किस कारखसते होता है ? 
उत्तर--क्षायोपशमिक जानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, 

ज्ञान होनेका यह कारण है। नानके उस क्षयोपश्षमक्रे अनुसार यह ज्ञाच होता 

है, वस्तुके अनुसार नही, इसलिग्रे यह मिश्चित समझता चाहिये कि बाह्य 
वस्तु ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण नही है । आगे नवमें सूत्रमे इस न्‍्याय- 
को सिद्ध किया है। 

जैसे दीपक घट इत्यादि पद्मार्थेस्ति उत्पन्न नहीं होता तथापि वहू 
अर्थका प्रकाशक है। [ सून ८ ] 

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता है वही विपयक्रे प्रति 
तियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समभना चाहिये [ सूत्र € ] 


जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इद्रियाँ और मन दोनो मिमित्त 

मात्र होते हैं, वह मान इतना बतलाता है कि “्रात्मा', उपादान है। मिमित्त 
अपनेमे ( निमित्त मे ) शत प्रतिशत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमे 
ग्रशमात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्रव्य है, श्रात्मा उससे भिन्न द्रव्य 
है, इसलिये झ्रात्मामे (उपादानमे) उसका (निमित्तका) भ्रत्यच्त अभाव है । 
एक द्रव्य दूसरे द्ब्यके क्षेत्रमे छुस महो सकता, इसलिए निमित्त उपादानका 
कुछ तही कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत्त शत प्रतिशत 
करता है। मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमे कहा है। वह 
परोक्षज्ञान है. इसलिये उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत अपने कारणसे 
उपस्थिति होती है । वह उपस्थिति निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान 
करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-“विमित आत्मामे कुछ भी कर सकता 
है” यह बतानेके लिये यह सूत्र नही कहा है। यदि निमित्त आत्मामे कुछ 

करता होता तो वह ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता । 

भ्ौर “निमित्त भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकारणा है, 

यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर तिमित्तका आरोप होता है, 
और यदि जीव अन्य इन्द्रिय या सनके द्वारा ज्ञान करें तो उस पर निमित्तका 

आरोप होता है । 


६० मोक्षघ्चास्त्र 


यद्नपि इस सबर्मे अर्थमेद है सयापि प्रसिद्ध रूढ़िके बलसे वे मतिके 
सामांतर कहलाते हैं। उन सवके प्रगट होनेमें मतिज्ञानावरण कमका 
क्षयोपध्यम निमिछ मात्र है, यह सक्षमें रखकर उसे मतिम्नानके नामास्तर 


कहते हैं। 


यहू सूत्र सिद्ध करता है कि-जिसने आत्मस्वरूपका सधाप शझ्ञान 
महीं किया हो बह आत्माका स्मरण महीं कर सकता" कर्मोकि स्मृति तो 
पूर्वानुसूत पदाय को ही होती हैं, इसीसिये अम्नानीको प्रमुस्मरए ( आत्म 
स्मरण ) महीं होठा, दिन्‍्सु “राग मेरा है” ऐसी पकड़का स्मरण होता है 
भर्मोकि उसे उसका भनुमम है! इसप्रकार अज्ानो जीव धर्मके नाम पर 
चाहे जो कार्ये करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे समका स्मरण 
शही होवा डिन्‍्तु राग की पकड़का स्मरण होता है। 


स्वसवेदन, ब॒द्धि मेघा प्रतिभा प्रज्ञा इत्यादि मी मतिशानके मेड हैं। 
प्पेदन--शसुलादि भ्रैंवरंग विपमोका ज्ञान स्वसंबेदम है । 


पुद्धि---रोपनमात्रठा युद्धि है। दुझि प्रत्तिमा प्रज्ञा आदि 
मतिज्ञानकी तारठम्पता ( होवाधिकता ) सूचक शानने मेद हैं। 


प्रमुमान दो प्रकारके हैं-एक मतिशामका मेद है बौर दूसरा खूत 
झानका । घापनके देखने पर स्वय साध्यका शान होना सो मतिज्नान है। 
दूसरेके हेतु मोर तकके बाकप घुनकर णो प्रनुमान शान हो सो घुतानुमात 
है। चिक्रादिसि उसी पदार्भका भमुमान होमा सो मतिज्ञान है भ्रौर उसी 
( घि्रालि ) से दूसरे पटा्थका अनुमाम होता सो थुतज्ञाग है ॥ १३ ॥ 


मतिष्वानक्ली उस्पतिक समय निमिचच-- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥१४॥ 


प्रब--[ इशियासिरिप] इमियाँ मौर सम [ठत्‌] उस मतिशातरै 
[दिपित्तत्‌] दिमिस हैं। 


अ्रध्याय १ सूत्र श८ ६६ 
टीका 


इन्द्रिय---आत्मा, ( इन्द्र-्प्रात्मा ) परम ऐद्वर्येरूप प्रवर्तमान है, 
इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चित्त । 


नो इन्द्रिय---मन, जो सूक्ष्म पुदगलस्कन्ध सनोवरगंणशाके नामसे 
पहिचाने जात्ते हैं उनसे बने हुये शरीरका आतरिक अ्रद्ध, जो कि श्रष्टल 
कमलके आकार हृदयस्थानमे है । 


मतिज्ञानके होनेमे इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रमे 
कहा है, सो वह परद्रव्योके होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षासे कहा है,-ऐसा सम- 
भना चाहिये। भीतर स्वलक्षमे मन-इन्द्रिय निमित्त वही है । जब जीव 
उस ( मन और इन्द्रिकके अवलम्वन ) से प्रंशत' पृथक्‌ होता है तब 
स्वतन्न तत्त्वका ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है । 


इन्द्रियोका घर्मं तो यह है कि वे स्पर्श, रस, गंघ, वर्णाकों जाननेमे 
निम्मित्त हो, श्रात्मामे वह नही है, इसलिये स्वलक्षमे इन्द्रियाँ निममित्त नही 
हैं । मनका धर्म यह है कि वह भ्रनेक विकल्पोमे निमित्त हो | वह विकल्प 
भी यहाँ ( स्वलक्षमे ) नही है | जो ज्ञान इन्द्रियों तथा मनके द्वारा प्रवृत्त 
होता था बही ज्ञान निजानुभवमे वर्त रहा है, इसप्रकार इस मतिज्ञानमे 
मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं हैं। यह ज्ञान अतीन्द्रिय है । मनका विषय मूर्तिक- 
भ्रमूतिक पदार्थ हैँ, इसलिये मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपके विषयमे एकाग्न 
होकर अन्य चितवनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके 
हारा हुआ कहा जाता हैं। ऐसा श्रनुभव चतुर्थंगुसस्थानसे ही होता है । 


इस सूत्रमें बतलाया गया है कि मतिज्ञानमे इन्द्रिय-मन निमित्त हैं, 
यह नही कहा है कि-मतिज्ञानमें ज्ञेय अर्थ (वस्तु) और श्रालोक (प्रकाश) 
निमित्त हैं, वयोकि अर्थ और आलोक मतिज्ञानमे निमित्त नही हैं । उन्हे 
निमित्त मानना श्वूल है । यह विषय विशेष समझने योग्य है, इसलिये इसे 
प्रमेयरत्नमाला हिन्दी ( पृष्ठ ५० से ५५ ) यहां सक्षेपमें दे रहे हैं--- 


धर मोक्षशास्त्र 


प्रश्न--साँव्यवहारिक मतिज्ञानका मिमित्त कारणा इस्द्रिमादिको 
कहा है उसीप्रकार ( शेय ) पदार्थ और प्रकाशकों भी सिमित्त कारण क्यो 
नही कहा ? 
प्रष्मकारका तके यह है कि अधे ( वस्तु ) से मो शाम उत्पन्न 
होता है-और भ्रकाएसे मी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना 
जाय तो सभी निमित्त कारण नहीं प्रा सकते इसलिये सूत्र अपूर्ण यू 
जाता है | 
समाघान--भाषामंदेव कहते हैँ झि-- 
“जार्थाोफौकारण परिब्छेपस्वाचमोवत्‌” 
(द्वितीय समुहद्य ) 
अर्प---सथ ( बस्तु ) और झालोर दोतों घस्पवहारिक प्रत्यक्षके 
कारण मही हैं, किस्तु बे केबल परिक्छेय ( श्ेय ) हैं। णेसे प्रभकार झेय 
है गेसे ही ये मी श्य हैं। 
इसी स्यामको गतलानेके लिये तत्पस्मात्‌ सातवाँ सूत्र दिया है जिछमें 
कहा गया है कि-ऐसा कोई नियम नही है कि जब अर्थ भ्रौर प्राशोक हो 
सब ज्ञान उत्पप्त होता ही है मौर जब वे न हों तब ज्ञाम उत्पन्त महीं 
होता । इसके ल्लिये सिम्मसिखित हष्शाम्त दिये गभे हैं-- 
(१) एक भमृष्यके सिर पर अच्छरोंका पमृह उड़ रहा या कित्तु 
धूस रेने से बा्श्षोका गुक्छा सममप्र' इसप्रकार यहाँ अर्थ ( बस्तु ) श्ञानका 
कारण लही हुमा । 


(२) भंघकारमें बिछली इत्यादि राज्िधर प्राणी वस्तुभोंको वेस 
सकते हैं इसलिये शामके होनेमें प्रकाश कारण महीं हुमा 


उपरोक्त हष्मान्त (१) में मच्चरोका समृह था फिर भी ब्लान तो 
बासेकि युच्छेका हुआ यदि अर्भ शासका कारण होता तो बासंकि पुच्छेका 
शान क्यों हुआ और मच्लरोके समृहका श्ञान क्‍यों मही हुझा ? पौर 
दशा्ध (२) मे गिल्ली प्रादिको प्र्कारमें शान हो गया: मदि प्रकाश 
शानदा कारण होता तो बिल्ीको प्रंधकारमे भाग कैसे हुभा ? 


अध्याय १ सूप १४ ६३ 


प्रश्न--पब यह मतिशान फ्िस करण से होता है ? 





उत्तर--क्षाय्रोपधमिफ ज्ञानकी बोनच्यवाक़े अनुसार ज्ञान होता है, 
ज्ञान होनेफा यह फारण है। धानके उस प्षयोप॒प्रमक्ति अनुसार यह ज्ञान होता 
है, वस्तुके अनुसार नहीं, इसलिये यद निश्चित समकता चाहिये कि बाह्य 
बस्तु ज्ञानके होनेमे मिमित्त कारण नदी है । आये नप्मे सूनमें इस स्याय- 
को सिद्ध किया है। 

जैसे दीपक घट पघ्त्यादि पद्रार्थेप्ति उत्पन्न नहीं होता तथापि वह 
अर्थका प्रकाशक है । [ सून ८ || 

जिस जानकी क्षयोपण्मम लक्षण योग्यता है वही विपयक्रे प्रति 
नियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समझना चाहिये [ सूत्र ६ | 


जब आत्माके मतिज्ञान होगा है तब इद्रियाँ और मन दोनो निमित्त 
मात्र होते हैं, वह मात्र इतना वतलाता है कि 'ग्रात्मा', उपादान है । निम्मित्त 
अपनेमे ( निमित्त में ) शत्त प्रतिणत कार्य करता है किन्चु वह उपादानमे 
भ्रच्ममात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य 
है, इसलिये श्रात्मामे (उपादानमे) उसया (निमित्तका) श्रत्यन्त अभाव है । 
एक ब्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमे घुस नहीं सकता, इसलिए निमित्त उपादानका 
कुछ नही कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत शत प्रतिशत 
करता है। मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमे कहा है। बह 
परोक्षज्ञान है इसलिये उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्व्रत श्रपने' कारणसे 
उपस्थिति होतो है। वह उपस्थिति निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान 
करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-'निमित्त आ्रात्मामे कुछ भी कर सकता 
है! यह बतानेके लिये यह सूत्र नही कहा है। यदि निमित्त आत्मामे कुछ 
करता होता तो वह्‌ ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता ! 

ओर “निमित्त भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकाररण है, 
यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्तका श्रारोप होता है, 


और यदि जीव अन्य इच्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करें तो उस पर सिमित्तका 
आरोप होता है । 


द्ड मोक्षशास्त्र 


एक हस्य दूसरे द्म्पमें (पर हस्यमें) अकिखित्वर है अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं कर सकता | अय द्रमब्यका अस्य द्रब्यमें कदापि प्रवेश महीं है और न 
प्रस्म द्रष्प अन्य द्रम्यकी पर्यायका उत्पादक ही है क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने 
प्रतरगर्मे मत्मम्त (सूर्णतया) प्रकाशित है परमें भैक्ष मात्र भी भह्ठी है। 
इसलिए नि्मिन्नम्रत वस्तु उपादानसूतवस्सुका मुछ भी महीं कर सकती । 
उपादानमें निमित्तकी डब्यसे क्षेत्रसे काससे भौर भावसे मास्ति है और 
निमित्तमें उपादानकी दृब्य, क्षेत्र फान् भाबसे मास्ति है, इसलिए एक 
दूसरे का बया कर सकते हैं ? यदि एक धस्तु दवूसरी वस्टुका कुछ गरमे 
ध्षगे तो वस्तु भपने गस्‍्तुत्भको ही सो बरेठे' किन्तु ऐसा हो ही भही समता । 


[ लिमिच>सयोगरुपकारण; उपद्ानलन्वम्तुछी सहज शक्ति ] 
दशा्थे सूत्की टीकार्मे निमित्त-ठपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है वहाँ 
से विशेष समझ सेना 'बाहिये | 


ठपादान-निमिच क्रारण 


प्रत्मेक कार्यमे दो कारण होते हैं (१) उपादान, (२) निमित्त । 
इममेसे उपादाम तो निएत्रय (बाल्तथिक) कारण है और निमित्त स्पयहार 
झ्ारोप-कारण है अर्थात्‌ वह (अब उपादान काय कर रहा हो तब बट उसके ) 
प्रनुकृष्त उपस्थितरूप (बिद्यमान) होता है। कार्यके समय निमित्त हांता है 
किम्तु उपादानमे बहू कोई कार्य सही कर सकता हसलिये उसे ब्यवहार 
कारणा कहा लजातां है। जब कार्य होता है तब मिमित्तकी उपस्थितिके दो 
प्रकार होते हैं ( १ ) वास्तविक उपस्थिति ( २) काह्पनिक उपस्थिति । 
जव छप्तस्प जीव शिकार करता है तब डम्यकर्मका उदय उपस्पितरूप 
होता ही है, वहाँ इ्रस्यकर्मका छदय उस बिकार का वास्तयिक उपस्थितिरूप 
मिमित्त कारण है। [ यदि जीब विकार म करे तो वही व्रस्पकमेकी मिजेरा 


हुई कहलाती है।] तथा जीव झव बिकार करसा है हब सो कर्मको 
उपस्थिति वास्तवमें होती है प्रघबा कस्पमारुप होती है । 


अध्याय १ सूत्र १५ घ५्‌ 


निमित्त होता ही नही, यह कहकर यदि कोई निमित्तके श्रस्तित्वका 
इन्कार करे तव, या उपादान कार्य कर रहा हो तव निमित्त उपस्थित 
होता है, यह बत्तलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके 
लिये है। इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करे उसका 
ज्ञान सम्यग्ज्ञान नही है। यहाँ सम्यसज्ञानका विपयय होनेसे आचार्यदेवने 
मिमित्त कैसा होता है इसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि 
मिमित्त उपादानका कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और 
इसलिये यह समझना चाहिये कि उसे सम्यग्दशन नही है ॥॥ १४ ॥॥ 


मतिज्ञानके क्रमके भेद -- 


अवग्रहेहावायधारणा: ॥ १५॥ 


अ्र्थे--[ श्रवग्रह ईहा प्रवाय घारणाः] जवग्रह, ईहा, अवाय, और 
घारणा यह चार भेद हैं । 


टीका 


अबृग्रह--वेतनासे जो थोडा विशेषाकार भासित होने लगता है, 
उस ज्ञानको “अवग्नह! कहते हैं ॥ विषय और विषयी ( विषय करनेवाले ) के 
योग्य स्थानमे भ्रा जानेके बाद होनेवाला श्राय्ग्रहण श्रवग्रह है । स्व और 


पर दोनोका ( जिस समय जो विषय हो उसका ) पहिले अवग्रह होता है । 
( ?&०8900०ा ) 


ईद्वा---भ्रवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थंकों विदेषरूपसे जाननेकी 


चेष्टा (-झाकांक्षा ) को ईहा कहते हैं। ईहाका विद्येष वर्णन ग्यारहवें 
सूत्रके नीचे दिया गया है । ( (०००० ) 


अवाय--विश्येष चिह्ले देखनेसे उसका निम्बय हो जाय सो अवाय 
है । ( उप्रतेड्ापब्मा ) 


द्द्‌ मोक्षद्यास्त्र 


घारणा--अवायसे निर्णीत पदार्थको कासास्तरमें न सूखना सो 
धारणा है । ( ह७एं७07 ) 


भात्माके अवग्रह ईंहा साय भौर धारणा 


जीवको अमादिकाससे अपने स्वरूपका भ्रम है दससिये पहिसे 
आस्मज्ञानी पुरुषसे भ्राए्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके द्वारा मह सिर्णेय करता 
पाहिए कि भ्रात्मा ज्ञामस्वभाव है, तत्पस्मातू-- 


परपदार्थकी प्रसिद्धेकि कारण-इम्द्रिय द्वारा सथा मन द्वारा प्रवर्त 
मान झुद्धिकी मर्यादामें साकर भर्भात्‌ पर पदार्योकी ओरसे प्रपमा सफ्म 
सीअकर जब शर्मा स्वय स्वसस्मुस कक्ष करता है सब प्रथम सामान्य 
स्पृश्षतया क्रारमासम्दधी शाम हुमा वह भ्रात्माका प्र्धावग्रह हुपा। 
तत्पग्माप्तू स्व बिच्वारके निर्णोयकी प्रोर उस्मुल हुआ सो ईहा और निणय 
हुआ सो अवाय भर्पात्‌ ईहासे शत प्रात्मामें यह वही है भनन्‍्य नहीं ऐसा 
हढ़ ज्ञान प्रवाय है । भात्मासम्वस्घी कालान्तरमें संशय तथा विस्मरण न 
हो सो पारणा है । यहाँ तक ठो परोक्षम्रत मतिशानमें घारणा छकका 
अम्तिममेद हुआ। इसके याद यह झात्मा घनम्त ज्ञामानसर्द ध्ांति स्वरूप है 
इसप्रकार मतिमेसे प्रसम्दित ताकिक शान शुठज्ञान है। भीतर स्वसक्ष्यमें 
मन-इग्द्रिय मिमित्त शही है। जब जीव उससे प्रदात पृथक्‌ होता है सब 
स्वत रत्त्यका ज्ञाम करके उसमें स्थिर हो सकता है। 


प्रधप्रह या ईप्टा हो किस्तु यदि वह सलक्ष चासु व रहे सो आरमाका 
निणय नहीं होता भर्धात्‌ अबाम ज्ञाम मही होठा इसलिये प्रवायकी प्रष्यत 
प्रावपयवता है। यह शाम होते समय विकल्प राग मम, या पर वस्तुकी 
भोर कद नही होता कित्तु स्वसम्मुस सक्ष होता है । 


सम्यग्ष्टिडों अपना ( भार्माका ) झान होते समय इस बारों 
म्रबारबय शाम होता है । पारणा तो स्मृति हैं जिस स्‍्रात्मावों सम्यत्श्ञाम 
अप्रतिहृद (-निर्याप ) भावसे हुमा हो उसे प्रात्मागा शाम घारणारुप 
बना ही रहता है। १५॥ 


अध्याय १ सूत्र १६ द्७छ 
अवग्रह्मदिके विषयभूत पदार्थ-- 
बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तभ्रु वाणां सेतराणां ॥१६॥ 


प्रधं-- [बहु] वहु [बहुविघ] वहुप्रकार [क्षिप्र] जल्दी [ प्रतिः- 
सृत] श्रनिःस्त [भप्रनुक्त] अनुक्त [प्रुवाणां] ध्रुव [सेतराणास] उनसे 
उल्टे भेदोसे युक्त श्रर्थात्‌ एक, एकविधघ, अक्षिप्र, नि खत, उक्त, और अश्लुव, 
इसप्रकार बारह प्रकारके पदार्थोका श्रवग्रह ईहादिरूप ज्ञान होता है । 
टीका 
(१) बहु--एकही साथ बहुतसे पदार्थोका अथवा बहुतसे समूहोका 
अवग्रह्दि होता | जैसे लोगोके भुन्डका अथवा गेहूँके ढेरका ] बहुतसे' 
पदार्थोका ज्ञानगोचर होता । 
(२) एक--अल्प भ्रथवा एक पदार्थंका ज्ञान होना [ जैसे एक 
भनुष्यका अथवा पानीके प्यालेका ] थोडे पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(३) बहुविध--कई प्रकारके पदार्थोका भवशप्नह्मदि ज्ञान होना 
( जैसे कुत्तेके साथका मनुष्य भ्रथवा गेहूँ चता चावल इत्यादि श्रनेक 
प्रकारके पदार्थ ) युगपत्‌ बहुत भ्रकारके पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(४) एकविध--एक भ्रकारके पदार्थोका ज्ञान होना ( जैसे एक 
प्रकारके गेहूँका ज्ञान ) एक प्रकारके पदार्थ शञानगोचर होता । 
(५) प्षित्र---शी त्रतासे पदार्थंका ज्ञान होना । 
(६) अक्षिप्र--किसी पदार्थकों घीरे धीरे बहुत समयमे जानना 
अर्थात्‌ चिरग्रहण । 
(७) अनिःसृत--एक भागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना 
( जैसे पानीके बाहर निकली हुई सुन्डको देखकर पानीमे डूबे हुए पूरे 
हाथीका ज्ञाच होना ) एक भागके अव्यक्त रहने पर भी ज्ञानगोचर होना । 
(८) निःसृत--बाहर निकले हुए प्रगठ पदार्थका ज्ञान होना, 
पूर्ण[व्यक्त पदार्थेका ज्ञावगोचर होना । 


६८ मोक्षशास्त्र 


(९) मनुक्त---( अकृचित ) जिस वस्तुका बर्णन नही किया उसे 
जानना । जिसका वर्णन नहीं सुना है फिर मी उस पवार्थका ज्ञानगोचर 


होना। 


(१०) उक्त---ऋथित पदा का श्ञाम होमा, वणन सुननेके घाव 
परदाषका झ्ञानगोचर होमा । 


(११) धुब---वहृत समय तक ज्ञान जसाका ससा बना रहता, 
अर्थात्‌ हढ़तावाला शाम । 

(१२) मचु३--प्रसिक्षण होमाधिक होनेदाला शान पर्पात्‌ 
प्रस्थिरशान । 

यह छब मेद सम्यक मतिशानके हैं। घिसे सम्पकज्ञाप्र द्वो जाता है 
वह जामता है कि-भाष्मा वास्सवर्मे अपते झ्ानकी पर्या्योको जानता है 
झौर पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है। परको णाना ऐसा कहना सो 
ध्यवह्टार है यदि परमार्थ हृष्टिसे कहा प्राय कि प्रार्मा परको जानता है 
पो मिष्या है, भर्मोकि ऐसा होनेपर भारमा प्लौर पर ( क्वापत भौर झ्षेय ) 
दोनों एक हो णामेंगे क्योंकि 'मिसफा थ्रो होता हे घढ पद्दी होता है! 
एसप्लिये वास्तवम यदि यह कहा जाय कि 'पुश्ृसका ज्ञान है सो ज्ञान 
पुदुगलरूुप--शेयकूप हो जागगा इससिये यह समभमा भाहिये कि निर्मित 
सम्बस्घी भ्रपने श्ञानकी पर्यायको झात्मा जातता है । ( देखो श्री समयसाद 
गाया ३५६ स्रे ३६५४५ की टीका ) 

प्रश्न--शनुक्त विषय घोप्ज्ञासका विपय कैसे संभव है ? 


उच्तर-प्रोषक्षाममें मनुक्त' का अर्प 'ईपत्‌ (थोड़ा) प्रनुक्त' करमा 
चाहिये घोर 'उक्त का भप “पिस्तारसे सदाणादिके द्वारा वर्णेम किया है 
ऐसा करना चाहिये जिससे माममापषके सुमत ही जीवको विद्वद (बिस्तार 
झुप) हाल हो जाप तो उस जीवको भनुक्त शान ही हुआ है ऐसा कहना 
चाहिये | एसीप्रकार प्रम्य हृद्धियेडे द्वारा अनुतवा शाम होता है. ऐसा 
गममना चाहिये । 


अध्याय १ सूत्र १६ द्६्‌ 


प्रश्न--नेशज्ञानमे 'उक्त' विषय कैसे सभव है? 
उत्तर--किसी वस्तुको विस्तारपूर्वक सुन लिया हो और फिर वह 
देखनेमे श्राये तो उस समयका नेत्र ज्ञान 'उक्त ज्ञान! कहलाता है। इसीपकार 
श्रोत्र इन्द्रियके श्रतिरित्त दूसरी इन्द्रियोके ढ्वारा भी 'उक्त' का ज्ञान होता 
है। 
प्रश्न-'अनुक्त' का ज्ञान पाँच इन्द्रियोके द्वारा कैसे होता है ? 
उत्तर-श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके ढारा होनेवाला 
ज्ञान सदा श्रघुक्त होता है। और श्रोत्र इच्द्रियके द्वारा शनुक्तका ज्ञान कैसे 
होता है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमे किया गया है। 
प्रश्न-अनि.सत और अनुक्त पदार्थोके साथ श्रोत्र इत्यादि इद्रियो- 
का सयोग होता हो यह हमे दिखाई नही देता, इसलिये हम उस सयोगको 
स्वीकार नही कर सकते । 
उत्तर-यह भी ठीक नही है, जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीनके 
भीतर रक्‍्खा गया पुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटादि 
समस्त पदार्थोका आभास होता है, किन्तु उसे जो 'यह घट है, यह पट है” 
इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परके उपदेशसे ही होता है, वह स्वय 
वैसा ज्ञान नही कर सकता, इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोके साथ जो इद्रियोका 
भिडसा होता है और उससे अवग्हादि ज्ञान होता है वह विद्येष ज्ञान भी 
चीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता है, श्रपने भीतर ऐसी दाक्ति नही है कि 
उसे स्वय जान सकें, इसलिये केवलज्ञानीके उपदेशसे जब अनि सुत और 
अनुक्त पदार्थोके अ्वग्रह इत्यादि सिद्ध हैं तव उनका अभाव कभी नहीं कहा 
जा सकता । 
प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवांसि इन बारह प्रकारके 
सतिज्ञानका स्पष्टीकरण । 


१--श्रोत्र इन्द्रियके ढ्वारा 


बहु--एक-तत ( ताँतका शब्द ) वितत (तालकां झब्द) घन 


छ० सोक्षक्षास्त्र 


(किके वाद्यका क्षम्द) भौर सुषिर (बाँसुरी प्रादिका शब्द) इत्यादि एम्दों 
का एक साथ प्रवग्नह ज्ञान होता है। उसमें सत इत्यादि भिन्न भिन्त क्षभ्दों 
का प्रहण अवग्रहसे नहीं होता किस्तु उसके समुवायरूप सामान्यकों गहू 
ग्रहण करता है, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिये यहाँ महु पदार्षका 
अवग्नह हुआ । 


प्रश्न-समिप्रसंभ्रोतऋद्िके धारी जीवको ठव इत्यावि प्रस्पेक 
शम्दका स्पष्टया भिन्त २ रुपसे ज्ञान होता है तो उसे गह प्रगग्रहशान 
होता बाधित है ? 
उत्तर-मह ठीक नहीं है, धामान्य मनुष्यकी माँति उसे मी क्रमश्नर 
ही क्राम होता है इससिये उसे मी अवग्रहू शाम होता है । 
जिस जीवके विशुद्धज्ञाम मद होता है उसे तत आदि थम्यंमिसे 
किसी एक दाम्दका प्रभग्रह होता है! मह एक यवार्थका अबग्रह हुथा । 
बहुविघ-एकनिघ--उपरोक्त हष्टांतमें 'दत” भावि क्षम्दोंमें प्रत्पेक 
छम्दके दो तीम 'बार सस्यात्ष भसंस्यात या अनन्त मेवोंको प्रीब प्रहण 
करता है तब उसे बहुविध' पवार्षका भ्रबग्रह होता है। 
विश्लुद्धताके मंद रहने पर श्रीब तहत प्रादि झम्दर्मिसे किसी एक 
प्रकारके छ्रर्दोंकोीं प्रहटा करता है उसे एकविघ' पदा्थरा अवग्रह होता है। 
प्लिप्र-अभस्‍िप्र--विश्ुद्धिके बलसे कोई जीव बहुत बल्दी कब्दको 
प्रहए करता है उसे 'क्षिप्र' भवप्रह कहा जाता है । 
बिशुद्धिकी मंदता होनेसे जीगको क्षम्दके प्रहरा करनेमें ढीस होती 
है उसे 'मक्षिप्र' भवग्रह कहा थाता है| 
अनिम्युत नि/सृत--पिपुद्धिके बलसे जीअ जब बिना कहे श्रपवां 
डिना बताये ही प्रब्दको ग्रहएा करता है ठब उसे “पनिम्सृत” पदार्बका 
अधप्रहू कहा जाता है। 


बिश्ुद्धिकी मदताके कारण जीव मुश्तमेंसे मिकूसे हुए शम्दको 
प्रहए करता है तब निःसुतों पदादेका अवप्रह हुप्ा कहसाता है । 
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शैंका--एुखसे पूरे शब्दके निकलनेको 'नि सत', कहा है, और 'उर्क्ता 
का श्र भी चही होता है तव फिर दो मे से एक भेद कहना चाहिये, दोनों 
क्यो कहते हो ? 
समाधान-जहाँ किसी अन्यके कहनेसे धाब्दका ग्रहरणा होता है, 
जैसे किसीने 'गौ' शब्दका ऐसा उच्चारण किया कि 'यहाँ यह गौ शब्द है! 
उस परसे जो ज्ञान होता है वह 'उक्त' ज्ञान है, और इसप्रकार अन्यके 
बताये बिना शब्द सम्रुख हो उसका यह 'अम्रुक शब्द है” ऐसा ज्ञान होना 
सो नि'सत ज्ञाम है । 
अनुक्त-उक्त-जिस समय समस्त छब्दका उच्चारण न किया गया 
हो, कितु मुखमेसे एक वर्णंके निकलते ही विशुद्धताके वलसे श्रश्निप्रायमात्रसे 
समस्त छाव्दको कोई अन्यके कहे विना ग्रहण कर ले कि “वह यह कहना 
चाहता है'>उस समय उसके 'अनुक्त” पदार्थका श्रवग्नह हुआ कहलाता है । 
जिस समय विशुद्धिकी मदतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब 
किसी दूसरेके कहनेसे जीव ग्रह करता है उस समय 'थक्ता' पदार्थका 
अवग्नह हुआ्आ कहलाता है । अथवा--- 
तत्री श्रथवा मृदग आदिमे कौनसा स्वर गाया जायगरा उसका 
स्वर सचार न किया हो उससे पूर्वे ही केवल उस बाजेमे गाये जाने वाले 
स्वरका मिलाप हो उसी समय जीवको विश्युद्धिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय 
कि “वह यह स्वर बाजेमे बजायगा,' उसी समय “अनुक्त' पदार्थका श्रवग्नह 
होता है । 
विशुद्धिकी मदताके कारण बाजेके द्वारा वह स्वर गाया जाय उस 
समय जानना सो 'उक्त' पदार्थका अवग्रह है । 
ध्रुव-अध्रुच-विशुद्धिके बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयमे 
शाब्दको अहरण किया उसीभ्रकार निम्बयरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चालू 
रहे-उसमे किचित््‌मात्र भी न्यूनाघिक न हो सो “्रुव! पदार्थका अवग्रह है। 
बारबार होनेवाले सकक्‍्लेश तथा विल्ुद्ध परिणाम स्वरूप कारणोसे 
जीवके श्रोत्र इन्द्रियादिका कुछ श्रावरण और कुछ अनावरण (क्षयोपशम ) 
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भी रहता है, इसप्रकार धोत्र इद्रियादिके श्रावरणकी क्षयोपश्षमरूप विशुद्धि 
की कुछ प्रकर्ष और कुछ अप्रकर्ष दशा रहसी है उस समय न्यूनाधिकता 
जाभनेके कारण कुछ लल्-विचन्षता, रहती है इससे उस “अप्लुव” पदार्थका 
प्रवग्रह कहसाता है ठवा कमी तत इत्यादि बहुतसे दामब्दोंका प्रहणा करना; 
कसी योड़ेका कमी बहुतका कमी बहुत प्रकारके छब्दोका ग्रहण करना 
कमी एक प्रकारका कभी जल्दी कमी देरसे कभी अनि'सत एब्दका ग्रहण 
करना कमी लि'खतका कमी प्रनुक्त कम्दका छोर कमी उक्तका भ्रहण 
करना-इसप्रकार जो चल-विभ्लतासे दाम्दका प्रहणा करना सो पब 
'अध्रुबावप्रह का विषम है। 
भंका-समाघान 
पंका--- गहु' शब्दोके प्रवग्रहमें सत आदि धाब्दोंका प्रहएण माना 
है और 'बहुबिघ एाब्दोके प्रबग्रहमे मी ठत आदि क्षम्दोंका ग्रहण मामा है 
तो उनमें बया भ्रन्तर है ? 
प्रमाधाना--बरसे पात्रासता रहित कोई विद्वान बहुतसे धाश्नोके 

विशेष २ थर्भ मही करठा और एक ध्ामान्य ( सक्षेप ) भ्र्थका ही प्रति 
पादन करता है” भस्म विद्वान बहुठसे शाझोंगें पाये खाने वासे एक दूसरेमें 
भ्रतर बताने वाक्षे कई प्रकारके प्र्योंका प्रतिपादन करते हैं उसीमकाण 
बहु प्रौर बहुविभ दोनों प्रका रके अवग्रह्मे सामास्यरूपसे तठ प्रादि झम्लोंका 
प्रहएण है. तथापि जिस अबग्रहमें तत प्रादि शाम्दोके एक दो चार संश््यात 
असस्यात और भ्रमंत प्रकारके सेदोंका प्रहण है भर्थातव्‌ अनेक प्रकारके 
मेद-पअ्रमैद युक्त ठत जादि दाब्दोका ग्रहण है बह बहुविघ बहु प्रकारके 
सर्दोंकों प्रहएा करसे वासा अबग्रह कहलाता है और जिस अबग्रहमें मेद 


प्रमेद रहित सामाम्पसूपसे सत बादि धाब्दोंका प्रहण है बहू बहु क्षम्दोंका 
प्रबगप्रह कहसाता है । 


र२-अष्ु इन्द्रिय ह्वारा 
बहु-एक--जिस समस जीव विशुद्धिके बलसे सफेद काले हरे प्रादि 
रंगोंको प्रहण करता है उत समय उसे बहु' पदार्थका जबग्रह होता है कौर 
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जब मंदताके कारण जीव एक वर्णकों ग्रहण करता है तब उसे 'एक' 
पदार्थका श्रवग्रह होता है । 
बहुविध-एकविध---जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे शुक्ल 
क्ृष्णादि प्रत्येक व्णंके दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, और अनन्त 
मैद प्रभेदीको ग्रहण करता है उससमय उसे 'वहुविध' पदार्थका अवग्रह 
होता है । 
जिस समय मदताके कारण जीव शुक्ल कृष्णादि वर्णोमिसे एक 
प्रकारके वर्णंको अहरा बारता है उससमय उसे 'एकविध' पदार्थका अवग्रह 
होता है । 
क्षिग्र-अक्षिप्र॒---जिस समय जीव तीत्र क्षयोपक्षम ( विशुद्धि ) के 
वलसे घुक्लादि वर्णोको जल्दी ग्रहणा करता है उस समय उसे क्षिप्र 
पदार्थका अवग्रह होता है । 
विशुद्धिकी भदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थकों ग्रहण 
करता है उस समय उसके 'अ्रक्षिप्र' पदार्थका श्रवग्रह होता है । 
अनिःयृत-निःखुत---जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे किसी 
पचरमगी वस्च या चित्रादिके एक बार किसी भागमेसे पाँच रगोको देखता 
है उस समय यद्यपि शेष भागकी पचरगीनता उसे-दिखाई नही दी है तथा 
उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र विना खुला हुआ (घडी किया हुआ ही) 
रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोकी पचरगीनताको ग्रहरा करता 
है, यह 'भ्रनि सत' पदार्थका अ्रवग्रह है । 
जिस समय विशुद्धिकी मदताके कारण जीवके समुख बाहर निकाल' 
कर रखे गये पचरंगी वस्त्रके पाँचों रगोको जीव ग्रहरा करता है उससमय 
उसे 'नि सत' पद्ार्थका अवग्रह होता है ! 
अनुक्त-उक्त--सफेद-काले श्रथवा सफेद-पीले आदि रगोकी 
मिलावट करते हुए किसी पुरुषको देखकर ( वह इसप्रकारके रगोको 
मिलाकर अम्रुक प्रकारका रग॒ तैयार करेगा ) इसप्रकार विश्वुद्धिके बलसे' 
बिना कहे ही जान लेता है, उस समय उसे “अनुक्त” पदार्थका अबग्रह 
होता है । अथवा-- 
६4 ५ 
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दूसरे देधमें यने हुए किसी पत्रर॑गी पदार्भकों कहते समय, कहने 
बाला पुरुप कहनेका प्रयस्म ही कर रहा है कि उसके कहमेसे पूर्ण ही 
विध्युद्धिके यससे लीव जिस समम उस वस्तुके पाँच रंगोंको जान सेता है 
उप समय छसके भी अमुक्त' पदार्भका अवग्रह होता है । 


विशुद्धिकी मदताके कारण पचरगी पदार्सकों कहनेपर बिससमय 
जीव पाँच रगाको जाम सेता है उससमय उसके “उक्त' पदार्भका अगग्रह 
होता है । 

ध्रुव-भधुष---सकलेफ़ परिणाम रहित श्ौर यधायोग्प बिप्ुद्धता 
सहित जीव जैसे धबसे पहिले रगकों जिस जिस प्रकारसे प्रहणा करता है 
उपीप्रकार निम्रस॒रूपसे भुछ् समय बसे ह्ीवी उसके रंगको ग्रहएा करमा बसा 
रहता है शुछ भी न्यूनाषिक नहीं होता, उसम्मय उसके धुव पदार्भका 
अगग्रह होता है । 

मारम्बार होसेवासे सबसेश परिणाम प्रौर विशुद्ध परिणामोके 
कारण जोवके जिस समय कुछ भावरण रहता है भोर झुछ विकास भी 
रहता है तमा बह विकास कु उत्दृष्ट भौर मनृत्कृष्ट ऐसी दो दश्ाओंमें 
रहता है तब जिस समय कुछ हीमता मौर कुछ प्रधिकतागे कारण बस 
विच्वसता रहती है उस समस उसके अप्युब भ्गग्रह होता है। अपबा-- 

कृष्णादि बहुठते रगोंका जानमा अथवा एक रगको प्रानना 
अहुविध रंगोको जामसा या एकविध रसको जातमा जल्दी रगोंको जामना 
मां डीससे जामना अभिस्त रंगको जानता मा ति'घत रंगको जानना 
मनुक्तरूपको जानता या रक्तरूपको घासमना, इसप्रकार जो चस-विच्वलरूप 
जीव जानता है सो प्रामुव स्‍भवप्रहका विपय है। 

विशप-समाधान---भागमर्मे कहा है कि स्पर्धंभ रसमा ध्राण 
अधु सात्र भौर मग यह छुट्ट प्रकारका संम्ध्यक्षर भुतशाम है। सम्पिका 
प्र्थ है श्ायोपप्रमिगकप ( बिकासरूप ) शक्ति ओर “अदार' का अआर्भ है 
परविनाणी । जिस धापोपशमिक धाक्तिका कमी साध न हो उसे पम्ध्यदार 
बहत हैं। इसमे पिद होता है कि अमिसत प्रौर अनुक्त पदाोका भी 


अध्याय १ सूत्र १६ ७ 


अवग्नह्मदि ज्ञान होता है। लब्ध्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सूक्ष्म भेद 
है । जब इस ज्ञानकों माना जाता है तब अनि'सत और अनुक्त पदार्थोके 
अवग्रहादि साननेमे कोई दोप नहीं है । 
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३-४-४ प्राणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय,-और स्पश्नमेन्द्रिय 
प्राण-रसना और स्पशंत इन तीन इन्द्रियोके द्वारा उपयुक्त वारह 
प्रकारके श्रवग्रहके भेद श्रोत्र और चक्षु इन्द्रियकी भाँति समझ लेना चाहिये। 


ईहा-मवाय-और धारणा 
चालू सूत्रका शीर्पक “अवग्रह्ादिके विषयश्भृत पदार्थ! है, उसमे 


अवग्रह्मदिके कहने पर, जैसे वारह भेद श्रवग्नहके कहे है उसीधप्रकार ईहा- 
अवाय ओर धारणा ज्ञानोका भी वियय मानना चाहिये । 


शंका-समाधान 

शंका--जो इन्द्रियाँ पदार्थंको स्पश करके ज्ञान कराती हैं वे 
पदार्थेकि जितने भागो ( श्रवयवों ) के साथ सम्बन्ध होता है उतने ही 
भागोका ज्ञान करा सकती है, अधिक अवयवोका नही । श्रोत्र, त्लाण, 
स्पर्शन और रसनः,-यह्‌ चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं, इसलिये वे जितने 
अवयवोके साथ सबद्ध होती हैं उतने ही अवयवोका ज्ञान करा सकती हैं, 
अ्रधिकका सही, तथापि श्रनि सन और श्रनुक्तमे ऐस। नही होता, क्योकि 
वहाँ पदार्थोका एक भाग देख लेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थका ज्ञान 
माना जाता है इसलिये श्रोत्रादि चार इन्द्रियोसे जो श्रनि सत ओर भनुक्त 
पदार्थोका अ्रवग्रह ईहादि माना गया है वह व्यर्थ है । 

समाधान--थह शका ठीक नही है । जैसे चीटी आदि जीवोकी 
नाक तथा जिद्धाके साथ गुड आदि द्रव्योका सम्बन्ध नहीं होता फिर भी 
उसकी गध शौर रसका ज्ञान उन्हे हो जाता है, क्योकि वहां श्रत्यन्त सुक्ष्म 
( जिसे हम नही देख सकते ) ग्रढ़ आदिके अभ्रवयवोके साथ चीटी श्रादि 
जीवोकी नाक तथा जिद्दा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्वाभाविक 
सयोग सबन्‍्ध रहता है, उस सम्बन्धमे दूसरे पदार्थको श्रपेक्षा नही रहती, 
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इससिये सूक्षम भ्रवम्बोके साथ सम्बन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थकों 
प्रहण करते हैं। इसीप्रकार अ्रनि'घत और सनुक्त पदार्थोंके प्रवग्रह इत्यादि 
मैं भी अभिःघत भौर प्रतुक्त पदार्थोके सूक्ष्म श्रवयवोके साथ भोत्र प्रादि 
इम्द्रियोंका प्रपप्ती उत्पत्तिम परपदार्थोंकी अपेक्षा सम रखनेवासा स्वामाविक 
सयोग धम्बन्ध है इसस्षिये अनिःखत और प्रशुक्त स्थन्तोंपर भी प्राप्त होकर 
इन्द्रिमाँ पशायोंका शान करासी हैं अप्राप्त होकर नहीं । 
इस सूत्रके प्रतुसार मतिश्ामके म्रेदोंकी धंसुपा निम्न प्रकार है-- 
अगग्रह ईहा, झबाय और धारणा ८४ 
पाँच इस्त्रिय और मह बन्द 
उपरोक्त झ्ह प्रकारके दारा चार प्रकारते ज्ञात ( ४१८६ )#२४ 
ठपया बिपर्मोकी मपेक्षासे बहु बहुविघ भादि बारह-( २४३८ १२ )-र२८८ 
भेद हैं॥ १६॥ 


उपरोक्त अगग्रददिके विषयभूत पदार्थ मेद किसके हैं १ 


भर्थस्य ॥१७ा 


अर्पय---उपरोक्त धवारह प्रथभा २८८ पेव [ मर्थस्प ] पदार्षके 
( द्रस्पके-बस्तुके ) हैं। 


टीका 


मह मेद व्यक्त पदार्थके कहे हैं: प्रस्यक्त पदार्थके लिये शठारहवाँ 
सूप कहा है। 


मवि कोई कहे कि-'रूपादि गण ही इच्द्रियोके द्ाधय प्रहण किये जा 
सकते हैं. इसलिये रूपादि गुणोंका ही अबग्रह होता है न कि हरम्योका' । 
दो मह कहना ठीक महीं है'-यह यहाँ बठाया गया है। 'इख्ियोके द्वारा 
रूपादि जाने जाते हैं” मह कहे सात्रका व्यवहार है, रूपादि गुण दृ्यसे 
प्रमिन्त हैं इसलिये ऐसा ध्यवहयार होता है कि 'मैंने रूपको देखा या सैंते गंध 
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को 'सू'चा'; किन्तु गुरा-पर्याय द्वव्यसे भिन्न नही है इसलिये पदार्थका ज्ञान 
होता है। इन्द्रियोका सम्बन्ध पदार्थके साथ होता है । भात्र ग्रुण-पर्यायोके 
साथ नही होता ॥ १७ ॥ 

अबग्रद ज्ञानमें विशेषता 


व्यंजनस्थावग्रह: ॥| १८ ॥ 


प्रथं--[ व्यजनस्य ] अप्रगटरूप शब्दादि पदार्थोका [ अश्रवप्रहः] मात्र 
अवग्रह ज्ञान होता है--ईहादि तीन ज्ञान नही होते । 


टीका 


अवग्रहके दो भेद हैं--(१) व्यजनावग्रह (२) अर्थावग्रह्‌ । 
व्यंजनावग्रह---अव्यक्त-अभ्रगट पदार्थके अवग्नहकों व्यजनावग्रह 


कहते हैं । 
अर्थावग्रह---व्यक्त-प्रगठ पदार्थके श्रवग्न हको अर्थावग्रह कहते हैं । 
अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहके दृष्टांत 


(१) पुस्तकका शरीरकी चमडीसे स्पश हुआ तब ( उस वस्तुका 
ज्ञान प्रारभ होने पर भी ) कुछ समय तक वह ज्ञान भ्रपनेको प्रगट रूप 
नही होता, इसलिये जीवको उस पुस्तकका ज्ञान अव्यक्त-अग्रगट होनेसे उसे 
ज्ञानको व्यजनावग्रह कह्दा जाता है। 


(२) पुस्तक पर दृष्टि पडने पर पहिले जो ज्ञान प्रगटरूप होता है, 
बह व्यक्त अथवा प्र गठ पदा्थेका अ्रवग्रह ( भ्र्थावग्नरह ) कहलाता है । 


व्यजनावग्रह चक्षु ओर मनके अ्रतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होता 
है, व्यजनावग्रहके बाद ज्ञान प्रगट्ख्प होता है उसे श्र्थावश्रह कहते हैं। 
चक्षु और मनके हारा अर्थावग्रह होता है । 


छ्ड मोक्षद्मास्त्र 


'प्व्पक्त' का भर्पे 


जसे मिट्टीके कोरे घड़ेको पामीके छींटे डासकर पघिगोना प्रारंभ किया 
जाय तो योडे छीटे पटने पर भी ये ऐसे सूल बाते हैं कि देखनेवाला उस 
स्थानकों भीगा हुआ नहीं कह सकता, तथापि युक्तिसे तो वह “मीगा हुभा 
ही है यह दात मानना ही होगी इसीपरकार कान माक जीम भौर स्वत्ा 
यहू घार हन्द्रियाँ अपने विपयाकै साथ मिड॒ठी हैं तमी ज्ञाम उत्पन्त होता 
है इसलिये पहिले ही कुछ समय तक बिपमका भव सर्वध रहनेसे ज्ञान 
(ट्ोनेका प्रारंभ हो जाने पर भी) प्रगट मासुम महीं होता तथापि विपय 
का संबण प्रारम हो गया है इसलिये शानका होना भी प्रार॑ग हो गया है- 
यह बाठ मुक्तिते अवद्य मानना पढ़ठी है। ठसे (ठस प्रारंम हुए शनको) 
मध्यक्तह्ञान सपना ब्यंघनावग्रह फदते हें [ 


जब ब्येजनावग्रहम विपयका स्वरूप ही स्पष्ट महों जाना नाता तव 
फिर विशेेपताकी का सपा समाधामरूप ईहादि शान तो कहाँसे हो सकता 


है ? इसलिये मम्पक्तका अबग्रहमात्र ही होता है। ईहादि नहीं होते । 
फयक्तः स्तर मर्य 


मन तथा अछुके द्वारा होनेबासा ज्ञान बिपयके साय संबद्ध (स्पत्चित) 
होकर शहीं हो सकता डिस्तु दूर रहमेसे ही होता है इसलिये मन प्रौर 
चछुषः द्वारा जो शाम होता है वह स्पक्त' कहलाता है। चल्चु तथा भनके 
द्वार होनेवाला शान भब्यक्त कदापि महीं होता इससल्षिये उसके ह्ास 
झपगिप्रह ही हांता है। 


अम्पक्त और व्यक्त प्ञान 
उपरीक्त भम्पक्त ज्ञानका नाम ब्यजनागग्रह है । जबसे विपयकी 


स्यत्तता मासित होने समती है तमीसे उस भानको व्यक्तजञान बहवे हैं 


उपता शाम अर्पविग्रह है। यद मर्षाविग्रह ( धर्य सहित भवग्रह ) सभी 
इग्दिया शया ममके दारा होता है। ( क का 
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ईहा 


श्र्थावग्रहके बाद ईहा होता है अर्थावग्रह श्ञानमे किसी पदार्थकी 
जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे अ्रधिक जाननेकी इच्छा हो तो 
वह ज्ञान सत्यको श्रोर श्रधिक भुकता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है; वह 
(ईहा) सुददृढद नही होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विपयका यद्यपि पूर्ों 
निम्बय नही होता तथापि ज्ञानका श्रधिकाश वहाँ होता है। वह ( ज्ञानके 


अधिकाश ) विपयके सत्यार्थग्राही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिला गया है । 


अवाय 
भ्रवायका भर्थ निश्चय अथवा निर्णय होता है ईहाके वादके काल 
तक ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुहह हो जाता है; और उसे 


अवाय कहते हैं। ज्ञानके श्रवग्नह, ईहा, श्र अवाय इन तीनो भेदोमे से 
अवाय उत्कृष्ठ श्रथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है 


घारणा दि 

धारणा अवायके वाद होती है । किन्तु उसमे कुछ श्रधिक हृढ्ता 
उत्पन्न होनेके अतिरिक्त अन्य विशेषता नही है, घारणाकी सुहृढताके कारण 
एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूर्वके अ्नुभवका 
स्मरण हो सकता है । 

एकके बाद दूसरा ज्ञान दोता ही है या नहीं 

अबग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, श्रौर यदि अवग्रहके बाद 
ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी 
होती है । अवाय होनेके बाद घारणा होती है ओर नही भी होती । 

ईद्ाज्ञान सत्य है या मिथ्या ९ 


जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे भ्रा जाँय जिनमे एक सत््य हो और 
दूसरा सिथ्या, त्तो (ऐसे समय) जिस भश पर ज्ञाबच करनेका अधिक घ्यान 


छ्प मोक्षधास्त्र 


अव्यक्तः का अर्य 


जैसे मिट्टीक कोरे भड़ेको पानीके छीटे डासकर भिगोमा प्रारंभ किया 
चाय तो थोड़े छीटे पड़ते पर भी ये ऐसे सूख जाते हैं कि देखमेवाला उस 
स्थानकों भीगा हुआ मद्दी कह सकता, सथापि युक्तिसे तो बहू 'मीगा हुप्ा 
ही है यह बात मानना ही होगी, इसीप्रकार फाम माक, णीम भौर स्वत्षा 
महू चार हन्द्रियाँ अपने बिपयोके साथ मिडती हैं तमी शाम उत्पन्त होता 
है. दसप्तिये पहिले ही कुछ समय छक बिपयका मंद सबंध रहनेसे शान 
(होनेका प्रारंम हो बाने पर भी) प्रगट मासूम महीं होता तथापि विपय 
का संधध प्रारम हो गया है इससिये श्ञानका होना भी प्रारंम हो गया है- 
यह वात युक्तिसे श्रव्प मानमा पड़ती है। उसे (ठम्त प्रारम हुए प्ानको) 
अव्यक्तद्ान अथवा ब्य॑जनापग्रइ काइलते हैं । 


जब श्यंजनावग्रहमें विपयका स्वरूप ही स्पष्ट महीं थाना माया सब 
फिर विफ्षेपताकी ध्ंका तथा समाधानरूप ईहादि कान तो गहूसि हो सकता 
है ? इससिये अभ्यक्तका अवग्रहमात्र ही होता है। ईहादि नहीं होते । 


व्यक्त! का मप॑ 


मन सथा चलुके द्वारा होनेबासा शान बिपयके साम संबद (स्पर्ि्) 
होकर महीं हो सकता किल्तु दूर रहमेसे ही होता है इससिये मत प्रौर 
अछुके वा थो शाम होता है बह “्यक्त' कहलाता है। चक्षु तबा मनके 
द्वारा होतेयास्ता ज्ञाम प्रब्यक्त कदापि मही होता इसप्षिये उसके द्वारा 
प्रर्धावग्रह द्वी होता है। 


अम्यक्त भर स्परू क्षान 


डपरीक्त भम्यक्त श्ञामका नाम म्य॑जमाषग्रह है। लदसे बिपयकी 


ध्यक्तता सासित होने सगती है हमीसे उस ज्ञानको ब्यक्तज्ञात कहते हैं 
उसका साम सर्थावग्रह है। यह जर्थावश्रह ( धर्य सहित भ्रवग्रह ) सभी 
इस्त्रियों तथा ममके हारा होता है ५ 
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अर्थावग्रहके वाद ईहा होता है अर्थावग्रह ज्ञानमे किसी पदार्थकी 
जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे अ्रधिक जाननेकी इच्छा हो तो 
बह ज्ञान सत्यकी श्रोर श्रधिक भ्ुकता है, उसे ईहाशाम कहा जाता है, वह 
(ईहा) सुदृढ नही होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विपयका यद्यपि पूर्ण 
निम्य नही होता तथापि ज्ञानका श्रधिकाश वहाँ होता है । बह ( ज्ञानके 


अधिकाश ) विपयके सत्यार्थग्राही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिना गया है। 


अवाय 
श्रवायका अर्थ निश्चय अथवा निणंय होता है ईहाके वादके काल 
तक ईहाके विपय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुदृद हो जाता है; और उसे 


अबाय कहते हैं । ज्ञानके भ्रवग्रह, ईहा, ओर अवाय इन तीनो भेदोमे से 
अवाय उत्कृष्ट श्रथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है । 


घारणा 

धारणा भवायके वाद होती है । किन्तु उससे कुछ श्रधिक हृढता 
उत्पन्न होनेके अतिरिक्त भ्रन्य विशेषता नही है, धारणाकी सुहृहताके कारण 
एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पुर्वके श्रनुभवका 
स्मरण हो सकता है । 

एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं १ 

अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, श्रौर यदि अवग्रहके बाद 
ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है गौर कमी कभी अवाय भी 
होती है । अवाय होनेके बाद घारणा होती है और नही भी होती । 

ईद्वाज्ञान सत्य है या मिथ्या ९ 

जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे श्रा जाँय जिनमे एक सत्य हो और 

दूसरा मिथ्या, तो (ऐसे समय) जिस अ्श्य पर ज्ञान करनेका श्रधिक ध्यात 


घ्० मोक्षप्तास्त्र 


हो तदनुसार उस ज्ञानको सध्य या मिथ्या माम लेना चाहिये। जेसे-एक 
चाद्रमाके देखने पर यदि दो चस्द्रमाका ज्ञाम हो बोर बहाँ यदि देखनेवासे 
का लक्ष केबस पन्द्रमाको समझ सेसेकी भोर हो स्तो उस ज्ञानको सत्म 
मानमा चाहिये झौर यदि देशनेवासेका छक्ष एक गा दो ऐसी सस्या 
निमश्चित्‌ करने की ओर हो तो उस जश्ामको असत्य ( मिध्या ) मानना 
चाहिये । 


हस मिममके भमुसार ईहूामें शानका स्‍भ्रधिकांश विषयका समा 
ग्राह्वी ही होता है इसम्तिये ईहाझो सत्यक्षान में माना गया है। 


'घारणा” और “संस्कार? संग्धी स्पट्रीकरण 


शंक्का-भा रणा गिसी उपयोग शानका माम है या संस्कारका ? 

शधैफाकारका छ्फ़ू--पद्ि उपयोगरुप शानका माम घारणा हो तो 
वह घारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके सिये स्म मही हो सकठी बर्योंकि 
काय कारणरूप पदार्ोर्मे परस्पर काप्तका प्रेंतर महीं रहू सकता। घारणा 
भय होती है पौर स्मरण कस इसमें कासका यहुत बड़ा प्रतर पड़ता है। 
पदि एसे (पारणाको) सस्तारझप मानरूर स्मरणक समय तक विद्यमान 
मानने की बस्पना करें तो वह प्रत्यक्षका भेद नहीं होता” क्योकि सस्कार 
झूप ज्ञान भी स्मरणकी प्रपेक्षेस मसिन है स्मरण उपमोगरूप होनेसे 
प्रपनै समयमें दूसरा उपमोग मद्दी होने देता भौर स्बय कोई विशेषज्ञाम 
उत्पन्न गरता है विम्तु घारणाके संस्काररूप होनेसे छसके रहने पर भी 
प्रन्यास्य प्रमेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, ओर स्वयं वहू घारणा तो प्रर्य 
वा ज्ञान ही सही करा सकतो । 


[ यह धंकाकारभा तर्क है उसका समाधान करते हैं ] 


समाघधान-'पारणा उपयोगरूप शामका भी माम है मौर संस्कार 
का मी माम है। घारणाबो भ्रत्यद्ा झाममें माना है भौर उसको एत्पत्ति 
भी भवायते बाद ही होती है उसका स्वरूप भी अवायकों मपेदा मधिक 
हइह्प है इससिये उसे उपयोगरुप ज्ञानमे मत करना ाहिए। 


अध्याय १ सूत्र १६ छ्र्‌ 


बह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वक्षणमे 
कारण रहता ही चाहिये इसलिये उसे सस्काररूप भी कह सकते हैं । 
तात्पय यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह 
धारणासे पृथक्‌ गिनाया हैं और किसी २ जगह घारणाके नामसे कहा है | 
घारणा तथा उस सस्कारसे कारण-कार्य सम्बन्ध हे। इसलिये जहाँ भेद 
विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं और जहाँ अमेद विवक्षा 
मुख्य होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल घारणाको ही स्मरणका कारण 
कहा है । 


चार भेदोंकी विशेषता 


इसप्रकार अवग्रह, ईहा, क्रवाय और धारणा यह चार मतिज्ञातके 
भेद हैं, उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम-श्रधिक श्रघिक घुद्ध होता है. 
और उसे पूर्व ३ ज्ञानका कार्य समभता चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर 
विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही 
ज्ञानके विद्येष प्रकार भी कह सकते हैं । मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमे 
कालका असम्वन्ध नही है तथा बुद्धि मेघादिकी भाँति विषयका श्रसम्बन्ध 
भी नही है ॥ १८ ॥ 


न चह्चुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


अथे--व्यजनावग्रह [ चक्षुः प्रनिल्रियाम्याम्‌॒ ] नेत्र ओर मनसे 


[न ] नही होता । 
टीका 


भतिज्ञानके २८ भेद सोलहवें सूतमे कहे गये हैं, भौर व्यजनावग्रह्‌ 
चार इन्द्रियोके द्वारा हीता है, इसलिये उसके बहु बहुविघ आदि बारह 
भेद होने पर ज्डतालीस भेद हो जाते हैं इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद 
होते हैं ॥ १६ ॥ 

११ 


द्ध० मोक्षप्षास्त्र 


हो सदनुसार उस ज्ञानको सह्य या मिध्या माम छेना चाहिये। जेैसे-एक 
अख्रमाके देखते पर मदि दो भख्त्रमाका ज्ञाम हो और यहाँ यदि देसनेवाले 
का सक्ष केवस घन्द्रमाको समझ सेमेकी शोर हो तो उस ज्ञामको सत्प 
मानमा चाहिये भौर यदि देसनेबासेका सक्ष एक या दो ऐसी संस्या 
निम्ितु करने की ओर हो ठो उस ज्ञानको असत्य ( मिथ्या ) मानना 
जाहिये। 


इस मियमके प्रभुसार ईहामें ज्ञानका प्रधिकांध विधयका सत्याश 
ग्राही ही होता है इसलिये ईहाको सत्यशान में माना गया है । 


“घारणा! और 'सस्फार' संबंधी स्पष्टीकरण 


घक्का-भारणा किसी उपयोग शानका साम है मा संस्कारका ? 
घंक्ाक्ारका तक--यदि उपयोगरूप शानका नाम घारणा हो तो 
बह धारणा स्मरणकी उत्पन्न करनेके सिये सम मही हो सकती बर्मोकि 
काय काररारूप पदार्थोमे परस्पर कान्तका भ्रंतर नहीं रह सकता | घारणा 
गय होती है भोर स्मरण कब, इसमें कासका वहुत बड़ा झतर पड़ता है। 
प्रदि उसे (घारणाको) सस्काररूप मामझर स्मरएके समय तक विद्यमान 
मानने की करपना करें तो वह प्रत्यक्षका मेद मही होता क्मांकि संस्कार 
हूप शान भी स्मरणको भ्पेक्ासे मप्तिन है* स्मरण उपयोगरूप हीनेसे 
अपने समयमें दूसरा उपयोग शही होने देसा भौर स्वय कोई विशेषज्ञान 
बत्पप्त करता है जिग्तु घारणावे संस्काश्कप होनेते उसके रहमे पर भी 
प्रयारय प्रतेक ज्ञान उत्पन्त होते रहते है, सौर स्वमं वह घारणा तो प्रषे 
गा ज्ञान ही मही करा सकती । 
[ यह एंक्ाकारका तर्क है उसका समापान गरते हैं ] 


समाभान-पारणा उपयोगरूप ज्ञामका भी ताम है मोर संसार 
था मी गाम है। धारणाशो ब्रध्यद्ष ज्ञानर्म माना है और उसकी छरपत्ति 
भी प्रबायके बाद हो होठो है उपका स्वरूप भी अवायकी अपेदा मपिए 
हइृष्प है एरासिये उसे उपयोगरूप झ्ानमें गर्सित व रता भादिए । 


अध्याय १ सूत्र १६ प्‌ 


चह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वक्षणमे 
कारण रहना ही चाहिये इसलिये उसे सस्काररूप भी कह सकते हैं । 
तात्पर्य यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह 
घारणासे पृथक्‌ गिनाया है और किसी २ जगह घारणाके नामसे कहा है । 
घारणा तथा उस सस्कारमें कारण-कार्य सम्बन्ध है। इसलिये जहाँ भेद 
विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं शोर जहाँ अभेद विचक्षा 
सुरुष होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल धारणको ही स्मरणका कारण 
कहा है । 


चार भेदोंकी विशेषता 


इसप्रकारए अवग्रह, ईहा, श्रवाय जौर धारणा यह चार मत्तिजश्ञानके 
भेद हैं, उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम-श्रधिक श्रधिक छुद्ध होता है. 
ओर उसे पूर्व २ ज्ञानका कार्य समझना चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर 
विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही 
ज्ञानके विद्वेष प्रकार भी कह सकते हैं । मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमे 
कालका श्रसम्बन्ध नही है तथा बुद्धि मेघादिकी भाँति विषयका असम्बन्ध 
भी चही है ॥ १८ ॥ 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याय्‌ ॥१६॥ 


भ्रथें---व्यजनावग्रह्‌ [ घक्षुः भ्रनिच्द्रियाम्याम्‌ ] नेत्र और मनसे 


[न] नही होता । 
टीका 


मतिज्ञानके २८८ भेद सोलहवें सूत्रमे कहे गये हैं, भौर व्यजनावग्रह 
चार इन्द्रियोंके द्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध जादि बारह 
भेद होने पर अडतालीस भेद हो जाते हैं इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद 
होते हैं ॥ १६ ॥ 

११ 


प्र मोक्षक्षास्त्र 
भुतश्ञानफा परणन, उत्पत्िस्य क्रम तथा ढसके मेद 


श्रुत॑ मतिपूर्व दृघनेकद्वादशमेदस ॥२०॥। 


प्रपं--[ भृतम्‌ ] श्रुवज्ञान [ मतिपूर्व ] मतिशान पूर्वक द्ोता है 
प्रात मतिशानके बाद होता है, गह श्रुतशान [ दृघभेरुद्राइशमेदस ] दो, 
अनेक भौर बारह मेदवासा है । 
ठीक 
(१) सम्पक्ासका विषम घर रहा है [ देसों सूत्र £ ] इससिये 
पह सम्यक प्रुतज्ञानसे सम्बन्ध रसनेवाला सून्त है --ऐसा समझना चाहिंगे। 
मिभ्पा झुतशानक सम्दन्धर्मे ३१ वाँ सूत्र वहा है ) 
(२) भ्रुवश्न---सविशानसे प्रहएा किये गये पदार्थसे, उससे भिप्न 
पदाय प्रहण करनेवासा जश्ञाम श्रुतशाम है। जसे-- 
१--सदुयुरका उपदेश सुनकर भात्माका यषापे ज्ञान होमा । इसमें 
उपदेश सुनना मतिशाम है और फिर दिघार करके प्राश्माका 
मान भगट करना धुतज्ञाम है । 
२--शब्दसे घटादि परदार्धोकों जानना । इसमें पट प्षम/का सुमना 
मतिज्ञान है भौर उससे घट पदार्थका धाम होना शुतश्ञात है । 
३--पुरदे झग्निरा प्रहण करसा । इसमें धुर्वेंको भाँससे देपकर 
जो ज्ञाम हुमा सो सतिज्ञान है भोर घुर्मेखे अग्तिका भमुमान 
करना सो शुतज्ञान है। 
४--एक भपुष्यने व्यहाज घणब्द सुमा धो मइ मतिज्ञाम है । पहिसे 
जहाजक गुण छुमे अयबा पड़े ये तत्सम्वत्पी ( 'जहाज' धड्द 
शुनकर ) जो गिचार करता है सो धुतशान है। 
(३) महिशानक द्वारा जामे हुए विषयका अयव्म्भन लेकर जो 
उत्तर तर्झणा [ टवुसरे गिषयके सम्बस्पर्मे यिफार ) जीव करता है सो 
धुवशान है। खुतशानत्र दो मेद हैं-(१) अशरात्मर (२) झमदाराष्मग' । 


अध्याय १ सूत्र २० ष्रे 


आत्मा” दाब्दको सुनकर प्रात्माके शुणोंफो हृदयमे प्रगण करना सो 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अक्षर और पदायथमे वाचक-वाच्य सम्बन्ध है 
धाचका शब्द है उसका ज्ञान मतिशञान है, और उसके नि्मित्से 'वाच्य' 
का ज्ञान होना सो श्रुतज्ञान है । परमायंसे ज्ञान कोई अक्षर नही है; अक्षर 
तो जब हैं, वह पुद्ुलस्कन्वको पर्याय है, वह निमित्त मात्र है| अ्रक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान' कहने पर कार्यमे कारणका ( निमित्तका ) मात्र उपचार किया 
गया समझना चाहिए। 

(४) श्रुतज्ञान ज्ञानग्रुण॒की पर्याय है; उसके होनेमे मतिज्ञान निमित्त- 
सात्र है। श्र्‌तज्ञानसे पूर्व ज्ञानमुणकी मतिज्ञानरूप पर्याय होती है, और 
उस उपयोगरूप पर्यायका व्यय होने पर श्र्‌ तज्ञान प्रगट होता है, इसलिये 
भतिज्ञानका व्यय श्र्‌ तनानका निमित्त है, वह “अभावरूप निमित्त' है, श्र्थाव्‌ 
मतिज्ञान का जो व्यय होता है वह श्र्‌ तज्ञानको उत्पन्न नही करता, किन्तु 
श्रतज्ञान तो श्रपने उपादान कारखुसे उत्पन्न होता है । ( मतिज्ञानसे श्रू त- 
ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है | ) 

(४) प्रश्न--जगतमे कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये 
मतिज्ञानके समान ही श्र तज्ञास होना चाहिये ? 

उत्तर---उपादान कारणके समान कार्य होता है, निमित्त कारणके 
समान नही । जैसे घटकी उत्पत्तिमे दण्ड, चक्र, कुम्हार, आकाश, इत्यादि 
निमित्त कारण होते हैं, किन्तु उत्पन्न हुमा घट उन दण्ड चक्र कुम्हार 
श्राकाश श्रादिके समान नही होता, किन्तु वह भिन्न स्वरूप ही (मिट्टीके 

स्वरूप ही ) होता है। इसीप्रकार श्र्‌ तज्ञानके उत्पन्न होनेमे मत्ति नाम 
( कैवल नाम ) मात्र वाह्य कारण है, और उसका स्वरूप श्र तज्ञाससे 
भिन्न है । 

(६) एकवार श्र्‌ तज्ञालके होने पर फिर जब विचार प्रलम्बित 
होता है । तब दूसरा श्र्‌,तज्ञान सतिश्ञानके वीचमे आये विना भी उत्पन्न हो 
जाता है। 

प्रक्ष---ऐसे अ तज्ञानमे 'मतिपूर्व” इस सूत्रमे दी गई व्याख्या कैसे 
लागू होती है ? 


घरों मोक्षष्ास्त्र 


उठत्तर--उसमें पहिसा श्र्‌ ज्ञान मतिपूर्वक हुआ था इससिये दूसरा 
श्रतशान मो सतिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है। सूत्रमे 'पूर्वी 
पहिले साक्षास्‌' दब्दका प्रयोग नहीं किया है, इसलिये महू समकना चाहिये 
कि श्रतज्ञान साक्षात्‌ मतिपूर्वके कोर परम्परामतिपूर्वक-ऐसे दो प्रकारसे 
होता है। 


(७) माषथ्रुव और द्रष्यभुव-- 


श्रू तशानमें सारतम्यकी प्रपेक्षास मेद होता है, भौर उसके निमित्त 
में भी मेद होता है। मावश्‌थ और द्रम्यथ स इन दोगोमें दो अनेक और 
यारह भेद होते हैं। माषधतको मावागम भो कह सकते हैं. भौर उसमें 
द्रस्पागम निमित्त होता है। द्स्यागम ( श्रूत ) के दो मेद हैं (१) पक 
प्रविष्ट प्रोर (२) भद्भवाह्य । प्रद्ध प्रबिष्के वारह मेद हैं । 


(८) मनप्तरात्मफ और अक्षरात्मक भुवक्ञान-- 


ग्रमदाशरम+ भू सशानके दो मेद हैं-- पर्यायशान भोर पर्यायसमास । 
सृध्ममिगोदिया जीगके उत्पन्त होते समय जो पद्धेसि समयमें सब जपत्य 
श्र तज्ञाम होता है सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा मेद पर्यायसमास है। सर्म 

जपनन्‍्पज्ञानसे पभ्रधिक ज्ञामको पर्यायसमास कहते हैं। [ उसके प्रसंस्पात 
स्ोफ प्रमाण मे हैं | निगादिया जीवके सम्यक शत वज्ञान भहीं होता, 
बिम्तु प्िष्पाश्न,त होता है इरालिये यह दो मेद सामास्य भू तशानकी पपेक्षा 
से बहे हैं ऐसा समता भाहिऐे ६ 


(१) यदि गसम्यज भर मिध्या ऐसे दो मेला ले करके'---सामात्य 
मति तज्ञानवा गियार बरें सो प्रत्येश छपस्प जीवरे मति झौर थ दशा 
होता है। रपशके डरा विगी दस्तुका ज्ञान होना रो समिज्ञान है पौर 
घगन सम्शग्पण! तेगा छाए होल डिः कह हिपापए जहीं है या छैसो 
थे शान है. वह अन्दर थसह्ाद है प्वेट्टियादि मसेनी जीयोकि 


झनशरार्मक श्र शजात ही दोता है | शर्मीपिग्द्रिय जीवपंनि दोगों प्रबारका 
जय लज्ञान होता है ॥ 


अध्याय १ सूत्र २० 34 


(१०) प्रमाणके दो प्रकार-- 
प्रमाण दो प्रकारका है--(१) स्वार्थप्रमाण, (२) पराथप्रमारा । 
स्वार्थ प्रमाण ज्ञानस्वरूप है और परार्थप्रमाण वचनरूप है। श्र तके 
अत्तिरिक्त चार ज्ञान स्वायंप्रमाण हैं। श्र्‌ तप्रमाण स्वार्थं-पराथे-दोनो रूप 
है, इसलिये वह ज्ञानरूप श्र वचनरूप है। श्रुत उपादान है और वचन 
उसका निमित्त है। [ विकल्पका समावेश वचनमे हो जाता है। ] श्रुत- 
प्रमाणका श्रंश 'तय' है । 
| देखो परचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ पं० देवकीनन्दनजी कृत 
ओऔर जैन सिद्धान्त दर्पण पृष्ठ २२, राजवापिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थसिद्धि 
अध्याय एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६ ] 
(११) 'श्रुव' का अर्थ-- 
श्रुतका श्रर्थ होता है चुना हुआ विषय” श्रथवा 'शब्द' | यद्यपि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञातके वाद होता है तथापि उसमे वबरणुनीय तथा शिक्षा 
योग्य सभी विषय आते हैं, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार 
श्रुतज्ञानमे श्रुतका ( बाव्दका ) सम्बन्ध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानकों 
दास्षज्ञान ( भावशास्तज्ञान ) भी कहा जाता है। (शब्दोको सुनकर जो 
श्र तज्ञान होता है उसके श्रतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्र्‌ तज्ञान होता है।) 
सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोको आत्माका यथार्थ ज्ञान 
हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र्‌ तज्ञान कहा जाता है । 
(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको 
“श्र तज्ञान! कहा जाता है । 
(१३) श्र॒तज्ञानकी वितके--भी कहते हैं । [अध्याय & सूत्र ३६] 
(१४) अंगप्रविष्ठ और बंगबाह्य 


अंप्रप्रविष्के बारह भेद हँ---(१) आचाराग (२) सूत्रक्ृ॒ताग (३) 
स्थानाग (४) ससवायाग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति झअग (६) ज्ञारृघममं कथयाग 
(७) उपासकाध्ययवाग (४) भरत कृतदशाय (६) असनुत्तरीपपादिकाग 
(१०) प्रइनव्याकरणाग (११) विपाकसूत्राग और (१२) दृष्टिप्रवादाग--- 


द्ड मोक्षद्यास्त्र 


ठदर--5समे पहिला श्र्‌.ठज्ञाम मतिपूर्वक हुआ था इसलिये दूसरा 
श्र तज्ञान भी महठिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है | सूत्रमें (पूर्व 
पहिले 'साक्षात्‌' छम्दका प्रयोग नहीं किया है इसलिगे यह सममना घोहिये 
कि श्र,तह्वान साक्षात्‌ सतिपूबक और परम्परामतिपूर्वक-ऐसे दो प्रकारसे 
होता है । 


(७) भावुत भौर द्वब्यभ्रुत-- 


स तज्ञामर्मे तारतम्पकी प्रपेक्षास मेद होता है भौर उसके मिमित्त 
में भी भेद होता है । मावध्‌र मोर द्रष्प्धस इम दोनोंगें दो अमेक और 
बारह भेद होते हैं। मावश्‌ तको भावागम भी कह सकते हैं" भौर उसमें 
ट्रम्पागम मिमित्त होता है। द्रब्यागम ( सूत ) के दो भेद हैं' (१) पदञ्ध 
प्रविष्ट भ्ोर (२) प्ररुबाह्म । प्रकू प्रविष्टके बारह मेद हैं। 


(८) मनप्तरात्मक मौर मप्तरात्मक भ्रुतश्नान-- 


प्रमदारारमक श्र तजानके दो मेद हैं--पर्यायशञात मौर पर्यायसमास । 
मूदममिगोदिया जोवके उत्पन्न होते समय क्रो पहिले समयमें सर्व जधस्प 
श्र तजान होता है सो पर्याय ज्ञाम है। दूसरा मेद पर्यायसमास है। सर्व 

जपस्पश्ामसे ध्रभिक शानको पर्मायसमास्त कहते हैं। [ उसके प्रसंस्णत 
सोडझ प्रमाण मेद हैं ] निगोदिया जीवके सम्यक घतज्ञाम नहीं होठा 

बिन्तु मिष्याथ_त द्वोता है* इससिये यह दो मेद सामाम्य अआतज्ञानकी पपेक्षा 
शे बहे हैं ऐया समझना चाहिये। 


(६) पदि सम्प|्त और मिध्या ऐसे दो मेद न करके"--सामाग्य 
मदिश्न तश्चागणा विधार करें तो अरयेव छपस्थ जोवके मति प्रौर श्र.तज्ञात 
होता है । स्पर्शडे द्वारा बिमी थस्तुका ज्ञान होमा सो मतिशाव हैः भौर 
उप सम्दपणे ऐसा ज्ञान होना हि यह हिठकारो नहीं है या है सो 
थ धान है. बह भनदाराष्यर श्मू शाम है | एवेन्द्रियादि भरमी जोबोकि 


भरलराशमर थ तजाव ही हाता है। रामोपभेातट्रय तो 
जब ट्टै य जोवोंके दोर्मों प्रबारदप 


प्रध्याय १ सूच्र २० फ्भ 


(१०) प्रमाणके दो प्रकार--- 

प्रमाण दो प्रकारका है--(१) स्वार्थप्रमाण, (२) पराथ्थप्रमाण । 
स्वार्थ प्रमाण ज्ञानस्वरूप है और पराथेप्रमाण वचनरूप है। श्र तके 
अतिरिक्त चार ज्ञान स्वाथंप्रमाण हैं । श्र्‌ तप्रमाण स्वाथ्थे-परार्थ-दोनो रूप 
है, इसलिये वह ज्ञानरूप शोर वचनरूप है | श्रुत उपादान है और वचन 
उसका निमित्त है। [ विकल्पका समावेद्य वचनमे हो जाता है। ] श्रुत- 
प्रमाणका अंश 'नय' है । 

[ देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ प० देवकीनन्दनजी कृत 
और जैन सिद्धान्त दर्षण पृष्ठ २३, राजवाजिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थसिद्धि 
अध्याय एक सूत्र ६ पूछठ ५६ ] 

(११) 'श्रुत' का अर्थ-- 

श्रुतका भ्र्थ होता है 'सुना हुआ विषय” श्रथवा “शब्द' । यद्यपि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञानके बाद होता है तथापि उसमे वर्णानीय तथा शिक्षा 
योग्य सभी विपय आते हैं, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार 
श्रुतज्ञानमे श्रुतका ( शब्दका ) सम्बन्ध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानको 
दास्ज्ञान ( भावशास्तज्ञान ) भी कहा जाता है। (शवब्दोकों सुनकर जो 
श्र्‌ तज्ञान होता है उसके भ्रतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्र्‌ तज्ञान होता है।) 
सम्यरज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पान् जीवोको झात्माका यथार्थ श्लान 
हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र तज्ञान कहा जाता है । 

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विज्लेष ज्ञानको 

“श्र तज्ञान! कहा जाता है। ड़ 

(१३) श्र॒तज्ञानको वितर्क---भी कहते हैं। [अध्याय € सूत्र ३६] 

(१४) अंगप्रविष्ट और मंगवादह्य 

अंग्प्रविष्टके बारह भेद हैं--(१) आचाराग ( २) सूत्रक्ृताग (३) 

स्थानाग (४) समवायाग (५) व्याख्याप्रश्षप्ति अग (६) ज्ञारघर्म कथाग 
(७) उपासकाध्ययनाग (८) अंत कृतदश्ाग (६) अनुत्तरीपपादिकाग 
(१०) प्रइनव्याकरणाग (११) विपाकसूत्राग गौर (१२) दृष्टिप्रवादाग-- 


््‌ मोक्षक्षास्त्र 


भंगराए भुतर्मे---घौदद प्रकीरक होते हैं। इन बारद £ 
लोदहू पुर्यंकी रखना जिस दिल तीर्घकर भगवानकी दिश्यघ्वनि रि 
तब भावष् छरुप पर्यायसे परिणत गणभर मगवान एक ही मुहूर्त 
करते हैं । 


(१५) यह सब शास्त्र निमित्तमाश हैं, भावश्तूतश्षानमे उस 
सरण ररके हारतम्य होता है --ऐसा समममा चाहिये । 


(१६) मति और भुतश्ञानके पीचक्मा मेद-- 


प्रश्न--णजैसे मतिशाम इ्द्िय झौर मनसे उत्पन्न होता है उस 


आ्‌ठक्षान भी इन्तनिय भौर मनसे उत्पन्न होता है, तब फिर दोर्तोरे 
क्या है ? 


क्षैक्राकारके फ्ारण--इस्व्रिय भ्रौर मनसे मतिश्ानकी उर्ल्पा 
सह प्रसिद्ध है झोर श्र तशास बतक्ताके कपम भौर झ्रोताके भवरणसे 
हाता है, इसपििये वक्ताको जीम भौर कोताके काम तथा मन श्र्‌ए 
घत्पत्तिमें कारण हैं, हसप्रकार मत्ि-थू.व दोतोंके प्त्पादक कारए 
झोर मन हुए, इसलिये उम्र दोनोंकों एक मामता आाहिए | 


ठत्दर--भतिशान ध्ौर थ्‌एश्नानको एक माना ठीक £ 
मतिशाम भौर श्ुतज्माव दोनों इस्द्िमों भोर मससे उत्पन्त होते हैं 
झसिद है क्योकि जीम भौर कानको थ्‌ तज्ञागकी उत्पत्तिमे कारण 
भूस है | जीम तो धार्ू्का उश्चारण करनमेमें काररए है, शत सशानकी 
में महीं । काम भी जीपके होनेबाले महिज्ञातकी उत्पत्तिमे कारण | 
शामकी उत्पत्तिमे नही, इससिये श्‌ सक्ञामकौ उत्पत्तिमें दो इखियोंको 
डठाना मोर गति तथा श्रधक्ञान दोनोंको इस्तियों जौर मनपे 
शहकर दोनोंडो एकता माममा भिष्या है।वे दो इस्द्ियाँ थ, 
निमिन भही हैं. इसप्रकार मति मौर श्र्‌वशासकी उत्पत्िके कारर 
है। मठिश्ञान इम्ट्रिमों घौर मतक्रे कारण उत्पन्त होता है मे 


अध्याय १ सूच २० पछ 


पदार्थका मनके द्वारा जिस विद्येपतासे ज्ञान होता है वह श्रुतश्ञान है, इस- 
लिये दोनो ज्ञान एक नहीं किन्तु भिन्न २ हैं । 


विशेष स्पष्टीकरण--- 


१--इद्रिय और मनके हारा यह निमग्बय किया कि यह “घट! है सो 
यह मतिज्ञान है, तत्पश्चावू-उस घडढेसे भिन्न, श्रवेक स्थलों और श्रनेक 
कालमे रहनेवाले श्रथवा विभिन्न रगोके समान जातीय दूसरे घडोका ज्ञान 
करना श्रुतज्ञान है । एक पदार्थको जाननेके बाद समान जातीय दूसरे 
प्रकारको जानना सो श्रुतज्ञानका विषय है। अथवा-- 


२--इन्द्रिय श्रौर मनके द्वारा जो घटका निम्बय किया, तत्पश्बात्‌ 
उसके भेदोका ज्ञान करता सो श्रुतज्ञान है, जैसे-अमुक घडा, अमुक रगका 
है, अथवा घडा मिट्टीका है, ताबेका है, पीतलका है; इसश्रकार इख्धिय 
श्रौर मनके द्वारा निश्चय करके उसके भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान श्रुत- 
ज्ञान है। उसी (मतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके मेद प्रभेद का ज्ञान भी 
श्रुतज्ञान है। श्रथवा-- 
३--थह्‌ जीव है” या 'यह श्रजीव है” ऐसा निश्चय करनेके बाद 
जिस ज्ञानसे सत्‌ु-सख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्रुतज्नान 
है, क्योकि उस विद्देष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नहो हो सकता, इसलिये 
चह मतिज्ञानका विषय नही किन्तु श्रुतज्ञानका विषय है । जीव-अजीवको 
जानमेके बाद उसके सत्सख्यादि विश्लेषोका ज्ञानमात्र मतके निमित्तसे होता 
है। मतिज्ञानमे एक पदार्थके अतिरिक्त दूसरे पदार्थका या उसी पदार्थके 
विशेषोका ज्ञान नही हीता; इसलिये मतिज्ञान भौर श्र्‌.तज्ञान भिन्न भिन्न 
हैं। भ्रवग्रहके बाद ईहाज्ञानमे उसी पदार्थका विशेष ज्ञान है और ईहाके 
बाद अ्रवायमे उसी पदार्थेका विशेष ज्ञान है, किन्तु उसमे (ईहा या अवाय, 
में ) उसी पदार्थंके भेद प्रमेदका ज्ञान नहीं है, इसलिये वह सतिज्ञान है- 
श्रुतज्ञान नहीं। (अवग्नह, ईहा, अवाय और घारणा मतिज्ञानके भेद हैं । ) 
सत्र ११ से २० तकका सिद्धांत 
जीवको सम्यग्दशेन होते ही सम्यक्मति और सम्यक्श्रूतज्ञान होता 


घर मोक्षद्यास्त्र 


है । सम्यम्दर्शन कारण है और सम्पय्शान कार्य ऐसा समझना राहिये । 
यह जो सम्यकमति और श्र तशानके मेद दिये गये हैं वे श्वान विशेष निर्मे 
ज्ञठा होनेके लिये दिये गये हैं उन मेदोमें अटककर रागमें सगे रहनेके सिये 
नहीं दिये गये हैं इसलिये उस मेदोंका स्वरूप जानकर जीवको प्रपने प्रैका 
सिकू श्रसड यमभेद चेतन्य स्वभावकी भोर उन्मुख होकर निविकल्प द्वीनेकी 
आवश्यकता है ॥| २० ॥। 

मपपधिष्ानका बर्णन 


भपप्रत्ययो 5वर्धिदेवनारकाणास्‌ ॥ २१ ॥ 

प्र्घ---[ सबप्रह्ययः ] भवप्रत्यय मामक [ प्रवर्षि ] अवधिज्ञान 
[ देदनारकाचास ] देव प्रौर सारकियोके होता है । 

टीका 

(१) प्रवधिज्ञानके दो मेद हैं (१) मबप्रत्यय, (२) शुण प्रध्यय । 
प्रष्यय काशण ओर भनिमित्त ठीनों एकार्स वाचक धाब्द हैं। यहाँ भव 
प्रत्ययों दाम्द बाह्य निमिश्तकी अपेक्षासे कष्ठा है. भ्रतरंग मिमिस तो प्रष्येक 
प्रकारके अवधिज्ञाममें भ्रवधिज्ञामाबरणीय कर्मका क्षयोपक्षम होता है । 

(२) देव भौर मारक पर्यायके घारण करनेपर जीव को मो प्रथपि 
ज्ञान उत्पन्न होता है बह मवप्रत्पय कहलाता है। जैसे पक्षियोर्में जरमका 
होमा ही भाकापमें गमनका मिमित्त होता है, न कि शिक्षा उपदेश जप 
हप एत्पादिः इसीग्रकार मारकी भर देवकी पर्यायर्मे उत्पत्ति मालसे शब 
पिज्ञाम प्राप्त होता है। [ पहाँ सम्यग्शानका बिपय है फिर भी धम्यरू 
या भिष्पाका भेद किये यिसा सामास्य भ्रवधिज्मामके सिये भवभ्ररयय छाम्द 
दिया गया है। ] 

(६) मदप्रत्पय अवधिक्ञाम देब साश्वी तथा सीर्भकरेंकि (ग्रूहस्प 
पर , होवा है. बह मियमसे देधावधि होता है वह समत्सप्रदेश्यसे उत्पन्न 


(४) 'गुणप्रर्षप/-किसी विशेष पर्याय (भव) वी प्रपे्ा से करके 


जीवजे पुरपार्भ दारा जो घवधिज्ञान उत्पप्त होता है वह पुणप्रस्पय प्रयवा 
दापोपशससिमित्तर बहलाता है ॥ २६॥ 


भ्रध्याय १ सूत्र २२ प्‌ 
प्षयोपशमनिंमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी--- 
क्षयोपशमनिमित्त: पड़्विकरप; शेपाणार ॥ २२ ॥ 


झर्य--[ क्षयोपद्ममनिमित्त: ]  क्षयोपशमनंमित्तक श्रवधिज्ञान 
[ पड्विक्ल्प' ] अनुगामी, अननुगामी, वर्धभान, हीयमान, अवस्थित गौर 
अनवस्थित-ऐसे छह भेदवाला है, और वह [ शेषाणाम्‌ ] मनुष्य तथा 
तियंचोके होता है । 


दीका 


(१) अनुगामी---जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाश्की भाँति जीवके साथ 
ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते है । 


अननुगामी--जो अ्रवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नही जाता उसे 
अननुगामी कहते हैं । 


धथ्ेमान---जो श्रवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति 
बढता रहे उसे वर्धमान कहते हैं । हि 

हीयमान---जो अ्रवधिज्ञान कृष्ण पक्षके चन्द्रमाकी कलाके माफिक 
घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं । 

अवस्थित---जो भ्रवधिज्ञान एकसा रहे, न घटे न बढ़े उसे श्रवस्थित 
कहते हैं । 


अनव॒स्थित---जों पानीकी तरगोकी भाँति घटवा बढता रहे, एकसा 
न रहे उसे अनवस्थित कहते हैं । 


(२) यह मवधिज्ञाव भन्ुुष्योको होता है ऐसा कहा गया है, इसमे 
तीर्थंकरोको नही लेना चाहिए, उचके अतिरिक्त अन्य मनुष्योको समझना 
चाहिए, वह भी बहुत थोडेसे मनुष्योको होता है । इस अ्रवधिज्ञानको 
“गुरप्रत्यय' भी कहा जाता है । वह चाभिके ऊपर झख, पद्म, वज्ञ, स्वस्तिक, 
कलश, मछली भादि शुन चिह्नोंके हारा होता है | 

श्र 


१० मोक्षक्षास्त्र 


(३) भवषिशामके क्षप्रतिषावि, <प्रश्नतिप्रासि, पेशावधि, प्रमा 
बधि और सर्वावश्ति मेद भी हैं। 

(४) जधप्प--देशावधि सयत्त ठग्या प्र्स॑यत मनुष्यों भौर सिर्यद्रोके 
होता है। ( देव-नारकीको नहीं होता ) उत्कृष्ट देशार्गाध संगठ भावमुनिके 
ही होता है-मन्‍्प तोमेकरादि ग्रृहस्थ-भनुष्य, देव, सारकीके नहीं होताः 
घनके पेशावरषि द्योष्टा है 

(५) देपघावधि उपरोक्त ( पैरा १ में कहे गये ) छह प्रषार ठपा 
पभरिपासि भौर ध्रप्रतिपादि ऐसे भाठ प्रकार का होता है । 

परमावधि-प्रनुगामी प्नननुमामी वर्धमान, अवस्थित अनवस्थित 
कौर झप्रतिपाति होठा है । 


(६) अवशिशान रूपी-पुद्म सपा पस पुद्सके सस्मन्धवासे संध्ारी 
जीव ( के विकारी माब ) को प्रस्‍्यक्ष जामता है । 


(७) द्रम्प भपेसासे श्ृपन्प अवधिक्षानफ्रा विषय--एक जीवके 
झोदारिक छरीर संघयफे सोकाकाक्ष-प्रदेश प्रमाण-श्षद करने पर उसके 
एक सड़ तकका ज्ञाम होता है । 


द्रष्पापेसासे सविधिव्वानका विपप---एक परमाणु तक णानठा 
है [ देयो सू् २८ की टीका ] 


द्रष्पापेक्षासे सप्यम सप्रधिष्ठानया मिपय---जपरय पोर चत्ष्टके 
बीचगे ट्रस्पोरि' मेदोंकी जासता है । 


देग्नपेप्तासे बधन्य मरभिक्षानका विपय--उत्सेघांगुप्ते [ प्राढ 
घब भष्यक्षे ] भ्रसस्याठ् भाग तकके दोतको जामता है । 


चैत्र अपभ्ासे उत्कूट मवपिह्ञानफा विपप--भसरपात सोकअमास 
तक क्षेत्रतो जामता है | 


# जठियाधि* थो दिर बाता है। ०८ प्रमष्ठिप्राधि »थो तहीं पिरणा | 
+-- जंषग्प » तदते कम ; 


अध्याय १ सूच्र २२ हर 


क्षेत्र अपेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानझ्रा विप---जघच्म और उत्कृष्टके 
बीचके क्षेत्र भेदोचगी जानता है । 
कालापेक्षासे जघन्य अवधिनानका विपय---ह्रावलोके असरपातत 
भाग प्रमाण भूत भौर भविष्यको जानता है । 
कालापेक्षासे उत्कृष्ट मवधिज्ञानका विषय---भसर पात लोक प्रमाण 
अतीत भ्रौर श्रनागवकालको जानता है । 
कालापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विपय---जघन्य भ्रीर उत्कृष्टके 
बीचके काल मेदोको जानता है । 
भाव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विपय-पहिले द्रव्य प्रमाण निरूपण 
किये गये द्रव्यीकी शक्तिको जानता है । 
[ श्री घबला पुस्तक १ पृष्ठ ६३-६४ ] 
(८) कर्मका क्षयोपणम निमित्त मान्र है, अर्थात्‌ जीव अपने पुरुषा- 
थैसे भ्रपने जानकी विशुद्ध श्रवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमे 'स्वय' 
ही फारण है । भ्रवधिज्ञानके समय श्रवधिज्ञानावरणका क्षेयोपशम' स्वय 
होता है इतना सवघ बत्तानेको निमित्त बताया है ! कर्मकी उस समय की 
स्थिति कर्मके अपने कारणसे क्षयोपशमरूप होती है, इतना निमित्त-नेमि- 
जिक सबंध है । वह यहाँ वत्ताया है ! 
प्षयोपशमका अर्थ-(१) सर्वंघातिस्पर्दधकोका उदयाभाविक्षय, 
(२) देशधातिस्पद्धंकोमे ग्रुणका सर्वथा धात करनेकी शक्तिका उपशम' 
क्षयोपश्म कहलाता है। तथा-- 
क्षायोपशमिक सम्यर्दर्श नमे वेदक सम्यक्त्वप्रक्ृतिके 'स्पद्धकोकों क्षय 
और मिथ्यात्व, तथा सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयाभावकों उपशम 
कहते हैं । प्रकृतियोके क्षय. तथा डउपछमको क्षयोपश्म कहते हैं. [ श्री 
घबला पुस्तक ५, पृष्ठ २००-२११-२२१ ] 
(१०) गुराभ्रत्यय अवधिज्ञान सम्यरंदश न, देशब्रतत अथवो महाब्रतके 
मिमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यस्दृष्ि, देशंन्रतीं या महान्नती, 
जीवोके नहीं होता, क्योकि असख्यात लोकप्रमाण सम्यकतेव, सँथमासंयम 


ह्२्‌ मोक्षद्यास्थ 


झ और संयमरूप परिणामोंगें प्रवधिाज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणम्त 
परिणाम बहुत थोड़े होते हैं [ थी जयघवला पृष्ठ १७ ] ग्रुणप्रत्यम 
सुअवषिशान सम्यग्हृष्टि जीवेकि हो हो सकठा है. किन्तु बह सभी सम्यग्दषि 
जीवोकि मही होता । 


घत्॒॒ २१-२२ का सिद्धान्त 

पह मानमा ठीक नहीं है कि “जिन जीवोंको अवधिशान हुआ हो 
पे हो जोव अवधिज्ाानका उपयोग लगाकर दक्षन मोहकर्मके 
झबस्पाको देखकर उस परसे यह यथाथेतया जान सकते हैं कि-हमें सम्य 
पद्म हुमा है” क्योकि सभी सम्यग्हष्टि जीवोकों भवधिशान भहीाँ होता 
निम्तु सम्यग्टष्टि जीवोमेंसे बहुत थोड़ेसे जीवोंको प्रव्धिन्ञाम होया है। 
छपनेको “सम्पम्दणन हुआ है. यदि यह प्रदपिक्ानके जिसा मिम्मय मं दो 
सबतता होता तो मिन जीवोंके प्रवर्धिशान महीँ द्योता उन्हें सदा तत्सम्बधी 
पघंका-संशय बना ही रहेगा किन्तु सिश्वंकिस्व सम्मम्दक्षमका पह्टित्ता ही 
प्राधार है इससिये जिन जीवोंको सम्परदणन सम्यम्धी प्लका बनी रहती 
है वे जीव वास्सवर्मे सम्पग्हृष्टि महो हो छक्‍त्से किन्तु मिथ्याहष्टि होते हैं । 
इससम्िये भ्रदर्धिज्ञानरा मम'पर्ययज्ञानका तथा उसके भेदोंक़ा स्वरूप 
जातकर मेदोंग्री मोरके रागगो दूर करके भमेद श्लानस्वर॒प प्रपमे स्वभाव 
थी भोर उमुप होना चाहिये ॥ २२ ॥ 


मन'पर्ययद्ञानके मेद 
आजुविषुलमती मन पर्यय ॥ २१ ॥ 
प्रपें---[ सतःपयय” ] मनपययज्ञान [ घायुपतिदिपुन्तमति* ] 
ऋजुमति भौर बिपुलमत्ति दो पक्‍्रकारदा है। 
टीका 


(१) सनपर्येयज्ञानकी स्याएया सर्य्मे सूती टोकार्से की गईं है । 
दूसरेंके मनोगत मसूदिक दृस्पोशो समझे शास जो प्रहमदा जामता है यो 
ममपर्य पज्ञान है । 


अश्रध्याय १ सूत्र २३ ६३ 


(३) द्रव्यापेक्षासे मनपयेयज्ञानका विप॒थू---जघन्म रुपसे एक 
समयमे होनेवाले ओदारिक शरीरके भिजंराख्प द्रव्यवक जान सकता है, 
उत्कृष्टछपसे आठ कर्मोके एक समयमे बँये हुए समयग्रवद्धूपक्क द्रव्यके 
अनन्त भागोमेसे एक भाग तक जान सकता है । 

त्षेत्रपिक्षासे इस ज्ञानका विपप्र---जघन्यरूपसे दो, तीन कोसतकके 
क्षेत्रतो जानता है, और उत्डष्टलपसे मनुष्यक्षेकके भीतर जान सकता है ) 

[ बहाँ विष्कभरूप मनुष्यक्षेत्र समझता चाहिए ] 


कालपेक्षासे इस ज्ञानका विपय--जघन्यरूपसे दो तीन भवीका 
ग्रहण करता है, उत्कृष्टरूपसे असख्यात भवोका ग्रहरा करता है । 


भावावे क्षासे इस ज्ञानका विपय--हव्यप्रमाणमे कहे गये दवृ्योकी 
शक्तिको ( भावकों ) जानता है। [ श्री घबला पुस्तक १ पृष्ठ &४ | 

इस जानके होनेमे मन अपेक्षामात्र ( निमित्तमात्र ) कारण है, वह 
उत्पत्तिका कारण नही हे । इस ज्ञानकी उत्पत्ति आत्माकी शुद्धिसि होती 
है। इस ज्ञानके द्वारा स्व॒तथा पर दोनोके मनमें स्थित रूपी पदार्थे जाने 
जा सकते हैं । [ श्री सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४४८५-४५ १--४५२ ] 

इूसरेके मतमे स्थित पदार्थेको भी मन कहते हैं, उनकी पर्यायों 
(६ विशेषो ) की मन पर्यय कहते हैं, उसे जो ज्ञान जानता है सो मन'पर्यय- 
ज्ञान है। मन पर्य यज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति-ऐसे दो मेद हैं । 


ऋणजुमति---मनमे चिंतित पदार्थको जानता है, अचितित पदार्थको 
नही, भ्रोर चहू भी सरलरूपसे चिंतित पदार्थेंको जानता है। [ देखो सूत्र 
श८ की टीका ] 

विपुलमति--- चिंतित और श्रचिंतित पदार्थंको तथा वक्रचिंतित 
झऔर अवक्रचिंतित पदार्थको भी जानता है । [ देखो सूत्र २८ की ठीका ] 





# समयप्रवक्धू-एक समग्रमें जितने कर्म परमाणु झोर नो कर्म परमाणु 
बेंधते हैं उन सबको समयप्रवद्ध कद्िते दें । 


सर मोकक्षास्त्र 


ओऔर संयमरूप परिणामोंमें भ्रवधिज्ञागावरणके क्षमोपण्ममके रारणशत 
परिणाम महुत थोड़े होते हैं [ श्री जयधवन्ना पृष्ठ १७ ] एणअत्यय 


सुझ्रवधिज्ञाम सम्पग्टृष्टि जीवोंके ही हो सकता है, डिन्‍्तु वह उसी सम्पष्ट्ट 
जीवोंके नही होता । 


सत्र २१-१२ का सिद्धान्त 

पह मासना ठीक महीं है कि 'जिस णीवोंगो अवधिशाम हुआ हो 
थे हो जोव अवधिशानका उपयोग सगाकर वर्शन मोहकर्मके रजकरयोंकी 
प्रवस्पाकों देखकर उस परसे यह मयायेतया प्लान सकते हैं कि-हमें धम्म” 
स्दक्षम हुमा है” कमोकि सभी सम्मग्हष्टि जोबोंको अवधिज्ञान मही होता। 
डिन्‍्तु सम्पग्हष्टि जीवोमेसे बहुत भोडेसे जीवॉको प्रवधिश्ञान होता है। 
छपनेको 'सम्पग्दशन हुआ है. यदि यह प्रवधिशानके बिना निम्भय म हो 
सकता होता ठो जिस जीवोके भवधिज्ञान नहीं होता उन्हें सदा तत्सम्वस्भी 
घंका-स॒द्यय बना ही रहेगा किम्तु निः्षकिर्व सम्पग्दश्ठमका पहिंसा ही 
प्राचार है, इसलिये जिन जीवोंको सम्यग्लशम सम्बन्धी पका सभी रहसी 
है पे जीव वास्तवर्मे सम्यग्हष्ट नहीं हां सकते किम्तु मिख्याहष्ठि होते हैं । 
इससिये भ्रवधिज्ञाका ममपमयज्ञानका तथा उनके मेदोंका स्वश्प 
घजागकर मेटॉंगी ओरके रागको टूर करके भ्मेद शानस्थरूप प्रपते स्त॒भाव 
की प्रोर उस्मुप्त होना चाहिये॥ २२ ॥। 


मन'पर्ययद्भानके मेद 
ऋजुविपुलमती मन पर्यय ॥ २३ ॥ 


प्रबें---[ मश-पर्यपः ] समपमयशान [ अऋखुसतिबिपुलमतिः ] 
पजुमति भौर विपुप्तमति दो प्रकारका है । 
टीका 


(१) मनपरयेदशानकी ध्यास्या सवयें सूत्रकी टीकार्मे की गई है। 


दूगरेके मगोगत ब्रूठिक हव्योक्रों मदके साथ जौ प्रस्यदा जानता हैसों 
मतपयै या है । 


अध्याय १ यूत्र २४ हर 


अर्थ--मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, 
जैसे एक मनुष्य वर्तमानमे क्‍या विचार कर रहा है, उसके सांथ भ्रूतकालमे 
उसने क्या विचार किया है और भविष्यमे क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका 
सनोगत विकल्प मन'पर्येयज्ञानका विषय है। ( बाह्य वस्तुकी अपेक्षा 
सनोगतर्भाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥ 


ऋजुमति और बिपुलमतिमें अन्तर 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तदह्रिशेष: ॥२४॥ 


भ्रथे:---[ विश्वुद्धचप्रतिपाताम्या ] परिणामोकी विशुद्धि और 
अ्रप्रतिपात भ्र्थात्‌ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [ तह्िशिषः ] इस दो 
बातोसे ऋजुमति भौर विपुलमति ज्ञानमे विशेषता ( अन्तर ) है । 


टीका 


ऋणजुमति भर विपुलमति यह दो मत पर्ययज्ञातके भेद सूत्र २३ की 
टीकामें दिये गये हैं ) इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विधुद्ध 
शुद्ध है और वह कभी नही छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना 
रहता है । ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह भेद चारितन्नकी 
तीब्रताके भेदके कारण होते हैं। सयम परिणामका घढठना-उसकी हानि 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ ९४ ॥ 


अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता 
विशुद्धिज्षेत्रस्वा मिविषयेभ्यो 5वधिमन:पर्यययोः ॥२५॥ 


प्र्ध:--[ प्रवधिसन.पर्यययोः ) अवधि और मन'पर्ययज्ञानमे 
[ विशुद्धिक्षेत्रर्वासिविषयेम्य. ] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी 
अपेक्षासे विशेषता होती है । 
यीका 
सन.पर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी भाव मुनियोके ही होता है, और 
अवधिज्ञान चारो गतियोके सेवी जीवोके होता है, यह स्वामीकी श्रपेक्षासे 
भेद है । 


हर ओकशप्तास्त्र 


ममपर्ययश्ञाम विशिष्ट सममपघारीके होवा है [ श्री त्मवुत्ता पुस्तक 
६ पृष्ठ ३६-२६ ] 'विपुल्त का अर्थ विस्ती्ण-जिप्तास-मंमीर हीता है। 
पं उसमें कुटिल प्रसरण विपम सरस्त इत्यादि ग्ित हैं ] विपु्तमतिज्ञाम 
में ऋज और बक्क ( सरल और पेघीदा ) सर्वप्रकारके रूपी पदार्षोंका ज्ञाम 
होता है । भ्रपते तथा दूसरोके जीवन-मरण, सुस्-दु)ख, स्ाभ-भसाम 
इत्यादिका भी झाम द्वोता है। 
विपुलमति मन"'पर्ययज्ञामी व्यक्त अपवा धरम्पक्त मससे चिंतित ग्रा 
अजितिस ध्यवा आगे जाकर चिम्तपन छिये जानेवाले स्व प्रा रके पदार्भोंकी 
जानता है। [ सर्बायसिद्धि पृष्ठ ४४८-४४५१-४४२ ] 
फरटापेक्षासे ध्य्ुमतिका पिषय--भपन्यरूपसे भूत भविष्मतके 
अपसे भौर दूसरेके दो तीन भव जानता है. ओर उत्कुटकएसे उसीप्रकार 
झाद बाठ भव जानता है। 
चेप्रापेत्षासे---पह भाम जभन्मरूपसे धीससे ऊपर प्रौर मो से नीचे 
कोस तथा उत्कृष्टरूपसे तोनसे ऊपर भौर मो से मीसे योजमके भीतर 
जामता है। उससे बाहर नहीं बानता । 
झालापेक्षासे विपुलमतिका विपप--मपन्परुपसे अगसे पिछले 
क्रात आठ भव भामता है ओर उत्कृष्टरूपसे अग्रभे पिछले प्रसस्यात भग 
जामता है। 
चेत्रापेप्नासे---मध्‌ शान बषष्यरूपसे तीनसे ऊपर भौर सो से नीचे 
पोजल प्रमाण णातता है भौर उत्कड्रूपसे मामुपोत्तरपर्बतके भीतर तक 
जातता है उप्से बाहर तहीं। [ सर्वार्धसिद्धि पृष्ठ ४५४ ] 
बिपुप्तमतिका प्र्ष--हस्सिह् तत्त्वार्थ घूजमें सिम्न प्रकार दिया है। 
(ग्ाएाव्र तार ६70०ए०08८ ० एणाएा०ए ग्राद्यावों 
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जाती जो्व ॥0 हा पात्पद्ठा। ता के 8 च्! 
पेय ०१६॥ ६७० पिपर- 4 कस 


[प्रष्ठ ४ ॥। 


अध्याय १ सूत्र २४ ह्श 


अर्थ---मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, 
जैसे एक मनुष्य वर्तमानमे क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकालमे 
उसने क्या विचार किया है और भविष्यमे क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका 
समोगत विकल्प सन'पर्ययज्ञानका विषय है। ( बाह्य वस्तुको अपेक्षा 
मनोगतभाव एक अति सूक्ष्म शर विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥ 


ऋजुपति और विपुलमतिमें अन्तर 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेष: ॥२०॥ 


प्र्थः--[ विश्लुद्यप्रतिपाताम्या ] परिणामोकी बविशुद्धि और 
भ्रप्नतिपात भर्थात्‌ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [ तद्ठिशिषः ] इस दो 
बातोंसे ऋजुमति भोर विपुलमति ज्ञानमे विर्षेषता ( अन्तर ) है । 

टीका 

ऋपजुमति और विपुलभति यह दो मन'पर्ययज्ञानके सेद सूत्र २३ की 
टीकामें दिये गये हैं | इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विषुद्ध 
छुद्ध है भौर वह कभी नही छूठ सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना 
रहता है । ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह भेद चारित्रकी 
तीब्रताके मेदके कारण होते हैं ॥ सयम परिणामका घटना-उसकी हाति 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥। 

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता 

विशुद्धिक्षेत्रस्तामिव्रिषयेभ्यो 5वधिमन:पर्यययो; ॥२५॥ 


प्र्थ:---| श्रवधिमन.पर्यययोः ] अ्रवधि श्रौर मनःपर्ययज्ञानमे 
[ विशुद्धिक्षेत्रर्वासिविषयेस्य: ] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी 
अपेक्षासे विशेषता होती है । 
टीका 


मन पर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी भाव मुनियोके ही होता है, और 
अवधिज्ञान चारो ग्रतियोके सैची जीवोके होता है, यह्‌ स्वामीकी अपेक्षासे 
भेद है । 


२६ सोक्षणास्त्र 


उत्कृष्ट प्रवधिशानका क्षेत्र असश्यात सोक प्रमाण तक है; कोर 
मन'पर्ययज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है। मह क्षेत्रापेक्षासे भेद है। 

स्वामी सपा विपयके सेदसे विशुद्धिमें अन्तर जाना जा सद्रता है, 
प्रद्धिज्ञामका विषम परमाणु पर्यस्त रूपी पदाथ है ओर मनपययका 
विपय मनोगत विकल्प है । 

बिपयका सेद सूत्र २७-२८ की टीकामें दिया गमा है क्या सूभ २२ 
की टीकार्मे प्रवधिशानका और २४ की टीकार्मे मनपर्ययज्ञानका ग्रिपय 
दिया गमा है उस परसे यह भेद समझ सेना बाहिए ! २४५ ॥। 


मति-भुतक्षानक्ा विपय--- 


मत्िश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायेपु ॥२६॥ 

प्र --[ सतिभुतयो' ] मठिज्ञाम प्रौर भ्रुतज्ञानका [ मिबधः ] 
विपय सम्बन्ध ॒[ प्रसबंपययिपु ] कुछ (से कि सर्व) पर्मायंसति युक्त 
[ इच्पेपु ] चीव -युद्ठलादि सर्वे धरस्योर्मि हैं । 

टीका 

महठिज्नान मौर घुतशान सभी रूपी-प्ररूपी द्रम्योकी जामते हैं 
किम्तु उतकी सभी पर्यामोंकी नहीं जामते उसका विधय-सम्बन्ध सभी 
दष्प प्रौर उनकी मु पर्यायोके साथ होता है । 

इस सूजम अम्येषु/ शब्द दिया है जिससे जीव परुदुगस धम अधर्म 
झाकाद प्ौर कास समी द्रब्य समझना चाहिए | उनकी कुछ पर्या्ोकी 
पह मान जामते हैं समो पर्यायोको सही । 

प्रभ---जीष धर्मास्विकाय इत्यादि असूर्लश्रम्ध हैं, उम्हें 
महतिज्ञाम कसे जानता है जिससे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सब 
द्रम्पको जानता है ? 

उत्तर---भनिस्तिय ( मम ) के निभिर्तंे घरूपी द्रभ्पोका प्रदप्र 
पईहा बाय भर पारणास्प मतिशान पहिसे उत्पन्त होठा है भोर फिर 


अध्याय" १ सूत्र २७-२८ हछ 
उस मतिज्ञान-पूर्वक श्रुतज्ञान सवे द्रव्योको जावता है। जोर अपनी-अपनी 
घोग्यः पर्यायोको जानता है । 
इन दोनो ज्ञानोंके हारा जीवको भी यथार्थत्या जाना जा सकता 
है ॥२६॥ 
अवधिज्ञानका विषय-- 


रूपिष्ववधे; ॥ २७ ॥ 
प्रथें:-- [ प्रवधेः] श्रवधिज्ञानका विषय---सम्बन्ध [रूपिश्ु] रूपी 
द्रब्योमे है भ्र्थात्‌ अवधिज्ञात रूपी पदार्थोंको जानता है । 
टीका 
जिसके रूप, रस, गष, स्पर्श होता है वह पुदुल द्रव्य है, पुद्ुलद्रव्यसे 


सम्बन्ध रखनेवाले ससारी जीवकों भी इस ज्ञानके हैतुके लिये रूपी कहा' 
जाता है, [ देखो सूत्र २८ की टीका ] 


जीवके पाँच भावोमेसे मौदयिक, श्रोपशमिक और क्षायोपशसिक््‌,--- 
यह तीन भाव (परिणाम) ही अवधिज्ञानके विषय हैं, और जीवके दोष-- 
क्षायिक तथा परिणामिकभाव और धर्ंद्रव्य, अधरमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, तथा 
काजद्रव्य, अरूपी पदार्थ हैं, वे जवधिज्ञानके विषयश्नृत्र नही होते । 
यह ज्ञान सर्वे रूपी पदार्थों और उसकी कुछ पर्यायोक्रो जानता 
है ॥२७॥ 
मन!पर्ययज्ञानका विषय--- 


तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥ 
पझर्थे:--[ तत्‌ भ्रनंतभाग ] सर्वावधिज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके 
अ्रनतर्वे भागमें [ सनःपर्ययस्प ] मल पर्ययज्ञानका विषय सम्बन्ध है । 
टीका 


परमावधिज्ञानके विषयश्नृत जो पुद्गालस्कंध हैं उत्तका अवतत्नाँ भाग 
श्ड्‌ 


श्द मोक्षश्ास्त 


करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वावधिका विषय है, उतका 
प्रनस्त्वाँ भाग ऋजुमतिमन-पर्ययज्ञामका वियम है. भौर उसका अनम्वर्गा 
भाग गिपुप्तमतिमन पर्ययज्ञानका विषय है। ( सर्वापे सिद्धि पृष्ठ ४७३ ) 


प्रश्न २७-२८ का सिद्धान्त 


प्रबधिनज्ञान भौर मन'पर्यमशानका विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा भया 
है । प्रध्याय दो सूत्र एकमें आात्माके पा भाव कहे हैं उनमें से औदमिक, 
ओपक्षमिक तपा क्षायोपशसिक ये सीस माव इस ज्ामके विषय हैं देसा 
२७ में सूच्रमे कहा है इससे निष्चस होता है कि परमाथषत यह तीन भाव 
हूपी हैं,-..भर्पात्‌ थे प्रूपी थ्ात्माका स्वरूप नहीं हैं। क्योकि आत्मामेसे 
थे भाव दूर हो सकते हैं और थो दूर हो सकते हैं वे परमा्थत प्ातमाके 
मही हो उकते । 'रूपी' की स्पास्या अध्याय पांँचके सूत्र पाँचनेमें दी है। 
बहाँ पुदुगत 'रूपी है-ऐसा कहा है भौर पुदुगल स्पर्ण रस गम्ष बरणों 
वाले हैं, यह प्रध्याय पाँचके २३ सूनमे कहा है । श्लीसममसारकी गाया १० 
से ६८ ठमा २०३ मे यह कहा है कि वर्णाविसे पुणस्थानतकके मांग पुर 
गश्त दस्पके परिणाम होनेसे बीमकी प्रतुम्ूतिसे भिन्न हैं, इससिये वे जीव 
नही हैं। गही सिद्धान्त इस ध्यास्में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रोके व्वारा प्रति 
पादन किसा गया है । 

जध्पाम २ सूत्र १ में उम्र मार्योको ब्यबहारसे मीवका कहा है मदि 

पे बास्तवमे क्षीयके होते छो कभी जीवसे प्रललग म होते झितु वे मलग किये 
ला सकते हैं इससिये थे लीगस्वरूप या जीबके नित्रभाव वही है ॥२८॥ 


क्ैयलज्ञानका विपय 


सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥ 


भर्च -- [केबसस्य] केमसक्ातका विषय संबंध [सर्बेब्ष्प-पमपिषु ] 


सर्म ह्रस्य भोर उसकी सर्व पर्यामें हैं, सर्थात्‌ केबसशान एक ही साथ 
सभी पदार्थोंको भौर उनकी छमी पर्यायोको जानता है । 


भ्रध्याय १ सूत्र २६ ६६ 


टीका 
केवलब्ञान--असहाय ज्ञान, अर्थात्‌ यह ज्ञान इच्द्रिय, सन या प्रालोक 
की अपेक्षासे रहित है । वह त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोकों प्राप्त अनन्त 
बस्तुओकी जानता है । वह नसकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अ्रमर्यादित है। 
शुंका---जिस पदार्थका नाश हो चुका है श्ोर जो पदार्थ श्रभी उत्पन्न 
नही हुआ उसे केवलज्ञ।न कैसे जात सकता है ? 
समाधान--कैवलज्ञाव निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थोकी अपेक्षाके बिना 
ही नष्ट और श्रनुत्पन्न पदार्थोकी जाने तो इसमे कोई विरोध नही आता । 
क्षेबलज्ञानको विपयेयज्ञानत्वका भी प्रसग नहीं श्राता, क्योकि वह यथार्थ 
स्वरूपसे पदार्थोकों जानता है। यद्यपि नष्ट ओर अनुत्पन्न बस्तुओका वर्त- 
मानमे सद्भाव नहीं है तथापि उनका अत्यस्ताभाव भी नही है । 
केवलज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनतानत पर्यायोक्रो 
अक्तमसे एक ही कालमे जानता है, वह ज्ञान सहज (विनाइच्छाके) जानता 
है । केवलज्ञानमे ऐसी शक्ति है कि श्रनन्तानन्त लोक-भ्रलोक हो तो भी उन्हें 
जाननेमे केवलज्नान समर्थ है ! 
विद्ञेष स्पष्टताके लिये देखो श्रध्याय १ परिशिष्ट ५ जो बडे महत्वपूरों हैं। 
शंका-केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचो ? 
संमाधान-पाँचो ज्ञानोका एक ही साथ रहना नही माना जा सकता, 
क्योकि मतिज्ञानादि आवरणीयज्ञान हैं, केवलज्ञानी भगवान क्षीण झ्राव- 
रणीय हैं इसलिये भगवानके भ्रावरणीय जश्ञानका होना सभव नही है, क्योकि 
कआावरणुके निभित्तसे होनेवाले ज्ञानोका (झावरणोका अभाव होनेके बाद) 
रहवा हो सकता, ऐसा मानना च््याय विरुद्ध है, [ श्री घवला पु० ६ पृष्ठ 
&-३० 
हे का आदि ज्ञानोका आवरण केवलज्ञानावरणके नाश होनेके साथ ही 
सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है। [ देखो सूत्र ३० की टीका ] 
एक ही साथ स्वंधा जाननेकी एक एक जीवमे सामथ्य है । 


१०० मोक्षष्तास्त्र 


२९ में प्श्नका सिद्धास्त-- 


में परको जागू सो बडा कहलसाऊ ' ऐसा नहीं कित्धु मेरी अपार 
सामर्थ्यं प्रनस्त ज्ञाम ऐद्मर्मरूप है इसलिये मैं पूरशामघत स्वाधीन मात्मा 
है--इसप्रकार पूर्णा साध्यको प्रत्येक चीगको निश्चिद्‌ करना चाहिे। 
इसप्रकार निश्ित्‌ करके स्वसे एकत्व भौर परसे विभक्त ( मिन्न ) कपने 
एकाकार स्वरूपकी प्रोर उस्मुश होना चाहिये । भपने एकाकार स्मरूपकी 
प्रोर उन्म्रुत्त होने पर सम्मस्दशान प्रगट होता है प्रोर जीव क्रमण' प्रागे 
बढ़ता है और भोडे समयमें उसकी पूर्णों ज्ञान दशा प्रगट हो जाती 
है ॥ २६ ।। 


एक जीबफे एफ साथ कितने ज्ञान दो सभझते हैं 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य॑॥३०॥ 


प्र्श --[ एरूत्मिस ] एक बीवमें [ प्रुगपत्‌ ] एक साथ [ एकॉ- 
दोमि ] एकसे लेकर [ प्राचतुर्न्य ] भार शाम तक [ भारमाति ) 
विभक्त करने योग्य हैं अर्थात्‌ हो सकते हैं ! 
टीका 


(१) एके जीबके एक साथ एकसे सेकर चार ज्ञात तक हो सगे 
हैं ? यदि एक ज्ञाम हो तो केवलशाम द्वोठा है दो हो तो मति प्रौर धुत 
होते हैं तीम हो तो मति धुत्त श्रौर भ्रवधि भ्रधवा मति धुत सौर 
मनपमयशज्ञान होते हैं घार हो दो मति घुत प्रथधि और मनेपरेयशानिं 
होते हैं । एक ही साथ पाँघ शान किसीके गही होते । प्रौर एक ही शाम 
एफ समयमें उपयोगरूप होता है. केवलशानके प्रगट होने पर बह सदाके 
सिये बदा रहता है. दूसरे श्ा्गोका उपमोग भ्भिकसे अधिक संतश् हुए 
होता है उससे भ्पिक मही होता छसके माद शझानके उपयोगका विषय 
बदस ही जाता है। केबसीके भतिरिक्त सभी संसारी जीवोंके कमसे बम 
दो भ्र्षाव्‌ मति पौर घुतश्ञान भवश्य होते हैँ । 


(२) प्ायोपणसिक शाम कम्मजर्ती है एक गतलमें एव ही प्रवर्ित 


कै 


अध्याय १ सूत्र ३० १०१ 


होता है; किन्तु यहाँ जो चार जान एक ही साथ कहे हैं सो चारका विकास 
एक ही समय होनेसे चार ज्ञानोकी जाननैरूप लब्बि एक कालमे होती है।-- 
हे कहनेका तात्पय है। उपयोग त्तो एक कालमे एक ही स्वरूप होता 
॥ ३० ॥ 
सत्र ९ से ३० तक का ऐिद्धान्त 
आत्मा वास्तवमे परमार्थ है श्र वह ज्ञान है, आत्मा स्वय एक 
ही पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है | जो यह ज्ञान नामक एक 
पद है सो यह परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ मोक्ष उपाय है । इन सूचोमे ज्ञानके 
जो भेद कहे हैं वे इस एक पदको अभिननन्‍्दन करते हैं। 
शञानके हीनाधिकरप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभावकों नहीं 
भेदते, किन्तु अभिननन्‍दन करते हैं, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका अभाव 
है ऐसे भ्रात्मस्वभावभूत ज्ञानका ही एकका आलम्बन करना चाहिए, 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप श्रात्माका ही अवलम्बन करता चाहिये, ज्ञानस्वरूप 
आत्माके श्रवलम्बनसे ही निम्न प्रकार भ्राप्ति होती है---- 
१-+निजपदकी प्राप्ति होती है । २--ञ्रान्तिका माअ होता है । 
३--आत्माका लाभ होता है | ४--अनात्माका परिहार सिद्ध होता है । 
५--भावकर्म बलवान नहीं हो सकता । ६--राग-द्वेप मोह उत्पन्न नहीं 
होते । ७--पुन' कर्मेका श्राश्रव नहीं होता | ५--पुत्र कर्म नही बेंधता । 
&--पूर्वंबद्ध कर्म भोगा जानेपर निर्जरित हो जाता है। १०--समस्त 
कर्मोका भ्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप श्रात्माके 
आलम्वनकी ऐसी महिमा है! 
क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमे जो भेद होते हैं वे कही ज्ञान सामान्य 
को अज्ञानरूप नही करते, प्रत्युत शानको प्रगठ करते हैं इसलिये इन सब 
भेदो परका लक्ष्य गोण करके ज्ञान सामान्यका अवलम्बन करना चाहिये ! 
नवमे सूत्रके अल्तमे एक वचन सूचक 'ज्ञानम्‌” शब्द कहा है, वह भेदोका 
स्वरूप जानकर, भेदों परका लक्ष्य छोडकर, घुद्धनयके विषयभूत अमेद, 
अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्माकी ओर अपना लक्ष्य करनेके लिये कहा है, ऐसा 
संमभना है [ देखो पाटवी अथमालाका श्री समयसार-गाथा २०४, 
पृष्ठ ३१० 


१०२ मोकशास्त्र 


मठि भुठ मौर अवधिड्ञानमें मिध्यात्य 
मतिश्रुतावधयों विप्ययाञ ॥३११॥ 


प्र्थ --[ सहिभुतावधय' ] मि, शुद और अवधि यह दीम शाग 
[ विपयेयाश्य ] विपयय भी होते हैं। 
टीछा 

(१) उपरोक्त पाँषों शात्र सम्यग्शान हैं, किन्तु मति धुत झौर 
भ्रबधि यह तीनों शान मिष्पाशान भी होते हैं। उस मिभ्माशानकों 
झुमतिशान झुश्युज्ञान तथा कुमथपि ( विभगाबधि ) शान कहते हैँ 
अमीतक सम्यस्शानका अधिकार बसा झा रहा है, अब इस सूत्रमे बा 
छब्त्से महू सूचित किया है कि यह तीम ज्ञान सम्यक्‌ मी होते है भोए 
मिष्या भी होते हैं। सूतमें विपययः शब्द प्रयुक्त हमा है उसमें सैदयम प्रौर 
ओर अनभ्यवसाय गर्मितसूपसे आ घाठे हैं। मठि भौर श्ृतज्ञानमें सश्यम 
दिपर्मम भ्ौर प्रनष्यवसाय यह तीन दोप हैं. पगधिज्ञानर्मं संक्षय 
नहीं होता डिन्तु भ्रगध्यवसाम भषया जिपर्यप यह दो दोष होते हैं 
इससिये उसे कुपबि अथवा विभग रूहते हैं। ब्रिपर्यय सम्द भी विशेष 
बणम ३२ में सूनकी टीकार्मे दिमा गया है । 

(२) भनादि मिभ्यादृष्टिके कुमति और झुयुठ होते हैं । तपा छत्तके 
देव भौर नारकीके मवर्मे कुप्रबि भो होता है। जहाँ जहाँ मिष्यादशन 
का है वहाँ वहाँ मिष्याज्ञान भौर मिध्याच्ारित्र अधिनामावी छपसे होता 

॥ ३१ ॥। 

प्रक्ष--जैसै रुम्पग्दष्टि जीव नेवादि इम्द्ियोंि रूपादिकों झुरितिसे 
जानता है उसीप्रकार मिप्पाहृष्टि मी रुमठिश्ाससे उन्हें जानता है तथा 
जेसे सम्पग्टृष्टि जीब थुतज्ञानसे उन्हें जागता है तथा कभन करता है उसी 
प्रकार मिप्पारृष्टि भो हुभुठशानसे जामता है और बयन करता है. तथा 
से सम्पग्ृष्टि प्रवधिकानसै ढूपी दस्तुप्रोको जानता है उ्ीप्रकार मिप्या- 


देष्टि डुमबमिजश्ातमे जागठ़ा है,--तब फिर मिध्याहष्टिक श्ञानको मिध्याज्ञात 
गर्यो कह ते हो ? 


अध्याय १ सूत्र ३२ श्०्३े 


उत्तर 


सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 
अजे:--- [ यहच्छोपलब्धे.] अपनी इच्छासे चाहे जैसा ( ४४005 ) 
ग्रहण करनेके कारण [ सत्‌ श्सतोः ] विद्यमान और जअविद्यमान पदार्थों 
का [भ्रविशेषात्‌] भेदरूप ज्ञान ( यथार्थ विवेक ) न होनेसे [उन्मत्तवत्‌ ] 
पागलके ज्ञानकी भाँति मिध्यादृष्टिका ज्ञान विपरीत अर्थात्‌ मिथ्याज्ञात हो 


होता है। ठीक 


(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है। यह भरोक्षशास्त्र है! इसलिये 
अविनाशी सुखके लिये सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एक ही मार्ग है यह्‌ 
पहिले सूत्रमे बताकर, दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्श नका लक्षण बताया है, जिसकी 
श्रद्धासे सम्यग्दर्शत होता है वे सात तत्त्व चोथे सूत्रमे बताये हैं, तत््वोको 
जाननेके लिये प्रमाण ओर नयके श्ञानोकी आवश्यकता है ऐसा ६ वीं सूत्रमे 
कहा है, पाँच ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिये वे प्रमाण हैं, यह ६-१० वें सूत्र मे 


बताया है शोर उन पाँच सम्यस्शानोका स्वरूप ११ से ३० वें सूच तक 
बताया है । 


(२) इतनी भूमिका बाँधनेके बाद मति श्रुत और अवधि यह तीन 
मिध्याज्ञात भी होते हैं, और जीव अनादिकालसे मिथ्याहृष्टि है इसलिये वह्‌ 
जबतक सम्यक्‍्त्वको नहीं पाता तबतक उसका ज्ञान विपयंय है, यह ३१ वोँ 
सू्रमे बताया है। सुखके सच्चे अभिलापीकों सर्व प्रथम मिथ्यादर्शनका 
त्याग करना चाहिये--यह बत्तानेके लिये इस सूत्रमे मिथ्याज्ञान-जों कि 
सदा मिथ्य(दर्शन पूर्वक ही होता है-उस्तका स्वरूप बताया है । 

(३) सुखके सच्चे अश्रभिलाषीकों मिथ्याज्ञानका स्वरूप सममामेके 
लिये कहा है कि--- 

१-+मिथ्याहृष्टि जीव सतू और असतके बीचका मेद ( विवेक ) 
नही जानता, इससे सिद्ध हुआ कि श्रत्येक भव्य जीवको पहिले सत्‌ क्यों 
है और प्रसत्‌॒॒ क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्याज्ञानको बुर 
करना चाहिये । 


र०्४ड मोक्षक्तास्त्र 


२--शअरहाँ सत्‌ भौर भ्रसतुके भेदका भशाम होता है बहाँ मासमर 
पूर्वक जीव जसा अ्पनेकी ठीक झगठा है बेसा पागल पुरुषकों साँति मपनां 
शराब पीये हुए ममुष्यकी भाँति मिख्या रुल्‍्पनाएँ किया ही करता है। इस 
सिये यह समझाया है कि सुख्के सच्चे अभिलायी जीवको सच्ची सम 
पूर्दक मिस्‍्या कल्पताओंका नाश करना चाहिए! 

(४) पहिसे से ठीस तकके घृत्रोर्मि मौक्षमा्य भौर धम्पग्दर्शन तथा 
सम्परशानका स्वरूप समझाकर उसे प्रहरा करनेको कहा है, यह उपदेश 
“प्रस्सि' से दिया है और ६९१ थें सूत्र्में मिध्माश्ाामका स्वरूप बताकर 
छसका कारण १२वें सूत्र्में देकर मिस्याक्ञानका नाश करमेंका उपदेश दिया 
है, भर्चात्‌ इस यूतमें 'नास्तिः पे समझाया है। इसप्रकार अस्ति मास्ति 
के द्वारा कर्पाद्‌ प्रतेकांत के ठारा सम्यकूशामको प्रगट क एके मिस्याज्ञानकी 
शास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है । 

(४ ) सद्‌रविध्मान ( यस्तु ) 

असत्-प्रविद्यमान ( वस्सु ) 
भविश्लेपात्‌-श्न दोनोंका यथा गिगेक मे होतेसे । 


गद्छ ( विपर्यय ) उपलब्धेः -- [विपर्यय एास्दकी ३१ 


थे छूजसे प्रतुदृत्ति चस्ती आई है ] बिपरीक्-अपतनी सममतामी इच्छामुसार 
कस्पनाएँ-होतेसे बह मिप्याशास है । 


उन्मचबत्‌ू--मदिरा पीये हुए भनुृष्पकी भाँति । 


बिपर्य य---विपरीतता” बह सीन प्रकारकी है-१-कारखविपरीतंता, 
२-स्वशूपनिपरीतता ३-मैदामेदबिपरीतता । 


फ्लारणविपरीदता--घ्तसकारणछो मे पहिचाने भौर पन्यथा कारण 
को माने । 


स्परूपदिपरीतता--जिछे फागता है उसके घ्रूत्त बस्तुम्रत स्वरूपको 


न पहचाने भौर प्रस्थथा स्वरूपको माने । 


श्रध्याय १ सूत्र ३२ १०५ 


जैदाभेदविपरीतता--जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है 
और “यह इससे श्रभिन्न है'-इसप्रकार यथार्थ न पहिचान कर श्रन्यथा 
भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो मेदामेदविपरीतता है। 
( १ ) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय-- 
सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यक्त्व प्रगट करता 
है, पश्चात्‌ ब्रतरूप शुभभाव होते हैं। शोर सम्यक्त्व स्व भर परका श्रद्धान 
होनेपर होता है, तथा वह श्रद्धान द्रब्यानुयोग ( अध्यात्म शास्रों ) का 
प्रभ्यास करनेसे होता है, इसलिये पहले जीवको द्रव्यावुयोगके अनुसार 
श्रद्धा करके सम्यग्हष्टि होता चाहिये, और फिर स्वय चरणानुयोगके श्रतु- 
सार सच्चे ब्रतादि धारण करके ब्रती होना चाहिए । 
इसप्रकार मुख्यतासे तो नीचली दशामे ही द्रष्यातुयोग कार्यकारी है। 
यथार्थ श्रभ्यासके परिणामस्वरूपमे विपरीतताके दुर होने पर निम्तेश्रकार 
यथार्थतया मानता है- 
१--एक द्वब्य, उसके ग्रुणा या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके गुरण या पर्याय 
में कुछ भी नही कर सकते। प्रत्येक द्रव्य श्रपने अपने कारणसे अपनी पर्याय 
धारण करता है । विक्तरी अवस्थाके समय परद्रव्य निमित्तरूप भ्र्थात्‌ 
उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्यद्रव्यमे विक्रिया ( कुछ भी ) 
नही कर सकता । भत्येक द्रव्यमे अमुरुलघुत्व नामक गुण है इसलिये यह्‌ 
द्रव्य भ्रन्यरूप नहीं होता, एक गुण दुसरेरूप नहीं होता और एक पर्याय 
दूसरेरूप नही होती । एक द्रव्यके मुरा या पर्याय उस द्वव्यसे पृथक्‌ नहीं हो 
सकते । इसप्रकार जो अपमे क्षेत्रसे अलग नहीं हो सकते और पर द्रब्यमे 
नही जा सकते तब्र फिर वे उसका क्या कर सकते हैं ” कुछ भी नहीं। एक 
द्रव्य, भुण या पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायम्रे कारण नही होते, इसीप्रकार 
थे दूसरे का कार्य भी नही होते, ऐसी अकारणकार्यत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य 
भे विद्यमान है। इसप्रकार समक लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है। 
२-अत्येक द्रव्य स्वतत्र है । जीव द्रव्य चेतनाग्ुण स्वरूप है, पुदुगल- 


द्रव्य स्पर्श, रस, गघ, और वर्ण स्वरूप है, जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड' 
१४ 
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पकड़े रहता है कि “मैं परका शुछ कर सकता हैं और पर मेरा कुछ कर 
सकता है सथा शुम बिकल्पसे साम होता है! सवत्क उसकी अह्लामहुप 
पर्याय बनी रहतो है । जब जीव यथार्थंको सममता है भर्थाद्‌ सतुको सम 
मता है तय मथार्थ मान्मता भरूवक उसे सच्चा शान होता है । उसके परि 
णाम स्वरुप कमण' कुदता वढ़कर सम्पूर्ण वीतरागता प्रगट होती है । धम्म 
भार द्रत्प (पर्माप्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भाकाष्य, भौर काल) भरूुपी हैं 
उनकी अगी प्रधुद्ध प्रबस्था नहीं होतो इसप्रकार समझ केने पर स्वरूप 
विपरीतता दूर हो जाती है । 

ह--परदर्य जड़रमें और दारीरसे जोव भिकास मिन्त है जब ने 
एक शोषावगाह सम्मन्धते रहते हैं तव भी जीवके साथ एक नहीं हो सकते 
एक द्रस्यके दस्य-क्षेत्र-कास्त साव दूसरे डव्यमे सास्विरूप हैं अर्योकि बूसरे 
हम्मसे बह द्रस्प चारो प्रकारसे मिप्त है। प्रत्येक प्रम्य स्वयं प्रपने ए्रणप्े 


प्रभिन्न है । बरयोंकि उससे वह द्रस्य कमी पृषक महीं हो सकता । इसप्कार 
समझ सेने पर मेदामेदविपरीतता दूर हो णातो है । 


संत--भिकास टिकतेवास्ता सत्यां परमार श्रृतार्ष, तिस्सय धुड 
पह सय पूकायेबाथक धम्द हैं। जीवका शायकरमाव प्रुकासिक असष्फ है। 
इंसपघ्तिये वह सह सरपार्थ, परमा्थ घूता्थ निम्धम भौर शुद्ध है। 
इृष्टिको द्रभ्यंदेष्टि वस्तुरष्टि घिवरृष्टि तस्‍्वहष्टि भीर कस्‍्पाएंकारी हेड 
भी कहते हैं। 

समत्‌ू--ध्वष्टाकः अग्नताथ अपरमाथ स्ययदहार, भेद पर्माय, भंग) 
अवियमान जीवमें होतेवाला विकारभाव असत्‌ है गयोंवि बद द्रिक है 
झौर टाशने पर टाप्ता जा सबता है । 

घीय अमादिगाससे इस असस्‌ गिगारी भाव पर हष्ट रस रहा हैं 
इगसिये उसे पयायशु्य्वि ब्यवह्ारविमूद् भशामी भिष्पाहष्टि मोही मौर 
मुह भी बहा जाता है ध्रशागों जीब इस अभरात्‌ धाणिक सावजों ऋपना सास 
उड़ा है स्पति बह अशात॒को रातु मान रहा है इरासिये प्रस मेदको जाग 
बए छो धगत्रों गोण करके रात श्वकरृूपपर भाए दैकर अपमे ज्ञायक स्व 
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भावकी ओर उन्हुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यग्शञान प्रगद 
करता है, उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। 


विपर्यय---भी दो प्रकारका है, सहज और आहाय॑। 


( १ ) सहज---जो स्वत अपनी जझूलसे श्रर्थात्‌ परोपदेशके बिना 
बिपरीतता उत्पन्न होती है। 


(२ ) आहार्य--इूसरेके उपदेशसे ग्रहण की गई विपरीतवा यह 
श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहरा किया गया कुश्नुत- 
ज्ञान है। 

शंका--दया घमंके जाननेवाले जीवोके भले ही आत्माकी पहिचान 
त्त हो तथापि उन्हे दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके 
ज्ञात को अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) कैसे माता जा सकता है ? 


सम्ाधान--दया धर्मके ज्ञाताओमे भी श्राप्त, श्रागम, और पदार्थ 
(नव तत्त्वो) की यथा श्रद्धासे रहित जो जीव हैं उनके दयाधर्म आदियमे 
थथाये श्रद्धा होनेका विरोध है, इसलिये उनका ज्ञान अन्ञान ही है | शञावका 
जो कार्य होता चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानको अज्ञान सानभेका व्यव- 
हार लोकमे भी प्रसिद्ध है, क्योकि पुत्रका काये न करनेवाले पुत्रको भी 
लोकमे कुपुत्त कहनेका व्यवहार देखा जाता है । 

शंका---शातका कार्य क्‍या है ? 


समाधान--जाने' हुए पदार्थेकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्य है। ऐसे 

ज्ञानका कार्ये सिथ्याहष्टि जीवमे नही होता इसलिये उसके ज्ञानको श्रज्ञान' 
कहा है। [ श्री घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ ] 

विपर्ययमे सशय झौर अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,--यह 

३१ वें सून्नकी टीकामे कहा है, इसी सम्बन्धमे यहाँ कुछ बताया जाता है-- 


१--कुछ लोगोंकों यह सशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा 
था नही ? 


श्ण्ष मोक्षशास्त्र 
२--हुछ सोगोंको सवशके अस्तिश्व-नास्तित्वका संदाय होता है। 
३--हुस सोगोंको परलोकके भस्तित्व मास्तित्वका सशय होता है। 


४--हुछ लोगोंको अनध्यवसाय (प्रनिर्णय) होता है । वे गहते हैं 
कि-हेतुवादरुप तकशासत्त्र है इसलिये उससे कुछ निर्णाय नहीं हो सकता | 
मोर नो झागम है पो वे मिस्र २ प्रकारसे वस्तुझा स्वरूप यंतसाते हैं 


कोई कुछ बदृदता है भौर कोई कुछ, इससिये उसकी परस्पर बात नहीं 
मिस्रठी । 


५--जश्ुछ सोगोंकी ऐसा प्रनध्यबसाय होता है कि कोई शाता सबेश 
अपबा कोई सुति या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई महीं दैता कि जिसके बचसोको 
हम प्रमाण मान सकें और भधर्मका स्वरूप श्रति सूक्ष्म है इसलिये के 
निर्णेय हो सकता है ? इसलिये *महाजनों मेस गता* स पया-” पधर्षादे बडे 
भ्रादभी जिस मागसे ज़ाते हैं उसी मार्ग पर हमें चसमा 'नाहिए । 


६--5ुख सोग बीठराग धर्मका सौकिक वादोके ध्ाभ सम्स्वय 
करते हैं। ये छुभभावकि वरोनर्में कूछ समानता देखकर जगतमें भ्रलनेषास्री 
सभी शामिर माख्यताप्रोको एक सान बँठते है । ( यह जिपयंय है )। 


७---कुछ लोग यह मानते है कि मंदकषायसे पर्म (शुद्धता) होती 
है, ( यह भी गिपयय है )। 


८-“अध सोग ईएडरके स्वकूपको इसप्रकार विपर्यय मानते हैं कि- 
इस जगतको किसो ईदवरने उत्पन्न किया है भौर वह उसका नियामक है! 


इसप्रकार सशय विपर्यय और अमभ्यवसाम प्नेक प्रकारसे मिस्‍्या 
शाममें होते हैं इसलिये सद्‌ मौर प्ऱत्‌का यबाष मेद यथार्थ सममक्तर 
सअच्धदतापूर्वक कौ जातेबाली कस्पनामो और उन्‍्मतताकी दूर करनेके लिए 
पह पर कहते हैं। [ भिष्यात्वको उम्मछता कहा है बरयोकि मिच्पात्य पे 
प्रतस्‍्त पार्पोका बन्च होता है जिसका प्यास बगतको पही है | ॥॥र२॥ 


अध्याय १ सूत्र ३३ १०६ 


प्रमाणका स्वरूप कहा गया, अब श्रुतज्ञानकें मंशरूप नयका 
स्वरूप कहते हैं । 


नेगमसंग्रहव्यवहारजु सूत्रशव्दसमभिरुडेव॑ मभृतानया;॥ ३ ३॥ 
अ्रथें--[ नेगस ] नैगम [ सग्रह ] सम्रह [ व्यवहार ] व्यवहार 
(ऋिजुसूच ] ऋजुसूत्र [शब्द | शब्द [समभिरूढ] समभिरूढ [एवंमूता] 
एवमूत-यह्‌ सात [ नयए ] चय [ ४०एए०॥॥5 ] हैं । 
दीका 


बस्तुके अनेक घर्मोमे से किसी एककी मुख्यता करके अन्य घर्मोका 
विरोध किये बिना उन्हे गौर करके साध्यको जानना सो नय है । 


प्रत्येक वस्तुमे अनेक धर्म रहे हुए हैँ इसलिये वह अ्रनेकान्तस्वरूप 
है। [ “अन्त का श्र्थ 'घर्म! होता है | अनेकान्तस्वरूप समकरानेकी 
पद्धतिको 'स्पाद्राद! कहते हैं। स्याद्मद चोतक है, अनेकान्त चोत्य है । 
'स्थात' का अर्थ 'कथचित्‌' होता है, भ्र्थात्‌ किसी यथार्थ प्रकारकी विवक्षा 


का कथन स्याह्वाद है। अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्थात्‌' शब्दका 
प्रयोग किया जाता है । 


हेतु और विषयकी सामथ्येकी अपेक्षासे प्रमाशसे निरूपण किये 
गये अर्थके एक देशको कहना सो तय है। उसे “सम्यक्‌ एकास्त' भी कहते 
हैं। शुतप्रमाण दो प्रकारका है स्वार्थ और परार्थ । उस श्रृतप्रमाणका 
भ्रद् नय है । शास्त्रका माव समभतेके लिये दयोका स्वरूप समझना 
आवश्यक है, सात नयोका स्वरूप तिम्नप्रकार है । 


१-कैशमनय---जो श्रूतकालकी पर्यायमें वत्तमानवत्‌ सकलप करे 
अथवा भविष्यको पर्योयर्म वतेमानवत्‌ संकल्प करे तथा 
वर्तमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न (अगटरूप) है और कूछ निष्पन्न 
नहीं है उसका निष्चच्नरू्प संकल्प करे उस ज्ञाकों तथा 
वचनको नेगमवय' कहते हैं । [.एप8प्रात्र0ए७-] 


(११९ 
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२-सग्रईनय--जी एमस्त दस्तुभोंरों तथा ध्मस्त पर्यापोकी 
संग्रह रुप करके प्ामता है सथा कहता है सो संप्रहनय है। 
जैसे सत्‌ ब्रब्प इत्यादि [ 0शालमो, 00॥70 ] 
१-स्पवद्वाररथ---अनेक प्रकारके भेद करके व्यवहार करे या 
भेदे सो व्यवद्टारमम है! जो संग्रहुनयके द्वारा प्रदरण किये हुए 
पदाषकी विधिपूर्युक भेद करे सो स्यवहार है जैसे सपृके दो 
प्रकार है-द्म्प और ग्रुण । हव्यके छह भेद हैं--जीय पृद्ठस, 
भर्म भपर्म आकाश भौर काल । ग्रुणके दो मेद हैं सामान्य 
और बिक्षेष । इसप्रकार भ्रहाँतक भेद हो घगसे हैं वहतिक 
यह नभ प्रदूष होता है।[ 0/धणणाएद ] 
३-्जुदश्रनप--[ रूजु अर्थात्‌ वर्धमाम, उपस्थित, छरल ] 
जो ज्ञासका प्रंश वर्तमान पर्यायमातकों प्रहुरा करे सो 
ऋणुसूत्रमम है । ( ?7८85०070 0 ॥9॥00॥ ) 
३-क्षममूनप---भो भय सिंग संख्या कारक भादिके स्यभिभारको 
बूर करता है सो क्षम्द मम है। यह नम लिंगादिके मेदसे 
पदार्थकी मैदरूप ग्रहए करता है” पैसे दार (पु०) भार्पा 
(री ) कसेज (न०) यह दार भार्गा भौर कप्तत्र तीनों 
एम्द मिन्न सिगवासे होमेसे यद्यपि एक ही पदा्षके गाजर 
हैं दपापि पह सय श्री पदार्थको शिंगके मेदसे तीस मेदूप 
जाता है । | [068०70फ90४७ ] 
६-सममिर्दनय---( १) जो भिक्ष २ प्र्षोका उस्सघत करके एक 
अर्थकों रूदिसे प्रहरा करे। श्ेते गाय [ 0558० ] (२) को 
पर्यायके भेदसे अरभेकी भेदरूप प्रहण करे । से इस छक् 
पुरदर; यह तीर्मो शब्द इन्द्रके नाम हैं किम्तु यहू मय तीोकी 
मिन्न २ अर्च करता है। [ 8एटणाट] 
७-पर्वभूवनय---जिस पब्यका जिस कियाझ्ु्प अर्थ है उत्त 
छ्िपारूप परिणमित होतेवाले पदार्षेको झो सम प्रहुण करता 
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है उसे एवंभूतनय कहते है जैसे पुजारीकों पूजा करते समय 
ही पुजारी कहना ।[ 5०7ए6] 
पहिले तीन भेद द्वव्याथिकनयके हैं, उसे सामान्य उत्सर्ग अथवा 
अनुवृत्ति नामसे भी कहा जाता है । 
बादके चार भेद पर्यायाथिकनयके हैं, उसे विद्येष, श्रपवाद अथवा 
व्यावृत्ति नामसे कहते हैं । 
पहिले चार तय अर्थनय हैं, और वादके तीन शब्दनय हैं ! पर्याय 
के दो भेद है--(१) सहंभावी-जिसे गुण कहते हैं, (२) क्रमभावी-जिसे 
पर्याय कहते हैं । 
द्रव्य नाम वस्तुओ॥रेका भी है और वस्तुओके सामान्य स्वभावमय 
एक स्वभावका भी है। जब द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका 
अथे वस्तु ( द्रव्य-शुरा श्रोर तीनो कालकी पर्याय सहित ) करना चाहिए । 
जब नयोंके प्रकरणमे द्रव्याथिकका प्रयोग होता है तब 'सामान्य स्वभावमय 
एक स्वभाव” ( सामान्यात्मक धर्म ) श्र्थ करता चाहिए। द्रव्याथिकमे 
मिम्नप्रकार तीन भेद होते हैं । 
१-सत्‌ भौर असत्‌ पर्यायके स्वरूपमे प्रयोजननवश परस्पर भेद न 
मानकर दोनोको वस्तुका स्वरूप मानना सो नैगमनय है । 
२-सवके श्रन्तर्भेंदोमि भेद न मानना सो सग्रहनय है । 
३-सपमे श्रन्तर्मेबीको मानना सो व्यवहारनय है । 
नयके ज्ञाननय, शब्दनय और. श्रर्थ नय,--ऐसे भी तीम प्रकार 
होते हैं । 
१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है, और जब वह एकदेशगअही होता है 
तब उसे तय कह्धते हैं, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और उसे 
जान तय कहा जाता है । 
२-शानके द्वारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादन झब्दके द्वारा होता 
है इसलिये उस छब्दको शब्दनय कहते है | 


श्र मोक्षशास्त् 


३-शानका विषय पदार्भ है इसलिये मयसे प्रतिपादित किये बाने- 
वाल्ले पदार्थको भी मय कहते हैं । यह अर्थनय है! 
प्रात्माके संबधमें इन सात नयोंको थीमदराजभख्जीने सिम्निसित 
चोदह प्रकारसे प्रवर्तरित किए हैं। वे सापकको उपयोगी होनेसे यहाँ प्र 
पह्वित दिये जाते हैं । 


१-एवंमूतहष्टिसि ऋजुसूत स्थिति कर-्पूर्णदाके सक्ष्यसे प्रारम्म 
कर। 


२-आजुसूमहष्टिसे एवंश्रूव स्पिति कर-सापकह्ृष्टिके द्वारा साघ्यमें 
स्पिति कर । 


३-मैगरमहहिसे एवंच्रूत प्राप्सि कर-शू पूरे है ऐसी सकस्पदृष्टिसे 
पूर्णंताकों प्राप्त कर । 


#-पर॑सृतहह्िसि मगम बिशुद्ध कर-पूराहष्टिसे भ्रभ्यक्त प्रेस गिणुद्ध 


कर । 

१-सप्रहहष्टिसे एवसूल हो-जैकासिक सस्हृष्टिसे पूर्णों शुद्ध पर्याम 
प्रगट कर । 

६-एबड्ूतरहिसे संग्रह विशुद्ध कर-+निम्भयहष्टिसे सत्ताकों विषुड 
क्र । 

+-भ्पवह्ा रबष्सि एबयूतके प्रति चा-मेवहष्टि प्लोड़कर अभेदके 
प्रति था। 

प८-एवंस्रतरहिसे व्यवहार निषृत्ति कर-अमेदहटिसे मेदको मिवृत्त 
कर । 

६-धम्दहहिये एग॑सूतके प्रति चा-सम्दके रहस्यम्नृठ पवार्षेकी दृष्टिसे 
पूर्णताके प्रति जा । 


१ -पव॑श्रृतहष्टिसे सम्द मििकक्प कर--मिश्यमहडिसे शब्दके रहस्य 
भूत पदार्थ मिविकल्प हो । 
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१ १-समभिरूढदृष्टिसि एवमरूतको देख--साधक अवस्थाके आरूढभावसे 
निम्धयको देख । 
१२-एवशूतहष्टिसे समभिरूढ स्थिति फर-निम्नयदृष्टिसे समस्वभावके 
प्रति आारूढ स्थिति कर । 
१३-एवशृतदृष्टिसे एवभूत हो<मनिम्धयहृष्टिसे निश्नयरूप हो । 
१४-एवशूत स्थितिसे एवश्ूसहृष्टिको शमित कर--निम्बय स्थितिसे 
निम्नयहृष्टिक विकल्पको झमित करदे । 
वास्‍्तविकभाव लौकिक भावोंसे विरुद्ध दोते हैं । 
प्रश्ष---यदि व्यवहा रनयसे श्रर्थात्‌ व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग 
( श्रर्थ ) होता है उसे आप शब्दनयसे दूषित कहेंगे तो लोक श्रीर शास्रमे 
विरोध भायगा । 
उत्तर--लोक न समझें इसलिये विरोध भले करें, यहाँ यथार्थ 
स्वरूप ( तत्व ) का विचार किया जा रहा है--परीक्षा की जा रही है। 
ओषधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती। [ सर्वार्थसिद्धि प्रष्ठ ५३४ | 
जगत रोगी है ज्ञानीजनत उसीके अनुक्ुल ( रुचिकर ) तत्त्वका स्वरूप 
( श्रौषधि ) नही कहते, किन्तु वे वही कहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता 
है ।। ३३ !॥ 


पाँच प्रकारसे जेन शा््रोंके अर्थ समझने की रीति 


प्रत्येक वाक्यका पाँच प्रकारसे अर्थे करना चाहिये --- 

बाब्दाथे, नयार्थ, मतार्थ, आगमाथे और भावार्थ । 

“परमार्थको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच प्रकारसे अर्थ 
किया जाता है'-- 

( १ ) झब्दाथे---'जो ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कर्मकलकको 
भस्म करके शुद्ध नित्य निरजन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको मैं नम- 
स्कार करता हूँ।' यह परमात्माको नमस्कारका छब्दार्थ हुआ | 


११४ "ा मोक्षक्षास्त्र 
« “(शत नपाश--शु् निब्ययतयसे घात्मा परमानदलवस्त । 
पूणाधुद्धता प्रगट हुई वह सदृश्भृत ब्यवहा रतयका विधेय है। कर्म दूर हैं 
वह प्रसदु्यूत प्रमुपच्नरिठ ठ्पवह्वा रघयका विषय है। इसप्रकार अध्येक सती 
पर ममसे समकता चाहिये | यदि न्येकि भभिप्रायकों न समझे तो गास्ट 
विक अर्थ समममे मही-माता | ययाथ झानमें साधकके सुतय होऐे ही हैं 
कानावरणीय कर्मने शासकों रोका'--ऐसा गाजम हो यहाँ जाता 
बरणीय नामका जड़ करे रोकता है ऐसा कहना-दो वस्योका सर्वंध घढ 
सातेबाला स्पवह्ारसयका कपम है सप्यार्ष नहीं है । 


शा्सोके सबने रहस्पको पोसनेके मित्र ममरार्ष होता चाहिये ने 
को समभे बिना चरणामुयोगका गमन भी समझें महों भाता। गर्ल 
उपकार मामतैका कपषन भागे वहाँ समझना चाहिये कि गु्द.परदम्प है इस 
लिये बहू ध्यवह्दाए॒का कथन है और वह असदुसूतठपणरित व्यवद्वारतय है। 
परमारम प्रकाएा यरापा ७ तथा १४ के प्रर्पतें वठामा गया है कि-असदश 
वा ध्रम मिध्या होता है। हि 

घरणानुयोगमें परदम्प छोडनेको बात आये वहाँ पम्मना पाहिि 
कि वहाँ सागडों छुड़ानके सिये स्यवहारनयका्‌ गयन है। प्रबंधनत[ए 
धुदता मोर घुमरापकी मित्रता वही है किम्ठु वास्तवमें वहाँ उसे गित्रठा' 
मही है राग तो घृठताका दात्रु हो है दिन्‍्तु 6 3 गके शाखमें बैधा 
कहने बी पद्धति है भौर बह ब्यवहारमयका कपने हैं। सभी बधतेके 
छिये छुम राग निमित्तमात्र मित्र कहा है. उस झा भावार्थ तो यह है हि 
पट वास्तव बोहरागतागा शत्रु है डिस्तु तिमिस मतामेके लिये ध्यवह्र 
मप द्वारा ऐसा ही बंपन होठा है । 

( ३ ) मतार्थ--हूसरे शिश्य मत डिसप्रझारसे मिप्या हैं एणा 
बाएस गरता सो महार्म है। परणामुपोगर्मे बदे हुए स्यवह्रारपता दि करने 
से घ्म हा ऐगी मास्यताशास धग्पमत हैं जैममद सर्दी है भी गुर्बहुसशाबामेने 
आजपाहुश पाया ६३ से बहा है बि- पूजादिरर्म मोर ग्रतादि रहित 8 
गो शी पुष्य है सौर मोह शाप्र रहित भ्रास्‍पाका परिसाम शो पर्म है 
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लौकिक जन-अन्यमति कई कहै हैं जो पूजा आदिक छुभ क्रियामे और ब्रत- 
क्रिया सहित है सो जिनघर्म है सो ऐसे नही है ।” 

यहाँ बोद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिमे जो एकान्त मान्यता है 
और जिनमतमें रहनेवाले जीवमे भी जिसप्रकारकी विपरीत-एकात-मान्यता 
चल रही हो वह भूल वतलाकर उस भूल-रहित सच्चा अभिप्राय वतलाना 
सो मतार्थ है । 

(४ ) आमगमार्थ--जो सत्‌ शास्रमे (सिद्धातमे) कहा हो उसके 
साथ अर्थंको मिलाना सो आगमार्थ है। सिद्धातमे जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह 
आगमार्थ है! 

( ५ ) भावार्थ--तात्प्य अर्थात्‌ इस कथनका झ्रच्तिम अभिप्राय- 
सार कया है ? कि-परमात्मरूप वीतरागी आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके 
श्रतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नही है । 
यह सब तो मात्र जानतैयोग्य है, एक परमजुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है। 
भावनमस्काररूप पर्याय भी निम्वयसे श्रादरणीय नही है, इसप्रकार परम 
शुद्धात्म स्वभावको ही उपादेयरूपसे श्रगीकार करना सो भावा्थ है। 

यह पाँच प्रकारसे छास्प्रोका अर्थ करनेकी बात समयसार, पचा- 
स्तिकाय, थू० द्वव्यसग्रह, परमात्मप्रकाशकी टीकामे है । 

यदि किसी छास्त्रमें वह न कही हो तो भी प्रत्येक शासत्रके प्रत्येक 
कथनमें इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिये । 

नयका स्वरूप संक्तेप्में निम्न प्रकार हैः-- 


सम्यभूनय सम्यम्‌ श्रुत्ञानका अवयव है और इससे वह परमार्थेसे 
ज्ञामका ( उपयोगात्मक ) श्रश्न है, श्रौर उसका झब्दरूप कथनकों मात्र 
उपचारसे नय कहा है । 

इस विषयमे श्री घवला टीकामे कहा है कि'-- 

शंका--तय किसे कहते हैं ? 

समाधान---ज्ञाताके अ्रभिष्रायको नय कहते हैं । 


११६ मोक्षघ्तास्त्र 
धकफा--- अभिप्राय! इसका क्या अप है ? 


समाधान--प्रमाणसते गृहीत वस्तुके एव देघमें वस्तुका मिम्नय ही 
अभिप्राम है। 
मुक्ति प्र्षाव्‌ प्रमाससे अर्थके ग्रहण करमे अथवा द्रव्य और पर्याय 
में से गिसी एक को अधंरूपसे प्रहरय करनेका नाम मय है । प्रमाणसे जाती 
हुई वस्सुके दृश्य भ्रथवा पर्यायर्मे वस्तुकै निम्भय करनेको सम कहते हैं यह 
इसका प्रमिप्राय है । 
( घबला टीका पुस्तक ६ १४ १६२-१६१ ) 
प्रमाण और मयसे बस्तुका श्ञान होता है इस सूत्र ढ्वारा भी यह 
ब्याक््यात विरंद्ध नही पड़ता । इसका कारण यह है कि प्रमाण प्ौर नय्से 
उत्पन्न वागय भी उपचारसे प्रमाण ओर नय है। 
( घ० टी० पृ० ६ पृष्ठ १६४ ) 
[ यहाँ श्री वीरसेनाचायंते वाक्यकों उपचारसे मय कहकर 
ज्ञामाईमक सथको परमार्थसे नय कहा है ] 


पच्माध्यायीमे मी नयके दो प्रकार माने है-- 


द्र्पनयो माबनयः स्यादिति भेदादृद्विघा वर सो5पियथा | 
पौद्ठछिफ! फ़िल क्षम्दों द्रष्य भाव चिदिति भीजगुण ।|४०१॥ 


“अर्थ--बह नय मी द्रध्यशय और सावतय इसप्रका रके सेदसे दो 
प्रकारका है जेसे कि वास्तव पौदुगलिक शब्द इस्पनय कहलाता है तथा 
जीवका गुणा जो चेतर्य यह है बह मावनसय कहसाता है। प्रर्पात्‌ सम 
क्ञामार्मक भौर वच्षनार्मकके मेदसे दो प्रकारका है। उनमेसे वचनात्मक 
मय ड्ष्यनय तथा श्ञामात्मक समय सावनय कहलाता है । 

स्वामी कारत्तिकेय विरचित द्वादष्यानुप्रेक्षामे नयक्रे तीन प्रकार कहे 


हैं। भव अस्तुके भरको उसके वालक धाम्दको भौर उसके शातकों तय 
कहते हैं: 
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।सो चिय इक्ो धम्मो, वाचय सद्दो वि तस्स घम्मरस | 
त॑ जाणदि तं णाणं, ते तिण्णि वि णय विसेसा य ॥२६५॥ 
अथथू---जो वरतुका एक घर्मं, उस धर्मका वाचक शब्द श्रौर उस 
को जाननेवाला ज्ञान ये तीनो ही नयके विश्ेप है । 
भावा्थ--वस्तुका प्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु 
को जैसे प्रमाणास्वरूप कहते हैं वैसे ही नय भी कहते हैं |” 
( पाटनी ग्रन्थमालासे प्र० कार्तिकेयानुप्रेक्षा पृष्ठ १७० ) 
“सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि ण॒ुओ” श्रुतज्ञानके विकल्प (-मेद) 
ऐ नय कहा है । ( का० क्षनुप्रेक्षा गा० २६३ ) 
जैन नीति अथवा नय विवक्षाई-- 
एकेनाकर्पस्ती श्लथयन्ती वस्तु तत््यमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनी नी तिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२५॥ 
( पु० सि० उपाय ) 
अर्थ--मथानीको खीचनेवाली ग्वालिनीकी तरह जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की जो नीति अर्थात्‌ नय विवक्षा है वह वस्तु स्वरूपको एक नय विवक्षासे 
बीचती हुई तथा दूसरी नय विवक्षासे ढीली करती हुई श्रत अर्थात्‌ दोनो 
विवक्षाश्रोसे जयवन्त रहे । 
भावाथ--भगवासूकी वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तात्मक है, वस्तु 
का स्वरूप मुख्य तथा गौण नयकी विवक्षासे ग्रहण किया जाता है। जैसे 
जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्याथिकतयकी विवक्षासे नित्य 
है तथा पर्यायाथिक नयकी विवक्षासे अनित्य है यही नय विवक्षा है। 
(जिववारी भ्रचारक कार्यालय कल कत्तासे प्र० श्री अ्रमृतचद्राचाये 
कृत पुरुषार्थ स्ि० उ० पृष्ठ १३२३) 
यह श्लीक सूचित करता है कि-शाखत्रमे कई स्थान पर निम्नभयनय' 
की मुख्यतासे कथन है और कह्दीपर व्यवहारनतयकी मुख्यतासे कथन है, 


श्र मोक्षशात्त्र 


परन्तु उसका अर्थ ऐसा महीं है कि-धम किसी समय तो व्यधहारनय 
(-अप्ूदार्थनय ) के आखयसे होता है और किसी समय निश्मतर्म 
(-झूतार्भनम ) के प्राशयसे होता है, परन्तु धर्म दो हमेशा मिम्मयनग 
बर्चाव्‌ भूवार्भभयके ही माश्नयसे होता है (-प्र्षात्‌ सूतार्शनयके मखप 
विपयरूप मिमश्लुदात्माके आश्रयसे ही धर्म होता है। ) ऐंसा स्माय-3० 
सि० उपायके ५ में इसोकममें तथा श्री कार्टिकेयानुप्रेक्षा प्रन्म गा? ३१६० 
१२ के भावार्भमें दिया गया है! इसलिये इस एस्तोक ने० २२५ की सम्म 
प्रकार भर्भ करना ठीक महीं है । 


इसप्रकरर श्री ठमास्मामि बिरचित मोक्षश्ासक्के प्रषम सभ्यायकों 
गुथराठी टीकाझा इन्दी अव॒बाद समाप्त हुमा । 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
हे [१] 

सम्पर्दशनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातन्य 

(१) 
, , .सम्यन्दर्गन॒की अधश्यकता 
अश्ल--शानी जब कहते हैं कि सम्यग्दर्शनसे धर्मका प्रारम्भ होता 

है, तव फिर सम्यर्दर्शन रहित ज्ञान श्रीर.चारित्र कँसे होते हैं ? 
५, उत्तर--वदि सम्यण्दश्शंन थे हो तो ग्यारह अश्रगका ज्ञाता भी 
मिथ्याज्ञानी है, और उसका चारितन्न भी मिथ्याचारित्रि है। तात्पये यह है 
कि सम्यर्दणनके विना ब्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्यास्यान श्रादि जितने भी 


आचरख हैं वे सव मिथ्याचारित्र हैं, इसलिये यह जानना भावश्यक है कि 
सम्यरदर्शन क्या है और वह कंसे प्राप्त हो सकता है । 


, | 2 ५. (४२) 
हि हि सम्यग्दरण न क्या है १ 
प्रक्ष--पसम्यस्द्शेच क्या है-? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय ? 
हे उत्तर---शम्यस्द्शन जीव द्रव्यके श्रद्धाशुणकी एक निर्मल पर्याय 


है । इस जगतर्मे छुह्ट द्रव्य हैं उनमेसे, एक चेतन्यद्रव्य ( जीव ) है, और 
, पाँच अ्चेतन-जड द्रव्य-पुदूल, धरर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश 
आर काल हैं । जीन द्रव्य अर्थात्‌ आत्मवस्तुमे अनन्त गुर हैं, उनमेसे एक 
गुणा श्रद्धा ( मान्यता विश्वस-प्रतीति ) है, उस ग्रुएाकी श्रवस्था अनादि- 
हर कालसे उल्टी ह इसलिये जीवको अपने स्वरूपका अम बना हुआ है, उस 
श्रंवस्थाको मिथ्योदर्शत कहतें हैं। उस श्रद्धागुणकी सुलटी [>छुद्ध 
सवश्रबस्था”*सम्पतदर्श न 'है । *इसप्रकार आल्माके'श्रद्धामुरकी शुद्ध पर्याय 
सम्यरदर्शत है । 


१२० मोक्षप्वास्त्र 


(३) 
प्रद्वागुणरी प्ृस्पतासे नि्प सम्पस्दशनकी ध्यास्या 


(१) श्रढागुरकी बिस भवस्पाके प्रगट होनेसे अपने सुद्ध आत्माका 
प्रतिभास हो सो सम्मस्दर्धन है । 
(२) सरबबंश मगवासकी गाणीमें जैसा पू् प्राश्माका स्वरूप कहा 
गया है वैसा श्द्धात करमा सो निश्यम सम्भग्द्शेन है । 
[ भिश्नय सम्मग्द्शंम निमित्को अपर्ो या बिकारी पर्यायको, 
अगमेटकों या ग्रुणमेदको स्वीकार नहीं करसा (मेदरूप) सक्षमें महीं लेता ।) 
सोड'--बहुतसे लोग पह मासते हैं कि सात्र एक श्बब्यापक प्रात्मा है प्ौर 
बह प्रार्मा दूटस्‍्वमांज है. डिस्तु उसके रुपभामुस्तार अंतस्भमाप भात्माकों मात्र 
सम्पर्दर्शन हही है। 
(३) स्वरूपना श्रद्धान । 
(४) प्राटम श्रद्धाम [ पुरुपापसिद्धि उपाम इलोक २१६ |] 
(५) स्वसू्पकी पयाथे प्रतीति-श्रद्धान [ मीक्षमार्ग प्रकाप्क प8 
४७ १-सस्ती प्रस्थमासा देहुसीसे प्रकाधित ] 
(६) परसे भिन्न अपने अत्माकी श्रद्धा रुषि[ समयसार कसपत 
६ छट्डासा तीसरी ढास छन्द २। ] 
बोह:--बह्ाँ परसे (प्रिप्' घस्द सूचित्त करता है कि सम्याइर्नंनको परवस्पु 
विवित्त भ्रधूदपर्षाव प्रपृष्ठ घुदपर्वाद या जममेद भादि हुष्त की स्वीकार रहीं है । 
शम्याइर्पमढ़ा विषय | शह्म ] पूरों शारपत्र चैगलिक भारमा है! | पर्भोषषी 
प्रपुर्णीठा इल्पादि धम्यप्शानका विदम है। ) 
(७) विषुदक्ान-दशमस्थमावरुप सिम परमात्माकी दि सम्य 
एदनि है [ णयसेमाष्रामरत टीशा-दिग्दी समयसार पृष्ठ ५) 


तौटर--पहाँ विज! पष्ड है बढ सगेष धातया है उतसे भपनी विप्ठा 
अतजातां है । 


भ्रध्याय १ परिशिष्ट १ १२१ 


(५) शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचिरूप निम्धयसम्यवत्व | [जयसेना- 
चार्यक्तत ठीका--पंचास्तिकाय गाथा १०७ पृष्ठ १७०] 


(४) 
ज्ञान शुणकी प्ुरूपतासे निश्चय सम्यग्दशनकी व्याख्या 
(१) विपरीत अभिनिवेशरदहिित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्ग न 
का लक्षरा है, [ मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७० तथा पुरुषार्थ सिद्धचूपाय 
इलोक २२ ] 
दा नोट “यह व्यास्या प्रमाण दृष्टिसे है उसमें अस्ति-नास्ति दोनों पहलू बताये 


(२) “जीवादिका श्रद्धान सम्यवत्व है' अर्थात्‌ जीवादि पदार्थकि 
थथार्थे श्रद्धात स्वरूपमे श्रात्माका परिणुमन सम्यक्‍त्व है [समयसार गाथा 
१५५, हिन्दी टीका पृष्ठ २२५, ग्रुजराती पृष्ठ २०१ ] 


(३) भूतार्थंसे जाने हुए पदार्थेसि शुद्धात्माके पृथकत्वका सम्यक्‌ 
अवलोकन । [ जयसेनाचार्यक्ृत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६ ] 

नोट --कालम न» २ भर ३ यह सूचित करते हैँ कि जिसे नव पदार्थोका 
सम्यग्ज़ान होता है उसे ही सम्यग्दर्शन होता है । इसभ्रकार सम्यग्शान झौर सम्पग्दक्षंनका 
भ्रविनाभावी भाष बतलाता है । यह फथन द्रव्याधिक नयसे है | 

(३) पचाध्यायी भाग दूसरेमे ज्ञानकी अपेक्षासे निश्वयसम्पर्दर्शन 
की व्याख्या इलोक १८६ से १८६ में दी गई है, यह कथन पर्यायाथिकनयसे 
है । वह निम्नप्रकार कहा गया है -- 

[गाथा १५६]--इसलिये शुद्धतत््व कही उन नव तर्वोसे बिल- 
क्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोको छोडकर 
नवतत्त्व ही छुद्ध हैं । 

भावार्थ --इससे सिद्ध होता है कि केवल विकार की उपेक्षा करने 
से नवतत्त्व ही शुद्ध हैं, नवतत्त्वोसे कही सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नही है |” 

[ गाथा १८७ ]--'इसलिये सूत्रमे तत्त्वाथंकी श्रद्धा करमेको 
सम्यग्दर्शंत माना गया है, शौर वह भी जीव-अजीवादिरूप नव हैं, 2८ »< 

१६३ 


श्र्रे सोक्षक्षास्त्र हे 


मायार्श --विकार्‌की ्पेक्षा करते पर शुद्ध्व सवतस्‍्तोि ममिश्न 
है, इसलिये सूचकारने [ दस्वार्पसूजमें ] नवतस्त्वकि मषार्ज अद्भानको 
सम्यगदधन कहा है। ८१८१८ / 


[ गाया १८८ ] इस गाषामें जीव भजीव आभव अन्य संदर 
निर्यरा और मोक्ष' इन साठ तश्वोके माम दिये हैं । 


गाया १८६ ] (पृष्य भौर पापके साथ इन प्वात तत्जोकी मर 
पदार्थ कहा जाता है प्रौर व॑ सव पदार्थ भ्रृतार्थक प्राश्यसे सम्यग्दर्शतका 
वास्तगिक विषय हैं ।! 


भार्थ।-- पुष्प भौर पापके घाथ यह सात तत्व ही घव पदार्ब 
कहल दे हैं कर ने नब पदाय मपापेंदाके आश्रयसे सम्पादप्नेत्रके मफार्व 
पिपम हैं। 

सोट:--यह प्पान रहे कि भह कण हहक्की अ्रपेझाठ़े है। इर्ससापेशाडे 
पम्परदंगका दिप्रय सपना प्रखड पुड भैतस्पस्वरूप परिपूर्ण प्ात्मा है,--ंहु बाढ़ 
ऊपर बताई धईं है । 

(५) घुद्ध चेसना एक प्रकारकी है कर्योकि शुरुका एक प्रकार है। 
घुद्ध लेतमार्मे छुदताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह धुद्धरूप है भौर बह 
ज्ञानशुप है इससिये वह भ्ान चेतना है' [ पत्राध्यायी प्रध्पाय २ गाषा 
ष्स्ध्] 

सभी सम्परहष्टियोंके यह ज्ञानचेतना प्रवाहुरुससे अथबा मसह 
एकघासस्पसे रहती है। [ पचाध्यायी अध्याय २ गाया ८५१ | 

(६) शेय-शाद्ृस्यकोी यपावत्‌ प्रतीध्िि जिसका सक्षण है बहू सम्म 
शदर्शत पर्यास है । [ प्रबधतसार अध्याय ३ गाया ४२ श्री भमृतक्‍तन्‍्काषार्म 
छठ टीका पृष्ठ ३३२ ] 


(७) आत्मासे प्रात्माको बाननेवाला जीव तिएचयज़म्मम्टहिः है । 
[ परमात्मप्रकाष्त गाथा ८२ ]० 


(८) 'दत्बा्भ्रद्धामं सम्पम्दपामम्‌' [ठश्वार्षसूष अध्याय १ सूत्र २] 


अध्याय १ परिशिष्ट १ श्र्रे 
(४) 
चारित्रगुणकी प्रुख्यतासे निश्वयसम्यन्दर्शनकी व्याख्या 


(१) “ज्ञानचेतनामे 'ज्ञान' शब्दसे ज्ञानमय होनेके कारण छुद्धा- 
त्माका भ्रहए है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा श्रनुश्गृत होता है उसे 
ज्ञानचेतना कहते हैं” [पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १६६--भावार ० ] 


(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि-प्रात्माका ज्ञानगुण सम्बक्‍त्व- 
युक्त होनेपर आत्मस्वरूपकी जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते 
हैं' । [पचाध्यायी गाथा १६९७ ] 


(३) 'निश्चयसे यह ज्ञानचेतना सम्यर्दृष्टिके ही होती है। [पचा- 
ध्यायी गाथा १८८ ] 


नोट३--यहाँ भात्माका जो शुद्धोपपोग है--अनुमन् है वह 'ारित्रग्नणकी 
पर्याय है । 

(४) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्यर्दर्शनका लक्षण है [पचाध्यायी 
गाथा २१५] 

नोट --यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानकी मुख्यता या श्रारिप्रकी 

मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्यग्दद्वंनका बाह्य लक्षण जानना चाहिये, क्योकि सम्य- 
इश्ञान भ्रौर प्रनुभवके साथ सम्यग्द्शत प्रविनाभावी दे इसलिये वे सम्यर्द्ोनकों श्रतु- 
भानसे सिद्ध करते हैं। इस अ्रपेक्षासे इसे व्यवह्वार कथन कहते हैं भीर दर्शन [ श्रद्धा | 
ग्रुणकी भ्रपेक्षासे जो कथन है उसे मिएइ्चय कथन कहते हैं । 

(५) दर्शंतका लिदचय स्वरूप ऐसा है कि-भगवान्‌ परमात्म' स्व- 
भावके अतीन्द्रिय सुखकी रुचि करनेवाले जोवमे चुद्ध श्रन्तरम आत्मिक 
तत्वके श्रानन्‍्दको उत्पन्न होनेका घाम ऐसे घुद्ध जीवास्तिकायका ( अरपने' 
जीवस्व॒रूपका ) परमश्रद्धान, हढ प्रतीति और सच्चा विश्वय ही दंत है 
(यह व्याख्या सुख ग्र॒ुणकी मुख्यतासे है । ) 


श्र मोक्षघास्त्र 


(६) 
सनेफ़ान्त स्वरूप 


दशम-शाम-चारित्र सम्य पी प्रनेकान्त स्वरूप धममने में 
इससिये बह यहाँ कहां जासा है । 


(१) सम्पस्दर्धन--सभी सम्यस्टष्टियंकि भर्थाद्‌ चौथे ग्रुएर 
सिर्धोठक समीके एक समास है. अर्थात्‌ छुद्धात्माकी माम्यता उते 
एकसी है-मान्मठामें कोई प्रन्तर नहीं हैं । 


(२) सम्परह्ान--समी सम्पमृष्टियोके सम्यस्टबरी बपेक्षारें 
एक ही प्रकारका है किम्तु शान किसीके ध्वीन या किसीके भ्रभिक हो! 
हेरहनें गुशास्थागसे सिद्धोंतकुका ज्ञान सम्पूर्रों हामेसे सर्वे बस्तुमोंकी * 
जातता है। नीचेके ग्रुणस्पानर्मे [ चौथेसे घारहदें तक ] शान ! 
होता है झौर वहाँ यद्यपि ज्ञाम सम्यर् है तथापि कम बढ़ होता है 
अवस्थामें जो शाम बिकराधरूप मही हैं वहू भ्मानरूप है इस 
सम्पंग्देत पीर सम्यरज्ञानमें भस्दर है । 


(३) सम्पक्तचारित्र---सभी सम्मस्टृष्टियोके भो झुछ मी 
प्रगट हुपा हो सो सम्मक है। भौर जो दसमें गुरास्पान तक प्रगर 
हुमा सो विभायसरूप है | ठेरहदें शुरास्थानर्मे घनुजीबी मोग गुण को 
होनेसे विभावश्प है और बहाँ प्रधिजीवीगुण विस्तुस्त प्रगट सह 
अीदहयें पुणस्पाममें मो उपादामकी कन्नाई है इसलिये वहाँ मौदयि" 
है 

(४) जहाँ सम्मग्दधन है यहाँ सम्यस्जञान भीर स्मशूपा 
भारिषका प्ंश भमेदरूप होता है ऊपर कहे असुसार दद्ामगुणसे भा 
का पृषवत्य धौर उन दोनों गुणोत्रिं चारित्रगुणका पृयकव स्िय 
इसप्रवार प्रनेकास्त स्वरूप हृप्ा। 

(२) मह मभैद परयोयाधिकनयत्ते है। द्रस्प भराध्ट है इर 
दस्पापिवनसते समी गुण अमेद-भराष्ड हैं, पैया सममशा 'बाहिये । 
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(७) 
दर्शन [ श्रद्धा ]; ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुणोंकी अमेददृष्टिसे 
निश्वम सम्पस्दशनकी व्याख्या 
(१) प्रस़ण्ड प्रतिभासमय, श्रनन्त, विज्ञानधन, प्रमात्मस्वरूप 
समयसारका जब श्रास्मा अ्रनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्पक्छूपसे 
दिखाई देता है-[ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] और ज्ञात होता है इसलिये 
समयसार ही सम्यग्दर्शंत और सम्यस्तान है | तयोक्रे पक्षपातकों छोडकर 
एक शखण्ड प्रतिभासको अनुभव करना ही 'सम्यग्दर्शन! और 'सम्यग्ज्ञाना 
ऐसे नाम पाता है। सम्यग्दर्शन-सम्यस्तान कही अनुभवसे भिन्न नही हैं । 
[ समयसार गाथा १४४ टीका भावार्थ, ] 
(२) बरतें निज स्रभावका अनुभव रक्ष प्रतीत, 
बृत्ति बहे जिनभावमें परमार्थे समकित । 
[ आत्मसिद्धि याथा १११ | 
अर्थ--अपने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान शरीर अनुभव वर्ते और मपने 
भावमें अपनी दृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यवत्व है । 
(८) 
निश्चय सम्यग्दर्शनका चारित्रके भेदोंकी अपेक्षासे कपन 
निश्चय सम्यग्दर्शन चौथे शुरास्थानसे प्रारम्भ होता है, चौथे और 
पाँचवें ग्ुणस्थानमे चारित्रमे मुख्यतया राग होता है इसलिग्रे उसे 'सराग 
सम्यक्स्व' कहते है । छठे गुणस्थानभे चारित्रमे राग गौण है, श्रौर ऊपरके 
ग्रुस्थानोमें उसके दूर होते होते श्रन्तमे सम्पुर्ण बीतराग चारित्र हो जाता 
है, इसलिये छठे शुशस्थानसे 'बीतराग सम्यव्त्व,' कहलाता है । 
(५९) 
विश्वय सम्पम्दशनके सम्बन्धमें प्रश्नोचर 


प्रश्न॑---मिथ्यात्व॒ और श्रनन्तासुबन्धीके निमित्तसे होनेवाले' 


विपरीत अभिनिवेशसे रहित जो श्रद्धा है सो निश्यय सम्यक्त्व है या व्यवहार 
सम्यकक्‍्त्व २ 


१२६ मोक्षशास्त्र 


ठत्तरा--वह्‌ सिश्मम सम्यकत्म है, स्पबहार सम्यकब नहीं। 


प्रक्ः--प्रास्तिकायकी १०७ वीं गायाको संस्कृत टीकासे प्ले 
व्यवहार सम्पगत्व कहा है । 

ठचर)---नहीं उसमें इसप्रकार क्षब्द हैं-“मिस्यात्वोवमजनित 
दिपरीताभिमिवेद्द रहित अदानस्‌” यहाँ श्रद्धान' कहकर श्रद्धातकी 
पहिचात कराई है किस्तु उसे स्यवह्वार सम्मगत्व महीं कहा है स्पक्हार भौर 
मिम्पम सम्पवस्‍्वकी स्पास्पा गाया १०७ में कथित 'भावाराम' घम्वके अर्ष 
में कही है । 

प्रशा---'भभ्यात्मकमश्मातँड' की सातवीं गायामें उसे म्पवहार 
सम्यकत्व कहा है गया यह ठीक है ? 

ठत्तरा--सही बहाँ भिव्मम धम्य्स्वकी स्पाश्या है द्ृस्यकमके 
उपशम क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यमत्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार मिम्मम 
सम्यमत्भकी श्याक्‍्या करमा सो अ्यवहारतयसे है बर्मोकि यह स्यास्था 
परव्रब्यकी प्रपेक्षासे की है। भपने पुदषावंसे निम्भय स्रम्यवत्व प्रगट होता 
है पह भिम्ययनयका कबन है । द्विन्दीमें जो 'स्पगह्ार सम्मकत्त' ऐसा बर्भ 
किया है सो मह म्ृून्त गापाके साथ मेस महीं शाता । 


(१०) 
ब्यवद्दार सम्यम्दर्शनक्ती व्यास्प्या 


(१) पंत्रास्तिकाय छुट्टदब्य तथा जीव-पुद्धसके संपोगी परिणामोति 
छत्प्त भास्सन अस्घ पुष्य पाप संबर मि्जेरा प्रोर मोक्ष इसप्रकार तब 
पदाधोंके पिक्ल्परूप स्पभहार सम्यगस्व है । 


[ पंचास्तिकाय गाथा १०७ जयसेनाआरायक्ृत टीका पृष्ठ १७० ] 


(२) जीग पग्रजीय प्राक्रब बस्म संगबर, गिरा छबौर मोल्त इत 
सात दत्वोकी फ्योकी त्पों यपार्ण अटस श्दा करता सो ब्यवहार 
सम्पग्वक्तम है। [ छह्डासा डाल ३ छून्‍्द १ ] 
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(३) प्रक्ष--क्या व्यवहार सम्यग्दंन निम्यव सम्यस्दर्णनका 
साधक है ? 


उत्तर;---प्रथम जब निम्रय सम्य्दर्णन प्रगट होता है तव विकल्प 
रूप व्यवहार सम्यम्ददेनका श्रभाव होता है। इसलिये वह ( व्यवहार 
सम्यग्दशन ) वास्तवमे निश्चय सम्यग्दशनका साधक नही है, तथापि उसे 
भूतनैगमनयसे साधक कहा जाता है, श्र्थात्‌ पहिले जो व्यवहार सम्यर्दर्शन 
था वह निम्थय सम्यर्दश तके प्रगट होते समय श्रभावरूप होता है, इसलियें 
जब उसका अभाष होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाकों व्यवहोर सम्य- 
रदर्गान कहा जाता है। ( परमात्म प्रकाश गाया १४० पृष्ठ १४३, प्रथमा- 
वृत्ति ससक्ृत टीका ) इसप्रकार व्यवहार सम्यर्दर्शत निश्वय सम्यग्दर्शनका 
कारण नही, किन्तु उसका अभाव कारण है । 


(११) 


ज्यवहाराभास सम्यर्दर्शनको कभी व्यवद्ार सम्यर्दर्शन भी 
कहते हैं 
द्र्यलिगी सुनिको आत्मज्ञानयूल्य आायमज्ञान, तत्त्वाधेश्रद्धान और 
सयमभावकी एकता भी कार्यकारी नहीं है [ देखों मोक्षमार्य प्रकाशकः 
देहलीवाला पृष्ठ ३४६ ) 
यहाँ जो 'तत्त्वार्थ श्रद्धान शव्रका प्रयोग हुआ है सो बेहँ भाव 
निक्षेपसे नही किन्तु नाम नि्केपसे है । 


'जिसे स्व-परका यथायर्थे श्रद्धान नहीं है किन्तु जो वीतराग कं्यतें: 
देव, गुरु शोर धर्म-इन तीनोको मानता है तथा अन्यमतर्मे' कथित देवादि- 
को तथा तत्त्वादिक्को नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार संस्यंक्‍्टेवसे वह 
भिग्यय सम्यवत्वी नाम नही प्रा सकता! । ( प० टोडरमलंजी इते' रहस्य 
पूर्य चिट्ठी ) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर होगया है इस अपेक्षासे व्यवहार 
सम्यक्त्व- हुआ है ऐसा कहा जाता है किन्तु उसके भगृहीत मिथ्यादर्दाव है 
इसलिये वास्तत्नमें उसे व्यवहासभास- सम्यव्द्शनःहैः। 


श्र८ मोदाष्तास्त 


मिच्याहष्टि जीवको देव गुर घ॒र्मादिका लद्धात भामासमात्र होठा 
है उसके श्रद्धानमेंसे विपरीसासिमिवेशका श्माव महीं हुमा है भौर उऐे 
स्यवहूर सम्यवरद प्रामासमाप्र है. इसलिये उसे छलो देव शुद धर्म 
हच््वादिका श्रदान है सो विपरीतामिनिवेशके भ्रमावके लिये कारस नहीं 
हुमा भौर कारण हुए बिना उसमें [ सम्यग्दक्षकका ] उपजार प्मवित 
महीं होता, इससिये उसके व्यवह्वार सम्यग्वधन भी समब मर्ों है) पे 
ब्यवह्दार सम्यशत्व मात्र मामनिकेपसे कहा जाता है [ मोक्षमार्ग प्रक्तक्तक 
अ० ९ पृष्ठ ४७६--४७७ वेहलीका ] 


(१२) 
सम्यस्दर्धनके श्रगट करनेका ठपाय 
प्रश---सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका क्‍या उपाम है? 


(१) 

उत्तर--पात्मा ओर परव्म्य सर्बधा मिप्त हैं एकका इसरेमे 
प्रस्यत भ्रमाव है। एक द्रब्य उसका कोई गुण या पर्माय इूसरे हम्यमें, 
छसके धुणमें या उसको पर्यायर्मे प्रवेश मही कर सकते” इसलिये एक द्म्प 
दूसरे द्प्पका कुछ भी मही कर सकता ऐसी यस्तुस्थितिबी मर्यादा हैं| 
ओर फिर प्रत्येक द्स्पमें अगुरसश॒त्य ग्रुरा है गरयोंकि वह सामान्यगुण है । 
उस गुएके बारए कोई किसीका गुछ नहीं बर सनता। इसलिये मात्मा 
परदस्पका भुछ भहीं कर सकता द्ारीरको हिला डुसा महीं सकता, 
ट्रस्पवर्म या कोई मी परद्स्प जीदको कमी हानि मही पहुँचा सगता - 
यह पहिले निम्यय बरना चाहिये । 

इशप्रकार मिश्यय करनेसे लगते परपदाधोंरे बतृ त्ववा जो पर्भि 
सास धार्माव अनादियशससे भत्ता पारहा है वह दोप मास्पतामेसे सौर 
झानमेंरे दर हो जाता है । 

शास्त्रामें शह्दा गया है कि दष्यगमे जीयडे धु्णोंक्रा भांत करते हैं 
इसलिये ब* छोग मामते हैं दर उस कमोंगा झ॒दय जीवके सशुणोंवा बारतब 
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में घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं; किन्तु उनका यह 
अर्थ ठीक नहीं है। क्योकि वह कथन व्यवहारभयका है जो कि केवल 
निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक श्रथे यह्‌ है कि-जब जीव 
श्रपने पुरुषार्थंक दोपसे अपनी पर्यायमे विकार करता है अर्थात्‌ अपनी 
पर्यायका घात करता है तव उस घातमे भप्रनुक्कूल निमित्तरूप जो द्रव्यकर्म 
आत्मप्रदेशोसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे 'उदय' कहनेका उपचार है 
अर्थात्‌ उस कमेंपर विपाक उदयरूप निमित्तका श्रारोप होता है । और यदि 
जीव स्वय श्रपने सत्यपुरुषार्थमे विकार नही करता--अपनी पर्यायका घात 
नही करता तो द्रव्यक्रमोके उसी समूहको 'निर्जरा' नाम दिया जाता है | 
इसप्रकार निमित्त-त॑मित्तिक सवधका ज्ञान करने माचके लिये उस व्यवहार 
कथनका श्रर्थ होता है। यदि श्रन्यप्रकारसे ( शब्दानुसार ही ) श्रर्थ किया 
जाय तो इस सस्वन्धके बदले कर्त्ता, कमेंका सवध माननेके बराबर होता है, 
अर्थात्‌ उपादान-निमित्त, निश्चयव्यवहार एकरूप हो जाता है, अश्रथवा एक 
ओर जीवद्रव्य और दूसरी ओर अनन्त पुदुगल द्रव्य हैं, तो अनन्त द्रव्योति 
मिलकर जीवमे विकार किया है ऐसा उसका श्रर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा 
नही हो सकता ! यह निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध वतानेके लिये कर्मके उदयचे 
जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,-उसे परिणमित किया इत्यादि प्रकारसे 
उपचारसे कहा णाता है, किन्तु उसका यदि उस शब्दके अनुसार ही अ्थे 
किया जाय तो वह मिथ्या है। [ देखो समयसार गाथा १२२ से १२५, 
१६०, तथा ३३७ से ३४४, ४१२ अमृतचन्द्राचायं की टीका तथा समय 
सार कलश न० २११-१२-१३-२१६ ] 
इसप्रकार सम्यग्दशन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्य-परद्वव्य 
की शिह्तता निश्चित करनी चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए सो 
कहते हैं। 
(२) 
स्वद्वव्य और परद्वव्यकी भिन्नता निर्चित्‌ करके, प्रद्रव्यो परसे 
लक्ष छोडकर स्वद्नवव्यके विचारमें श्राना चाहिए वहाँ आत्मामे दो पहलू हैं 
उन्हें जानना चाहिए। एक पहलू-गात्माका प्रतिसमय त्रिकाल श्रखड परि- 
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पूर्ण चतस्य स्वमानरूपता द्रब्य-गुरा पर्यायमें (वर्तमान पर्यायकी गौर करने 
पर) है, थात्माका यह पहलू निइबरयनयक्ता विषय है । इस पहुसूका मिश्मय 
करनेवाले ज्ञानका पहलू 'निगपयनय है । 

दूसरा पहलू-वर्तेमान पर्मामर्में दोष है-विकार है अल्पज्ञता है यह 
निएईच्य करता चाहिए | यह पहलू स्पवह्मारनयका बिपय है ! हसप्रकार दो 
नर्योकि द्वारा प्रात्माके दोनों पहलछुभोका निए्बय करनेके शांद पर्यामका 
भाधय छोड़ कर अपने जिकाल 'नैतस्य स्वरूपको भोर उस्मुख होना 'बाहिए। 

इसप्रकार प्रेकासिक द्रस्पकी ओर उस्प्रुस् होनेपर-वह पैकालिक 
नित्य पहलू दोनेसे उसके भाश्चयसे सम्यम्दर्शम प्रगट होता है । 

यद्यपि निम्यमय और सम्पर््शेन दोनो भिन्न २ गुणोंकी पर्माय हैं 
ठंचापि उन दोनोंबा विपय एक है भर्थात्‌ उत दोनोंका विपय एक झसण्ड 
घुद ग्रद चेतन्यस्वरूप भ्राश्मा है उसे दूसरे क्षस्दोंम तक्ालिक शायक स्व 
रूप! कहा जाता है। सम्यर्ल्शंन बिसी परद्रब्य देव गुर धासत्र प्रधवा 
निमित्त पर्याय, ग्रणमेद या भग ह्ृत्यादिको स्वीकार मह्दी करता गर्मोर्कि 
उसका विषय उपरोक्त कथनामुसार विकास ज्ञायकस्वरुप प्रात्मा है । 


(१३) 
निर्शिफन्प सनुमबका प्रारम्भ 


मिविकल्प धनुभवजा प्रारम्म चौथे गुरास्पागसे ही होता है रि्द 
दइग गुण्स्थानमें यह महुलकासते प्रस्तरस्ते होता है और ऊपरने ग्रणस्पाता 
में जस्टी २ होता है। मीपते मौर ऊपरके शुणस्थानोंतवी मिरिकिस्पतामें भेर 
मह है जि' परिणामात्री सग्नता ऊपरने पुणस्माजोर्सि बिशेष है। [गुजराती 
मोशमार्ग ध्गाशफके सापयी श्वी टोडरमसजी इृत रहस्प पूर्ण जिट्ठो पृष्ठ १४८] 


(१४) 
मप कि मम्पकर्त पर्याय हे तप उसे मुण कैसे कदत दें! 


प्रश्त।--गग्प्'्भम पर्षाव है छझिर भी कहीं २ छगे राम्यकत गुण 
ब्यों बह) ? 
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उत्तर।--बास्तवमे तो सम्यर्दर्शन पर्याय है, किन्तु जैसा ग्रुण है 
वेसी ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है---इसप्रकार गुण पययिकी श्रभिस्नता 
घतानेके लिये कही कही उसे सम्यचत्व गुण भी कहा जाता है, किन्तु 
वास्तवमे सम्यक्त्व पर्याय है, ग्रुण नहीं। जो ग्रुण होता है वह त्रिकाल 
रहता है। सम्यवत्व त्रिकाल नही होता किन्तु उसे जीव जब श्रपने सत्‌ 
पुरुष[र्थसे प्रगट करता है तब होता है । इसलिये वह पर्याय है ! 


(१४) 
सभी सम्यस्द््टियोंका सम्यस्दर्गन समान है 
प्रश्ष/---छंग्नस्थ जीवोको सम्यग्दर्शन होता है और केवली तथा 
सिद्धभगवानके भी सम्यग्दर्गन होता है, वह उन सबके समान होता है या 
असमान ? 
उचर)---जैसे छम्मस्थ (-अपूर्णजानी ) जीवके श्रुतज्ञानके अनुसार 
प्रतीति होती है उसीभ्रकार केवली भगवान और सिद्ध भगवानके केवलज्ञानके 
श्रनुसार प्रतीति होती है। जैसे तत्त्वश्रद्धान छद्मस्थको होता है वैसा ही 
केवली-सिद्धभगवानके भी होता है ! इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकत्ता होने 
पर भी तिर्थथ आदिके तथा केवली श्रौर सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो 
समान ही होता है, क्योकि जैसी श्रात्म स्वरूपकी श्रद्धा छद्मस्थ सम्पग्हष्टि 
को है वेसी ही केवली भगवानको है | ऐसा नहीं होता कि चौथे गुरास्थान 
मे शुद्धात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो ओर केवली होने पर अन्य प्रकारकी 
ही, यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुणस्थानमे जो श्रद्धा होती है वह 
स्था्थे नही कहलायगी किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी। [ देहलीका सोक्षमार्गे 
प्रकाशक पृष्ठ ४७५ | 
(१६ ) 
सम्यग्दर्शनके भेद क्‍यों कहे गये हैं ९ 
प्रश्न।---यदि सभी सम्यम्टष्टियोका सम्यग्द्शन समान है तो फिर 


आत्मानुझासनक्ी ग्यारहवी गाथामे सम्य-्दर्श नके दक्ष प्रकारके भेद क्यों कहे 
गये हैं ? 
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उचरा--सम्पन्दर्शनकै यह मेद निर्मिचादिकी अपेक्षासे कहे पए हैं 
पास्मानुधासनमें दष्य प्रकारसे सम्पसत्वके जो मेद कहे गये हैं उममें से प्राठ 
भैद सम्पस्दर््षन प्रगट होनेसे पूव णो मिमिस्त होते हैं उतका शाम करातेके 
सिए कहे हैं ओर दो मेद शानके सहकारीपतकी अपेक्षासे हें हैं । सु 
कमसीको ओ तत्वथ्द्धाम है उसे अबगाढ़ सम्पस्ददाम कहते हैं, और केगली 
भगवानको जो उत्नश्रद्ान हैं उसे परमावगाढ सम्यग्दशन कहा जाता है 
इसप्रकार आठ मेद निर्मि्तोंकी अपेक्षासे और दो मेद ज्ञामकी अपेक्षासे हैं। 
दर्शनकी अपमी अपेक्षासे वे मेद नहीं हैं। उन वर्षों प्रकारमें सम्परदर्शनका 
स्मरूप एक ही प्रकारका होता है --ऐसा सममना चाहिए, [ ऐें० की 
मोक्षमाग प्रकाष्यक भ० € पृ० ४६३ ] 
प्रश्ू--पदि चौमे ग्ररास्थामसे सिद्धमगगान तक सभी पम्पग्ट्ियों 
के सग्यम्वर्शधम एकसा है तो फिर कैवल्तीमगवासके परसाबगाढ सम्पग्दर्धन 
जयो कहा है ? 
ठच्चर'--जैसे छपस्थको भुतश्ञामके अनुसार प्रतीि होती हैं 
उसीप्रकार केबसी मोर सिद्ध मगबवामको केव्सज्ानके शुसार ही प्रतीति 
होती है। पौधे ग्र॒णस्थानमें सम्यग्दर्शमके प्रगट होने पर जो मत्मश्वरा 
मिर्णीत किया था बही केबसशागके ठारा जामा गया इससिए वहाँ प्रतीतियें 
परमाबगांदता कहसाई इसोसिए वहाँ परमावगाढ सम्यगत्य कहां है । 
किस्तु पहिसे जो श्रद्धात किया भा उसे मदि केयलशानर्मे सिष्पा जाना हीता 
तब तो छ्स्पको थरद्धा धप्रशीतिरुप रहसाती किन्तु प्रात्मस्वरूपका बसा 
भ्रद्धान छप्सस्थको होता है बेसा ही केबसी सौर सिद्मगवानकों भी हीता 
है ---ाप्पर्य मह है गि सूछसूत जीवाविके स्वक्पका श्रद्धान जेखा छप्स्प 
नो होता है बेसा ही देदसीको भी होता है । 
(१७) 
सम्पक्स्पकी निर्मलताका स्वरूप 
झौपशमिप सस्यवरण बर्तेमाममें दा।पिरबतु निर्मंत्र है। क्ायोष 
दामिब सग्यकबममे समस्त तत्वार्थ श्यद्धान होता है। यहाँ जो मलत्व है 
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सका तारतम्य-स्वरूप केवलज्ञानगम्य है। इस श्रपेक्षासे वह सम्यक्त्व 
"मल नही है| अत्यन्त निर्मेल तत्त्वार्थ श्रद्धान-क्षायिक सम्यग्दर्शन है । 
भोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ६ ] इन सभी सम्यक्त्वमे ज्ञानादिको हीमाधिकता 
गने' पर भी तुच्छ ज्ञानी त्तियंचादिके तथा केवलीभगवान और सिद्धभग- 
गनके सम्यकत्व गुण तो समान ही कहा है, क्योकि सबके अपने श्रात्माकी 
प्रथवा सात तत्त्वोकी एकसी मान्यता है [ मोक्षमारगंप्रकाशक पृष्ठ ४७५ 
न्‍ेहली ] 

सम्यप्दृष्टिके व्यवहार सम्यकक्‍त्वमे निः्धयसम्यक्त्व गर्भित है,--निर- 
तर गमत ( परिणमन ) रूप है, [ श्री टोडरमलजीकी चिट्ठी | 


-(१८) 
सम्यबत्वकी मिर्मलता में निम्नप्रकार पॉच भेद भी किये जाते हैं 


१-समल प्रग्राढ, २-निर्मेल, ३-गाढ, ४-अवगाढ और ५-पर- 
सावगाढ । 


बेदक सम्यक्त्व समल जगाढ है, औपश्यभिक और क्षायिक सम्यक्त्व 
निर्मल है, क्षायिक सम्यक्त्व गाढ है । श्रग श्र अ्रग॒ बाह्य सहित जैनशास्रो 
के अवगाहनसे उत्पन्न दृष्टि श्रवगाढ सम्यक्‍त्व है, श्रुतकेवलीको जो तत्त्व- 
श्रद्धान है उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते हैं परमावधिज्ञानीके और केव्लज्ञानी 
के जो तत्त्वश्रद्धात है उसे प्रमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं। यह दो मेद 
ज्ञानफे सहकारीभावकी भपेक्षासे हैं [ मोक्षमारगेप्रकाशक अ० & | 


“श्रौपशमिक सम्यक्त्वकी श्रपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व श्रधिक विजुद्ध 
है”, [ देखो तत्त्वाथें राजवातिक अध्याय २ सूत्र १ नीचेकी कारिका १०- 
११, तथा उसके नोचे सस्कृल टीका |] 


“क्षायोपशमिक सम्यक्त्वसे क्षायिक सम्यक्‍त्वकी विशुद्धि अ्रनत गुणी 
अधिक है”, [ देखो तत्त्वार्थराजवारतिक अध्याय २ सूत्र १ कारिका श्र 
नीचेकी संस्कृत टीका ] 
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(१९) 
सम्परदष्टि जब अपनेछो सम्पक्त्य प्रणट होनेक्री बात भुतक्ानके हार 
पराषर जानता है ! 

प्रक्/--मपनेको सम्यग्दर्शन प्रगट हुमा है यह किस शासके हारा 
मालूम होता है ? 

ठत्तर+--ौपे ग्रुरास्थाममे मावश्ुतज्ञाम होता है उससे सम्पर्गााह 
को सम्यग्ददतिके प्रगट होनेकी बात मासूम द्वो जाती है। मदि रस शामके 
द्वारा खबर महीं होती ऐसा माना जाय तो उस श्वुतज्ञालकों संम्मर्क 
[ यक्षार्थ | केसे कहा जा सकेगा। यदि अपनेको प्रपने सम्मग्दर्शनशी 
शबर म ह्वोती हो ठो उसमें और मिश्याहष्टि प्रशामीमें क्या अम्धर रहा ? 


प्रश्न--गहाँ आपने कहा है कि सम्मग्दरान श्ुतज्ञानके द्वारा चागा 
जाता है, किन्तु पत्ाष्याप्री अध्याय र से उसे अवधिज्ञान मम'पर्यमज्ञात 
और कैबसशान गोचर कहा है। वे दसोक निम्नप्रकार हैं। ?-- 


सम्पकत्पे बस्तुतः छत्म॑ फ्रेबलज्ञानगोचरमस्‌ । 
गोचर स्मावभिस्वांत'पर्ययज्ञानयोदसों ॥ २७४ ॥ 


[ सर्प--सम्यकक्‍त्भ बास्तगर्मे सृक्म है मोर केबलक्लान गोभर हैं 

तघा अवधि और सनपर्यय इन दोगोके गोचर है। ] जौर प्रध्याय ३ 

गाबा ३७६ में सह कहा है कि बे मति जीर भृतज्ञाग गोचर मही मैं. सौर 

यहाँ माप कहते हैं कि सम्यकपर्णन भू तशानगोचर है, इसकाक्या उत्तर हे 

उच्तरः---सम्यम्द्शन मतिशञान झऔौर श्रू.तलामगोचर महीं है इस 

प्रकार जो ३७६ थीं गायार्मे कहा है उसका प्र्ष इतना ही है कि-सम्मम्दर्त त 

छस-उस ज्ञायका प्रत्मक्ष बिपय मही है ऐसा सममना चाहिए। किस्तु 

इसका अर्ये यह मही है कि इस शाससे सम्यक्वर्धन किसी भी मकारसे महीं 

घशराता जा सकता। इस सम्जस्ध में पंचाध्यागी अध्याय २ की १७१ गौर 
३७४ बी गाणा निम्सप्रकार है--- 
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इत्येवे ज्ञानतत्वोसों सम्पग्ध्टिनिजात्मत्कू । 
वैषयिके तुझे ज्ञाने राग-द्वेपी परित्यजेत्‌ ॥३७१॥ 
भर्थ---इसश्रका र तत्वोको जाननेवाले स्वात्मदर्णी सम्यस्दष्टि जीव 
इन्द्रियजन्य सुख श्रीर ज्ञानमे राग हेपको छोडते हैं । 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यस्दगात्मन! । 
सम्यकत्वेनाविनाभूतैयें (थे) संलक्षते सुदकू ३७३॥ 
झर्थ--सम्यग्हष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी हैं ! जिन सम्यकक्‍्त्वके 
प्रविनाभावी लक्षणोंके हारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित होता है । 
दे लक्षण गाथा ३७४ मे कहते हैं-- 
उत्तमाक्ष्यं सुख ज्ञानमनादेय दगात्मनः। 
नादेय॑ कर्म सर्बच (स्व) तद्द्‌ दृष्टोपलब्धितः ॥३७४॥ 
भ्र्थ--रण से ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यग्हष्टिको इन्द्रियजन्य 
सुख और ज्ञानका आदर नही है तथा श्रात्म प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोंका भी 
आदर नही है । 
गाथा ३७५-३७६ का इतना ही श्रथं है कि--सम्यग्दर्णा न केवल- 
ज्ञातादिका प्रत्यक्ष विषय है और मति श्र्‌ तज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नही है, 
किन्तु मति श्र तज्ञानमे वह उसके लक्षणोके द्वारा जाना जा सकता है, और 
केचलज्ञानादि ज्ञानमे लक्षण लक्ष्यका भेद किये विना अ्रत्यक्ष जाना जा 
सकता है । 
प्रक्न|---इस विषयकों दृष्टात पुवेक समकाइए ? 
उचरः--स्वानुभवदक्षामे जो आत्माको जाना जाता है सो श्रूत- 
ज्ञानके द्वारा जाना जाता है। श्र तज्ञान मतिन्नान पूर्वक ही होता है, वह 
मतिज्ञान-श्र तज्ञान परोक्ष है इसलिये वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नही 
होता । यहाँ जो श्रात्माको भलीमभाँति स्पष्ट जानता है उससे पारमाधथिक 
पत्यक्षत्व नही है तथा जैसे पुदुगल पदाथें नेत्रादिके द्वारा जाना जाता है 
उसीप्रकार एकदेश (अश्रशत ) निर्मलता पूर्वक्१0 भी आात्माके असख्याति 
प्रदेशादि नही जाने जाते, इसलिए साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है । 
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प्रनुभगर्मे आत्मा तो परोक्ष ही है कहीं आत्माके प्रदेशोंका जाका' 
भासितत मही होता परणस्तु स्‍्वरूपमें परिणाम मग्न होने पर मो स्वाठुम' 
हुआ वह ( स्‍्वामुमव ) प्रत्यक्ष है। हस स्वानुमवका स्वाद कही धामम- 
अनुमाभादि परोक्षप्रमाणके द्वारा शास नहीं द्वोता किस्तु स्‍्तर्य हो इस पट 
भवके रसास्वादको प्रत्यक्ष चेदन करता है जानता है! जेँपे कोई धन्म 
पुष्प मिश्रीका स्वाद लेता है वहाँ मिश्रीका भाकारादि परोक्ष है किसे 
जिल्काके द्वारा स्वाद लिया है इसलिए वह स्वाद प्रध्यद्ा है “ऐसा भनुमव 
के सम्द घ्मे जामना भाहिए। [ टोडरमलणी की रहस्य पूर्ण षिट्ठी | ] 
यह दष्या चौथे ग्रुणस्मानर्मे होतो है । 
इस प्रकार आरमाका भनुमब थाना जा सकता है, भीर जिस जीब 
को उसका अनुभव हांता है उसे सम्यग्दशन धविनामाबी होता है इससिए 
मतिय तश्ञानसे सम्यग्दर्शन भन्ती माँति जाना जा सकता है! 
प्रभ"--श्प सम्जन्धमे प्माध्मायीकारने क्या कहा है ? 
उत्तर--परचमाध्यामौके पहले प्रध्यायमें मपति-ध तशानका स्वरूप 
अतसाते हुए कहा है कि-.- 
अपि किनामिमियोपिकबोधद्रेद तदादिम॑ यावत्‌ । 
स्वास्मामुस्रृतिसमये प्रस्यक्षं तत्समक्षमिद्र नाम्यत्‌ ॥७०६॥ 
सभे -“-भौर बिशेप यह है कि-स्मानुभृतिके समय जितना भी 
पहिसे उस मतिश्ान भौर श्र तज्ञामका पैत रहता है उतना वह सब साक्षाद 
प्रश्यक्ष बी मति प्रत्मदा है दूसरा मही-परोदा नही । 
भायरार्प ---0पा छस सति ओर स््‌ तशासमें भी इतसी बिश्ेषता « 
सि-शिस समय उन दो शामोर्मेसे किसी एक शामके द्वारा स्नामुमृति होती 
है उरा समय यह दोनों शान भी प्रतीरिद्रिय स्वाट्माकों प्रत्मक्षा करते हैं इस 
सिए महू दोर्नों शाग मी स्वानुम्नदिके समम अत्यद हैं-परोदा मही । 
प्रश्ना---कपा इश सम्यम्पस्त कोई और दाल्यापार है ? 
उच्चर'--हैाँ पर टोब्रमसजीएत रदस्यपूर्ण षिट्टीमें मिम्मप्रगार 
कही है -- 
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"जो प्रत्यक्षेक समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक 
मे भी कहते है कि-हमने स्वप्नमे या ध्यानमे अमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा, 
यचपि उससे प्रत्यक्ष नही देखा है तथापि प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ देखा हैं 
इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते है, इसीप१रकार अनुभवमे पत्मा प्रत्यक्षकी भाँति 
यथार्थ प्रतिभासित होता है” । 

प्रश्च--श्री कुन्दकुन्दाचायंक्ृत समयसार परमागमर्में इस सवधमे 
क्या कहा है ? 


उत्तरः---( १) श्रीसमयसारकी ४६ वी गाथाकी टीकामे इंसप्रकार 
कहा है,--इसप्रकार रूप, रस, गध, स्पश, छब्द, सस्थान और व्यक्तता 
का भ्रभाव होने पर भी स्वसवेदनके बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर 
मात्रताके श्रभावके कारण (जीवको) श्रलिगग्रहण कहा जाता है।' 


“अपने अनुभवमे आनेवाले चेतना शुणके द्वारा सदा अ्रतरममें 
प्रकाशमान' है इसलिये (जीव) चेतना ग्रुणवाला है 


(२ ) श्री समयसारकी १४३ वो गाथाकी टीकामे इसप्रकार 
कहा है,-- 
टीऋ।--जसे केवली भगवान, विश्वक्रे साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञान 
के अवयवशूत-व्यवहार निश्चयनयपक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते हैं कितु, 
निरतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवलज्ञानके रा सदा स्वय ही 
विज्ञानधन होनेसे श्रुतश्ञानकी भ्ूमिकाके श्रतिक्रान्तत्वके द्वारा (श्रुतज्ञानकी 
झ्मिकाको उललघन कर छुकनेसे ) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी 
भी नयपक्षको ग्रहण सही करते, उसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञाती शात्मा ), 
जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम' से होती है ऐसे श्रुतशञानात्मक विकल्पोके उत्पन्न 
होते हुए भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवत्त होनेसे, श्र्‌ तज्ञानके 
अ्रवयवश्ूत्त व्यवहार निश्चयनय पक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते हैं, कितु 
तीक्ष्णु ज्ञान दृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मेल, नित्य उदित, चिन्मय समयस्ते 
प्रतिबद्धताके कारण ( चैतन्यमय भ्रात्माके अनुभवसे ) उस समय (अनु- 


सवक्ते समय) स्वय ही विज्ञानचन होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त श्रतर्जलुप- 
श्फ 
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रूप तथा बहिजेल्परूप विकस्पोंकी सूमिकाकी अतिरांतसाके द्वारा समस्य 
नयपक्षके प्रहणसे टूर होनेसे, किसी भी ममपक्षरों ग्रहण नहीं करता, बह 
( प्रात्मा ) वास्तवर्मे समस्त विकस्पोंसि परे, परमात्मा, शानात्मा, प्रत्यग्‌ 
ज्योति प्रात्मस्यातिस्प अनुमूत्िमात समयसार है। 

मायापें---जैसे केदसी मगबान सदा सयपक्षके ह्वरूपके साश्ती 
(शाठा-हष्टा) है उसी प्रकार भरुतज्ोंमी मी जब समस्त ममपक्षत्ति रहित 
होकर णुद्ध चैतन्यमात्र सावका अनुमग करते हैं तर वे नयपक्षके स्वरूपके 
शाता ही होते हैं। एक मयका सर्वेथा पक्ष प्रहण किया जाय सो मिभ्यात्व 
के साथ मिश्ित राग होता है प्रयोजनके वश एक सयको प्रधान करके उसे 
ग्रहण करे तो मिस्पात्वके प्रतिरिक्त घारित्रमोहका राग रहता है" भौर 
अब नयपक्षाकों छोडकर केयस बस्तुस्वरूपको जानता है तब अर तशानी भी 
कैबलीकी भाँति बीतरागके समाम ही होता है, ऐसा समझता घाहिए। 

(३) श्री समयसारको ५ बी गायामें आधाययंदेव कहते हैं डि- 
“उस एकरबविभक्त आत्माको मैं झात्माके निज वेमगके द्वारा दिसाता है 
पदि मैं उसे दिसाऊ वो प्रमाण करवा। उसको टीका करते हुए श्री प्रमृत 
चम्द्रसूरि कहते हैं कि--- 'यों जिसप्रकारसे मेरा शानका थैभव है उस 
समस्त वभबसे दिलसाठा है । यदि दिखादँं तो स्वयमेव अपने भ्रमुमग- 
प्रत्पक्षसे परीक्षा करके प्रमाण कर सेना” । आगे जाकर भात्रार्थ में बताया 
है कि-प्राचरार्य भ्रागमका सेवन, युक्तिका श्बसम्बन परापर पगुरुका उपदेश 
और स्वसंयेदन-इसत चार भ्रकारसे उत्पन्न हुए अपने शानके मेभवस्े एकप्ड 
विभक्त छुद आात्माका स्वरूप दिखाते हैं। उसे घुननेबासे है थोताओों ! 
प्रपन॑स्वसबेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो! । इससे छिदध होता है कि-- 
पपनेको जो सम्यक्‍त्द होता है उसकी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष शुतप्रमाण 
( सम्पेशान ) के छारा अपसेको रागर हो जातो है । 

(४) कसछ ६ में श्री भमृतचन्द्राचार्य बहते हैं कि" 

मसरातिमो 
उद्यदि न नपभीरग्तम्रेति प्रमाणम््‌ 
क्तरचिदपि थे ने पिधो याति निष्देषपफ्रम्‌ । 
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किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेस्सि- 
नमसुभवमुपयाते साति न द्वेतमेव ॥॥९॥| 
अर्थ---आचाये शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि इत से भेदोकों 
भौण करतेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चेतन्य चमत्कार मात्र तेज पूज 
श्रात्मा है, उसका श्रभुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती । 
प्रमाण भ्रस्तको प्राप्त होता है भौर निक्षेपोका समह कहाँ चला जाता है 
# हम नही जानते । इससे भ्रधिक क्‍या कहे ? द्वेत ही प्रतिभासित नहीं 
होता । 
भाषार्थ।-- 2८ १८ % ३८ >८ १८ छुद्ध अनुभव होनेपर ह्वत ही 
भासित नही होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है । 
इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे ग्रुएस्थानमे भी आत्माकों स्वयं 
अ्रपने भावश्वुतके द्वारा शुद्ध अनुभव होता है । समयसारमे लगभग प्रत्येक 


गाथाने यह मनुभव होता है, यह बतलाकर श्रनुभव करतेका उपदेश 
दिया है । 


सम्यक्त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, किन्तु सम्यग्शानी यह निम्भय 
क्र सकता है कि मुझे सुमति और सुश्रुतज्ञान हुआ है, और इससे श्रतज्ञाच 
में यहू लिम्नय करता है कि-उसका ( सम्यग्ज्ञानका ) भ्रविनाभावी सम्य७ 
गन मुझे हुआ है । केवलशान, सन-पर्ययज्ञान और परमावधिज्ञाव सस्य- 
रद लको प्रत्यक्ष जान सकता है,-इतवा दी मात्र अन्तर है। 
पचाध्यायीकी गाथा १६६-१६७-१&८ की हिन्दी दोका ( प० 
सक्‍्खनलालजी कृत ) मे कहा है कि “ज्ञान शब्दसे आत्मा समभना चाहिए, 
क्योकि भ्रात्मा स्वय ज्ञानरूप है, वह भात्मा जिसके द्वारा णुद्ध जाना जाता 
है उसका नाम ज्ञान चेतना है शर्थात्‌ जिस समय ज्षानगुण सस्यक्‌ 
अ्रवस्थाकी प्राप्त होता है-केवल शुद्धात्माका अनुभव करता है उससमय 
उसे ज्ञानचेतना कहा जाता है । ज्ञानचेतना चिश्मयसे सम्यग्हष्टिको ही 
होती है, मिथ्याहृष्टिको कभी नही हो सकत्ती ॥ 
सम्यक्मति और सम्यक्‌ श्रृतज्ञाव कथचित्‌ अनुभव गोचर होनेसे 
प्रत्यक्षरूप भी कहलाता है, ओर सपूर्णज्ञान जो केवलज्ञाव है बह यद्यपि 
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छप्रस्पषो प्रत्यक्ष महीं है समापि शुद्धनय खात्माके केवसशासक्पंकों परोश 
मतसाता है! 

[ श्री समयसार गाया १४ के नीचेना भावार्थ ] इसप्रवार सम्य 
>घना ययार्पज्ञान सम्पर्‌मधि भौर थुतज्ञानफे प्रतुमार हो सकता है 


(२०) 
बुद्ध प्रश्नोचर 
(१) अनक्ष--जय क्ानगुर आत्माभिमुस होकर आह्मछ्तीत हो 
जाता है संथ उस शानबी विशेष घ्रवस्थाकों सम्पसल्ध न गहते हैं. गया यई 
थ्बहैर 
उचर--नर्रीं यद्व ठीग मद्दी सम्यग्ल्धम दधम ( श्ठा ) गुणवी 
पर्माय है बंद शानवी विशेष पर्याय महीं है। शामको घारमाभिमुस प्रव 
हपाने समय गसम्यण|सर होता है, यह सहो है डिम्तु सम्पस्दर्शन शानरों 
पर्षाप महीं है । 
(२) प्रश्ष--तया सुदैय सुग्रर भौर सुशा(्रगी श्रद्धा सम्पााम 
रू? 
ठत्तर--पद्ष भिश्चयय सम्पए”्शम महों है हिसय॒ु जिसे मिम्यप गम्य 
एचन होता है उगे गए ख्ययटाशास्थान्रेन बढ़ा जाता है. बयावि यहाँ 
राग पिश्चित विभार है । 
(३3) प्रभ--हपा घ्यवशा?गगययात्राम मविश्ययगस्वरव्यततां सयां 
बाराए है ? 
उत्तर+-मरीं परोडि विश्यप भावधताशयत विधि हुए दिनो 
लिप सौर ६ दब हकोगयाो मही रिखु हावरारशामाग चा ।॥ दृर्ातिरे 
वे. लिंपाप्गागदा पता काश सर्ी है। स्थवारसस्यान-गग ( घामांग 
हप है था आजपा को ) जिदयश (-हंशुद पं )ह और निझमप 
हा टैत अविकधनाए पर्याद कै. रिपार ग्रदिपात्व। बाय भगे हो 
हबठा है ? ध्रपा मे टिघदगप्पाधपवदा कादर गहर हा शड़ता रिशयु 
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व्यवहाराभासका व्यय (-अमभाव ) होकर निम्धयसम्यग्द्शनका उत्पाद- 
सुपात्र जीवको अपने पुरुपार्थसे ही होता है [ व्यवहाराभासको सक्षेपमे 
व्यवहार कहा जाता है । ] 

जहाँ शासत्रमे व्यवहारसम्यग्दरोनकी निरचयसम्यग्दशेनका कारण 
कहा है वहाँ यह समझना चाहिए कि व्यवहारसम्यग्दशंनकों अक्नावरूप 
कारण कहा है। कारणके दो प्रकार हैं-(१) निरचय (२) और 
व्यवहार । निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेवाला द्रव्य स्वयं है और 
व्यवहार कारण पूर्वेकी पर्यायका व्यय होना है । 

(9) प्रक्ष--श्रद्धा, रुचि और प्रतीति श्रादि जितने गुण हैं वे सब 
सम्यवत्व नही किन्तु ज्ञानकी पर्याय हैं ऐसा पचाध्यायी अध्याय २ गाया 
३८६-३८७ में कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उचर--जव आत्मा जीवादि सात तत्वोका विचार करता है तव 
उसके ज्ञानमे रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्याय हैं और वे 
सम्यक्‌ नही हैं ऐसा कह्दा है । 

सात तत्त्व और तब पदार्थोका निविकल्पन्ञान निश्चय सम्परदर्शन' 
सहितका ज्ञान है । [ देखो पचाध्यायी अध्याय २ इलोक १८६-१८६ |] 

इलोक ३८६ के भावार्थमें कहा है कि-“परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी 
यही है कि जैसेको सैसा जानता ओर सम्यकत्व भी यही है कि जेंसाका 

तैसा श्रद्धान फरना” । 

इससे समझना चाहिये कि रागमिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है ।' 

राग रहित तत्त्वार्थे श्रद्धान सम्यग्दशेन है, उसे सम्यक्‌ मान्यता अथवा 
सम्यक्‌ प्रतीति भी कहते हैं। गाथा ३८७ में कहा है कि-ज्ञानचेतना सम्य- 
गदर्शवका लक्षण है,-इसका यह अर्थ है कि अनुश्ृृति स्वय सम्य्दर्शन नही 
है किस्तु जब वह होती है तब सम्यग्दर्शन अविनाभावीरूप होता है इसलिये 
उसे बाह्य लक्षण कहा है। [ देखो, पचाष्यायी अध्याय २ गाथा ४०१ 
-४०२-४० ३ ] सम्यग्द्श नके प्रगट होते ही ज्ञाव सम्यक्‌ हो जाता है, औौय 
आत्मानुज्त्ति होती है, अर्थात्‌ ज्ञान स्वश्षेयमे स्थिर होता है। किस्तु वह 
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स्थिरता रुछ समय ही रहती है । ध्ौर राग होनेसे ज्ञान स्वगेंसे छूटकर 
परकी शोर णाता है तव भी सम्परग्दशम होता है। और यद्यपि ज्ञातका 
उपयोग दुसरेके जाननेमें सगा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्मणान है उत्त 
समय भ्रनुस्तति उपयोगरुप नहीं है फिर भी सम्यस्दश्न मौर सम्यफाद है 
ऐसा सममना चाहिए, कर्योकि सब्धिरूप सनुमूति है | 


(५) प्रश्न---सम्पस्दर्सनका एक सक्षण शानभेठमा है गया मई 
ठीक है ? 


उच्चर--शामचेतनाके साथ सम्पग्दशन प्रविनामावी द्वीता ही है 
इससिए वह स्यवहार अथवा बाह्य सदारा है । 


(६) प्रश्न-- भनुश्ृतिका माम चेतना है कया यह ठीक है ? 


ठत्तर--शानतगी स्पिरता प्र्षाद्‌ घुदोपयोग ( झनुभृति ) की उप 
योगरूप शानचेदना गहा धारा है। 


(७) प्ररन--प्रदि सम्यवस्वक्ता विषय सभीके एक्सा है तो फिर 
सम्परदशनने पौपशमरिद ध्लायोपश्मि्र शौर धायिव-ऐसे भेद बर्यों रिये 
(? 


उत्तरू--्ंम सोहरीय बस के धमुमागयर्पत्री मपेशासे वे मेद नहीं 
है बितु रियलिगरपकों अपेत्तासे हैं । उसके कारगर छतमें भार्मानी सास्पवां 
में कार्र भवर मर्दी पह़ता । प्रश्पेक प्रवारते शम्पर"र्नर्में प्रात्मावी मास्यतां 
एज' की प्रकारवी है। भाहमारे रयरूपती जो सास्पता सौपणसित शब्यश 
दशनम॑ होतो है दशे धापोपशत्िव भौर धायपिक गस्यर*चमर्मे होरी है । 
कैव भी भगपानत्रों धरसायगाठ़ गसस्यगार्भम दोता है. उमर भी आट्मरदह्फ 
को एसी प्रवारदी घारयता हातो है | दस प्रवार रामीं सम्परटहि त्ोभरि 
पाहंपर दकापक घाम्यता एक ही प्रतच्ाप्वो काती है। | हैसो पंषाध्यावी 
झपध्माय २ हापा (३४-९६ १८ |] 
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(२१) 
ज्ञानचेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ९ 


प्रश्च--पंचाध्यायी मौर पचास्तिकायमे ज्ञानचेतनाके विधानमे 
अतर क्यो है ? 


उत्तर--पचाध्यायीमे चतुर्थ शुशस्थामसे शानचेतनाका विधान 
किया है [अध्याय २ गाथा 5५४], और पचास्तिकायमे ते रवें गुणास्थानसे 
ज्ञानचेतनाको स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमे विरोध नहीं श्राता । 
सम्यग्द्श न जीवके शुभाशुभभावका स्वामित्व नही है इस भ्रपेक्षासे पचाध्या- 
यीमे चतुर्थ गुशस्थानसे ज्ञानवेतना कही है । भगवान श्री कुल्वकुन्दाचार्य 
देवने क्षायोपशमिक भावमे कर्म निमित्त होता है इस अपेक्षासे नीचेके 
गुणस्थानोमे उसे स्वीकार नही किया है । दोनो कथन विवक्षाधीन होनेसे 
सत्य हैं । 
(२२) 
इस सम्बन्धर्में विचारणीय नव विपय--- 
(१) प्रश्न---गुणके समुदायको द्रव्य कहा है श्रोर संपूर्ण गण द्रव्य 
के प्रत्येक प्रदेशमे रहते हैं इसलिये यदि झ्ात्माका एक गुण (-सम्यगर्दर्श न) 
क्षायिक हो जाय तो सपूर्ण श्रात्मा ही क्षायिक हो जाता चाहिये और उसी 
क्षण उसकी मुक्ति हो जानी चाहिये, ऐसा क्यो नही होता ? 
उचर---जीव द्वव्यमे अतत गुण हैँ, वे प्रत्येक गुण असहाय और 
स्वाधीन हैं, इसलिये एक गुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे ग्रुणकी पूर्ण शुद्धि 
होनी ही चाहिये ऐसा चियम' वही है । आत्मा अखड है इसलिये एक शुण 
दूसरे गुणके साथ अभेद है--अ्रदेश भेद नहीं है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक 
गुणकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पूर्ण घुद्ध होनेमे कोई दोष नहीं है, जब 
द्रब्यापेक्षासे सपुर्णों चुद्ध प्रगट हो तब द्रव्य की सपूर्णं शुद्धि प्रगठ हुई मानी 
जाय, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर सपूर्ण श्रात्मा क्षायिक होना 
चाहिये झौर तत्काल मुक्ति होती चाहिये ऐसा भावना ठीक नही है । 
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(२) प्रश्न---एंक गुण स्व ग्रुणात्मक है सौर सववे गुण एक ग्रुगा 
त्मक है. इसलिये एक ग्रुणके सपूरां प्रगट होनेसे अन्य संपूर्ण ग्रा मी इर्ण 
रीतिसे उसीसमय प्रगट होना 'वाहिये --शया यह ठीक है ? 


उत्तर--पह माल्या ठीक नहीं है। गुण भौर गुणी असड हैं. एव 
अमेदापेक्षासे गुण प्रमेद हैं-किन्तु इसीसिये एक गुण दूसरे सभी ग्रण॒रुप है 
ऐसा महीं कहा छा सकठा' ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक हो शुणास्मक 
हो जायगा किन्तु ऐसा महीं होठा । मेदको अपेक्षासे प्रत्येक श॒ुण मिन्न 
स्वतंत्र, प्रसद्याम है. एक ग्रुणमें दूसरे गुणकी नास्ति है वस्युद्ता स्वरूप मेदा 
भेद है-ऐसा न माना जाय ती द्रव्य भौर गुण सवा प्रभिन्न हो जायेगे । 
एड गुणका दूसरे गुणुके साथ निमित्त नमित्तिक सवध है -इस प्रपेशासे एक 
पुणुको दूसरे गुएका सहामक कहा जाता है। [ जैसे सम्पगदशन कारस 
झौर सम्पम्भान काय है। ] 


(३) प्रश्ष--प्रात्माके एक एुशका घात होनेमें उस गशुरके बातमें 
निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म मिमित्तर॒प भातक हैं मा 
नही ? 

उचर--नही । 

प्रश्ू--प्रमठामुयंधी चारिभ्रमोहनीयकी प्रकृति है. इसमिये बह 
चारित्रके भातमें मिमित्त हो सकती है, किग्तु बह सम्यग्दर्शमके मातम 
निमित्त क॑से मानी जाती है ? 

उत्तर-- भनंतानुवस्धीके उदयमें युक्त होनेपर कोमादिकप परिणाम 
हांते हैं विस्तु बह्ों भ्रतत्व श्रदान मही होता इससिये बह चारिष्रके पात 
था ही मिर्मित्त होता है, किन्तु सम्यकत्वके घातमें बह मिमित्त नहीं है पर 
माथमे तो ऐसा ही है हिन्‍तु भनंठागुब पीऊफ़े उदपसे जसे क्रोपादिक हांते हैं 
यते बोधादिव सम्यहशवी सझ्भाबर्में मही होते -ऐसा नि्भित्त-नैमित्तिक 
शयप है दृतिये उपचारमे अमतानुबंपीर्मे सम्यश्एयशी घातकक्‍ता अस्ी 
जाती है । [ मोकममागप्रकाशक पृ० ४४६ देदसी । ] 


प्रध्याय १ परिशिष्ट १ श्र 


(४) प्रश्न/---ससा रे ऐसा नियम है कि श्रत्येक गुणका क्रमिक 
विकास होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । 
क्‍या यह ठीक है ? 


उत्तरः--ऐसा एकान्त सिद्धान्त नही है। विकासमे भी अनेकान्त 
स्वरूप लागू होता है,-अर्थात्‌ आत्माका श्रद्धायुण उसके विषयकी अपेक्षासे 
एकसाथ प्रगठ होता है श्रीर आत्माके ज्ञानादि कुछ ग्रुणोमे क्रमक विकास 


होता है । 


अक्रमिक विकासका द्णान्त 
मिथ्यादर्शनके दूर होने पर एक समयमे सम्यर्दर्शन प्रगट होता! है, 


उसमे क्रम नही पडता । जब सम्यग्द्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने 
विषयके प्रति पूर्ण श्रीर क्रम रहित होता है । 


क्रमिक विकासका इशन्त 


सम्यस्ज्ञान-सस्यस्चारित्रमं क्रश विकास होता है। इसप्रकार 
विकासमें कमिकता और अक्रमिकता आती है । इसलिये विकासका स्वरूप 
अनेकान्त है ऐसा समझना चाहिए । 


(५) प्रश्ष---सम्यक्त्वके श्राठ अद्ध कहे हैं, उनमे एक अज्भ 
गनि'शकित' है. जिक्षका श्र्थ निर्भयता है । निर्भेयता आठवें ग्रुणस्थानमें 
होती है इसलिये क्या यह समझना ठीक है कि जबतक भय है तबतक पूर्ण 
सम्यग्दर्ग न नही होता ? यदि सम्यग्दशेन पूर्ण होता तो श्रेरिक राजा जो 
कि क्षायिक सम्पग्दष्टि थे वे आपघात सही करते,--यह ठीक है या नही ? 

उत्तर--यह ठीक नही है; सम्यस्हष्टिको अम्यस्दर्शनके विषयकी 
भान्यता पूरो हो होती है, क्योकि उसका विषय अ्रखण्ड शुद्धात्मा है! 
सम्यग्हष्टिके शका-काक्षा-विचिकित्साका श्रभाव द्रव्यातुयोगमे कहा है, और 
करणस्मानुयोगमे भयका श्राठवें ग्ुरस्थाच तक, लोभका दबावें भरुसुस्थान तक 
और जुग॒प्साका श्राठवें गुरास्थान तक समख्भाब कहा है, इसमें विरोध नहीं 


है क्योकि-श्रद्धानपू्वेकक्रे तीन्र शझकादिका सम्यग्डष्टिके अभाव हुआ है अथवा 
श्ध 


१४३ मोक्षघास्त्र 


मुश्यतपा सम्पस्डष्टि धांकादि नहीं करता-इस प्रपेक्षाते सम्मदृहिक 
शकादिका प्रभाव कहा है किन्तु सुक्म क्षक्तिकी बपेक्षासे भयाविका उस 
आठवें आदि गुरस्थान तक होता है इससिये करणातुगोग्मे बढदाँ पक 
सद्भाव कहा है। [ देहलीवासा मोक्षमार्गे प्रकाशक पृष्ठ ४९१ ) 


धम्पर्हहिके मिर्मेयता” कही है इसका भरे यह है कि परनातातुव बा! 
का कपासके सास जिसप्रकारका भय होसा है उसप्रकारका भय पम्प 
को मही होता अर्थात्‌ अज्नानवधामें जीब जो यह मान रहा पा झि 'परगस्तुसे 
मुझे भय होता है. यह मान्यता सम्यर्ष्टि हो जाने पर प्र हो जाती है 
उसके बाद भी जो भय होता है वह अपमे पुदुषार्थक्री कमजोरीकै कारय 
होठा है अर्थाव्‌ भयमें प्रपनी बलेमाम पर्यायका दोष है-परवस्तुका मद, 
ऐसा वह मामता है । 


अगिक राजाको जो भय उत्पन्न हुप्ता या सो बह अपने आरित्रकी 
कमभोरीके कारण हुप्ता था ऐसी उसकी मायता होनेसे सम्पादर्षनकी 
अपेक्षासे वह निर्मेय घा। चारित्रकी प्रपेज्ञाते अल्प भंग होगेपर उसे 
झ्राह्मघाठका गिकस्प हुप्ना था। 


(६) प्रश्ना---क्षामिक लम्पिकी स्थिति रखमेके लिये गीयरस्तियय 
करमेके क्षषकी आवप्यक॒छा होगी शर्मोकि क्षासिक दाक्षिके बिता कोई मी 
हापिक स्तल्‍्यि भमही रहू सकती । गया यह मान्यता ठीक है ? 


उत्तर--पह मान्यता ठीक मही है वोयास्तरायके क्षयोपह्तमके 
निमित्तसे अतेक प्रकारदों क्षायिक्त पर्यायें प्रयट होती हैं। १-श्ञायिक 
सम्पग्वर्णन ( चौपेसे सातवें ग्रुणस्पातमें ) २-क्षायिक यभारयात चारिद 
( बारहब गुएस्पानमें ) ३-क्कशायिब' द्वामा ( दछ्वें गुणस्पातमें ) 





# हृष्प कोपरी सगे दुरास्‍बागके श्चातमें चापमें श्युक्पिति होती है । 
दष्थमागरी शत प्रुण॒स्‍्णागडे घाव्य जानमें ब्युक्सिति दवोती है । पस्मसावा की सबने 
टुपरबागढ़े मदन भाषनें श्युल्यिति होती है । 


अध्याय १ प्रिशिष्ट १ १४७ 


ड-क्षायिक निर्मानता ( दसवें ग्रुणस्थानमें ), ५-क्षायरिक निष्कपटता 
[ दश्षवें गुणस्थानमे ) ओर क्षायिक निर्लोगता ( बारहवें गुणस्थानमे ) 


होती है। वारहवे शुणस्थानमे वीर्य क्षयोपशमरूप होता है, फिर भी 
कपायका क्षय है । 


अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहवें गुणस्थानमे क्षायिक अनन्‍्तवीर्ये 
श्रौर सपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कंपन श्ौर चार 
प्रतिजीबी गुणोकी छुद्ध पर्यायकी अप्रगठता (-विभाव पर्याय ) होती है । 
चौदहवें भुणस्थानमे कपाय और योग दोनो क्षयरूप हैं, फिर भी असिद्धत्व 
है, उस समय भी जीवकी अपने पूर्ण शुद्धतारूप उपादानकी कचाईके कारण 
कर्मकि साथका सम्बन्ध श्रोर ससारीपन है । 


उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि-मेदकी अपेक्षासे प्रत्येक 
शुण स्वतन्न है, यदि ऐसा व हो तो एक गुण दूसरे ग्र॒ररूप हो जाय शऔौर 
उस गुण॒का अपना स्वतन्न कार्य त रहे | द्रव्यकी श्रपेक्षासे सभी गुण श्रभिन्न 
हैं महू ऊपर कहा गया है । 

(७) प्रशक्ष---शान श्रौर दर्शन चेतना गुणके विभाग हैं, उन दोनोंके 
घातमे निमित्तरूपसे भिन्न २ कर्म माने गये हैं, किन्तु सम्यक्त्व श्रौर 
चारित्र दोनो भिन्न २ गुण हैं तथापि उन दोनोके घातमे मिमित्तकर्म एक 
मोह ही माना गया है, इसका क्या कारण है ? 

प्रश्न का विस्तार 
इस प्रश्न परसे निश्नलिखित भश्न उत्पन्न होते हैं--- 
१-जब कि मोहनीय कर्म सम्यकत्व शौर चारित्र दोनों गुणोके 
घातसे निमित्त है तब मूल प्रकृतियोमे उसके दो मेद मावकर 
नौ कर्स कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्यो कहे गये हैं ? 
२-जब कि मोहसीयकमे दो ग्रुणोके घातनेमे निमित्त है तलब चार 


घातिया कमे चार ही ग़ुणोके घातनेमे निमित्त क्यो बताये गये 
हैं ? पाँच शुरोका घात क्यो वही मावा गया ? 


श्थ्ड मोक्षणास्त्र 


इ-शुद्ध जीवोके कर्म सष्ट होनेपर प्रगट द्वोनेबासे धो प्राठ गण 
कहे हैं. उसमें श्लारिषकों त कहकर धम्मकत्वकों ही कहां है 
इसका क्‍या कारण है ? वहाँ चारिषको कर्मों छोड़ दिया है ! 


४-कहीं कहीं चारित्र अथवा सम्यकत्वमेंसे एकफको भी म कहकर 
सुश गुणका ही उल्लेस किया गया है सो ऐसा _र्यों ? 


ठचघर 

जब जीत अपमा निजस्मरूप प्रगट न करे भौर संसारिक दशाको 
बढ़ाये तब मोहनीय कर्म निमित्त है किस्तु यह मानना सर्वेगा मिष्या है कि 
कर्म जीवका कुछ कर सकते हैं | ससारिक वश्ाका प्र यह है कि जीव 
भ्राकुसठा हो भ्रशांति ह्ो क्षोम हो। इस बध्धांतिके तीन भाग किये वा 
सकते हैं --- १-प्रशांतिरूप वेदनका ज्ञाम २-उस पेदनकी मोर जीन मु 
तब निमित्त कारण भौर ३-प्रधांतिश्प वेदन । उस वेदनका शान शानग्रुणाँ 
गर्भित हो जाता है। उस ज्ञामके कारणमें शासाबरणका क्षमोपश्चम निर्मित 
है । जब जीव उस वेदनकी भोर सगता है तन बेदमीय कर्म उस कार्यों 
मिमित्त होता है पौर वेदनमें मोहनीम मिमित्त है। प्रश्तांति मोह भात्म 
ज्ञानपराहमुखता तथा विपयासक्ति--यह सब मोहके ही कार्य हैं| 
फारणफे नाइसे फार्य भी न्ट हो जाता है इसलिये विपपासक्तिको पटाने 
से पूरे दी सात्मश्ञान उत्पन्न करनेका ठपदेस मगवानने दिया है । 


मोहके कायको दो प्रकारसे जिमक्त कर सरूते हैं:--१ हष्टिफी 
बिमुसता और २--चा रित्रक्नो वियुवता। दोनसोंगें बिमुश्तता सामास्म है । 
थे दोनों सामान्यतया “मोह के मामसे पद्दिचामी जाती हैं इससिये उन दोनों 
को प्रमेवरूपसे एक गर्म ववसाकर उसके दो उपविमाग दर्शम मोह भौर 
“आारित्र मोह बहे हैं । दघ ममोह सपरिमितमोह है प्ौर चारिषरमोह परि 
मित । मिध्यादशन संघारकी जड़ है सम्यस्दधनऊे प्रगट होते ही मिष्या 
दछ्यगका अमाव दो जाता है। भिष्पात्थनमें दर्शममोह निमिश् है, दर्घन 
भोद्‌रा प्रमाय होनेपर उसी रामय भरारित्र सोहबा एक उपबिभाग जो झि 


अध्याय १ परिशिष्ट १ श्ष्ह 


अनतासुधधी क्रोध मान माया लोभ है उसका एक ही साथ अभाव हो जाता 
है, और तत्पदचात्‌ क्रमशः वीतरागताक्े बढनेपर चारित्रमोहका क्रमशः 
अभाव होता जाता है, इसलिये दर्शनको कारण ओर चारित्रको कार्य भी 
कहा जाता है, इसप्रकार मेदकी अपेक्षासे वे पृयक्‌ हैं। इसलिये प्रथम अभेदकी' 
अपेक्षासे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो उपविभाग 
++दर्श नमोह्‌ श्रौर चारित्रमोह माने गये हैं । 


चार घातिया कर्मोफो चार गुणोंके घातमे निमित्त कहा है इसका 
कारण यह है कि--मोह कर्मको अभेदकी अपेक्षासे जब एक माना है तब 
श्रद्धा और चारित्र गुणको अ्रमेदकी अपेक्षासे शाति (सुख) मान कर चार 
ग्रुणोके घातमें चार घातिया कर्मोंको निमित्तरूप कहा है । 


शंका---यदि मिथ्यात्व और कपाय एक ही हो तो मिथ्यात्वका नाश 
होने पर कपायका भी अभाव होना चाहिए, जिस कषायके श्रभावको चारित्र 
की प्राप्ति कहते हैं,-किन्तु ऐसा नहीं होता भर सम्यकत्वके प्राप्त होने पर 
भी चोथे गुणस्थानमे चारित्र प्राप्त नही होता, इसलिये चौथे भग्रुणस्थानको 
अन्नतरूप कहा जाता है। श्रणुब्रतके होनेपर पाँचवाँ गुशस्थान होता है श्ौर 
पूर्ण ब्रतके होने पर 'ब्ती' सज्ञा होने पर भी यथाख्यातर चारित्र प्राप्त नहीं 
होता । इसप्रकार विचार करनेसे मालूम होगा कि सम्यक्त्वके क्षायिक रूप' 
पूर्ण होते पर भी चारित्रकी प्रात्तिमे अथवा पूर्णतामे विलब॒ होता है इस- 
लिये सम्यबत्व श्रौर चारित्र श्रथवा सिथ्यात्व भौर कषायोमे एकता तथा 
कार्य-कारणुता केसे ठोक हो सकती है ? 


समाधान---मिथ्यात्वके व रहनेसे जो कषाय रहती,है श्रह मिथ्या- 
त्वके साथ रहनेवाली अति तीज अनतानुबधी कषायोके समान नही होती. 
किन्तु श्रति मद हो जाती है, इसलिये वह कषाय चाहे जैसा बध करे तथापि 
बहू बध दीघेससारका कारणसूत नही होता, और इससे ज्ञानचेतना भी 
सम्यग्दशनके होते ही भारम हो जाती है,-जोकि बघके नाशका कारण 
है, इसलिये जब प्रथम मिथ्यात्व होता है तब जो चेतना होती है वह कर्म- 
चेतना भौर कर्मफलचेतना होती है-जो कि पूर्ण बधका कारण है । इसका 
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सारा यह है क्-क्याय तो सम्यर्हष्टिके मी ऐप रहती है किंतु मिभ्या्त 
भा नाथ होनेप्ते भ्ति मद हो जाती है* भ्रोर उससे सम्मग्टृष्टि जीव गुर्थ 
प्रशोंमें ध्रवघ रहता है कौर निगरा करता है, इससे मिख्यात्व और पाप 
का कुछ भ्रविमामाव पवध्य है। 


प्रब॒ घकाकी बात यह रह जाती है कि-मिष्पात्वके माप्ठके साथ 
ही कपायका पूण नाश बर्यों नद्दी होता ? इसका समाधान यह है हि- 
मिप्पास्व प्रौर क्पाय सवषा एक वस्तु छो नहीं है। सामान्य स्वमाव दोनों 
बा एक है कितु विदेषकी अपेक्षासे रुछ मेद भी है। विशेष-सामास्यी 
अपेक्षासे मेद अमेद दोगोंको यहाँ मानना चाद्विए ) यह भाष दिछानेके लिए 
ही ध्याखरफारने सम्यन्त्व भौर प्राट्मशांतिके घातका निमित्त मूल प्रकरति एक 
नोह! रसी है और उत्तर प्रदृतिें दधनमोहनोय तथा बारिप्रमोहनीय-दों 
भेद निये हैं। [इस स्पष्टीकरण में पहिसो और दूसरो एंगाक्ा समाषात हो 
जाता है] जब कि उप्तर प्रकृतिमें मेद है तब उसके माएका पूए मविताभार 
कसे हो सबता है ? [ नहीं हो सकता] हाँ मूसत कारणके म रहनेपर चारितर 
मोहनीय को स्थिरता भी प्रधिक मही रहतो ! दशनमोहमीयके साथ से 
सही ठो भी पोड्टे ही समयमें भारित्रमोहमीय मो मष्ट हो जाता है । 


अथवा सम्पवरवके हो जाने पर भी शान सदा स्वामुम्नूतिमें ही तो नहीं 
रटूवा जब शामगा बाह्य सदा हो जाता है तब स्मामुमृतिसे हट जानेके 
बारणा सम्पाइृष्टि मी जिषयोमि प्रस्पतस्मय हो जाता है हितु यट एदुमस्स 
ज्ञामरी घंचसतावा शोप है ओर उरदा गारए भी कयाय दरों है। उस 
शातकों केबल कयाय-नैसितिक पसता ब्‌.छ रामय तक हो रहू सरतीं 
है और मह भी तीपए बपवा बाररा महीं कोतो । 
आयार्य --पदि समस्मगयरी उत्पत्िगे ससारकी जह बट जाती 
है शिस्तु दसर बर्मोंका उसा हारा सं माय मरी को जाता । बम अपनों 
घारतों पोणगाजुगार बंधे है घोर उदय घाते है । जैग-मिप्पारबर शायौ 
भारिपमोटतीएकी रे हष्ट रिचति चासौय कोशाकोशी गागरजी होती है 
हणगे एहू विश्षय हएा हि विष्याण्य ही गदरत होपायें कधिए अशवान 
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दोष है, और वही दीर्घसंसारकी स्थापना करता है, इसलियें यह समझना 
चाहिए कि उसका नाश किया और ससारका किनारा आगया । कितु साथ 
ही यह भी नही भूलना चाहिए कि मोह तो दोनो हैं। उनमे से एक 
( दर्शंनमोह ) अमर्यादित है और दूसरा ( चारित्रमोह ) मर्यादित है। 
किन्तु दोनो ससारके ही कारण हैं। 


यदि ससारका सक्षेपमे स्वरूप कहा जाय तो वह दु'खमय है, इस- 
लिये आनुषगिक रूपसे दूसरे कर्म भी मले ही दुखके निमित्त कारण हो किंतु 
मुख्य निमिच्तकारण तो मोहनीयकर्म ही है । जब कि सवेदु खका कारण 
( निमित्तरूपसे ) मोहतीय कर्ममात्र है तो मोहके नाशको सुख कहता 
चाहिए । जो ग्रथकार मोहके नाशको सुख गरुण॒की प्राप्ति मानते हैं उनका 
सानना मोहके सयुक्त कार्यकी अ्पेक्षासे ठीक है । वैसा मानता अमेद-व्यापक- 
हृ्सि है इसलिये जो सुखको अनन्त चतुष्टयमे गर्भित करते हें वे चारित्र 
तथा सम्यक्‍त्वको भिन्न नही गितते, क्योकि सम्पक्त्व तथा चारित्रके सामु> 
दायिक स्वरूपको सुख कहा जा सकता है। 


चारित्र श्रोर सम्यक्त्व दोनोक़ा समावेश सुखगुणमे अथवा स्वरूप» 
लाभमे ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी' हो' 
सकता है | जहाँ सुख भर वीयंग्रणका उल्लेख श्रनन्त चतुष्ठयमे किया गया 
है वहाँ उन ग्रुणोकी झुख्यता मानकर कहा है, और दूसरोको गौर मानकर 
नहीं कहा है, तथापि उन्हे उनमे सग्ृहीत हुआ समझ लेता चाहिये, क्योकि वे 
दोनो सुखशुणके विशेषाकार हैं ! इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय 
फर्म किस गुरके घातमे निमित्त है। और इससे वेदनीयकी अधातकता' भी 
सिद्ध हो जाती है, क्योकि वेदनीय किसीके घातनेमे निमित्त वही है, मात्र 
घात हुए स्वरूपका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तरूप होता है । 

[इस स्पष्टीकरणमे तीसरी और चौथी झकाका समाधान हो जाता है। ] 


[ यह बात विशेष छघ्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमें होनेवाले 
विकारभावोकी जीव जब स्वयं करता है तब कर्मका उदय उपस्थितरूपसे 
निमित होता है, किंतु उस कर्मके रजकणोने जीवका कुछ भी किया है या 
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कोई असर पहुँचाया है यह मानना सर्वेया मिथ्या है। इसीप्रकार घोव बब 
बिकार करता है तब पुदुगल कार्माएब्गेरा स्‍्वय कर्मरूप परिणमित होती 
है -ऐसा निमित्ततैभिक्चिक सम्दाध है। जायको विकारीरूपमें करें परिस 

मित करता है भौर कमको जोव परिणमित करता है,-इस प्रकार सम्बन्ध 
बताने वाला व्यवद्वार कपन है। वास्तयमें जड़को कर्मेरूपमें भीब परिण 

मिद नहीं कर सकता झौर कर्म जीवको विकारी मही कर सकता, गोमट 

सार आदि कर्म धा्रोका इसप्रकार भय करता ही न्यायपूणा है । 


प्रक्र:--वषके प्ाारखॉमें मिस्यात्व अविरति प्रमाद कृपाय और 
मोग-ये पाँचों मोक्षघ्ाखममें कहे हैं, और दूसरे आचार्य कपाय सभा योग 
दो ही वतसापे हैं इस प्रकार थे मिस्पात्व भ्रविरति भौर प्रमादफों कपाय॑ 
का मेद मातते हैं। कपाय आारित्रमोहनीयका मेद है इससे यह प्रतीत 
होता है कि अारित्रभाहनीम ही समी कर्मोंका कारण है! कया यह कृपन 
ठीक है ? 

उत्तरा--मि्पात्व प्विरति भौर प्रमाद कपायके उपमेद हैँ गिठु 
इससे यह मानमा ठीक महीं है कि कपाय चारितमोहनीयका मेद है । मिष्पा 
स्व भहा कपाय है । जब कपाय' को सामान्य प्रथम सेते हैं ठब दर्णतमोह 
परौर चारिषमोौह दोनोंकुप माने जाते हैं, क्‍योंकि कपायमें मिप्यादर्धमका 
समाबेध हो जासा है जब कपायको बिद्लेप भर्षमें प्रयुक्त करते हैं तब वह 
भारित्र मोहनीयका मेष कहसाता है । बारिजबर मोहतीय कर्म उत सव कर्मो का 
कारण मही है, किस्तु जीवका मोहमाब उन सात अभवा प्राठ कर्मोंके यंग 
का मिमित्त है। 


(९) प्रश्न'---छाए प्रद्ृवतियोंका क्षय भयवा उपप्मादि होता है 
सो बह ब्यवहारप्तम्यम्धर्धम है या मिदचयसम्यग्दशन ? 

उत्तर।---बहू शिष्नमसम्यग्दर्शन है । 

प्रश्न --छिद्ध भयबरवक॑ स्पजहारसम्पग्दधन होता है या मिएपय 
सम्पाहारशम ? 
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उचर--सिद्धोके निश्चयसम्यग्दर्शन होता है । 


प्रक्ष--व्यवहारसम्वसदंन और निः्ययसम्परदर्शनमे क्या भ्रन्तय 
है? 

उत्तर--जी वादि नव तत्त्व और सच्चे देव ग्रुरु छ्ाख्क्ी सविकल्य 
श्रद्धाको व्यवहारसम्यक्त्व कहते हैँ । जो जीव उस विकल्पका अभाव करके 
»पनै शुद्धात्माकी ओर उन्मुख होकर मिश्चयसम्यस्द्शन प्रगट करता है 
उसे पहिले व्यवहारसम्यवत्व था ऐसा कहा जाता है। जो जीव निदचम- 
सम्यस्दर्शनको प्रगट नही करता उसका वह व्यवहाराभाससम्पक्त्व है । जो 
उएसप्तीका अभाव करके निश्चयसम्पत्दर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहार- 
सम्परदर्णव उपचारसे ( श्रर्थात्‌ व्यवरूपमे-अभावरूपमे ) नि३चयसम्यरदर्ण न 
का कारण कहा जाता है। 


सम्यर्हष्टि जीवको विपरीताभिनिवेश रहित जो आत्माका श्रद्धान है 
सो सिश्चयसम्यर्दर्श न है, झौर देव, गुरु घर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्परदर्ण व 
है इसप्रकार एक कालमे सम्यग्हष्टिके दोनो सम्यग्दशंत होते हैं। कुछ 
मिथ्याहष्टियोको द्रव्यलिगी घुनियोको और कुछ अभव्य जीवोको देव ग्रुर 
धर्मादिका श्रद्धान होता है, किस्तु वह आ्राभासमात्र होता है, क्ग्रोकि उनके 
(निश्चय सम्यक्ट्व नही है इसलिये उनका व्यवहार सम्बक्त्व भी श्राभासरूप 
है [देखो देहलीसे प्रकाशित-मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४५६-४६० | 


देव गुरु ध्मके श्रद्धानमे प्रदृत्तिकी मुख्यता है। जो भ्रत्नत्तिमे अरह- 
तादिको देवादि माचता है और अन्यको नही मावता उसे देवादिका श्रद्धानी 
कहा जाता है। तत्व श्रद्धाममे विचारकी मसुख्यता है । जो ज्ञानमे जीवादि 
तर्वोका विचार करता है उसे दत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है । इन दोनोकों 
समभमेके वाद कोई जीव स्वोन्घुख होकर रागका आंशिक श्रभाव करके 
सम्यवत्वकी प्रगट करता है, इसलिये यह दोनो (-व्यवहार श्रद्धान ) इसी. 
जीवके सम्यक्त्वके (उपचारसे) कारण कहे जाते हैं, कितु उसका सदुभाव 
मिथ्याहृष्टिके भी सभव है इसलिये वह श्रद्धात व्यवहारभास ह्टै। 
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्श्ः 
सम्यग्दर्शन और ज्ञानचेतनामें अन्तर 
प्रश्न--जवदक प्रात्माकी छुद्धोपसब्धि है सवठक ज्ञान ज्ञानबेदता 
है भोर उतना ही सम्पगदर्शन है, यह ठीक है ? 
उत्तर--आत्माके अनुमवको धुदोपसब्धि कहते हैं, वह भारिजगुस 
को पर्याय है । जय सम्यग्हष्टि जोद अपने घुद्ोपयोगरमे युक्त होता है बर्षाव 
स्वानुमवरूप प्रवृत्ति करता है ठव उसे सम्यन्त्व द्वोठा है प्रोर जब घुद्ोप 
योगमें युक्त मही होता तब मी उसे ध्लानचेतमा सम्परूप होती है। जब 
शानचेतना भनुमवरूप होती है तमी सम्यग्दर्शम होता है और जब भनुमर 
रूप मही होती तब महीं होता-इसप्रकार मानमा बहुत पड़ो भ्रस है। 
क्षायिक सम्पक्सवमें भी जीव धुमाशुमदरूप प्रवृत्ति करे या स्वानुमद 
झूप प्रवृत्ति करे भिन्‍्तु सम्यत्बग्रण तो सामाम्य प्रवर्शनरूप ही है। 
[देखो पं० टोडरमज्तजोकी रहस्यपूर्णों बिट्ठी] 
सम्पग्दधन श्रद्धामुणवी घुद्ध पर्याय है। वहू क्रमशा विकसित नहीं 
होता डिन्तु प्रकमसे एरसमयमें प्रणट हो जाता है। भौर सम्पसान्में तो 
हीनापिकता होती है डिम्तु विमावभाव महीं होठा । चारिषगुण भी कूमए' 
बिफ्सित होता है। बह पशत' धुद और मंथत' अशुद्ध (रागप्रेपदासा) 
निम्गदणामें द्वोता है अर्थाय्‌ इसप्रकारसे तोनों युणोंडो धुद्ध पर्या पकै बिकात 
में भ्रंतर है। 
*२१४-- 
सम्परूभदा करनी दी चाहिये 
भारिष न पले फिर भी उसकी श्रद्धा फरनी भादिए 
दर्शन पाहुए को २२ दीं सगायाएें भ्रणदास श्री शुम्लबुरशापार्य दे बने 
गटर है दि- वाँद (हम बहते हैं बह) बरसेरो रामप हो तो बरत्जा और 


पति दरनेमें धर्म से दो सो सच्ची प्रा मबदय बरवसा बयोड़ि केवसों 
अपगानते घटा बद्ो दाने को शाम्पषत्द कद्ा है । 


अध्याय १ परिशिष्ट १ १५५ 


यह गाथा बतलानी है कि-जिसने निजस्वरूपकों उपादेय जानकर 
श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिट गया किन्तु पुरुषार्थकी हीनतासे चारित्र 
अगीकार करनेकी शक्ति न हो तो जितनी शक्तिहो उत्तना हो करे और देप 
के प्रति श्रद्धा करे | ऐसो श्रद्धा करनेवालेके भगवानने सम्यक्त्व कहा है । 


[भष्टपाहुड हिन्दीमे पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड़ गाथा २२] 
इसी भ्राशयकी वात नियमसारकी गाथा १५४ मे भी कही गई है 
बयोकि सम्पस्दशन धर्मका मूल है । 


+२४-- 
निश्चय सम्पस्दर्शनका दूसरा अर्थ 


मिथ्यात्वभावक दूर होनेपर सम्यग्दर्श न चौथे ग्रुण॒स्थानमें प्रगट होता 
है। वह श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय होनेसे निः्बवसम्यक्त्व है । किन्तु यदि उस 
सम्यर्द्शतके साथके चारित्र ग्रुणकी पर्यायका विचार किया जाय तो 
चारित्र मुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निविकल्प पर्याय हो 
बहाँ चारित्र गुणकी निविकल्प पर्यायके साथके निम्चय सम्यर्दर्ग नको वीत- 
राग सम्यग्दर्शत कहा जाता है, ओर सविकल्प (रागसहित) पर्यायके साथके 
निश्चय सम्यग्दशेंनकों सराग सम्यर्दर्शन कहा जाता है । इस सबधमे आगे 
( ८ वें विभागमें ) कहा जा चुका है । 


जब सातवें गुणस्थानसमें और उससे आगे बढनेवाली दशामें निम्मप 
सम्पग्दर्शत और वीतराग चारित्रका अविनाभावीभाव होता है तब उस 
अविनाभावोभावको बतानेके लिए दोनो ग्रुणका एकत्त्व लेकर उस समयके 
सम्यग्दश वको उस एकत्त्वकी अपेक्षासे “निश्चय सम्यकत्व! कहा जाता है। 
और निरचय सम्यग्दशेंनके साथ की विकल्प दशा बतानेके लिये, उस समय 
यद्यपि तिरचय सम्यग्दशेव है फिर भी उस निरचय सम्यग्दरशनको “व्यवहाय 
सम्यक्त्व” कहा जाता है । इसलिये जहाँ 'निश्चय सम्यग्दर्शन, शब्द झाया 
ही बहाँ वह श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धायुख॒की 
अपेक्षासे है, यह्‌ निश्चय करके उसका अथे समझना चाहिए । 


१५६ मोदाप्षास्त्र 


प्रश्न--$छ जीवोंको गृहस्ष दक्षा्में मिध्यात्व ट्वूर होकर सम्य 
गदर्शन हो जासा है, उसे कैसा सम्परदक्षन समझना घाहिए ? 

ठतर--फेवल अ्रद्ागुणकी अपेक्षासे निम्नयसम्पग्दर्शन भौर श्रड़ा 
हथा चारित्र गुणकी एकस्दफी भ्रपेक्षासे स्यवष्ठारसम्पग्दशन समझता 
चाहिये । इसप्रकार यृहस्थ दण्यामें जो निम्नयसम्यस्दक्षन है पह कर्यंत्ित 
निम्भय और कथचत्रित्‌ स्यवहार सम्यग्दर्शन है-ऐसा जानमा चाहिए । 

प्रशन--उस _ अय सम्मभ्दक्षनको श्रद्धा भौर चारिद्रकी एक्ट 
पेक्षासे स्पमहा रसम्पग्दर्णन क्‍यों कहा है ? 

उत्तर--8म्परहृष्टि जीव दुमयगकों सोड़कर वीतराग चारिपके 
साथ अल्प कासमें तम्मण हो णायगा हतना सम्बभ बठानेके लिये उस 
मिम्पय सम्यम्दर्शनकी अरद्धा भौर चारिजको एकल्न अपेक्षासे स्पवहार 
सम्पस्दर्धन कहा धाता है! 

घातयें ओर पागेके गुणस्पाममें सम्यम्दर्शन और सम्पकपारित्रकी 
एकता होती है इसलिये उछ समयके सम्पक्त्व्में निम्नम भौर स्यवद्वार ऐसे 
वो मेद महीं होते इससिये बहाँ जो सम्यग्त्व होता है उप्ते निम्पयत्म्म 
गदशम' ही कहा थाता है। 

( देखो परमात्मप्रकाश प्रध्याय १ यरासा ८५ नीचेकी संस्कृत ठवा 
हिन्दी टीका दूसरी आवृत्ति पृष्ठ १० हपा परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाषा 
१७-१८ के मीजेकी संस्कृत तथा हिल्दी टीका धूसरी आवृत्ति पृष्ठ १४६८ 
१४७ भौर हिन्दी समयसारमें श्रीजयसेसाचारय्य को घंस्कूस टीका माया १२१८ 
१२५ के मीचे पृष्ठ १८६ तथा हिस्दी समयसारको टीकार्से श्री जमसेसा 
धारपेकी टीकाका भनुवाद पृष्ठ ११६ ) 


- अन्‍्तमें - 
पुण्पसे उर्म होता हे भौर भात्मा पर द्रम्पक्म छुछ भी कर 
3458 पाद भो बोतरागदेबके द्वारा प्ररूपित धर्मफी मर्यादाके 
पादर है । क 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[२] 
& निश्चय सम्यर्दर्शन & 
निश्चय संम्यग्दशन क्या है और उसे किसका अवलम्बन है | 


वह सम्यग्द्शत स्वय आत्माके श्रद्धामुणाकी निविकारी पर्याय है। 
अखण्ड आत्माके लक्षसे सम्यस्दर्शव प्रगट होता है। सम्यग्दर्शनको किसी 
विकल्पका अरवल्लम्बन नहीं है, किन्तु निविकल्प स्वभावके भ्रवलम्बनसे 
सम्यग्दशेत प्रयट होता है। यह सम्यग्दर्शन ही आत्माके सर्वे सुखका मूल 
है। “मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बच्च रहित हैं! ऐसा विकल्प करना भी शुभ 
राग है, उस शुभ राग का अवलम्बत भी सम्पस्दर्शनकों नहीं है, उस 
शुभ विकल्पका अतिक्रम करने पर सम्यग्द्शंत होता है । सम्यग्दर्शन स्वयं 
रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है। उसे किसी निमित्त या विकारका 


श्रवलम्बन नहीं है,-किन्तु पूर्ण रूप श्रात्माका अ्रवलम्बन है-यह सम्पूर्ण 
आत्माको स्वीकार करता है । 


एक बार तिविकल्प होकर अखण्ड ज्ञायक स्वभावको छक्षमें लिया 
कि वहा सम्पकश्नतीति हो जाती है | भ्रखण्ड स्वभावका लक्ष ही स्वरूपको 
शुद्धिके लिये कार्यकारी है । श्रखण्ड सत्य स्वरूपको जाने बिना-श्रद्धा किये 
बिना, 'में ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ अबद्ध स्पृष्ट हैँ' इत्यादि विकल्प भी स्वरूप 
को शुद्धिके लिए कार्यकारी नहीं हैं। एक बार अखण्ड ज्ञायक स्वभावका 
सवेदन-लक्ष किया कि फिर जो वृत्ति उठती हैं वे शुमाशुम दृत्तियाँ अस्थिर- 
ताका कार्य करती हैं, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमे समर्थ नही हैं, क्योकि 
श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित द्वोनेसे जो दइृत्ति उद्य्ृत होती है वह श्रद्धाको 
नही बदल सकती. यदि विकल्पमे ही रुक गया तो वह मिथ्यादष्टि है। 


विकल्प रहित होकर अभेदका अनुभव करना ही सम्यरदर्श न है । 
इस सबधघमे समयसारमें कहा है कि.-- 


शश८ मोझ्षझास्तज 


करम्म॑ बदमपद जीपे एवं तु जाग णयपक्स | 
पक्खा तिक्‍्कंतो पुण मण्णदि शो सो समयसारों |१४२॥ 
'प्रात्मा कमेंसे बढ है या भबद्ध ऐसे दो प्रकारके मेदेकि बि्ा रमें 
कुकना सो सयका पक्ष है। मैं प्रात्मा हैं परसे मिप्त है' ऐसा बिकल्प भी 
राग है इस रागकी बुघिको -मयके पक्षको ---उल्लघन करे ठो सम्पस्दश्न 
प्रगट हो । 'मैं बढ़ हैं प्रभवा वन रहित मुफ्त है” ऐसो गिषार भेणीो 
झ्ांधकर जो प्राट्मातुमब करता है बही सम्यग्हष्टि है भौर वद्दी घुद्धात्मा है। 


कम अबन्प है अस्भ मेरा स्वरूप नहीं है” ऐसे मंगको विभार भेसी 
के कार्यमें दकना सो क्रक्माम है। जोर उस भगके विधारकों लागकर 
अमंगस्वरूपको स्पण कर सेना ( प्रनुमब कर लेसा ) ही पहला आह्म-धर्म 
प्र्पात्‌ सम्यग्ल्शन है। मैं पराक्षय रहित, झबन्ध घुद्ध हैँ! मिम्मयतमके 
पक्षका विकल्प राग है भौर जो उस रागमें अटक जाता है (-रागको ही 
सम्पग्दक्षन मामले भौर राग रहित स्वरूपका अभमुमब म करे ) सो गह 
मिध्यादष्टि है। 


मेदके विकल्प ठठते तो हैं किन्तु उनसे सम्यस्दर्शन नईीं होता 


भ्रमादिकाससे आत्मस्वरूपका अशुभ नहीं है परिचय नहीं है 
इसलिये भात्मानुमत करते समय दत्सम्वजी विकल्प आये विना गहाँ 
रहते। अनादिकाससे आत्मस्वरूपका प्रनुमब मही है इसप्तिये दृत्तियोंका 
उद्धव होता है कि--मैं झ्रात्मा कर्मोके साथ संयंघवाला हैं मा कर्मोड़े 
संबपसे रहित है. इसप्रकार मयोक्रे दो बिकस्प उठते हैं परन्तु--'कर्मोके 
साथ संबंधषाल्ता या कर्मोके संबंपसे रहित अर्याद्‌ बद् हैं था अबद हैं ऐसे 
दो प्रकारके भेदोंका भी एक स्वक्पर्मे कहाँ भवषादा है? स्वरूप ठो 
समपद्ाकी पपेद्ाप्तों से परे है। एक प्रकारके स्वकृपर्त दो प्रकाली 
धपेदाएँ नहीं द्वोवी । मैं घुमाथुमभावस्े रहित है ऐसे विभारमें उत्तम्ता 
भी पक्ष है । उतते भी परे स्वरूप है भौर स्वसूप तो पशातिकांत है मद्दी 
रास्यशशनका जिपय है अर्थात्‌ उसीके सदा राम्यग्दर्शन भ्रगट होता है 
छगड़े भविरिक्त हुगरा बोई रास्यादर्श तट उपाय महीं है। 


कार आल 


भ्रध्याय १ परिश्चिष्ट २ १५६ 


सम्यग्दश नका स्वरूप क्‍या है ? किसी शारीरिक क्रियासे सम्य- 
गदर्शन नही होता जड कर्से भी नहीं होता, श्रौर अशुभ राय या शुभ 
रागके लक्षसे भी सम्यग्दश्शन नही होता । तथा “में पुण्य-पापके परिणामोसे 
रहित ज्ञायक स्वस्प हूँ' ऐसा विचार भी स्वरूपका श्रनुमव करानेमे समर्थ 
नही है। मैं ज्ञायक हैँ 'ऐसे विचारमे उलमका कि भेदके विचारमे उलभक 
गया! किन्तु स्वरूप तो ज्ञाताहष्टा है! उसका अनुभव ही सम्यर्दर्शन है | 
भेदके विचारमे उलभाना सम्यग्दर्ण्नका स्वरुप नही है। 

जो वस्तु है सो स्वतः परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है। श्रात्माका 
स्वभाव परापेक्षासे रहित एकरूप है। में कर्म-सवंधवाला हूँ या क्मोंके 
सम्बन्ध से रहित है, ऐसी श्रपेक्षाओसे उस स्वभावका श्राश्रय नही होता । 
यद्यपि प्रात्मस्वभाव तो भ्वन्ध ही है किन्तु 'मैं श्रवन्घ हैं" ऐसे विकल्पको 
भी छोडकर निविकल्प ज्ञाताहष्टा निरपेक्ष स्वभावका श्राश्रय करते ही 
सम्यग्दर्शन प्रगठ होता हैं । 


आत्माकी प्रभुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, श्रनादिकालसे उस 
की सम्यक्‌ प्रतीतिके बिना उसका अनुभव नही हुश्ना, अनादिकालसे पर 
ज्ञक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नही किया। शरीरादिमे आत्माका 
सुख नही है, शुभरागमे मी सुख नही है, और 'सेरा स्वरूप शुभरागसे रहित 
है” ऐसे भेदके विचारमें भी आत्माका सुख नहीं है। इसलिये उस भेदके 
विचारमे उलभना भी अ्रज्ञावीका कार्य है | इसलिये उस नयपक्षके भेदका 
झाश्रय छोडकर शमेद ज्ञाता स्वभावका श्राश्रय करना ही सम्यग्दर्शोन है 
और  उसोमें सुख है । भ्रमेद स्वभावका जाश्रय कहो या ज्ञाता स्वरूपका 
अनुभव कहो अथवा सुख कहो, धर्म कहो या सम्यग्दरंन फहो-सब यही है। 


विकल्पफो रखकर स्वरूपालुभव नहीं हो सकता 
अखडानद श्रमेद आत्माका लक्ष नयपक्षके द्वारा नही होता | नय- 
पक्षकी' विकल्परूपी मोटर चाहे जितनी दौडाई जाय,-'मैं ज्ञायक हैँ, अभेद 
है, शुद्ध हैँ. ऐसे विकल्प करें फिर भी वे विकल्पस्वरूप तकके श्रागव तक 
ही ले जायेंगे, किन्तु स्वरूपानुभवके समय तो वे सब विकल्प छोड़ ही देने 
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पड़ेंगे । विकस्पको साथ लेकर स्वरूपानुमव नहीं हो सकता । नयपक्षोकरी 
शान स्वरूपके प्रागन सक पहुँचनेमें दोचमें आते हैं । “मैं स्वाघीन ज्ञानस्व 
रूपी आत्मा है, कर्म जड़ हैं, जड़ कर्म मेरे स्वरूपको नहीं रोक सकते, यदि 
शैं विकार गरू सो कम निमित्त कहसाते है किस्तु कर्म मुझे विकार नहां 
कराते गर्योकि कम और आत्मार्मे परस्पर अर्ट्पत अमाव होनेसे दोनों द्रम्य 
भिन्न हैं थे कोई एक दूसरेका शुछ नहीं कर सकते । किसो प्रपेक्षा मैं जड़ 
का मु नहीं करता, और जड़ मेरा कुछ मद्दो करते जो राग-द्रेप होते हैँ 
उम्हें भी कम नहीं कराता प्रा वे परवस्तुमें नही होते शिम्तु मेटी भ्गस्पा 
में होते हैं वे राग ह_वेप मेरा स्वभाव नहीं हैं मिम्ययसे मेरा स्वभाव राम 
रहित शानस्वरुप है. इसप्रयार सभी पहसुओं (नयोंक्रा) ज्ञान पहले करनी 
आहिये गिम्तु इसना करने तक भी मेदका आश्रय है मेदके प्रासयसे अमेर 
प्राप्मस्वरूपका प्रनुभव मही होता फिर भी पहिले उमर भेदाकों शानतों 
चाहिये । जब इतना जान लेता है सब यहू स्वरूपके आँगनतक पहुँचा हुमा 
बहलाता है । उसने भआद जय स्वसम्मुण प्रनुभव द्वारा प्रमेदका प्राश्रम 
भरता है सब भेदगा आश्रय छूट जाता है प्रस्यक्ष स्वरूपातुमव होनेते प्रपूर् 
सम्परलश्म प्रगट होता है । इसप्रकार यद्य पि स्वरूपो मुस होनेसे पूर्व भर 
पक्षप॑ विधार होसे हैं मिम्तु उस मयपक्षके गोई भी बिभार स्वस्‍पानुम परम 
सहाय नहीं हैं। 
सम्परदर्शन और सम्परतान फा संयंध किसके साथ है ! 
सम्पग्हागन शिविनल्प सामास्प श्रद्धागुणकी छुद्ध पर्याय है. उसका 
मात्र निश्यय-प्रराड स्यमायके साय द्वी सर्यंप है। सराश द्वम्प जो कि 
मंगमेद रहित है परी सम्पादणसयों माय है राम्यर्दधाम पर्यायरी रवीपार 
मरी बरता विख्तु सम्यर छन्‍के साथ रहनेवासे शाम्याज्ामगा सम्यप 
तिश्धयस्पब द्वार होनो। साप है प्रवति निग्रय-प्रराण्ण रबभावशों तथा 
स्यवह्ारमसे पर्याय भग भेल कोदे है उन सबो गमस्यरपाम जाम लगा है । 
साया“सेंम एक विमेस पर्याव है जिख्तु हैं छूर् तिमल पर्याय है 
इस प्रहार गस्यशशत रवय घपतरों गहीं ज)मता । सप्यात्ममका प्रा 
विधय एह ट्रप्य है है पर्याप मी । 
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प्रश्च---जत्र कि सम्बग्दर्शनका विपय असण्ड है और वह पर्यायको 
खीकार नही करता तव फिर सम्यग्दर्ग तके समय पर्याय कहाँ चती जाती 
है ? सम्यग्दशंत स्वय हो पर्याय है, क्या पर्याय द्व्यसे पृथक्‌ होगई ? 
उत्तर--सम्यग्दर्शनका विपय असण्ड द्रव्य ही है। सम्यग्दर्शनके 
विपय द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद वही है, द्वव्य-गुण-पर्यायसे श्रभिन्न वस्तु ही 
सम्यादर्शनको मान्य है । ( अ्रभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय 
प्रगद होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न हो जाती है )। सम्यग्दश त- 
रूप पर्यायको भी सम्यग्दर्शन स्वीकार नही करता, एक समयमे श्रभिन्न 
परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यग्दर्शवकों मान्य है, एक मात्र पूर्यरूप आत्माको 
सम्यग्दर्शन प्रतीतिम लेता है, परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगढ 
होनेवाला सम्यग्ज्ञान सामान्य विशेष सबको जानता है, सम्यक्ज्ात पर्यायकों 
श्रौर निमित्तकों भी जातता है। सम्परदश उको भो जानतेवाला सम्पकज्ञान्‌ 
ही है। 
श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक्‌ हुए ९ 
ओदयिक, श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव-कोई भी 
सम्यग्दर्शनका विषय नही है क्योकि वे सब पर्याय हैं । सम्यर्दर्श नका विपय 
परिपूर्ण द्रव्य है, पर्यायक्रों सम्बग्दशंन स्वीकार नही करता, जब श्रकेली 
बस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक्‌ होती है ॥ 
प्रश्व---उस समय होनेवाला सम्यकज्ञान कसा होता है ? 


उत्तर--ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विद्येप सबको जानना है । जब 
जानने सपूर्ण द्वव्यनो, विकसित्र पर्यायको श्रौर विकारकों ज्यो का त्यों 
जानकर, यह विवेक किया कि-“जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हें ओर जो 
विकार रह गया हे सो मैं नही हूँ तब वह सम्यक्‌ कहलाया। सम्यन्दर्शनरूप 
विकसित पर्यायको, सम्यव्दर्शनकी विषयज्चृत परिपूर्ण वस्तुको और अवस्था 
की कंमीको इंच तीनोको सम्यम्शान ययावत्‌ जानता है, अवस्थाकी 
स्वीकृति ज्ञानमे है । इसप्रकार सम्पस्दर्शन एक निम्धयकों ही ( अभेदस्व- 


झूपको ही ) स्वीकार करता है, भीर स्म्यग्दरंनका अविनाभावी सम्यस्ज्ञान 
श्र 
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निम्यय तपा ब्यवह्वार दोनोंगों ययावत्‌ जानकर विवेक गरता है। यः 
निश्षय-व्यवहार दोनोंशो न जाने तो ज्ञान प्रमाण ( सम्यक ) हीं होता ! 
पदि व्यवह्ारगा भ्ाथय करे ठो हृष्टि मिस्पा छिंठ होती है भौर गी 
स्पवहारजो जाने ही नहीं सो ज्ञान मिख्या सिद्ध होता है। शात विश्वय 
व्यवहारका वियेग बरता है तब वह सम्यक कहलाता है। और रर्षि 
स्पवहारफा साथय छोटडकर नि*पयकों प्रगीकार वरे तो मह स्म्मर्‌ 
कहलातो है । 
सम्परदभनफा विपय फपा है ९ 
मोभका परमार्थ करण फया है ? 
सम्पर्दर्शनने पिपयमें मोक्ष पर्याय भौर ट्रम्प ऐसे भेद ही महोँ हैं । 
ट्रस्प ही परिपूरण है जो दि सम्पादशसवा मान्य है। बघ-मोभ भी सम्द 
इ्शनभो माग्य नहीं है। बस्प-मोटाकी पर्याय सापता दश्षाक भंग-मे 
शृत्पादि सबगो सम्पया ज्ञान जानता है। 
सम्यगयमरय पिषय परिपृण द्म्प है पहों मोशवा परमाप॑ 

शारगा है। पप्त मटा्रताहि या वियस्परों मोलरा जारएा हा रत 
स्थवहार है. कोर सम्यंगाघन शान घरारित्ररप सापर मयध्यातो मोशरी 
शारशा बहमा भा स्ययट्ार है बयाववि' उरा सापा प्रयर्मााा मो |३ 
प्रभाव हात है शय म'ध रा प्रगद होगो है मर्थावु यद भो संमावरर 
कारण है इसलिय स्थाटार है! प्वरातित अराधा यरहुरी मोती 
निनचय बारगा है। परम पसे परयुपजारग-डजायरे मेई भो महीं।ँ 
दापंबारगाबा मद भी स्यृश्ट्ार है। एए घशर यरतु्में ढायशारगरे 
मेनत विधारगे डिद॒स्प होता है दृसमिये बह भो स्यशहार है विएसी 
ध्यपटाएवूवस भो बार्य-जस्गज मे” गरुपा महीं हो हो सो मोहश“रों 
प्रात बानेबी दात । में [बे था गहरी | जर्घाद धररपाये गापर 
गाप्पर मे * दिःतु अये हे झा याद गम एं ब्वपटाहरा जा उप सर होता 
कब धायारे थारवव ग्रेन्‍्शोताही और मेरहे छा तय पराधाबज 
अऊध प्यध्यत + व पा हू ते गादरत् पॉवर विधधोीों मो माँ 
ए्‌ क््ष ड़ 
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सम्यग्दर्शन ही शान्तिका उपाय है. 


अनादिकालसे आात्माके अखण्ड रसको सम्यकदर्दानके द्वारा नहीं 
जाना है इसलिये जीव परमे और विक्रल्पमे रस मान रहा है । किन्तु मैं 
अखण्ड एकरूप स्वभाव हूँ उसीमे सेरा रस है, परमे कही मेरा रस नहीं 
है,--इसप्रकार स्वभाव हृष्टिकि बलसे एकवार सवको नीरस वनादे ' तुझे 
सहजानन्दस्वरूपके अमृत रसको आपूर्व शान्तिका अनुभव प्रगट होगा । 
उसका उपाय सम्यर्दर्शन ही है । 

संसारका अभाव सम्पग्दर्शनते ही होता है 

अनस्तकालसे भनच्तजीव ससारमे परिभ्रमण कर रहे हैं और अनंत 
कालमे अनन्तजीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मीक्षको 
प्राप्त हुए हैं, जीवोने ससार पक्ष तो अतादिकालमे ग्रहराण किया है किल्तु 
घिद्धोका पक्ष कभी ग्रहण वही क्रिया । श्रव सिद्धोका पक्ष ग्रहरा करके अपने 
सिद्ध स्वरूपको जानकर ससारका अभाव करनेका अ्रवसर श्राया है, «««« 


और उसका उपाय एकमात्र सम्परदर्शन ही है-- 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 


हरे] 


जिज्नासुकों धर्म क्सिप्रकार करना चाहिए ? 


जो जीद जिज्ञासु होकर स्वमावक्रो समझता चाहता है बह । 
सुलको प्राप्त (->पट भगुभवरूप ) करता चाहता है भौर पुलको 
करमा घाहता है तो सुझ अपना नित्य स्‍्वमाव है और वर्समान्मे णो 
है सो क्षणिषक है दससिये वह दूर हो सकता है । बर्तेमाम दुख प्रवरू 
दूर करके स्वय सुखरूप अवस्पाको प्रमट कर सकता है-इतना तो घ 
समझा चाहता है उसने स्वीकार ही कर स्षिया है। सा्त्माको * 
भाजमें प्रपूर्ग दश्व मिभारसरूप पुरपाप करके बिकार रहित स्व॒रू 
निर्णोप करमा चाहिए । वर्घमाय विशारके होते पर भी बिकार र 
इदभावकी धढ़ा को जा सकती है प्र्यात्‌ु यह जिकार प्रोप्टुख ' 
स्वरूप नहीं है ऐसा निश्चय हो सकता है ! 


पात्र जीबफ्रा लक्षण 


जिशासु जोवोको स्वरूपका मिणय करनेके लिये ध्ास्षनि पहिसे 
ज्ञान क्रिया बठसाई है। स्वरूपका गिणय करनेके स्िये दूपरा कोई या 
पूजा-मक्ति-म्रव ठपादि करनेको महीं रहा है, किन्तु शुतश्ञामसे शानस्व 
अआत्माजा निर्णय करनेका हो कहा है। झूगुद बुदेब और गुशाखको २ 
का आदर शोर उस ओरका सुझाव तो हट हो जाता बादिए? 
बिपयादि परवस्तुर्मेसे सुख ब्रद्धि दूर हो जानी बाहिए। सब ओरतसे २ 
हटकर मपनी और झुवि दसभी चाहिए ! मोर देव शाझ-गुरुको ययार्थत 
पश्टियानड र उस फोर प्रप्टर रूरे और यहू सूद पति स्थाणाण्इओ: गए 
हुआ हो तो उस जीवकी पाजता हुई गहलाती है । इतनी पात्रता तो प्र 
हम्पष्दर्द निका मूल कारग महीं है। सम्परलर्शवका मुस कारण चैत 
स्वमादवा माश्यय करना है विम्यु पदिले मुरेशादिदा सबया ध्याग त 
सच्च देव पर घासत्र प्रौर सध्समागभना प्रेम पात्र जीबोंके होता हो है ' 
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पात्र हुए जीवोको बआत्माका स्वरूप समभनेके लिए क्या करना चाहिए सो 
यहाँ स्पष्ट वत्ताया है । 


सम्यग्दशनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया 


“पहिले श्रुतज्ञानके श्रवलस्वनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निरचय 
करके, फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारण 
जो इन्द्रियोके द्वरा और मनके द्वारा प्रवतंमान बुद्धियाँ हैं उन्हे मर्यादामे 
लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको भ्रात्मसमुख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकार 
के पक्षोके आलम्बनसे होनेवाले श्रनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलताको उत्पन्न 
करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोको भी मान मर्यादामे लाकर श्र्‌ तश्ञान-तत्त्व 
को भी जात्मसन्‍्मुख करता हुआ, श्रत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल 
परमात्मस्वरूप श्रात्माको जब भात्मा अनुभव करता है उसी समय मात्मा 
सम्यक्‌तया दिखाई देता है [ बर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] श्रौर ज्ञात होता 
है वही सम्पर्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।” [ देखो समयसार गाथा १४४ 
की टीका ] 

उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है---- 

श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए १ 


"प्रथम श्र्‌ तशानके श्रवलबनसे ज्ञानस्वभाव आात्माका निर्णय करना 
चाहिए ।” ऐसा कहा है। श्र्‌ तज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वज्ञदेवके द्वारा 
कहा गया श्र्‌ तज्ञात अस्ति-तास्ति द्वारा वस्तु स्वरूपको सिद्ध करता है। 
जो भ्रनेकातस्वरूप वस्तुकों 'स्वरूपसे है श्लौर पररूपसे नहों है” इसप्रकार 
वस्तुको स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्र्‌ तज्ञान है। 


एक चस्तु निजरूपसे है और वह वस्तु अनन्त पर द्रव्योसे पृथक्‌ है. 
इसप्रकार अस्ति-नास्तिरूप परस्पर विरुद्ध दो झक्तियोको प्रकाशित करके 
जो वस्तु सस्वरूपको बतावे-सिद्ध करे सो अनेकास्त'है और वही श्रुतज्ञात्का 


लक्षणा है । वस्तु स्वापेक्षासे हैं और परापेक्षासे नहीं इसमे वस्तुकी नित्यता 
ओर स्वतस्त्रता सिद्ध की है । 
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भ्‌ तह्तानका बास्तयिक लक्षण-भनेकांत 
एक वस्तुमें है” भौर नही ऐसी परस्पर विष्ा दो धक्तियोंी 
मिन्न २ प्पेक्षासे प्रकाशित करके णो वस्तुस्वरूपकों परसे भिन्न गताये सो 
थू तशान है आत्मा सब पराम्योत्ति भिन्न वस्तु है ऐसा पहिले आपतशाके 
निम्वित करना धाह्टिये । 
अनंत परवस्तुसे यह प्रात्मा भिन्न है,-यह सिद्ध होने पर सब प्रपते 
ड्रब्य-पर्पायमें देखना है । मेरा त्रैकासिक द्रव्य एक समयमात्रको अबस्पारप 
महीं है. पर्षात्‌ विश्ार क्षणिक पर्यायरूपसे है पौर प्रेकालिक स्वह्पते 
विकार महीं है-- इसप्रकार विकार रहित स्वमामको सिद्धि भो प्रवेकातके 
द्वारा ही होती है। भगवासुके द्वारा कहे गये घा््वोंगी महतता अनेकॉतिसे हो 
है। भगषानगे पर जीवॉकी दया पालनेको कहा है या भरहिसा मतलाई है 
प्रषवा कुर्मोंका दर्णोन किया है -इसप्रकार सासमा मे घो भगवासका पहिं 
घाननेका वास्तविक सक्षण है और न भगवामके द्वारा कहे गये घाोंडी 
ही पहिचाननेका । 
भगषान भी दूसरेफा कुछ नहीं कर सके 
मंगवानमै प्रपना कार्य भसी भाँति किया डिस्सु ये टरसरोका हुप 
भहीं गर सके बर्योगि. एक हत्त्व स्वापेशासे है प्रौर परापेक्षाप्तें मद्दी है 
इससिये कोई किसोका बुछ मही कर सकता । प्रत्येक द्रस्प पृयक पृपदू सदर 
तरत्र है बोई शिसोका गुछ गहीं कर सकता । इसप्रशर समर सेमा हो 
मगवामके द्वारा बड्दे गये घा्मोंगी पहिपाम है भौर वही थ्‌तशान है। 
प्रभावनाफा सघ्चा स्वरूप 
कोई णजोव पर द्रम्पकी भ्रमावदा सही कर छडुसा डितु ज॑मपर्म जो 
हि प्रात्मागा धोतराग स्वमाव है उसभी प्रमावना पर्मी जीव करते हैं। 
आरसायो छणाने बिसा स्‍झ्रात्म स्ममावती बूिक्प प्रमावना बसे बी जा सकती 
है ? प्रभाषय बरनेडा जो विशस्प उठता है सो भो परते बारणसो महीं । 
टूमरेशे लिये बुए भी अपमेमें दोता है यह बदना ण॑म पागगकी मर्पाँर्मे 
महीं है । जन घाथम तो पहयुरों रबठस्त रपरापीन मोर परतिपूण रपायित 
हरता है । 
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भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया (अहिंसा) का स्वरूप 


यह वात मिथ्या है कि भगवानमे दूसरे जीवोकी दया स्थापित की 
है । जब कि यह जीव पर जीवोकी क्रिया कर ही नही सकता तब फिर उसे 
बचा सकने की वात भगवान कैसे कहे ? भगवानने तो भ्ात्माके स्वभावकों 
पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कपायभावसे 
ग्रपने आत्माकोी बचानेकी वात कही है; भौर यही सच्ची दया है। 
अपमे श्रात्माका निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है ? भगवानके 
श्र्‌तज्ञानमे तो यह कहा है कि-तू स्वत परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्त्व, 
स्वत स्वत्तत्र है किसी तत्त्वको दूसरे तत्त्वका आश्रय नही है,-इसश्रकार वस्तु 
स्वरूपको पृथक्‌ स्वतत्र जानना सो अ्रहिसा है ओर वस्तुकों पराधीत मानना 
कि एक दूसरेका कुछ कर सकता है तथा रागसे घर्मं मानना सो हिंसा है । 
सरागीको दूसरे जीवको वचानेका राग तो होता है किन्तु उस शुभ रागसे 
पुण्य बधन होता है-धर्म नहीं होता है ऐसा समझना चाहिये । 


आनन्‍्दको प्रगट करनेवाली भावनावाला क्या करे ९ 


जगतके जीवोको सुख चाहिये है ओर सुखका दूसरा नाम घमर्म है । 
घर्म करना है बर्थाव्‌ श्रात्म शाति चाहिए है अथवा जच्छा करना है। झौर 
वह अच्छा कहाँ करना है ? आत्माकी अवस्थामे दु खका नाश करके वीत- 
'रागी आजन्द प्रगट करना है। वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाघीन 
हो-जिसके लिये परका अवलम्बन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिस 
को यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है । अपना पूर्णानन्‍द प्रगट 
करने की भावना वाला जिज्ञासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानद किसे 
प्रगट हुआ है ? अपनेको अभी ऐसा आनन्द प्रगट नहीं हुआ है किंतु अपनेको 
जिसकी चाह है ऐसा आनन्द अन्य किसीको श्रगट हुआ है और जिन्हे वह 
आनन्द प्रगठ हुआ है उतके निमित्तसे स्वय उस आनस्दकों प्रमट करमैका 
सच्चा मार्ग जातले | और ऐसा जात ले सो उसमे सच्चे निमित्तोकी पहि- 
चान भी श्रा गई । जब तक इतना करता है तब तक वह जिज्ञासु है । 
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अपनी अवस्पामें अधम-पन्षाँति है उसे दूर करने पम-शांति प्रग 
करना है। वह धांति प्रपने आधारसे ओर परिप्णा ह्वोनी भाहिये। जि 
ऐसी जिज्ञासा होतो है वह पहिले यह निदवय करता है कि-नीं एक भात्म 
अपना परिपूर्णो सुख प्रगट करना चाहता हूँ | तो वेसा परिपूणा सुख ड््सी 
परौरके प्रगट हुप्ता होना लाहिएं, यदि परिपूर्ण सुख-आनंद प्रगट ने हो एं 
दुसी कदृदलाये | जिसे परिपूर्ण भ्रौर स्वाघीन आनंद प्रगट होता है वह सपू 
धुश्ली है भरौर ऐसे सर्वेज्ञ वीतराग हैं। इसप्रकार मिन्नासु प्रपगे शानमें सर्वे 
का भिर्साय करता है। दूसरेका कुछ करने धरनेको बात ठो है हो है 
छब परसे कुछ पृषक्‌ हुआ है तभो सो आत्माकी जिज्ञासा हुई है। नि 
परसे छूटकर भाश्मद्वित करनेकी तीव्र आकांका जाग्रत हुई है ऐसे लिश्ञार, 
जीबकी यह बात है | परदश्यके प्रति सुसड्द्धि ओर रुथिको दुर की गह 
पात्रता है। भौर स्वमाबको दि दया पहिचान होना सो पाजवादा फ्त है। 


दुखका प्लूल धूल है जिसने अपनी सूससे पु उत्पन्न किया है गहें 
अपनी भूसको दूर करे तो उसका दु'ख टूर हो। प्रय किसीने भूल नहीं 
कराई इसक्तिये दूसरा कोई प्रपता ठुल्ल दूर करनेमें समर्थ मही है। 


अ सड़ानफा सपठम्पन दी पहिली क्रिया हे 


जो मारम कल्याण करोको हैयार हुधा है ऐसे जिशासुको पहिंते 
गया करमा चाहिए,-पह यतलाया जाता है। मात्मकल्याण कही अपने झाप 
ही हो थाठा कितु वह मपने श्ञागर्मे रुचि गौर पुरुपा्से होठा है । भपना 
'कंल्माण करनेके जिसे पहिले'अपने शादसेच्यह तिशाय करना-्होगा कि-- 
डिन्हे पूर्ण कह्याण प्रगट हुप्ता है बे कौन हैं और वे कया कहते हैं। तथा 
उन्होंने पहिसे बया गिया भा । प्र्भात्‌ सर्बेज्वका स्वरूप जानकर उनके द्वारा 
कहे गये प.लशासक प्रवशम्मतसे अपने भात्माका सिर्शाय करना भाहिये 
यही भ्रम बतस्य है। किसी परके प्रवसम्यतसे भर्म प्रगट महीं होता फिर 
भी जय स्व भपने पुरुपाथसे समभया है तय सम्मुण लिमिचस्पऐे सच्चे- 
देव-धुए ही होते हैं। 
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इसप्रकार भ्रथम ही निर्णाय यह हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष सम्पूर्ण 
सुखी है और सम्पूर्ण ज्ञाता है, वही पुरुष पृ सुखका पूर्ण सत्यमार्ग कह 
सकता है, स्वयं उसे समझकर अपना पूर्ण सुख प्रगट कर सकता है श्रौर 
स्वयू जब समभता है तब सच्चे देव गुरु शास्ष ही निमित्तरूप होते है । 
जिसे ख्ली पुत्र पैसा इत्यादिकी श्र्थात्‌ ससारके निमित्तोके ओरकी तीद् रुचि 
होगी उसे घर्मके मिमित्तभ्त देव शास्त्र ग्ुरुके प्रति रुचि नही होगी श्र्थात्‌ 
उसे श्रुतश्ञासका अवलम्बन नही रहेगा और श्रुतज्ञानके श्रवलम्बनके बिना 
आत्माका निरणंय नहीं होगा। क्योकि श्रात्माके निर्एयमे सत्‌ निमित्त ही 
होते हैं, कुग्र॒र-कुदेव-कुशातत्र इत्यादि कोई भी आत्माके निर्णयमे निमित्तरूप 
नहीं हो सकते । जो कुदेवादिको मानता है उसे आ्ात्म' निर्णय हो ही नही 
सकता । 


जिज्ञासुकी यह्‌ सास्यता तो हो ही नही सकती कि दूसरेको सेवा 
करेंगे तो घर्मं होगा । किन्तु वह यथार्थे धर्म केसे होता है इसके लिये 
पहिले पूर्णोशानो भगवान और उनके कथित शाल्लोके श्रवलम्बनसे 
ज्ञानस्यभाव आत्माका निरंय करनेके लिये उद्यमी होगा। श्रतन्तभवमे 
जीवने घर्मके नामपर मोह किया किन्तु धर्मकी कलाको समझा हो नहीं 
है । यदि धर्मकी एक कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा ! 

जिज्नासु जीव पहिले कुंदेवादिका ओर सुदेवादिका निर्णय करके 
कुदेवादिकों छोडता है शोर फिर उसे सच्चे देव गरुकी ऐसी लगन लग 
जाती है कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते 
हैं उसे समझ्या जाय, बर्थात्‌ वह अ्शुभसे तो अलग हो ही जाता है। यदि 
कोई ससारिक रुचिसे पोछे न हटे तो वह श्रुतावलम्बनमे टिक वही सकेगा। 


घम कहाँ है और बह कैसे होता है १ 
बहुतसे जिज्ञासुओ को यही प्रदन होता है क्रि धर्मके लिये पहिले क्या 
करना चाहिए ? क्‍या पर्वत पर चढता चाहिए, या सेवा-पूजा-ध्यान करते 
रहना चाहिए, या ग्रुदकी भक्ति करके उत्की कृपा प्राप्त करनी चाहिए 
अथवा दान देना चाहिए ? इन सबका उत्तर यह है कि इसमे कही भी 


१७० मोक्षशास्त्र 


आह्माका घम महीं है । धर्मे तो प्रपमा स्‍्वमाव है धर्म पराघीन महीं है । 
किसीके प्रवस्म्बनसे धर्म महीं होता । धर्म किसीके द्वारा दिया मही जाता 
दिन्‍्तु अपनी पहिघानसे ही घम होता है। जिसे प्रपना पूर्रामिन्द चाहिये 
है उसे यह मिश्चित करना चाहिए कि पूणानिष्दका स्वरूप कया है प्रोर बह 
किसे प्रगट हुआ है ? मो प्रामस्द मैं चाहता है वह पूर्ण प्रयाधित जामम्द 
चाहता हूँ । भ्र्धात कोई प्रास्मा वैसे पूर्णानन्‍्द दशाको प्राप्त हुए हैं बौर 
उाहँ पूर्णानन्द दक्षामें ज्ञान भी पूरों हो है. क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण म हो 
तो राग-द्वेष रहेगा उसके रहनेसे दुःख रहेगा और पहाँ दुख होता है 
वहाँ पूर्रामिम्द नहीं हो सकता इससिए जिस्हें पूर्रामिन्‍्द प्रगट हुआ है ऐसे 
सर्वेज्ञ ममवान हैं । उसका थरौर थे जया कहते हैं इसका जिज्ञासुको निर्णय 
करना बाहिए। इसीसिए कहा है कि 'पहिले भुसश्ञानके धवसम्बनरे 
प्रात्माका-पूर्णरूपका निर्णय करता चाहिए हसमें उपादातः 
मिमित्तकी सधि विद्यमाम है। झ्ञामी कौन है सत्‌ बात कोन कहता है ““ 

पह सब सिम्भम करनेके लिए मिवृत्ति लेनी 'बाहिए! यदि स्री-झुठुस्न 

लक््मीका प्रेम और ससारकी रुबिमे कमी न प्राये तो वह सत्‌ समागमके 
लिए गिवृत्ति नही ले सकेगा। जहाँ शुतका जबलम्बन लेतेको कहा है बही 

तीव़ प्रभुभ भाजका त्माग प्रा गया और सच्ने निमित्तोंडी पहिचात करना 

भी प्रापया। 


सुखफ़ा उपाय ज्ञान और सत्‌ समागम 


हुक हो सुस्त 'राहिए है ? थदि तुझे सुल चादिए है तो पहिसे महू 
निर्णय कर कि सुख कहाँ है भोर वह केसे प्रगट होता है। सुल कहां है 
जीर बह केसे प्रगट होधा है इसका ज्ञान किये बिता ( वाह्याघार करके 
प्रदि ) प्रूण बाय तव भी घुस मही मिन्नता-घर्म नहीं होता। समझ 
मगवातके द्वारा कित श्ुतश्ानके अवसम्बतसे यह निणय होता है प्रौर 
इस गिर्णेयद्ता करना ही प्रथम पमे है । जिसे पमें करमा हो वह पर्मीको 
पहिंषास कर पे गया कहते हैं इसका निएम करनेके लिये धत्‌ प्रमाग्म 
करे । संत समागमसे जिसे सुतशानका पवप्तम्बन प्राप्त हुपा है कि भही | 
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परिपूर्ण आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैंने ऐसा प्रमस्वरूप प्रनन्‍्त- 
कालमे पहिले कभी नहीं सुना था--ऐसा होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्रत 
होती है और सत्समागभका रख्ध लग जाता है भर्थात्‌ उसे कुदेवादि या 
ससारके प्रति रुचि हो ही नही सकती | 


यदि अपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफका 
पुरुषार्थ ढले । श्रात्मा जनादिकालसे स्वभावकों भूलकरु पुण्य-पापसय 
परभाव रूपी परदेशमे परिभ्रमण करता है, स्वरछूपसे बाहर ससारमे 
परिभ्रमण करते करते परमपिता स्व शदेव और परम हितकारी श्री परम- 
गुरुसे भेंट हुई भर वे पूरा हित कैसे होता है यह सुनाते हैं तथा आत्म- 
स्वरूपकी पहिचान कराते हैं। अपने स्वरूपको सुनते हुए किस धर्मीको 
उल्लास नही होता ? आत्मस्वभावकी बात सुनते ही जिज्ञासु जीवीको 
महिमा आती ही है कि-प्रहो ! अनन्तकालसे यह भ्रपू्वे ज्ञान नही हुआ, 
स्वरूपके बाहर परभावमे भ्रमित होकर अनन्तकाल तक दुखी हुआ, यदि 
यह अपूर्वशान पहिले किया होता तो यह दुःख नहीं होता। इसप्रकार 
स्वरूपकी चाह जाग्रत हो, रस झाये, महिमा जाये और इस महिमाको 
थथार्थतया रटते हुए स्वरूपका निर्णेय करे । इसप्रकार जिसे धर्में करके 
सुखी होना हो उसे पहिले श्रुतज्ञानका अवलम्बन लेकर आत्माका नियंय 
करना चाहिये । 
भगवानकी श्रृतज्ञानझपी डोरीको हढ्तापूर्वक पकड़ कर उम्के 
अवलम्बनसे-स्वरूपसे पहुँचा जाता है । श्रुतश्ञानके अवलम्बनका अथ्थे क्या 
है ? सच्चे श्रुतशञानका दही रस है, श्रन्य कुशुतज्ञानका' रस नही है, ससारकी 
बालोका तीब रस टल गया है और श्रुतज्ञानका तीत्र रस आने लगा है। 
इसप्रकार श्रुनज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णाय करनेके 
लिये जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमे आत्म प्रतीति होगी. ससारका 
तीब्र लोहरस जिसके हृदयमे घुल रहा हो उसे परमशान्त स्वभावकी बात 
समभमेकी पात्रता ही जाग्रत नही होती. यह जो 'श्रुतका श्रवलस्वन' 
चाब्द दिया है सो वह अवलस्वत स्वन्नावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्षसे 
है, जिसमे ज्ञानस्वभाव श्रात्माका निशेय करतेके लिए श्रुतका भ्रवलनम्बत 
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लिया है वह भात्मस्वमावका निर्सम करता ही है। उतके पीछे हटतेकी 
यात दास्त्र्मे महीं सी गई है । 


ससारक्ग रुचिको घटाकर थ्ात्म निर्णेय करनेझे सकसे थो यहाँतक 
प्राया है उसे धुतज्ञानके भ्रवसम्दनसे मिर्णाय अवश्य होगा, यह हो ही मठ 
सकता कि निरोय न हो । सच्चे साहूकारके वहीरातेमे दिबालेकी बात ही 
नहीं हो सकठी उसीप्रकार यहाँ दीध संसारीडी वात ही नहीं है पहँ तो 
सच्ते जिशासु जोवों ही को बात है । सभी बातोंकी हाँ में हो मरे झौर एक 
भी बासका घपते झ्ञाममें निर्णय म करे ऐसे “ध्वजपुच्छ जसे णीवोंको गाए 
पहाँ नहीं है। यहाँ ती निम्नल और स्पष्ट बात है।जो मसनस्तकातीत 
ससारका अन्त करनेके लिये पूरा स्वमावके सक्षम प्रारम्भ करनेको निकले 
हैं ऐसे जोबों का प्रारम्म किया हुपा कार्य फिर पीछे महीं हृटता -ऐसे 
णीर्वों की ही महाँ वात है, यह दो अप्रतिह्वत मार्ग है। 'पूर्णताके सकते 
किया गया प्रारम्म ही बास्तविर प्रारम्म है! । पूर्णवाके लक्षसे दिया गर्या 
प्रारम्म पीछे नहीं हटठा पूणत्ा के लक्षसे धूर्णता भवष््म होती है। 


जिस भोरस्ती रुचि ठसी ओरफी रटन 


एककी एक थात ही पुन* पुत' ( झदल बदसकर ) कही जा र्द्ठी 
है गिन्‍्तु रुचियाम जीवको उऊताहट मही होती । नाटकका रुचिज्रात मतुस्य 
शाटकसे वम्स मोर बहकर अपनी रुधिबाली वस्युको धारंबार देखता है! 
इसीप्रकार जिम भस्य जोबोकों प्राटमरुषि हुई है और जो भारमकत्याएं 
करने को मिकले हैं पे यारम्भार रचिपूषक प्रतिसमय-साते पीठे घत्तें 
पिरते सोते जागते उठ्ले बेट्ते बोछते चालते विचार करते हुए गिरतर घुठ 
बा ही अवर्त॑बस स्वमावके सलगसे करते हैं उसमें किसो काल मा क्षेत्रदी 
मर्यादा शद्दी करते । उन्हें भुवशामषी रुचि मोर जिशासा ऐसो अम गा है 
झि वह बसी भी मही हटतो । ऐसा सर्दी बद्धा है दि प्रसुा रामय 5 
अपलेबन बरना चाहिए और फिर पोड़ देगा चादिए, किसखु खुवत्ाते 
प्रशर्त शतसे घारमावा निर्भय गर्सेतो बहा है। जिसे सच्चों तत्यरों रर्दि 
हुई है पद टूमरे गश बायों एी प्रीति को गौ ही बर देगा है । 


अध्याय १ परिशिष्ट ३ श्र 


प्रश्च---तब क्‍या सतकी प्रीति होती है इसलिये खाना-मीना और 
व्यापार धन्धा सब छोड देना चाहिए ? ओर श्रुतज्ञानकों सुनते ही रहना 
लाहिए ? किन्तु उसे सुनकर भी क्या करना है ? 


उत्तर--प्वतकी प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना पीना सब 
छूट ही जाय ऐसा नियम नहीं है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अवश्य कम' 
हो ही जाती है। परमेसे सुख बुद्धि उड जाय और सबर्भे एक जात्मा हो 
आगे रहे इसका अर्थ यह है कि निरूतर शभात्मा ही की तीक़ाकाक्षा और 
चाह होती है । ऐसा नहीं कहा है कि मात्र श्रुतज्ञावको सुना ही करे किस्तु 
श्रुतज्ञानके द्वारा श्रात्माका निर्णय करना चाहिए । 


श्रुतावलम्बनकी घुन लगनेपर वहाँ, देव-गुरु-शास्त्र, धर्म, निश्चय, 
व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे बातें आती हैं उच्त सब प्रकारोको जानकर 
एक ज्ञान स्वभाव आत्माका निमग्बय करना चाहिए । उसमें भगवान कंसे हैं 
उनके हाख््र कैसे हैं और वे क्या कहते हैं, इत सबका अवलम्बन यह निर्णय 
कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही है, ज्ञानके ्रतिरिक्त वह 
दूसरा कुछ नही कर सकता । 


देव-गुरु-शास्त्र कैसे होते हैं और उन्हें पहिचानकर उत्तका अव- 
लम्बन करनेवाला स्वय क्या समझा है,--यह इसमे बताया है। 'तू ज्ञान 
स्वभावी झात्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करता या पुण्य 
पापके भाव करना तेरा स्वभाव नहीं है! इसप्रकार जो बताते हो वे सच्चे 
देव-गुरु-शासत्र हैं, और इसप्रकार जो समभता है वही देव-शुरु-शाद्षकते 
अवलम्बनसे श्रुतज्ञानको समभा है । किन्तु जो रागसे निमित्तसे धर्म-मनवाते 
हो ओर जो यह मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्चित क्रिया करता है जडकर्म 
आत्माको हेरान करते हैं वे देव-गुरु-शासत्र सच्चे नहीं हैं । 

जो शरीरादि सर्व परसे भिन्न ज्ञान स्वभाव आत्माका स्वरूप बत- 
लाता हो और यह बतलाता हो कि--प्रुण्य-पापका कतेव्य आत्माका नहीं 
है वही सत्‌ श्रूत हे, वही सच्चा देव है और वही सच्चा गुरु है। और जो 
पुण्यसे घ्म बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता बात्माको बतावे और रागसे 


१७४ मोक्षक्षास्त्र 


धम बतावे बह कुगृर-कुदेव-कुझास्र है क्योंकि वे मधावस्‌ गस्तु स्गरपके 
ज्ञाता नही हैं प्रश्युत उल्टा स्वरूप बतलाते हैं। णो वस्तु स्वरूपकों मषाजद्‌ 
महीं बतसाते और किचितृमात्र भी बिदद्ध बतसाते हैं गे कोई देव, गुक, या 
साश्ष सच्चे नहीं हैं 


श्रुतक्ञानके मरसम्भनक़्ा फल-आरमाजुमव 


“मैं आत्मा झायफ है” पुण्य पापको प्रवृत्तियाँ मेरी शेय हैं मे मेरे 
ज्ञानसे पृथक हैं इसप्रकार पहिसे विकल्‍्पके हारा देव-ग्ुद-शाद्घषक्रे अवसम्बन' 
से गयार्थ मिर्णयय करना 'भाहिए। यह तो अभी श्वास स्‍्वमावका प्रतुमर 
मही हुआ उससे पहिलेकी बात है । बिसमे स्वमावके सक्षसे अ,तका ठग 
सम्बन छिया है बह प्रस्पकासमें प्रात्मामुमब अवएय करेगा । प्रथम गिरकर 
मैं जिसते यह सिश्यम किया कि मैं परसे भिन्न है, पुष्य प्राप भी भय 
स्वरूप मही है मेरे एुदधस्वमावके भाअयसे ही साभ है देव धुर धाक्षका 

भी भ्रगलम्बत परमाथस्ते नही है मैं तो स्वाधीन श्ाभ स्वभाव है, इसप्रकार 
निर्णय $रनेवासेको प्रनुभब हुए बिता नहीं सहेगा । 


पुष्प-पाप सेरा स्वरूप सही है मैं शामक है-इसप्रकार मिसते 
भिर्णयके द्वारा स्वीकार किया है. उसका परिणमन पुस्म-पापकी ओरसे 
पीछे हटकर शायक स्थमावकी भोर दस गया है भर्थातु उसे पुष्प-पापका 
आदर मही रहा इसलिये बह अल्पगालमें ही पृष्य-पाप रहित स्मसागका 
निर्णय करके भौर उसकी स्मिरता करके बीतराग होकर पूर्ण हो जायगा । 
वहाँ पूणकी ही बात है-प्रारम्भ भौर पूर्णताके बोच कोई मेद ही गहीं 
किया क्योकि क्षो प्रारम्म हुमा है बह प्रृर्णताको क्षद्यामें सेकर ही हुआ है। 
सतयको धुमानेबाले धौर शुमगैगासे दोनोंकी प्रूर्णठा ही है। णो पूर्ण 
स्वमावकी बात करते हैं बे देव गुरु भौर धाक्-तीनों पवित्र ही हैं। उसके 
अवसम्बतसे जिसने हाँ वही है थह भी पूर्ण पिज् हुए बिना रहीं रह 
सकता जो पूर्णकी हाँ कटकर आया है वह पूर्ण होगा ही. इतप्रधार 
उपादाम मिमिसकी संपि छाय ही है 
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सम्यग्दर्शन होनेसे पूर्व... .. . . 


आत्मानद प्रयठ करनेके लिये पात्रताका स्वरुप क्या है ? तुझे तो 
घर्म करना है त | तो तू अपनेको पहिचान । सर्व प्रथम सच्चा निर्णय करने 
की वात है | भरे तू है कोन ? क्‍या क्षणिक पुण्य पापका करनेवाला तू ही 
है ? नही, तही । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है तू परको ग्रहण 
करने वाला या छोडनेवाला नही है, तू तो केवलज्ञान जाननेबाला ही है। 
ऐसा निर्णय ही घममंके प्ररंभका (सम्यग्दर्शतका) उपाय है। प्रारभमे श्र्थाव्‌ 
सम्यग्दक्ष नसे पूर्व यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रतामे भी नही है। 
भेरा सहज स्वभाव जाननेका है,-ऐसा श्र्‌ तके मवलबनसे जो निर्णय करता 
है वह पात्र जीव है । जिसे पात्रता प्रगट हुई है उसे ग्रातरिक अनुभव 
अवश्य होगा । सम्यग्दशन होनेसे पूर्व जिज्यासु जीव-धर्में समुख हुआ जीव 
सत्समाग्ममे आया हुआ जीव-श्रू तज्ञानके श्रवलबनसे श्ञानस्वभाव आत्मा 
का निरणंय करता है । 


मैं ज्ञानस्वभाव जाननेवाला हूँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नहीं है कि 
श्ेयमें कही राग-हेष करके अटक जाय, पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं ती 
उसका माश्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नही है, मैं' 
जैसा ज्ञात स्वभाव हूँ उसी भ्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं, वे 
सस्‍्वय अपने शानस्वभावका निरोय (करना) ज्ञुक गये हूँ इसलिये दुखी हैं। 
यदि वे स्वय निर्णेय करें तो उत्तका दुःख दूर हो, मैं किसीको बदलतेमे' 
समर्थ नही हूँ । में पर जीवोका दु ख दूर नहीं कर सकता, क्योकि उन्होंने 
दुःख अपनी भूलसे किया है यदि वे अपनी सूलकोी दूय करें तो उनका 
दुख दूर हो । 
पहिले श्र्‌ तका भ्रवलंबन बताया है, उसमे पात्रता हुई है, अर्थात 
श्रूतावलबनसे जात्माका भ्रव्यक्त निरेय हुआ है, तत्पत्मात्‌ प्रथट अनुभव 
कंसे होता है यह चीचे कहा जा रहा है-- 
सम्यग्दशनके पूर्व श्र्‌ तज्ञानका अ्वलबनके बलसे श्रात्माके ज्ञान 
स्वभावको-अव्यक्तरूपसे लक्षमे लिया है। श्रव प्रगटरूप लक्षमे लेता है-- 
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पनुभव ररता है-आत्म साक्षास्कार अर्थात्‌ सम्पस्दर्शत करता है। गह किए 
प्रकार ? उनकी रीति यह है कि- ' बादयें प्रात्माकी प्रगट प्रपिविके 
लिये पर पदार्ष को प्रसिद्धेके कारणसूत जो इन्द्रिय पौर मनके द्वारा प्रव 
पेमाम अद्धियोंको सर्यादामें लाकर जिसे मतिज्ञान-तस्वको ( मतिशातके 
स्वरूपको ) आश्मसस्मुख किया है। ऐसा प्रप्रगटरूप मिणय हुए वे 
वहू अब प्रगटरूप कार्य में ज्ञाता है जो निर्सप किया था उनका फत्त प्रयट 
होता है । 

इस निणायको णगतके सब संज्ी आत्मा कर सकते हैं सभी मात्मा 
परिपूर्ण भगबास हो है इससिये सब मपने शाम स्वभावका निर्णय कर 
सकसेमें समर्थ हैं। जो भात्महित करमा भाहता है उसे बह हो सकता है 
झितु घ्नादिकाससे झपनी चिता मही की है। अरे भाई | सू कौन पत्सु है 
पह जामे बिना तू क्‍या करेगा ? पहिसे इस ज्ञानस्वमाब जात्माका मिर्णंय 
करना चाहिये । इसके मिरंय होने पर भ्रम्पक्तस्पसे प्ात्माका सक्ष हो 
जाता है, ओर फिर परके सलक्षसे तथा विकस्पसे हटकर स्वका सक्ष-ृण 
स्वहूपकी प्रतीति प्रनुमवशूपसे प्रगट करना चाहिमे । 

ख्राटमाकी प्रमट प्रसिद्धिके सिये इद्रिय भौर मससे णो पर-सप्त 
जाता है उसे बदसकर उस मतिज्ानको निजमें एकाग्र करमे पर प्रात्माका 
सक्ष होता है अर्थात्‌ भारमाकी प्रगटरूपसे प्रसिद्धि होती है. घुद्ध कात्माका 
प्रगटरप प्रमुभव होसा ही सम्पग्दर्शन है और सम्मरूदर्णम ही भर्म है। 


घर्मके लिये पद्विले क्या करना चाहिये १ 

कोई सोग कहा करते हैं कि--पदि भारमाके संबंधों बुछठ सममूमें त 
प्राये तो पुष्यके धुम भाव करना चाहिये या महीं ? इसका उत्तर मह है 
कि-्पहिसे प्रात्मस्वमागजको समझना ही पम है! धर्मस्े ही संघारका भन्त 
प्राता है। घुमभावसे धम मही होता मौर पमने विम्ाा ससारका पसंद गहीँ 
होता धम ठो ध्पमा स्वमाव है इससिये पहिले स्वमाव ही सममना 
चाहिये । 

प्रशरन--पदि स्वभाव राममा्में म आये तो कया करमा बाहिए ? 
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और यदि उसके समभनेमे देर लगे तो क्‍या बशुभ भाव करके दुर्गंतिका 
बन्ध करना चाहिए ? क्‍योंकि श्राप शुभ भावोसे धर्म होना तो माचते 
नही,--उसका निषेध करते हैं । 
उत्तर--पहिले तो, यह हो ही नही सकता कि यह बात समभमें 
न भ्राये ! हाँ यदि समभनेमे देर लगे तो वहाँ निरन्तर समभनेका लक्ष 
मुख्य रखकर अशुभ भावोकों दूर करके शुभभाव करनेका निषेध नहीं है, 
किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेघ है; यह समझना चाहिए कि छुमभावसे कभी 
धर्म नही होता। जबतक जीव किसी भी जड वस्तुकी क्रियाको और 
रागकी क्रियाको अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते करते बादमे 
निश्चय घमं होगा ऐसा मानता है तबतक वह यथार्थ समझे मार्ग पर 
नही है, किन्तु विरुद्धमे है। 
सुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़ 
यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समभका मार्ग लिये बिना ले 

रहे । यदि सत्य चाहिए हो, सुख चाहिए हो तो यही मार्ग है। समभनेमे 
भले देर लगे किन्तु सच्ची समभुका मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए । 
थदि सच्ची समभझका मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समभमें श्राये बिता रह ही 
नहीं सकता । यदि इस भनुष्य देहमें और सत्समागमके इस सुयोगमें भी 
सत्य न समझे तो फिर ऐसे सत्यका सुअवसर नहीं मिलता | जिसे यह 
खबर नही है कि मैं कौन हैँ ओर जो यहाँ पर भी स्वरूपको चूक कर 
जाता है वह अन्यत्र जहाँ जायगा वहाँ क्‍या करेगा ? शान्ति कहाँसे 
लायगा ? कदाचित्‌ छुमभाव किए हो तो उस छुमका फल जडमे जाता है, 

आत्माम पुण्यका फल नही पहुँचता जिसने आत्माकी चिन्ता नहीं की श्रौर 

जो यहीसे मरढ हो गया है इसलिए उन रजकणोके फलमें भी रजकरणोंका 

सयोग ही मिलेगा । उन रजकरणोके सयोगमे आत्माका क्‍या लाभ है ? 

आत्माकी शान्ति तो आत्मामे हो है किन्तु उसकी चिन्ता की नही है । 


असाध्य कौन है १ और शुद्धात्मा कौन है ९ 


कज्ञानी जीव जडका लक्ष करके जडवतु हो गया है इसलिए मरते 
र्‌ड्‌ 
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समय प्रपनेकों प्ूलकर समोग दृष्टिको सेकर मरता है. वद्धाध्यकमा प्रवृत्ति 
करता है धर्यात्‌ चैतस्प स्वरूपका भान महीं है। वह थोते णी ही असाध्य 
ही है। भसे घरीर हिसे इसे, घोसे चासे; किन्तु यह तो जठकी डिया है! 
उसका स्वामी होगगा बिन्तु भतरगर्मे साध्यभ्ृत शामस्वरूपको जिसे खबर 
महीं है वह प्रसाध्य ( जीवित मुर्दा ) है, यदि सम्पग्दर्श मपरू्वक श्ञानसे बस्तु 
स्वभावकों सधार्पतया से समझे तो जीवको स्वरूपका ्िंचितृ साम गदी 
है। सम्मस्दशन-श्ामके ढ्वारा स्वरुपकी पहिचान भौर निर्णय करके जो 
स्थिर हुआ उठ्ीको 'शुद्धास्मा' माम मिलता है भौर शुद्धात्मा ही सम्यदश्न 
तथा सम्पक्ान है। “मैं णुद्ध है ऐसा विकल्प छुटकर मात्र प्राट्मातुमग रह 
जाय सो मही सम्यग्दशन भौर सम्यग्तान है वे कहीं मात्मासे मिप्त नहीं है। 
जिछे सत्य भाहिए हो ऐसे मिज्ञासु-समसदार णीगकों मदि को 
असत्य बतलाएं वो वह असत्यको स्वीकार मही कर सेता, जिसे परस्वमा 
घड़ी चाह है वह स्वभावसे बिदृद्धमावकों स्वीकार नहीं करता अस्छुरी 
स्वरुप छुद है इसका ठग निर्णय किया भौर प्ृत्ति छूट गई, इसड़े बाद जो 
अमेद धुद्ध भमुमभव हुमा यही धर्म है। ऐसा पम किसप्रकार होता है मोर 
धरम बरमेके सिए पहिलसे बमा बरना भाहिए ? तत्संवंधी यह कपमे धतत 


रहा है। 
घमकी रुषिवाले भीर फसे होते हैं ? 

पर्मके छिये सर्वप्रयम स्तशानगा भवसम्यन लेकर श्रमण-ममगते 
शाम स्वभाव साध्माका निम्यय करना चाहिए कि मैं एक शाम स्वमसांव हैं । 
शान स्पमायर्में शासके मतिरिक्त अम्प कोई करने धरनेफा स्मभाग नहीं है 
इंसप्रवार सत्रे रामसनेमें जो बाल स्पतीत होता है यह भी घरनसाव्समें 
पद्दिते कमी महीं क्रिया गया अपूव प्रम्पास है। णीवकों शंदृकी झोरपी 
रुचि होती है पगमिये येराम्य जाप्रत द्ोगा है मौर ग़मरत संशारके मोरतों 
शबि उष्ट जाती है भोरागीरे अयशारने प्रति त्रास जापत हो छाता है हि 
पह १ गी विर्रबमा है ? एव तो एपरूपको प्रतीति ग॒दी है पौर उपर प्रतिष्ण 
वराधममापमें एव प रत हैं -भसा थह भी कोई मयुष्यरा णीगम हैं? 
वि एपपा है इशोशो तो शत ही कर दियु इस गर देहवें भी ऐगा 
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जीवन ? और मरण समय स्वरूपका भान रहित असाध्य होकर ऐसा दयनीय 
मरण? इसप्रकार ससार सवधी चास उत्पन्न होने पर स्वरूपकों समभनेकी 


रुचि उत्पन्न होती है। चस्तुको समभनेके लिये जो काल व्यतीत होता है 
बह भी ज्ञानकी क्रिया है, सत्‌ का मार्ग है । 


जिज्ञासुओको पहिले ज्ञान स्वभाव आत्माका निरंय करना चाहिए 
कि “में सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जामनेवाला है, पुण्य- 
परापके भाव, या स्वर्ग-चरक आदि कोई मेरा स्वभाव नही है,”-इसप्रकार 
श्रूतज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है। 
उपादान-निमिच और कारण-कार्य 
१--सच्चे श्र्‌ तज्ञानके अवलबनके बिना और २-श्र्‌ तज्ञानसे झान- 
स्वभाव आत्माका निर्णय किये बिना आत्मा अ्रनुभवम नहीं आता । इसमे 
झात्माका अनुभव करना कार्य है, आत्माका निर्णय करता उपादान कारण 
है भ्रौर श्र्‌ तका श्रवलबन निमित्त कारण है। श्र्‌ तके श्रवलवनसे ज्ञान स्व- 
भावका जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णयके श्रतुसार आचरण भर्थाव 
अनुभव करना है । आत्माका तिर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य 
हे,-इसप्रकार यहाँ लिया गया है बर्थात्‌ जो निर्णय करता है उसे अनुभव 
होता ही है,-ऐसी बात कही है ॥ 
अंतरंग अनुभवका उपाय अर्थात्‌ ज्ञानकी क्रिया 
अ्रव यह बतलाते हैं कि आत्माका तिर्णय करनेके बाद उसका प्रगट 
अ्रनुभव कैसे करना चाहिये। निर्णयानुसार श्रद्धाका आचरण अनुभव है। 
प्रयट अनुभवमे ध्यातिका वेदन लानेके लिए श्रर्थात्‌ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिए परपदार्थेकी प्रसिद्धिके कारएोको छोड देना चाहिये । पहिले "मैं ज्ञाना- 
नद स्वरूप भ्रात्मा हूँ ऐसा निम्यय करनेके बाद आत्माके श्रानन्‍्दका प्रगट 
भोग करनेके लिये [वेदन या अनुभव करनेके लिये], परपदार्थकी प्रसिद्धि 
के कारण,-जो इद्निय और मनके द्वारा परप्म्नय से प्रवर्तेमान ज्ञात है उसे 
स्व की ओर लाना, देव-मुरु-शास्त्ष इत्यादि परपदार्थोंकी श्रोरका लक्ष त्तथा 
भनके भवलबनसे प्रवर्तेमान छुद्धि बर्थात्‌ मतिज्ञानको सकुचित करके-मर्यादा 
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में साकर स्वात्माभिम्ुत करमा सो आंतरिक अनुभवका पंय है सहज पीवस 
स्वरूप झनाकुस्त स्वमावकी छाामें प्रवेश करनेकी पहिसी सीढ़ी है। 
प्रभम आत्मा ज्ञान स्वभाव है ऐसा मलीमांति निम्मय करके फ़िर 
प्रगट भनुभव करनेके लिये परकी भोर ष्दानेवाले भाव जो मति पर घूे 
ज्ञान हैं उस्हें भ्रपणी ओर एकाग्र करना घाहिए । जो ह्वान पर में विफल 
करके रुक जाता है सथवा मैं ज्ञान हूं ब मेरे श्वानादि हैं ऐसे 
रुफ माता है उसी शनको बहाँसे इटाकर स्वभायक्षी ओर लाता भाहिए। 
भति भौर अतशानके जो भाव हैं वे तो शानमें ही रहते हैं सियु पहिंतें रे 
भाव परकी ओर जाते ये श्रब उन्हें आत्मोन्मुस करने पर स्वमावका सर 
होता है । आत्माके स्वमायमें एकाग्र होतेको यह ऋ्रमिक सीढ़ी है | 


प्वानमें मव नहीं है 

जिसने समके भ्रवलबमसे प्रमर्तेमास शासकों मनसे छुड़ाकर अपती 
प्रोर किया है मर्थात्‌ पर पदार्थ को बोर णाते हुए मतिज्ञान शो मर्यादा मैं 
जाकर आत्म समुस्त किया है उसके शानमे अनंत संधारका नास्तिमाव बोर 
पूर्ण क्वामस्वमावका अभ्स्ति साब है । ऐसी समझ भौर ऐसा शान करने में 
अन॑तत पुरुषार्थ है। स्व॒मावर्में मव नहीं है इसलिये जिपका स्‍्ममावशी शोर 
का पुरुषार्भ उवित हुआ है उसे मबछी सका सही रहती । णहाँ भगकी 
एंका है वहाँ सच्चा शान नहीं है, भ्रौर जहाँ सच्चा ज्ञास है बहाँ मगकी 
बाका ही है। इस प्रकार ज्ञान भौर सबकी एक हूसरेमे नास्ति है। 

पुरषार्ष के द्वारा सत्समागमसे अकेले ज्ञान स्वभाव प्रात्माका मिर्भस 
करनेके बाद मैं प्रबंभ है या बंघवात' शुद्ध है या अथ्युद्ध है विकास हैं गो 
क्षरिक हैं ऐसे जो पृत्तियाँ उठसी हैं उममें भी भात्म-शांति सही है गे 
बृत्तिमाँ अकुसतामय-प्रात्म क्षांतिकी विरोधिनी हैं। तमपक्षोकि भ्वर्शबनसे 
होनेबाशे मस संबंधी प्रनेक प्रकारके बिकृल्पोंको मो मादा साकर 
मर्थात्‌ उम बिकहपोंको रोकनेके पुर्षाथंसे शरतशानको मी प्रात्म सस्मुपत 
करने पर शुद्धाट्माका अमुमयव होता है । इसप्रकार सति प्रौर स्‌तशागको 
प्राध्मसम्मु् करता ही सम्परदर्शम है । इखिय भौर मगके प्रजबसम्बनसे पो 
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भतिज्ञान छब्दादि विषयोमे प्रदृत्ति कर रहा था उसे, और मनके भ्रवलंबन 

से जो श्र तज्ञान अनेक प्रकारके नयपक्षोके विकल्पोमे उलक रहा था उसे- 

अर्थात्‌ परावलवनसे प्रवतेमान मतिज्ञान भ्रौर श्र्‌ तश्ञानको मर्यादामे लाकर 

“प्रतरस्वभाव सम्रुख करके, उन ज्ञानोके द्वारा एक ज्ञानस्वभावकों पकडकर 
( लक्षमे लेकर ) तिविकल्प होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगठ होनेवाले 

जुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए, वह अनुभव ही सम्बग्दश न और सम्य- 

पज्ञान है । 
इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धास्मा फैसा है ? 

शुद्धात्मा आदि मध्य और अच्त रहित त्रिकाल एकरूप पूर्ण ज्ञानधन 

है; उसमे बध-मभोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है, “मैं शुद्ध हैँ या अशुद्ध 
हैं' ऐसे विकल्पोसे होनेवाली श्राकुलतासे रहित है । लक्षमेसे पुण्य-पापका 
श्राश्यय छुटकर सात्र श्रात्मा ही अनुभवरूप है ! केवल एक ज्ञानमान्न आत्मा 
में पुण्य-पापके कोई भाव नही हैं । मासो सम्पूर्णो विश्वके ऊपर तैर रहा 
हो भर्थात्‌ समस्त विभावोसे प_्रंथक्‌ हो गया हो ऐसा चेतन्य स्वभाव पृथक्‌ 
अखड प्रतिभासमय अतुभवमे श्राता है । आत्माका स्वभाव पृण्य-पापके 
ऊपर तैरता है, बर्धाव्‌ उनमे मिल नही जाता, एकमेक नही हो जाता,या 
तद्रूप नही हो जाता, किन्तु उनसे अलगका भ्र॒लग रहता है। वह अरनन्‍्स' 
है, भर्थात्‌ उसके स्वभावका कभी अन्त नहीं है! पृण्य-पाप अन्तवाले हैं, 
भौर शानस्वरूप अनत है तथा विज्ञानचन है। मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है. 
भात्र ज्ञान पिण्डमें राग-द्वेप किचित्‌ मात्र सी नहीं है । अज्ञामभावसे 
रागादिका कर्ता था किन्तु स्वभावभावसे रागका कर्ता नहीं है। अखंड 
आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे 
पृथक्‌ होकर जब यह आत्मा, विज्ञानघन श्रर्थात्‌ जिसमे कोई विकल्प प्रवेश 
सही कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड पिण्डरूप परमात्म स्वरूप आत्माका 

अनुभव करता है तब वह स्वय हो सम्यग्ददंत स्वरूप है । 

निश्चय और व्यवद्यार 
इसमे तिम्धय और व्यवहार दोनो जा जाते हैं । अखड विशासघन- 
स्वरूप ज्ञानस्वभाव आत्मा विश्थय है और परिरातिको स्वभाव समुख करना 
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व्यवहार है। मति-श्र,तभ्ञानकों अपनी ओर लगा लेनेकी पुरुपार्भस्य तो 
पर्याय है सो व्यवहार है, भौर घसड श्ात्मस्वमाव निप्रम है । जद मंति 
अर तज्ञानको स्वसन्मुस किया प्रौर स्‍्ात्मानुभव किया कि उसी समम बात्मा 
सम्परूतमा दिसाई देता है---उसकी श्रद्धा की जाती है। यह सम्पससधेन 
प्रगट होनेके समयकी घात की है । 
सम्पम्द्शन होने पर फ्या दोठा है ? 

सम्मग्दण्ष नके होने पर स्वरसका भपूर्व पातन्द झमुभभर्मे प्राता है। 
आत्माका सहज प्रानंद प्रगट होता है। स्‍्रात्मिक प्रानस्द उछसने समता है 
प्रतरंगर्े पपूर्व आत्मक्यांतिका वेदन होता है। आत्माका जो सुस भपरंगों 
है बह अनुभवर्मे भाता है। इस प्रपूव सुखका मार्ग सम्यग्दर्शन ही है। 
नं भगवान आत्मा चैधम स्वरूप हैं” इसप्रकार जो लिविकल्प प्रांतर्त 
पनुभवर्मे आठा है वही छुद्धात्मा प्र्यात्‌ सम्यग्दर्शन तथा सम्यखास है 
यहाँ सम्मग्दर्शन भ्रौर आत्मा दोनों अ्मेदरूप सिये गे हैं प्रात्मा प्वम 
सम्यग्दर्शन स्वरूप है । 

बारम्पार ब्ानमें एफाग्रताक्य अम्पाप्त करना 'पाहिए 

प्रवे प्रथम प्रात्माका निर्णंम करके फिर अमुमद करनेको कहा है। 
सबसे पहिले जबपक यह निर्णय महीं होता कि-'गै निम्भय ज्ञान स्वरूप हैं 
बूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है तबतक सभ्बे श्र तज्ञागको पहिं 
'भान कर उसका परित्रम करना 'भाहिए। 

सत्‌ प्रू तके परित्रयसे ज्ञानस्व॒माव प्राट्माका निर्णण करमेके वार 
मति प्‌ सज्ञानको उस ज्ञामस्थमावकी प्रोर ले जामेका प्रयत्न करता निर्गि 
कहस होनेका प्रयर्म करना ही प्रथम भर्थाद्‌ सम्यर्दशनका मार्गे है। इसमें तो 
बारबार ल्लानमें एकाप्रताका अभ्यास ही करना है बाहयमें कुछ करमेकी मात 
नही है किस्तु झञानमें ही समझ भौर एक्गग्रताका प्रयास करने की बात है । 
शाममे भम्पास करते करते जहाँ एकाग्र हुमा वहाँ उसी समय सम्यम्दर्शन 
और सम्यस्क्ञानरूपमें यह प्राध्मा प्रगट होता है। मह्ी जल्म-मरणको बूर करते 
गा तपाय है। एकमात्र श्षाता स्वमाव है उससे दूसरा शुछ करनेका सम 
भाव नहीं है। गिविकरप प्रनुभव होसेते पूर्व ऐसा मिदत्रय करना भाहिएु। 
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इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समझना चाहिए कि उसे व्यवहारसे 
भी आत्माका सिम्वय नही है । अनत उपवास करने पर भी पश्रात्मज्ञान नही 
होता, बाहर की दोड घूपसे भी ज्ञान नही होता कितु ज्ञानस्वभावकी पकड़ 
से ही ज्ञान होता है । आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्पर्दर्श न 
श्रौर सम्यग्झ्ञान कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव ग्रुद शास्षके निमित्तोंसे 
श्रनेकप्रका रसे श्र्‌ तज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको मिकाल 
लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मत्ति- 
श्र्‌ तज्ञानके बाहिर भुकने वाली पर्यायोक्रो स्वसन्मुख करता हुआ तत्काल 
लिविकल्प निजस्वभाव-रस-भानदका अनुभव होता है। जब आत्मा परमा- 
त्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय शभ्रात्मा स्वयं सम्यग्द्श तरूप प्रगठ 
होता है, उसे बादमे विकल्प उठने' पर भी उसकी भ्रतीति बनी रहती है, 
श्र्थात्‌ आत्मानुमवके बाद विकल्प उठे तो उससे सम्यग्दर्शन चला नहीं 
जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्द्शत भर सम्यस्ज्ञात है । 


सम्यग्दश नसे ज्ञानस्वभाव श्रात्माका निश्चय करनेके बाद भी छुभ 
भाव जाते तो हैं किन्तु आत्महिंत तो ज्ञानस्वभावका निरचय और आश्रय 
करनेसे ही होता है । जैसे जैसे ज्ञानस्वभावकी हढता बढतो जाती है बेसे 
ही वेसे शुभभाव भी हटते जाते हैँ । परोन्मुखतासे जो वेदन होता है वह 
सब दु'खरूप है, भ्रतरगमे शातरस की ही मूर्ति आत्मा है, उसके अमेद लक्ष' 
से जो वेदन होता है, वही सुख है । सम्यग्दब्वंत आत्माका गुण है, गुण गुणी 
से अलग नही होता । ज्ञानादि अनत गुणोक्ता पिंड एक श्रखड प्रतिभासमय 
आत्माका नि शक अनुभव ही सम्यग्दशेन है । 


अंतिम अभिप्राय 
यह आत्म कल्याणका छोटेसे छोटा ( जिसे सब कर सके ऐसा ) 
उपाय है । दूसरे सब उपाय छोडकर यही एक करना है । हितका साधन 
बाह्ममे किचित्‌ मात्र नही है सत्समागमसे एक जात्माका ही निहयय करना 
चाहिए । वास्तविक उत्त्वकी श्रद्धाके विचा आतरिक वेदवकका आनन्द नहीं 
मा सकता । पहिले भीतरसे सदृकी स्वीकृति आये बिता सतू स्वरूपका ज्ञान 
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नहीं होता और सत्‌ स्वरुपके श्ञानके बिता भव बन्धनकी बेड़ी नहीं हूटती। 
भय मंधमका प्रत आये बिना यह जीवसम किस कामका ? भबके 
शद्धाके बिना कदाचित्‌ पुष्य करे सो उसका फल्न राजपद या इनापद मित्तता 
है गिसु उसमें आत्माको क्या है ? प्रात्म प्रतीतिके बिना प्रत-तपकी प्रवृत्ति 
सब पुष्य और दष्पद भादि व्यर्थ हैं उसमें आत्मशान्तिका अन्छ तर्क नदी 
होता दसप्लिये पहिसे श्र सम्नामके द्वारा झ्ामस्वमावका हढ़ मिश्मम करता 
घाहिये फिर प्रतीतिमें मवकी शंका ही नहों रहती, भर जितनी ब्ातकी 
हड़ता होती है उतमभी छ्वास्ति मढ़ती णासी है । 


प्रमो | हू कैसा है ठेरी प्रमुताकी महिमा कैसी है यह दूने गहीं 
काम पाया । अपनी प्रभुता की प्रतीति किये बिना तू बाहमें पाहे 
घीस गासा फिरे तो इससे कही तुमे भपनी प्रसुताका सलाम नहीं हो एकसा। 
भ्रमी पक दूसरेके गीत गाये हैं कितु अपसे गीत हीं गाये । हू भमवानकी 
प्रतिमाके सस्ठरुस शड़ा होकर कहता है कि-हे भगवान्‌ ! हे साव ! भाप 
अनत ज्ञानके घनी हो गद्दाँ साममेसे भी ऐसी ही आगाज प्राती है 
ही प्रतिष्वनि होती है कि-- हे मगवास्‌ ! हे साथ ! आप भमतस्त शआतके 
घगी हैं... यदि घन्तरंगमें पहिचास हो ठमी तो उसे सममेगा ? बिता पहिं“ 
चानके सीतरमैं सक्बी प्रतिस्वति (निःशंकतारूप) नहीं पड़ती । 


सुद्धारमस्थरूपका सेदम कहो कान कहो श्रद्धा कहो 'चारित्र कहों/ 
अमुमव कहो, या सादाधुकार कहो -जो कहो घो यह एक आत्मा ही है। 
अधिक कया कहे ? णो कुछ है सो यह एक झात्मा ही है उसीझो भिन्त २ 
लामोसे कहा पाता है। केषबलीपद सिद्धपद था साधुपद बह सब एक प्राए्मा 
में ही समाबिष्ठ होते हैं॥ समाधिमरण, भाराथमा इत्यादि साम भी सब 
छूपकी स्पिरता ही है। इसप्रकार प्ात्मस्वरूपको समझ ही सम्यम्दर्धम है 
प्रौर यह सम्यम्दर्घेत ही सर्थ धर्मोका मूल है सम्मग्दर्सत ही आत्माका 
पर्म है । 


हि 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[४] 


मोक्षशास्र अध्याप एक (१), सत्र २ में तत्वार्थ श्रद्धान' को 
सम्पग्द्शन का लक्षण कहा है; उस रक्षणमें अव्याप्रि, 
अतिव्याप्ति और असम्भव दोषका परिदार । 


अव्याप्ति दोषकां परिहार 


(१) प्रश्न--तिर्यचादि कितते ही तुच्छज्ञानी जीव सात तत्त्वोंके 
नाम तक नहीं जान सकते तथापि उनके भी सम्बर्दर्शनकी प्राप्ति शाक्षोमे 
कही गई है, इसलिये श्रापने जो सम्यग्दशनका लक्षण तत्त्वाे श्रद्धान 
( तत्ववाथंश्रद्धान सम्पग्दशंसस्‌ ) कहा है उसमे श्रव्याप्ति दोष भ्राता है । 


उत्तर--जीव-प्रजोवादिके नामादिकों जाने या न जाने अथवा 
अन्यथा जाते, किन्तु उसके स्वरूपको यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर 
सम्यक्‍्त्व होता है । उसमें कोई तो सामान्यतया स्वरूपको पहिचानकर 
श्रद्धाच करता है श्रोर कोई विशेषतया स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता 
है । तियैचादि तुच्छज्ञानी सम्यग्दष्टि जीवादिके नाम भी नही जानते तथापि 
थे सामास्यरूपसे उसका स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं इसलिये उन्हे 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति द्वोती है। जैसे कोई तियच अपना या दूसरोका नामादि 
तो नही जानता किन्तु श्पनेसे ही अपतापन तथापि अन्यको पर मानता 
है, इसीप्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह 
ज्ञानादिस्वरूप आत्मामे स्वत्व मानता है तथापि छरोरादिको पर मानता 
है, ऐसा श्रद्धा उसे होता है जोर यही जीव--अजीवका श्रद्धान है। और 
फिरजैसे वही तिर्यंच चुखादिके तामादितों नही जानता तथापि सुखावस्थाको 
पहिचानकर तदथे भावी ढु खोके कारणोक्ों पहिंचानकर उनका त्याग 


करना चाहता है तथा वर्तेमानमे जो दु खके कारण बने हुए हैँ उनके 
र्छ 
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प्रमावका उपाय फरता है, इसोप्रकार तुख्छशानी मोक्षाविके नाम नहीँ 
जानता फिर भी सयधा सुलरूप मोक्षप्रवस्थाका अ्रद्धान करके उसके प्तिएं 
भायियस्धनके कारणरूप राग्रादि प्राश्रवमावके त्यायरूप सवरको करवा 
चाहता है तथा जो संसार-छुसके कारण हैं उनकी शुद्ध मावसे मिबंय 
करता चाहता है। दसप्रकार उसे प्राअवादिका श्रद्धान है। इसीप्रकार 
उसे भी सास तस्वोंका श्र्ञान होता है यदि उस्ते ऐसा श्रद्धाम म हो यो 
रागादिकों छोडकर शुद्ध भाव करनेकी इच्ज्छा नही हो सकती । सो ही ग्हां 
कहनेमें आता है । 
यदि भीषफी जातिका न आने--स्वपरको ते पद्विचामे तो गह 
परमें रागादि क्यों न करे ? मदि रागादिको मे पहिचाने ठो बहू उनका 
त्याग मर्यों करमा भाहेगा ? धौर रागादि ही प्राश्रव है। ठपा रागादिकी 
फस बुरा है_ यह नम णामे तो वह रागाविकों क्यों छोड़ता भाहेमा 
रागादिका फस्त ही बग्घ है। यदि रागादि रहिस परिणामोंगी पहितामेया 
हो तद॒रुप होना भाहेगा । रागादि रहित परिस्यामका नाम हो संगर है। 
झोर पूर्व संसाराबस्थावा जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको बह 
पद्टिचानता है भौर सदभ वह घुद्धमाव करना भाहता है। प्रूर्व संतारा- 
वस्थागा कारण विमायभाव है भौर उसकी हाामि होना ही तिमशा है। 
यदि संसाराबस्‍्पा़े भ्रमावतों मे पहिच्ाने ठो बह सवर मि॑राश्प प्रदृर्ति 
क्यो बरे ? धोर संसारावस्थाका प्रमाव ही मोदा है एसप्रकार सार्वो 
तत्वोंगा श्लदाम होते ही रागरादियों छोड़कर घुदमावरूप होमेबी एभ्या 
छतपप्न होती है यदि इनमेसे एक भी तस्वता धद्धाम म हो तो ऐसी इभ्या 
म हो। ऐगी इच्दा उन घुझपुजामी दियैष्ादिव सम्पपदृष्टिपोरे पगश्म होती हैं 
इराप्षिये पद्द मिम्मप समममा चाहिए कि उमके सात तत्तयोंग़ा घद्धाम होता 
है। पधपि ज्ञासापरणवा द्षायोपश्चम अल्प होमेते उर्हें विशेषह्तपरों तत्वोंका 
शान गहीं होता फिर भो मिध्यादर्घनगे उपधमादिसे सामास्याया 
तत््नयद्धानवी शक्ति प्रगठ होती है। इसप्रकार इस सदाशर्यें मम्पाप्ति दोए 


मही प्राता । 
(२) प्रभ--जगिप समय राम्यरटहि जीब विषय बायाँगें प्रवरति 
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करता है. उस समय उसे सात तत्त्वोका विचार ही नहीं होता तब फिर 
वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भव है ? झोर सम्यक्‍त्व त्तो उसे रहता ही है, इसलिए 
इस लक्षणाुमें अव्याप्ति दोष आता है । 
उत्तर--विचार तो उपयोगाघीन होता है, जहाँ उपयोग जुडता है 
उसीका विचार होता है, किन्तु श्रद्धान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिरूप है । 
इसलिए अन्य ज्ञेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि 
तर्वोका विचार नहीं होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही 
रहती है, नष्ट नही होती, इसलिये उसके सम्यवत्वका सदुभाव है। जसे 
किसी रोगी पुरुषको यह प्रतीति है कि-मैं मनुष्य हैं तियँच नहीं, मुझे 
अमुक कारणसे रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिठाकर रोगको 
कम करके निरोग होना चाहिए! । वही मनुष्य जब अन्य विचारादिरूप 
प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धान वो ऐसा ही 
बना रहता है, इसीप्रकार इस श्रात्माको ऐसी प्रतीति ती है कि-'मैं आत्मा 
हैं-पुद्लादि नही । मुझे आश्रवसते बघ हुआ है कितु भ्रव झुके सबरके हारा 
निर्ज रा करके मोक्षरूप होना है, अब वही जात्मा जब अन्य विचारादिखूप 
प्रवृत्ति करता है तब उसे चैसा विचार नही होता किन्तु श्रद्धान तो ऐसा 
ही रहा करता है। 
प्रश्च---यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह 
कारणुमे क्यों प्रवृत्त होता है ? 
उत्तर--जैसे कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढनेके कारणोमे 
भी प्रवृत्त होता है, व्यापारादि कार्य या क्रोधादि कार्य करता हे फिर भी 
उसके उस श्रद्धालका नाश नहीं होता, इसीप्रकार यह आत्सा पुरुषार्थंकी. 
प्रशक्तिके वज्षीयूत होनेसे बध होनेके कारणोमे भी प्रदत्त होता है, विषय 
सेचनादि तथा क्रोधादि काये करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश 
नही होता । इस्रप्रकार साल तस्‍््वोका विचार न होते पर भी उनमें श्रद्धान 
का सद्भाव है, इसलिये वहा जव्याप्ति दोष नहीं जाता । 
(३ ) प्रकश्ष--जहाँ उच्च दक्षामे तिविकल्प आत्मानुमव होता है 
घहँ सात तस्वादिके विकल्पका भी निषेष किया है। तब सम्बवत्वके लक्षण 


बच होनेके 
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का नियेष करना कैसे समव है और यदि वहाँ निपेध्र संमव है तो प्रम्या 
दोष भा जायगा। 

उत्तर--मिम्नदषयामें खाल सत्वोकि विकल्पमें उपयोग घगार 
प्रतीत्तिको दृढ़ किया ठथा उपयोगकों विषयादिसे छुड़ाकर रागाविक क 
किये अब उस कार्यके सिद्ध होने पर उन्हीं कारणोंका निपेष करते « 
कर्योकि जहाँ प्रतीति भी हड़ होगई तया रागादि भी द्वुर होगये वहाँ भ 
उपयोगको घुमातेफ़ा खेद श्यों किया लाय ? हसलिये बहाँ इस विर्क्ष्पों 
निपेष किया है । और फिर सम्पस्त्वका लक्षण दो प्रदीति हो है. उत्तर 
(उस प्रतीतिका) वहाँ मिपेष तो किया नहीं है । यदि प्रदोति छुडाई हो। 
हो उस सक्षणका निपेष किया कहसाठा कितु ऐसा सो है नही । तरतों+ 
प्रतीति वहाँ मो स्मिर बनो रहतो है दसल्िये यहाँ अम्पाप्ति दोप महीँ प्राता 

(४) प्रश--छप्नस्पके श्रतीति-अप्रतीति कहता सभवित है. एव 
सिये वहाँ साठ तस्‍्वबोंकी प्रतीतिको सम्पक्त्यका क्षण कहां है -“मिें है 
मानते हैं कितु केवलो परौर सिद्ध मगबातको छो सबका झ्ादुत्व समानरप 
है इससिमे वहाँ साद तस्वोंको प्रतोधि कहना संभवित नहीं होती भर 
उनके सम्पन्‍्स्वगुण था होता ही है इससिये वहाँ इस स्क्षण में प्रम्माी 
दोप माता । |! 

ठशर---जैसे छप्स्पकों शुदशानके बगुसार प्रतौति होठों « 
उसीष्रकार कैबली कौर सिद्मगवाम्‌को फेवलज्ञानके प्रमुसार ही प्रदो्ि 
होती है। जिन सात ठस्मोंफ़ा स्वरूप पहिसे तिर्णीद किया था गद्ठी भव 
केवलज्ञामके द्वारा जामा है इसमिये बहाँ प्रतीतिमें परम प्रदगाढ़त हुमा 
इसीछिये बहाँ परमादगाड़ सम्पकर कहा है । किम्तु पहिसे जो श्रदात किया 
था उसे यदि भू जाना हो तो यहाँ प्रग्नतीति होतो सितु जंसे सात परधों 
का धान छपल्पको हुमा था वेसा ही केबसो सिंध भगवामकों मा होती 
है, इसलिये शासादिकी हीनाधिकसा द्वोने पर भी तियंचादिक पौर 
सिद्ध मगवातके सम्यकवगुरा यो समान ही कहा है। पर परूतदिस्या्म गह 


यह मानता था उि-'संबर निजराके दाय मोझ्का उपाय करता बादिएं 
हराया 
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मुझे सुक्तावस्था प्राप्त हुई है।' पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिके थोडे भेदोको 
जानता था और श्रव केवलज्नाव होने पर उसके सर्व भेदोक़ो जानता है, 
किन्तु मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकों होता है वैसा 
ही केवलीको भी होता है । यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान्‌ अन्य पदार्थोको भी 
प्रतीति सहित जानते हैं तथापि दे पदार्थ प्रयोजनभूत नही हैं इसलिये सम्य- 
क्त्वगुणमे सात तत्त्वोक़ा श्रद्धान ही ग्रहण किया है । केवली-सिद्ध भगवान 
रागादिखू्प परिसमित नही होते और ससारावस्थाको नहीं चाहते सो यह्‌ 
श्रद्धानका ही बल समभाना चाहिए ! 


प्रक्ष---जब कि सम्यग्दशनको मोक्षमार्ग कहा है तब फिर उसका 
सद्भाव सोक्षमे कैसे हो सकता है ? 


उत्तर--कोई कारण ऐसे भी होते है जो कार्यके सिद्ध होते पर भी 
नष्ट नही होते । जैसे किसी दुक्षकी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था 
हुईं हो, तो उसके होने पर भी वह एक शाखा नष्ट नही होती, इसीप्रकाय 
किसी आत्माकों सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनेक ग्रुणयुक्त मोक्ष श्रवस्था प्रगट 
हुई कितु उसके होने पर भी सम्यक्त्वगुण नष्ट नही होता । इसप्रकार केवली' 
सिद्धभगवान्‌के भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता ही है। इसलिये वहाँ 
अव्याप्ति दोष नहीं श्राता 4 
अतिव्याप्ति दोष का परिहार 
प्रक्ष--शास्त्रोमे यह निरूपण किया गया है कि मिथ्यादृष्टिके भी 
तस्वार्थश्रद्धानलक्षण होता है, भौर श्री प्रवचनसा रमे प्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान अकार्येकारी कहा है। इसलिए सम्यकत्वका जो लक्षण 'तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान'! कहा है उसमे अतिव्याप्ति दोष आता है । 
उत्तर--मिथ्यादृष्टिको जो तत्त्वाथश्रद्धान बताया है बह सात्र नाम- 
लिक्षेपसे है। जिसमे तस्वश्रद्धानका शुछा दो नही है कितु व्यवहारमे जिसका 
नाम तत्त्वश्रद्धान कहते हैं वह मिथ्याहृष्टिके होता है, अथवा आगमद्रव्य- 
निकैपसे होता है,-अर्थात्‌ तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शाख्रोका अभ्यास है 
किन्तु उसके स्वरूपका निम्बय करनेमे उपयोग नहीं लगाता ऐसा जावना 
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पाहिये। और यहाँ जो सम्पक्वक्ला रक्षण तखार्धभद्धान कद्ठा हे 
पह तो मायनिष्षेपसे कद्मा है, अर्पाव्‌ ग्रणसहित स्चा तत्वायसंदा 
मिस्याहष्टिके कमो भी नहीं होता । प्रौर जो आत्मश्ञानफ्ूत्य दत्त्वापेभदार 
कहा है वहाँ भी यही प्र्थ समझना भाहिये क्योंकि जिसे जीव प्रभोगार 
का सच्चा झद्धान द्वोता है उसे भात्मशान क्यों न होगा ? प्रबस्‍्य होगा। 
इसप्रकार किसी भी मिथ्याहष्टिको सच्चा तस्‍््वार्थ्रद्धान सवंषा महीं होता, 
इसलिये इस सक्षणर्मे भ्रतिश्याप्ति दोष नहीं बाता । 


असम दोपका परिद्दार 


भ्रोर णो मह “ठत्त्वार्शश्रद्धाम” सारा कहा है ऐो प्रसंभववृषणदुर्त 
भी मही है। वर्योकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिध्यात्व ही है मौर उपका 
सक्षण दृससे विपरीततागरुक्त है। 


इसप्रकार अम्पाप्ति अतिम्पाप्ति भौर प्समब दोपोसे रहित 
हत्वार्भधद्धान सभी सम्पग्टृष्टिपोके होता है भर किसी भी मिध्याहष्टिके मरी 
होता शसल्षिये प्रम्मग्दशनका मपार्भ सक्षए ठल्वार्सश्रद्धान हो है। 


विश्षेप स्पष्टीकरण 


(!) प्रश्न--पहुँ सात तत्त्वोंके थद्धानका मियम कहा है हिखयु 
बह ठीक नही यैठता कर्योति' कही गहीं परसे सिप्तन अपने अद्धानकों भी 
(आत्मशयामको भी) सम्यकत्य कहा है। श्लो समयप्तारमें एररवे 
इत्यादि कप्तद्र्मे यह कहा है कि- मारमाका परद्रष्यसे मिप्त मदसोन टी 
निममतः सम्यग्दर्शन है, इसलिये तवतत्वबी संततिरों छोडफर हमें तो यई 
एक मामा ही धाप्ठ हो। भौर कही ही एज मात्मारे तिम्रयरों 
सम्मष्व गहा है। श्री पुरुषार्धसिदुष्युपायमें 'दनमाह्मविनिश्चिति' ऐगी 
दद है उसबा भी मी प्र्ध है इससिये जीब अजोववा ही या गैदस जीव 
का ही श्रद्धाम होनेपर भी सम्यकःटव होता है। यदि एात गहयाओ़े अठ़ानगा 
ही नियम होता दो ऐमा बर्यों लिपते ? 


दचाहिये। मौर यहाँ जो सम्यक्त्वका लक्षण तच्चार्थथद्धान फड्ा है सो 
यह तो भावनिश्तेपसे कड्ा है, अर्थात्‌ गुणसहित सच्चा धत्त्यार्थश्रदात 
मिथ्याहृष्टिके कमी भी नहीं होता ! पौर जो बात्मशानपघून्म तत्वार्थथदाम 
कहा है वहाँ भी यही प्रपष समझना चाहिये गर्योकि बिसे जीग भ्रजीवादि 
का सच्चा श्द्धान होता है उसे भात्मज्ञान क्यों न होगा ? भग्य होगा। 
इसप्रकार विसो भी मिभ्याहष्टिको सच्चा तरवार्धधदान सर्वेया नहीं हीठा, 
इससिये इस सद्षाणमें भ्रतिम्पाप्ति दोष नहीं थादा । 


अस्मत्र दोपफा परिदार 


भोर जो यह हस्वार्भयद्धाम' प्क्षण कहा है सो भ्रसंमवदूपणगुक्त 
भी नहीं है। वर्योकि सम्मक्त्वका प्रतिपक्षी मिस्याप्व ही है और उसका 
प्तक्षण इससे विपरीततायुक्त है। 


इसप्रकार अब्याप्ति अठिम्याप्ति ओर भर्सभव दोपि रहिव 
हत्त्वार्थश्रद्वान सभी सम्यग्टृष्टिपोगें होता है थौर किसी मी मिप्पाहप्टिके नहीं 
दोठा दसहिये सम्पस्ल्थतका मयार्थ लक्षण सल्वार्धथद्धात ही है । 


विशेष स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न---यहाँ सात सत्योकि थद्धानका नियम कह्दा है विन्‍्तु 
बहू ठोक मद्ठी यठता गर्योकि गहाँ कहीं परसे मिन्त अपने सद्धानकों भी 
(सत्मभ्रद्धामको भी) सम्पक्टव कहा है । थी समयप्तारमें 'एक्टवे नियतर्स्मा 
इत्यादि कप्तणमें यह कहा है कि-- झातमाका परद्वस्‍्यसे सिन्न अवशोकम ही 
मियमतः सम्पग्दधम है इससिये नवतत्वढी संधविष्ो छोड्फर हमें तो यह 
एक भाश्मा दवी प्राप्द हो। प्रोर कही वहीं एक झात्माऊे तिप्रपकों हो 
सम्पकव कहा है। शी पुरपार्भसिदुष्पुपाय्में इधसमात्मबिनिद्चिति ऐसा 
वद है उसमत्रा भी यही पर्थ है इसलिये जीव मजीबका हो या केवल जीव 
बा ही भद्धान होनेपर भी सम्पक्भ्ब होता है। मा सात तत्वकि थदामरा 
ही नियम होता तो ऐसा बरयों घिपते ? 
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उत्तर--7 रसे भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह प्राश्नवादिके 
श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है तो मोक्ष 
के श्रद्धातके बिना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? सबर- 
निर्ज राके श्रद्धातके बिना रागादि रहित होकर श्रपने स्वरूपमें उपयोग 
लगानेका उद्यम क्यो करता है ? ब्राश्रतर-ब॒वके श्रद्धानकके बिता वह पूर्वातविस्था 
को क्यो छोडता है ? क्योकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परका श्रद्धान 
करना सम्भवित नही है, भौर यदि आख्रवादिके श्रद्धानपै युक्त है तो वहाँ 
स्वय सातो तत्त्वोके श्रद्धानक्रा नियम हुआ। और जहाँ केवल श्रात्माक्रा 
निश्चय है वहाँ भी परका परख्पश्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं 
होता । इसलिये अजीवका श्रद्धान होते ही जीवका श्रद्धान होता है, और 
पहिले कहे अनुमार आश्रवादिका श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये 
यहा भी सातो तत्तवोके ही श्रद्धातक्रा तियम' समभाना चाहिये । 


दूसरे, भाश्चवादिके श्रद्धात बिता स्व-परका श्रद्धाव अथवा केवल 
आआत्माका श्रद्धान सच्चा नही होता क्‍योंकि प्रात्मद्रव्य शुद्ध-अभगुद्ध पर्याय 
सहित है इसलिये जैसे ततुक्रे अवलोकनके बिना पठका अवलोकन नही होता 
उसी प्रकार छुद्ध-अग्ुद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने बिता शआ्रात्मद्रव्यका श्रद्धान 
भी नहीं हो सकता, और शुद्ध-अ्रशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आख्वादिकी 
पहिचानसे होती है। आख्वादिके श्रद्धानके बिता स्व-परका श्रद्धान या 
केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारों नही है क्योंकि ऐसा श्रद्धान करो या न 
करो, जो स्वय है सो स्वयं ही है और जो पर है सो पर ही है। और शाज- 
वादिका श्रद्धान हो तो मासत्रत-बधका अ्रसाव करके सवर-निर्ज रारूप उपाय 
से बह मोक्षपवको श्राप्त हो, जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता है वह भी 
इसी प्रयोजनके लिग्रे कराया जाता है, इसलिये आ्रास्रवादिके श्रद्धानसे युक्त 
स्व-परका जानना या स्व का जानना कार्यकारी है। 


(२) प्रक्ष---५दि ऐसा है तो शास््ोमे जो स्व-परके श्रद्धानकों या 
केवल आत्माके श्रद्धानक्रों ही सम्यकत्व कहा है और कार्यकारी कहा है झौर 
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कहा है कि नवठत्त्वोंकी सततिको छोड़कर हमें तो एक भारमा ही प्राप्त हो, 
सो ऐसा क्यों कहा है ? 


उचर---जिसे स्‍्व-परका या आत्माका सत्म श्रठ्यन द्ोता है उसे 
सातों ठत्त्वोका श्रद्धान भ्रवदय होता है भौर चिसे सार्तों सत्बोका सत्य 
श्रद्धान होता है उसे स्व-परका तया आर्माका श्रद्धान अवष्य होता है, ऐसा 
परस्पर अबिनामावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके श्रद्धानको तथा अआत्मप्रद्भान 
होनेको सम्यक्त्व कहा है। किम्तु यदि कोई सामास्यतया स्व-परको जामकर 
पा आसत्माको जानकर कृत-कृट्यता समझ से तो यह उसका कोरा पअ्रम है 
क्योंकि ऐसा कहा है कि निविशेयों हिं सामान्ये मवेत्खरविधाणवद्‌' अर्याव्‌ 
विशेष रहित सामास्य गभेके सींगके समान है । इसलिये प्रयोगनयूत आअ 
वादि विप्षेषोसि युक्त स्व-परका या प्रात्माका अ्रद्धान करना योग्य है 
अगवा सार्तों तस्‍्वायोके श्रदानसे प्रो रागादिको मिठानेके सिये पर द्रभ्यों 
को भिन्न भितबन करता है या धपने प्रात्माका चितवन करता है उसे 
प्रयोगनकी सिद्धि होती है इसलिये मुस्पठया सेद विज्ञानको मा आध्मशामकों 
कार्यकारी कहा है । तह्बार्थ श्रद्धात किये बिना सब कुछ जानमा कार्यकारी 
सही है कमोकि प्रयोगन ठो रागादिको मिटामा है इसलिये प्रास्नवादिके 
श्रद्धानके बिना जब मह प्रयोजन मासित नहीं होता तब केव्ष जानमेसे मास 
को बढाये प्रोर रागादिको न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिंध होगा 
गूसरे जहाँ सबतर्वकी संतति छोड़मेको कहा है वहाँ पहिले नवतत्वके 
विचारसे सम्यर्दक्षन हुमा घोर फिर मिविरुल्प दध्षा होनेके लिए गवतत्वों 
बए विकस्प भी छोड़नेकी इच्छा की कितु बिसे पहिसेसे ही गवतत्त्वोका 
विचार मही है उसे उन गिकस्पोको छोड़लेका क्या प्रयोगन है ? इससे सो 
अपनेको जो अनेक विकस्प होते हैं उस्हीका स्याग करो । इसप्रकार स्‍्व-परके 
अद्धामर्मे या बात्म थद्धानमें प्रथवा मवतस्वोके श्रद्धानमें सात तस्‍्त्याँफे 
शद्धानकी सापेलता होती है इसलिये तस्वार्थ भ्रद्धान सम्यव॒त्वका सकण है । 


(३) भ्श्न--ठव फिर णो कहीं कहीं धा्रोमिं भरहतदेग निर्ग्रेंय गुर 
भौर हिसादि रहित घमके श्रद्धानको सम्यक्टभ कहा है सो कौठे ? 
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उत्तर--अ्ररहन्त देवादिका श्रद्धा होनेसे भ्ौर कुदेवादिका श्रद्धात 
दूर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका श्रभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यग्दृष्टि 
कहा है, किन्तु सम्यक्त्वका सर्वेथा लक्षण यह नही है, क्योकि-अव्यलिंगी 
मुनि आदि व्यवहार धर्मके घारक मिथ्याहष्टियोको भी ऐसा श्रद्धान होता 
है। भ्ररहन्त देवादिका श्रद्धाव होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु 
अरहन्तादिका श्रद्धान हुए बिना तत्तवार्थअद्धानरूप सम्यक्त्व कभी भी नही 
होता ! इसलिए अरहन्तादिके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानकर कारणमे 
कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यकत्व कहा है। श्रौर इसीलिए 
उसका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है। भ्रथवा जिसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे 
सच्चे भरहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान अवश्य होता है । तत्त्वार्थश्रद्धानके 
बिना प्ररहन्तादिका श्रद्धान पक्षस्रे करे तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान 
सहित श्रद्धान नही होता, तथा जिसे सच्चे श्ररहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धाव 
हो उसे तत्त्वाथेश्रद्धान भ्रवश्य ही होता है, क्योकि अरहन्तादिके' स्वरूपको 
पहिंचालने पर जीव-अजीव-श्राख्वादिकी पहिचान होती है । इसप्रकाय 
उसे परस्पर अविनाभावी जानकर कही कही बरहन्तादिके श्रद्धानको 
सम्यक्त्व फहा है । 
(४) प्रश्ष---च एकादिके जीवोको देव-कुदेवादिका व्यवहार नही 
है फिर भी उनको सम्यक्‍्त्व होता है, इसलिए सस्यक्त्वके होनेपर जरहतादि 
का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम सभवित नही है । 


उत्तर--सात तत्त्वोंके श्रद्धानमे अरहन्तादिका श्रद्धान गर्भित है, 
क्योकि वह तत्त्वश्रद्धानमे मोक्ष तत्त्वको सर्वेत्किष्ट घानता है। झौर मोक्ष- 
तत्त्व अरहन्त सिद्धका ही लक्षण है, तथा जो लक्षणको उत्कृष्ट मानता है. 
वह उसके लक्ष्यको भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा | इसलिये उन्हीको सर्वोत्कृष्ट 
साना और भप्रन्यको नही माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया । 
झौर मोक्षका कारण सवर-निजेरा है इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता 
है, तथा सवर-नि्जराके धारक मुख्यतया मुनिराज हैं इसलिये बह 


खुनिराजको उत्तम मानता है और अन्यको उत्तम नही मानता यही उसका 
श्र 
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गुरुका श्वास है। और रायादि रहित भागका तमाम प्रहिसा है, उसे बह 
उपादेय मामता है तथा अन्मको नहीं मासता यही उसका घमका अद्धाव 
है। इसप्रकार तस्वार्भ-अ्रद्धानरमें अरहन्त देगादिका श्रदान भी गमित है। 
अपबा जिस निमित्तसे उसे ठस्‍््यां अद्धान होता है उसी मिमित्तसे 
प्रहृष्ददेवादिका भी श्रद्धात होता है इसलिये सम्मरदर्शमर्में देवादिके 
अद्धानका नियम है । 

(५) प्रश--कोई थोन थरहस्तादिका श्रववाम करता है, उनके 
घुण्ोंको पहिचासता है फिर भी उसे तस्‍्व अद्धामरूप धम्यवत्व महीं होता 
इससिये घिसे सच्चे प्ररहम्तादिका श्रद्धान होता है उसे सर्व श्रद्धाम प्रगप्य 
होता ही है, ऐसा निमम संमजित महीं द्वोता । 

उत्तर-तस्म सद्घानके बिसा बह प्ररिहृष्तादिके ४६ क्ादि पुर्णोको 
क्षामता है, वहाँ पर्यायाश्नित पुर्णोको भी महीं ब्रानता; क्योंकि ब्रीग- 
अश्ीवकी जातिको पहिचाने बिना प्रश्हस्तादिके प्रात्माश्रित भौर छरीरा 
अत गुर्णोकों बहु भिन्न नही जामता यद्धि जाने तो बह अपने मात्माकी 
परमम्पप्ते भिन्न क्यों मे माते ? इसलिये भरी प्रवच्चनसारमें कहा है कि--- 


थो आणदि भरंतं दष्बचशुभचपञयचेई | 
हो बाणदि मधाण मोरों कु धादि हत्सढयँ ॥८०॥ 
अजे---भो भरहत्तको ह्रम्पत्य, पुणास्व और परयायत्वसे लामता है 

बह शात्माको जागता है जौर उसका मोह गाक्षको प्राप्त होठा है इसलिये 
जिसे जीभादि तत्वोका भ्रद्धात मही है उसे प्रहुस्तादिका सी सच्चा भयात 
महीं है। प्रौर बह मोझावि दत्त्वकि भरद्धानके गिमा प्ररहस्वादिका माहारम्म 
भी पभार्ण नहीं जामता । भात्र सौकिक कतिद्यादिसे भरहूस्तका तपत् 
रणाडिसे पुस्का प्रौर परजीनोकी भ्टिसादिसे घर्मका माहात्म्य जामता है 
किम्तु यह ठो पराभितमान है प्रौर प्रिहस्ताविका स्वरूप छो भात्मासित 
भाषों द्वारा दत्त्वभद्धात होते ही झात होता है. इससिये जिसे गरहस्तादि 
का रचा श्रदाम होता है उसे तत्त्व स्रद्ाम भ्रवश्य होता है, ऐसा नियम 
समझना बाहिए | इसप्रकार सम्यक्त्यका कल्षद्ण मिर्देश्त रिया है । 
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प्रश्ष १--पथार्थ तत्तवाथे क्षद्वान, स्व-परका श्रद्धान, आत्मश्रद्धान, 
तथा देव गुरु घर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है और इन सब 
लक्षणोकी परस्पर एकता भी बताई है सो वह तो जान लिया, किन्तु 
इसप्रकार अन्य अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर--जशो चर लक्षण कहे है उनमे सच्ची दृष्टि पूर्वक कोई एक 
लक्षण ग्रहण करमे पर चारो लक्षणोकरा ग्रहण होता है तथापि मुझ्य' 
प्रयोजन भिन्न २ समझ कर अन्य अन्य प्रकारसे यह लक्षण कहे हैं । 


१---जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है. 
कि-यदि इन तत्त्वोको पहिचाने तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका व हिताहित 
का श्रद्धान करके मोक्षमार्म मे प्रदृत्ति करे । 


२--जहाँ स्व-पर भिन्नताका भ्रद्धानरूप लक्षण कहा है पहाँ 
जिससे तत्त्वा्थश्रद्धानका प्रयोजन सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुरुष लक्षण 
कहा है, क्योकि जीव श्रजीवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्न श्रद्धान' 
करना है, और आश्रवादिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोडना है, अर्थात्‌ 
स्व-परकी भिन्नताका श्रद्धान होनेपर परद्वव्योमे रागादि न करनेका श्रद्धान 
होता है । इसप्रकार तत्त्वाथंश्रद्धावका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रद्धानसे 
सिद्ध हुआ जानकर यह लक्षण कहा है । 


३--जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है वरदा---प्व-परके भिन्न- 
अद्धानका प्रयोजन इतता ही है कि-अपनेको अपनेरूप जानना। अपनेको 
अपनेरूप जाननेपर प्रका भी विकल्प कार्यकारी नही है ऐसे मूलश्ुत॒ प्रयो- 
जनकी भ्रधानता जानकर श्ात्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। तथा-- 


४--जहाँ देव शुरु घर्मफी भ्रद्धार्प लक्षण कहा है वहाँ 
बाह्य साधनकी प्रधानता को है, क्योकि-भरहन्त देवादिका श्रद्धान सच्चे 
तत्त्वाथ॑श्रद्धानका कारण है. तथा कुदेवादिका श्रद्धाव कल्पित श्रतत्त्वार्थ- 
अ्रद्धातका कारण है। इस बाह्य कारणकी प्रधावतासे कुदेवादिका श्रद्धान 
छुडाकर सुदेवादिका श्रद्धान करानेके लिए देव गुरु घ्मके श्रद्धानकों मुख्य 
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सक्षण कहा है| इसप्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न मिन्न 
सक्षण कहे हैं। 


(७) प्रक्ष--पह जो मिन्न २ भार सक्षण कहे हैं उनमेंसे इस 
जीगको कौनसे लक्षणकों भ्रंगीकार करना भाहिगे ? 


ठपतर---शहाँ पुरुया्भके द्वारा सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर गिप 
रीताभिनिनेशका ग्रभाव होता है वहाँ यह चारों सक्षण एरः साथ होते हैं 
तथा विघार प्रपेक्षासे मुस्पतया सस्यार्थोका विचार करता है या स्व-परका 
भैद विज्ञाम करता है या प्रात्मस्वरूपको ही सेंमासवा है भ्रयवा देषाविके 
स्वरूपका विभार करता है । इसप्रकार शानमें मामा प्रकारके गिद्यार हांते 
हैं किस्सु श्रद्धानमें सर्वेत्र परस्पर सापेक्षता होती है। असे तत्त्वबिषार 
करता है तो मेर विज्ञानादिकै भ्रभिश्राय सहित करता है हृसीप्रकार अम्पत्र 
भी परस्पर पापेक्षणा है। इसलिये सम्यकहष्टिके श्रद्धानमें तो चारों 
सक्षणोंका भंगीकार है किस्तु जिसे विपरीताभिनिवेश होता है छसे मह 
प्क्षणं जाभासमात्र होते है मयाप नहीं द्वोते | वह्‌ जिनमतके णीवादि 
उत्त्वयोको मातठा है भस्पके नहीं ठया उनके माम सेलादिकों सीखता है । 
इसप्रकार उसे तत्त्वार्थ शरद्धान होता है किल्तु उसके सथार्णमावका धडाने 
नहीं होठा । और बह स्व-परके भिन्नत्वकी बातें करता है ठपा बदआदियें 
परकुद्धिका घितबन करता है परन्तु उसे जेसी पर्यामर्में प्रहद॒द्धि हैं ठमा 
बद्ाएिमें परभुद्धि है वैसी भात्मा्में अहृदुद्धि और क्षरीरमें परवुद्धि मही 
होती । बह आर्माका जिसवधमानुसार घितवम करता है किन्तु प्रतीतरूपसे 
मिजकी निजरूप श्रठात गहीं करता तथा वह मरहस्तादिके प्रतिरिक्त 
झ्रग्य भुदेगादिको मही मामता किल्तु उनके स्मशपको सथार्थ पहिचांग कर 
अद्धान मही करता। इसप्रकार यह सक्षणामास मिथ्माहष्मिक्रे होते हैं! 
छसमें कोई हो या न हो डिम्सु उसे यहाँ भिन्नस्व भी समगित नहीं है । 


दूसरे इन सक्षणामासमें इतनी विशेषता है कि -पहिसे ठो देगा 
दिका शद्धान होता है फिर तत्त्यनोंका विच्वार होता है पग्यात्‌ स्व-परका 
बितबस करता है भोर फिर केवल भात्माका बितबस करता है | मदि इस 
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क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध पदको 
जी प्राप्त कर ले, भ्ौर जो इस क्रमका उलंघन करता है उसे देवादिकी 
सान्यताका भी कोई ठिकाना नहीं रहता | इसलिये जो जीव अपना भला 
करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यग्दशेनकी प्राप्ति न हो वहाँ तक 
इसे भी क्रमश' भश्रयीकार करना चाहिये । 


[ सम्परदर्शनके लिये अभ्यासका क्रम ] पहिले आाज्ञादिके द्वारा 
था किसी परीक्षाके द्वारा कुदेवादिकी मान्यताको छोडकर अरहन्त देवादिका 
श्रद्धान करना चाहिये, क्योकि इनका श्रद्धात होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका 
अभाव होता है, कुदेवादिका निमित्त दूर होता है श्रौर झरहेन्त देवादिका 
निम्मित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धात करता चाहिये और 
फिर जितमतमें कहे गये जीवादितत्वोका विचार करना चाहिये, उनके 
नाम-लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योकि इसके श्रभ्याससे तत्त्वश्रद्धाचकी 
प्राप्ति होती है। इसके बाद जिससे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो ऐंसे 
विचार करते रहना चाहिये, क्योकि इस श्रभ्याससे भेद विज्ञान होता है । 
इसके बाद एक निजमे निजत्व मातमेके लिये स्वरूपका विचार करते रहना 
चाहिए । क्योकि-इस अ्रभ्याससे श्रात्मानुभवको प्राप्ति होती है। इसप्रकार 
क्रमश उन्हें श्रगीकार करके, फिर उसमेसे ही कभी देवादिके विचारमे, 
कभी तत्व विचारमे, कभी स्व-परके विचारमे तथा कभी आत्मविचारमे 
उपयोगको लगाता चाहिए। इसप्रकार अम्पाससे सत्य सम्पस्दर्शनकी 

प्राप्ति होती है | 


(८) प्रश्न---सम्यक्त्वके लक्षस्प॒ अनेक प्रकारके कहे गये हैं, उनमेसे 
यहाँ तत्त्वाथ॑श्रद्धान लक्षणको ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--]5छ बुद्धि वालेको श्रन्य लक्षणोमे उसका प्रयोजन प्रगठ 
भासित नही होता या म्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वाधेश्रद्धान लक्षण 
में प्रयोजन प्रयटरूपसे भासित होता है और कोई भी अम' उत्पन्न चहो होता, 
इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है। यही यहाँ दिद्याया जा रहा है -- 


श्र मोक्षग्गास्त्र 


देषगुरुघर्मके थद्धानमें तुच्छ घुद्धिक्नो ऐसा मात्तित होता है कि 
अरहतदेवादिको ही मानना चाहिए झभौर अस्यको महीं मानना बराहिये, 
इसमा ही सम्पक्त्व है दिन्तु वहाँ उसे ध्रीव-अजीयके बंध मोक्षके कारण- 
कार्यका स्वरूप भासित महीं होता प्रौर उससे मोक्षमार्गरूप अ्रयोजनकी 
सिद्धि मद्दीं होती है, बौर जीबादिका श्रद्धाम हुए बिना भात्र इसी भद्धानमें 
सतुष्ट होकर अपनेको सम्यकहष्टि माने घा एक दुपेवादिके प्र्ि द्वेप तो 
रबखे कितु भय रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा म्रम उत्पन्न होता है। 


और स्व-परफे भरद्धानमें तुच्छ पृद्धिवालेको पेसा मासित होता है 
फ़ि-एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और छसीसे धम्पत्व होता 
है । किग्तु उसमें आशधवादिका स्वश्प भासित महीं होता प्रोर उससे 
मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी महीं होठी । भौर प्राश्वादिका श्रद्धाम 
हुए बिना भाष्र इतना ही जाममेमें छंतुष्ट होकर भपनेको सम्यकहृष्टि मान 
कर स्वच्छुन्दी हो जाता है किन्तु रागादिके छोड़नेका उच्चम नहीं करता 
ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। 


ठथा भात्मभद्भधान लक्षणमें तुब्छपुद्धि वालेफो ऐसा मासिव होता 
है फ्रि-एक कात्माका हो विघार कायकारी है भौर उसीसे सम्यनत्व होता 
है. किम्तु वहाँ जीब-अजीवादिके विसेप तथा आसवादिका स्वरूप भासित 
महीं होता भ्ौर इसप्लिये मोक्षमार्यशूप प्रमोजसकी सिद्धि भी मही होती 
ओर कजीवादिके विदेषोंका तथा आाधवादिके स्गकपका ध्द्धात हैए बिना 
भात्र इतने ही विभारसे झपनेको सम्मग्टष्टि मामकर स्वच्छन्दी होकर 
रागादिको छोड़नेका पच्चम नही करता ऐसा प्रम उत्पन्न होता है। ऐसा 
जानकर शम सदाणाकों भुरुष नहीं किया | 


भीर तच्चार्यभ्रद्धानसक्षणमें--जीग अजोवादि व धासवादिका 
श्रद्ान हुआ वहाँ यदि उस सबका स्वरूप ठीक टीका माधित द्वो तो मोद् 
मार्येहप प्रयोजगकी ध्िद्धि हो। मौर इस धदानरप सम्पस्दर्शनऊे होमेपर 
भी स्वर यंतुष्ट मद्दी होता परम्तु माभवादिद्वा भद्ान होगेते शगादिको 
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छोडकर भोक्षका उद्यम करता है । हमप्रकार उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता । 
इसीलिये तत्त्वाथे्रद्धान रक्षणको पुरूष किया है! 


अथवा तस्वार्थ श्रद्धान लक्षणमें देवादिका श्रद्धान, स्व-परका 
श्रद्धान, तथा आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, और वह तच्छबुद्धिवाले 
को भी भासित होता है किन्तु अन्य रुक्षणोंमें तत्त्वाथश्रद्धान गर्भित 
है यह विशेष धुद्धिवानकी दी भासित होता है, तुच्छवुद्धिवालेको महीं। 
इसलिये तत्त्वाथ॑ श्रद्धान लक्षणको घ्ुख्य किया है। तथा मिथ्यादृष्टि 
को यह आमभासमात्र होता है; वहाँ तत्त्वार्थीक्रा विचार विपरीता- 
मभिनिषेशकोी दूर करनेमें शीध्र कारणरूप होता है किन्तु अन्य 
लक्षण शीघ्र कारणरूप नहीं होते या विपरीताभिनिषेशके भी कारण हो 
जाते हैं, इसलिये वहाँ सर्द प्रकारसे प्रसिद्ध जानकर विपरीतामिनि- 
वेशरहित जीवादितत्त्वा्थोका श्रद्धान ही सम्यक्त्वका लक्षण है ऐसा 
निर्देश किया है । ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वमाव्में हो उसीको 
सम्यर्दष्टि समझना चाहिए । 


मोचशान्नर प्रथम अध्यायका परिशि 
[५3 
केबलक्नानका खरूप 


(१) पटखडागम-घबज्ताटीका पुस्तक १३ सूत्र ८5१०८ 
अधायंदेवमे कहा है कि'-- 


“बह केवसभान सकस है संपूर्णो है, और भतपत्न है ॥ ६ 
घरसंड होनेसे वह्‌ सकल है। 
धाका-पहू प्रश्ंड कंसे है ? 


समाधाम--समस्त बाह्य भ्रममें प्रवृत्ति नहीं होने पर 
रूप्डपता भाता है सो बहू इस शाममें सम्मव शही है गर्योकि ए! 
(दिपय जिकाशगोअर प्शेप छाह्म पदार्ष हैं। 


प्रपबा धम्प ग्रुण और पर्यायोंके मेदका जात प्रस्पथा मद्दी ग 
के कारण मिमका प्रस्तित्व निश्मिठ है ऐसे श्ञासके भ्रबयवोंका पा 
है. इन कसामोके साथ वह स्‍भ्बस्पिस रहता है इसलिये सकल है।' 
प्रप सम्यक है, सम्पक अर्पात्‌ परस्पर परिह्दार शक्षण गिरोपके 
भी सहासअवस्पात सद्ण गिरोधकके स होनेसे चूंकि बह प्रसतदर्णत 
बीयें विरति एम क्षायिकसम्पकट्व प्रा भनंत गुणंषि पर है इसो। 
सम्पूर्ण बहा जाता है। बहू पकन्ष ग्रणोकरा निषान है मह उक्त 
लात्पय है। रपत्नका भय छात्रु है केगसशामके धाप्रु कर्म हैं। वे इ 
रहे हैं इससिये केबलश्ञान मसपरन है। उसने अपने प्रधिप्ति भाई 
का समूसत माय कर दिया है पह उक्त कपनका तात्पर्य है। यह के 
स्व ही उत्पन्त होता है इस बातका क्वाम करानेके स्िये और 
विषयबा कथम करमेके ज्लिए भागेढा सूत्र गहते हैं-- 

स्वर्य उत्पन्न हुए शान मोर दर्नसे मुक्त मगबासू देवलोक सी 
सोडड़ शाप ममुप्पप्तोरको आगति गति अयन उपपाद पं, मोदा 
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स्थिति, युति, अनुभाग, तक, कल, सन, मानसिक, भक्त, कृत, प्रतिसेवित, 
आदिकर्म, अरह कमें, सबलोको, सब जीवो ओर सब भावोकों सम्यक्‌ 
प्रकारसे युगपत्‌ जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं ॥ ८२ ॥॥ 


ज्ञान-धर्मके माहात्म्योका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान 
कहलाते हैं| उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा देखता जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्न 
ज्ञानदर्शी कहते हैं । स्वय उत्पन्न हुए ज्ञार्न-दशेन स्वभाववाले भगवानु सब 
लोकको जानते हैं । 


शका--ज्ञानकी उत्पत्ति स्वय कैसे हो सकती है ? 


समाघान--नही, क्योकि कार्य और कारणुका एकाधिकरण होनेसे 
इनमे कोई भेद नही है । 


[ देवादि छोकमें जीब्रकी गति, आगति तथा चयन और 
उपपादको भी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं;--] 


सौधर्मादिक देव, श्र भवनवासी असुर कहलाते हैं । यहाँ देवासुरु 
धचन देझामर्शक है इसलिये इससे ज्योतिषी, व्यन्तर झौण तिय॑चोका भी 
ग्रहरा करना चाहिये । देवलोक और अ्रसुरलोकके साथ मनुष्यलोककी' 
शरगतिको जानते हैं। अन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना आगति है। इच्छित 
गतिस्ते भ्रन्य गतिमे जाना गति है। सोघर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे 
विरह होता चयन है । विवक्षिव गतित्ते अन्य गतिमे उत्पन्न होचा उपपाद 


है। जीवोके विग्रहके साथ तथा विवा विग्रहके श्रागमत, गमतः चयन और 
उपपादको जानते हैं; 


[ पुददलेंके आगमन, गमन, चयन और उपपाद संबंधी ] 


तथा पुढुलोके श्रागमत, गसत, चयन और उपपादको जानते हैं, 
पुदलोमे विवक्षित पर्यायका नाश होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परि- 
शामना उपपाद है । 

श्द्‌ 


रग्र मोक्षघास्त्र 


[ धर्म, अधर्म, काठ और आकाशके चयन और ठपपाद,] 
धर्म अपम गास और प्राफ्ाशफ़रे खयत प्रोर उपपरादको जामते 
हैं बयांनि इनका गसन और प्रागमन मद्दा होता। जिसमें जोवादि पदाय 
सोबे जाते हैं अर्थात्‌ उपलब्ध होते हैं उसको लोक संजशा है। यहाँ लोक 
इग्ल्से आजाद सिया गया है| इसलिये श्राधेयर्में आघारका उपचार करने 
सं धर्मादिश भी घोक सिद्ध होते हैं। 


[ प्धफो भी भगवान्‌ जानते हैं; ] 

यम्पमेगा नाम मघ है। अथवा शिसके द्वारा मा जिसमें अंधते हैं 
उसप्तवा भाभ ग्रश्य है। वह छग्प हीन प्रफाश्का है--भोवणस्ध पुदुगपबग्ध 
भौर पोव-पुदुगस घप। एव धारीरमें रहनेवासे सनम्तामंत निगोल जीवॉका 
जा परस्पर घप है यह जावशप बहुसाता है। दो तीम भ्रादि पुदुगर्सोंष्ा 
जो समवाय शम्दग्प द्वोता है बद पुपुंगलयप बहलाता है। तथा भोटारिक 
गगरगाएं यक्षियिगर पशणाएं आहारब वगणाएं पैजस वगणाएं मोर 
मामंगा बगणाएं इन ओर जादोंका जो बप होवा है वह जोय-पुएगस 
शग्प बहूताठा है। जिस गर्सी कारण अनस्तानत जोव एफ क्षरोरमें रहते 
| उस बमभी जीवरूाप सजा है। जिस स्निग्प और रद प्रादि गुणोरे 
कारण पुदुणसोर्रा बप होता है उसफो पुदुगसइस्प संशाहै। जिम 
मिप्पाशध्य असयम बधाय भोर पोग आदिके निमितसे णोव भर पुदुगर्सों 
गा सर्प होता है यद जोब-पुदुगसबग्प गदसाता है। एस यग्परा भोपे 
भषदान्‌ जानते है 


[ मोपत छदि, स्थिति हथा युति और उनऊ कारणोंसों मी आनते हैं, ] 


दृटतेशा सांप मोरा है मषवा दिगी द्वारा मा गिगेयें मुण होते हैं 
बह सोल बहणाता है । यह मोद् होने प्रयारशा है-जोउमोश पुदुगस 
मोत्त घोर जीज-ादबएमोत । 


इसी प्रत्तर भो जा बाए्य भो तीर प्ररार बदूना घादिएप्‌ । बंप 
इपपा बाएए इशपप्रदण दंड एवं दष्दपास जीद भौर पुरुपस, एणा मोर, 
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मोक्षका कारण, मोअप्रदेश, मुक्त एवं झुच्यमान जीव और पुद्गल, इन सब 
त्िकाल विषयक पभ्रर्थोको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


भोग और उपभोगरूप घोड़ा, हाथी, मरिय व रत्त, रूप, सम्पदा 
तथा उस सम्पदा की प्राप्तिके कारणका नाम ऋद्धि है। तीत लोकमे रहने' 
वाली सब सम्पदाग्रोकों तथा देव, असुर और मसचुष्य भवकी' सम्प्राप्तिके 
कारणोको भी जानता है, यह उक्त कथनका तात्पये है। छह द्रब्योका 
विवक्षित भावसे अवस्थान ओर अवस्थानके कारणका नाम' स्थिति है । द्वव्य- 
स्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, भवस्थिति भौर भावस्थिति श्रादि स्थिति 
को सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय है । 


[ त्रिकाल विषयक सब प्रकारफे संयोग या समीपताके 
सब भेदकी जानते हैं!- ] 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके साथ जीवादि द्रव्योके सम्मेलनका 
नाम युत्ति है । 


शका--युति और बन्धमे क्या भेद है ? 


समाघान--एकी भावका नाम' बन्ब है शोर समीपता या सयोगका 
नाम युति है । 

यहाँ द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है--जीवयुति, पुदुगलयुति और जीव- 
पुदुगलयुति । इनमेसे एक कुल, ग्राम, नगर, बिल, गुफा था अटबीमे जीवी' 
का मिलना जीवयुति है। वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोके समान एक 
स्थानपर पुदुगलोका मिलना पुदुगलयुति है । जीब और पुदुगलोका मिलता 
जीव-शुदुगलयुति है । अथवा जीव, पुदुगल, घर्म, अधर्म, काल और झाकाश' 
इनके एक आ्रादि सयोगके द्वारा द्रव्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए | जीवादि 
द्रव्योका नारकादि क्षेत्रोके साथ मिलता क्षेत्रयुति है। उन्ही द्रव्योका दिन, 
भहिंता और वर्ष आदि कालोके साथ मिलाप होना कालयुति है। क्रोध, 
मान, माया ओर लोभादिकके साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । 
त्रिकालविषयक इन सब युतियोके मेदको वे मगवान जानते हैं । 
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[ छह द्वव्पोंके सचुमाग तथा... घटो स्पादनरूप 
भनुमागको मी खानते हैं । ] 
सह द्रग्पोंकी क्षक्तिका माम प्रनुमाग है बह भमुमाग छह प्रकारका 
है--मोवानुमाग धरुदुगसानुभाग, धर्मास्तिकायानुमाग, प्रधर्मास्तिकायानु 
भाग, प्राकाक्षास्तिकायानुमाग और काप्तद्रस्पामुमांग । हनमेंसे समस्स दर्म्यों 
का घ्लानना जोवामुभाग है। ज्वर कुछ मोर क्षयादिका विनाक्ष करता और 
उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुदुगलानुमाग है। योनि प्राभूतर्मे कहे 
गए मत्र-संभरूप छक्तियोंका माम पुदुगलानुमाग है ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए । जीव भौर पुद्गलेकि गमन मौर आगमनर्मे हेतु होना पर्मास्ति 
कायानुमाग है। उन्हीके अवस्थाममें हेतु होना प्रधर्मास्तिकायामुमाग है! 
प्रीबादि इर््योंका श्राघार होसा प्राकाशास्तिकायामुमाग है। प्रम्य द्वष्येकि 
क्रम भौर अक्रमसे >< परिणमनमें हेठु होना कासह्रम्पानुमाग है। इसी प्रकार 
द्विसयोगादि रूपसे प्रनुभागका कथन करना चाहिए । जेसे-मृत्तिकापिप्ड 
दण्ड, पक्र, घीवर म्स और बुम्दार थादिका धटोत्पादनरूप भनुमाग । 
इस अमुमागकों भी जानते हैं। 
[ रर्फ, कला, मन, मानसिक ह्ञान भौर मनसे विन्तित 
पदा्ोफोी मी जानते हैं । ] 
तर्क हेतु और ज्ञापक में एकार्यवात्री दग्द हैं! इसे भी जानसे 
हैं। भीतकर्म और पत्र छेदम भादिका साम कला है। कप्ताको भी पे जानते 
हैं । मनोदर्गेणासे बने हुये हृदय-कमसका सलाम मन है प्रभणा ममसे उत्पन्न 
हुए शानको मन गहते हैं। ममसे बिम्तित पदार्योका नाम मानततिक है। 
उग्हू भी जानते हैं। 

[ इक्त, झूठ, प्रतिसेवित, भादिकर्म, अरदाकर्म, सम लोकों, सब 
बीयों भौर सर भार्ोंकों सम्पफ्‌ प्रकारसे युगपत्‌ जानते दें ।] 
राग्य और महाद्रतादियाय परिपाप्तम करनेगा नाम मुक्ति है। उस 

भुक्तरों जातते हैं। जो बुछ तोगों ही कासामें अस्यके द्वारा निष्पप्त होठा 
2६ ५४ शाष प्रभम्त इभ्बढ़े प्रतग्त भुणोंके बरिएमसवो गहाँ परम (ग्रुषपद) नद्दा है। 
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है उसका नाम कृत है। पाचो इन्द्रियोके द्वारा तीनों ही कालोंमे जो सेवित 
होता है उसका नाम प्रतिसेवित है। झ्राथकर्मका नाम आदिकर्म है। अर्थ- 
पर्याय और व्यजत पर्यायरूपसे सब द्रव्योको आदिको जानता है, यह उक्त 
कथनका तात्पर्य हैं। रहसू शब्दका बर्थ श्रतर और अरहस्‌ छब्दका श्र्थ 
अनन्तर है। भ्ररहस्‌ ऐसा जो कर्म वह भरहःकर्म कहलाता है। उनको 
जानते हैं । शुद्ध द्वव्याथिक नयके विपयरूपसे सब द्रव्योकी अनादिताकों 
जानते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं। सम्पूर्ण लोकमे सब जीवो और 
सब भावों को जानते है । 
दका--यहाँ 'सर्वेजीव' पदको अ्हण नहीं करना चाहिए, क्योकि, 
बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है । 
समाधान--नही, क्योकि एक सख्या विशिष्ट बद्ध और मुक्तका 
ग्रहण वहाँ पर न होवे, इसलिए इसका प्रतिषेव करनेके लिए 'सर्वजीव” 
पदका निर्देश किया है। 
जीव दो प्रकारके हैं--ससारी और मुक्त | इनमे म्क्त जीव श्रतत 
प्रका रके हैं, क्योकि, सिद्धलोकका श्रादि और अच्त नहीं पाया जाता । 
शका--सिद्ध लोकके श्रादि और अन्तका अभाव कैसे है ? 
समाधान--क्योकि, उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुद्ृत्ति है, तथा 'सब 
सिद्ध जीव सिद्धिको श्रपेक्षा सादि है ओर सतानकी शपेक्षा अवादि है, ऐसा 
सूत्र वचन भी है । 


[ सब जीबोंको जानते हैं ॥ 

ससारी जीव दो प्रका रके हैं-त्र॒स श्रौर स्थावर। चस जीव चारप्रकार 
के हैं-द्वीन्द्रिय, भ्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय। पचेन्द्रियजीव दो भ्रकारके 
हँ--सज्ञी श्रौर असज्ो | ये सब जीव चस पर्याष्त मोर श्रपर्याप्तके भेद 
से दो प्रकारके हैं | अपर्याप्त जीव लब्ध्यपर्याप्त और नचिदृ त्त्यपर्याप्तके मेदसे 
दो प्रकारके हैं। स्थावर जीव पाच प्रकारके हैं--प्ृथ्वीकायिक, जलकायिक, 
अग्विकायिक, वायुकाथिक और वनस्पतिकायिक । इन पाचो ही स्थावर- 
का्िक जीवोमे प्रत्येक दो भ्रकारके हैं-बादर और सूक्ष्म । इनमे बादर 
चनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके ह-अत्येक शरीर और साधारण झरीर | 
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यहाँ प्रस्मेफ़ छरोर जीव दो प्रकारके हैं--धादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर 
निगोद भ्रप्रतिष्ठित । ये सव स्थावरकायिक जोव भी प्रस्येक दो प्रकारफे 
हैं-पर्याप्त भौर भपर्याप्त । भ्रपर्याप्त दो प्रकारके हैं---सतब्ध्यपर्याप्त और 
नियू स्मपर्याप्त । हृममेंसे बमस्पतिकायिक प्रमन्त प्रकारके भौर प्लेप प्रखर 
यात प्रकारके हैं। केबली भगवान्‌ समस्त सोकरमें स्थित इन सव जोवोंको 
जामते हैं, यह उक्त कपनका घात्यय॑ है । 


[ से माोंफ़ों खालते हैं -] 

जीव प्रजीव पुण्य पाप भ्रास्त्र संवर, बस्म भ्रोर मोक्षके मेदसे 
पदार्थ म्ौ प्रकारके हैं | उनमेंसे छोवोंका कपत कर प्रामे हैं । अजीब दोप्रकार 
के हैं-मूर्त मोर प्रमू्त | इनमें से मृत पुदुगल उत्नोस प्रकारके हैं। यपा- 
एक प्रवेशीगगणा सख्यातप्रवेशोवर्गणा प्रसंश्पातप्रदेशीवगणा प्रनंतप्रदेशी 
वर्गंणा भ्राह्मरवर्गणा अग्रहएबगणा तमसशरीरबर्गणा प्रग्रहणवगणा 
भापाबर्गणा भग्रहणाबर्गणा मनोब्गेणा भ्रग्रहएावर्गशा कमणशररीर 
बगणा स्कघवर्गंरा साल्दर मिरन्तरवर्गणा, घ्रुबशूस्पवर्गरणणा प्रत्पे शरीर 
वर्गणा धुवशून्पबर्गेणा बादरनियोदबर्गणा श्ुवशुन्यवर्गया सृक्मनिगोद 
बर्गणा प्रृवधून्यबर्गेणा भौर महास्क घवगरा । इन सेईस बगणाशंमिसे 
आर प्रुगशून्मगर्गणाअंफे निकास देनेपर उप्तीस प्रकारके पुदुगस होते हैं 
धौर थे प्रत्येक प्नस्त भेदोंको लिये हुए हैं | झसूर्य चार प्रकारके हैं-पर्मा 
स्तिकाय अपर्मास्तिकाय प्राकाध्ास्तिकाय और काल | काल भतसोक 
प्रमाण है प्रेप एक एक हैं। प्राकाए प्रनस्तप्रदेशो है कास मग्रवेथों है मौर 
दोप प्रसस्यात प्रदेी हैं । 


[ सर्वे मार्बोफ़े सल्ठगैत--्युमाशम फर्म प्रद्धतियों, पुण्प-पाप, 
आज, संवर, निर्जरा, पंघ सौर मोझन इन सबको क्ेयली जानते हैं ।] 
घुम प्रकृतियोंक्रा नाम पुष्प है और पशुम प्रकृतियों का माम पाप 
है. ५ यहाँ पाठिघतशुप्ड् पापकूप हैं; ऋधातिघदुप्क मिप्रकूष हैं, बयोकि ऋच 
में चुम भौर प्रप्ुम दोगों प्र्तिया सम्मब हैं । मिस्पात्व असंपम गाय 
भौर योग ये आास्तब हैं। इममेसे मिस्पात्य पाँच प्रकारका है । असंमम 
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व्यालीस प्रकारका है। कहा भो है-- 


पाचरस, पाच वर्ण, दो गध आठ स्पश्न, सात स्वर, मव और चौदह 
प्रकारके जीव, इनकी श्रपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप अ्रस- 
थम ब्यालीस प्रकारका है ॥ ३२३ ७ 


अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, जोर लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, माव, माया, भौर लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और 
लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, भ्रति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद शोर नपु सकवेदके भेदसे कषाय पच्चीस 
प्रकारकी है । योग पन्द्रह प्रकारका है । आखवके प्रतिपक्षका नाम सवण 
है । ग्यारह भेदरूप गुण श्र रिकके द्वारा कर्मोका गलना निर्जरा है। जीवों 
और कर्म-पुदुगलोके समवायक्रा नाम बध है। जीव और कर्मका ति शेष 
विश्लेष होना मीक्ष है। इ८ सबभावोंकों केवली जानते हैं । 

सम अर्थात्‌ अक्रमसे (-युगपतु )। यहाँ जो 'सम” पदका ग्रहण 
किया है वह केवलश्ञान श्रतीन्द्रिय है और व्यवधान श्रादिसि रहित है इस 
बातको सूचित करता है, क्योकि, श्रन्यथा सब पदार्थोका यरुगपत्‌ ग्रहण 
करना नहीं बन सकता, संशय, विपयेय भौर अनध्यवसायका अभाव होनैसे 
अ्रथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यो और उचकी पर्यायोका ग्रहण होनेसे 
केवली भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं । 


केवली द्वारा अशेष बाह्म पदार्थोका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वेज्ञ 
होना सम्भव नही है, क्योकि उनके स्वरूप परिच्छित्ति श्र्थात्‌ स्वसवेदनका 
अभाव है, ऐसी आशका होने पर सूत्रमें 'पश्यति' कहा है। अर्थात्‌ वे 
त्रिकालगोचर अन्त पर्यायोसे उपचित आत्माको भी देखते हैं । 

केवलज्ञान की उत्पत्ति होनेके बाद सब कर्मोंका क्षय हो जाने पर 
शरीर रहित हुए केवलो उपदेश नही दे सकते, इसलिये तीर्थेका प्रभाव 
प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर सूत्रमे 'विहरदि” कहा है। अर्थात्‌ चार 


अधाति कर्मोका सत्त्व होनेसे वे कुछ कम' एक पूर्व कोटिकाल तक विहार 
करते हैं । 


०६ सोक्षणास्त्र 


यहाँ प्रत्येफ दरोर जीव दो प्रकारके हैँ---वादर निगोद प्रतिष्ठित और घादर 
मिगोद प्रप्रतिष्ठित | ये सब्र स्थावरकासिक जोव भी प्रत्येक दो प्रकारके 
हैं--पर्याप्त भौर भपर्याप्त । भ्रपर्याप्स दो प्रकारके हैं---सब्ध्यपर्याप्त प्लौर 
निदृ स््मपर्याण । इमर्मेसे बनस्पषिकामिक प्रनन्त प्रारके भ्ौर प्ैध धसरू 
यासत प्रकारके हैं। केबसो भगवान्‌ समस्त सलोकमें स्थित इन सब जीवॉको 
जामसे हैं, यह्‌ उक्त कपनका सात्पय है। 


[ से माबोंकों झानते हैँ।-] 

जीव प्रमीव पुष्य पाप प्रास्नब संबर वरल भ्रौर मोकके मेदसे 
पदार्थ नौ प्रकारके हैं। उनमेंसे जोवोक़ा कथन कर भागे हैँ | अजीब दोप्रकार 
के हैं-मूर्त भोर प्रमूत । इनमें से मूत पुदूगस उप्नीस प्रफारके हैं। यया- 
एक प्रदेशीवगणा संक्ष्यातप्रवेश्यीवर्गणा भ्रसस्यातप्रदेशीवगणा प्र॑तप्रदेशों 
बर्गणा भाहारबगंणा अग्रहणवगणा तबसशरीरवर्गंणा भ्रग्रहणबगणा 
भाषावर्गणा प्रग्रहएाबर्गंणा मस्रोबगणा भग्रहएाइगणा कर्मंणशरीर 
बगणा स्कघव॒गणा सान्तर निरन्तरबर्ग णा, धृवक्षृस्पवर्गणा प्रत्येहश्नरीर 
बर्गंणा घुवल्चृन्यवर्गंणा बादरमिगोदवर्गेणा घृश्श्यूस्यवगरणया सूक्ममियोद 
बर्गेणा, ध्रषश्ृस्यबरगेणा भौर महास्कत्पगगणा । इन तेईप वर्गेणामॉर्मेसे 
आर प्रुवषूस्पवगणाओंफे निकाल देनेपर उन्नीस प्रकारके पुदुगल होते हैं 
प्रौर थे प्रत्येक प्रनन्त मेदींको लिये हुए हैं | बसूर्ते भार प्रकारके हैँ-वर्मा- 
स्तिकाय थरपर्मास्तिकाय प्राकाशास्तिकाय और कास | काश भतसोक 
प्रमाण है प्ेष एक एक हैं। प्राकाश प्रनस्तप्रवेशों है काप्त अप्रदेशों है बौर 
छेष प्रस्त॑स्यास प्रदेशी हैं । 


[ से मार्मोरे सस्तर्गत--छुमाशम कर्म प्रक्ृतियों, पुण्य-पाप, 
आज्नव, सबर निर्जरा, पंध भौर मोप्त इन सबको फ्रेयछी जानते हैं ।] 
झुम प्रकृतियोका साम पुष्य है कौर प्रशरुम प्रकृतियोंद्ा नाम पाप 
है। महाँ भादिचतुष्क पापरूप हैं। प्रभातित्रतुष्फ मिश्ररूप हैं क्योंकि इस 
में घुम भौर प्शुभ दोर्मो प्रकृतियां सम्मय हैं | मिस्पाट्न अर्सपम द्रषास 
पौर मोग ये आस्त॒व हैं। इममेसे मिष्यात्व पाँच प्रकारका है । असंयम 


अ्रध्याय १ परिशिष्ट ५ २०७ 
व्यालीस प्रक्नारका है। कहा भी है-- 


पाचरस, पाच वर्ण, दो गध आठ स्परश, सात स्वर, मत और चौदह्‌ 
प्रकारके जीव, इनकी अ्रपेक्षा अविर्मण आर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप श्रसं- 
यम व्यालीस प्रकारका है ॥ ३३ ॥ 


अनतानुबन्धी क्रोष, मान, माया, और लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मात, साया, और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और 
लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्लोर नपु सकवेदके मेदसे कपाय पनच्चीस 
प्रकारकी है। योग पन्द्रह प्रकारका है । आख़वके प्रतिपक्षका नाम सवण/ 
है। ग्यारह भेदरूप गुण श्र रिएके द्वारा कर्मोका गलना निर्जरा है। जीवों 
भर कर्म-पुद्गलोके समवायका नाम वध है । जीव श्रौर कर्मका नि शेष 
विश्लेष होना मोक्ष है। इन सवधाबोंकों केवली जानते हैं । 

सम अर्थात्‌ अक्रमसे (-युगपत्‌ )। यहाँ जो 'सम' पदका ग्रहण 
किया है वह केवलज्ञान प्रतीन्द्रिय है और व्यवघान श्रादिसे रहित है इस 
बातको सूचित करता है, क्योंकि, श्रन्यथा सब पदार्थोका यरुगपत्‌ ग्रहण 
करना नहीं बन सकता, संशय, विपयंय भ्रौर अनध्यवसायका अभाव होनेसे 
अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्वव्यो श्रौर उतकी पर्थायोका ग्रहण होनेसे 
केवली भगवात्त्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं । 


कैवली हारा अक्षेष बाह्य पदार्थोका ग्रहए होनेपर भी उनका सर्वेज्ञ 
होना सम्भव नही है, क्योकि उनके स्वरूप परिच्छित्ति श्र्थात्‌ स्वसवेदनका 
अभाव है, ऐसी आश्का होने पर सूत्रमें 'पदयति' कहा है। अर्थात्‌ वे 
त्रिकालगोच र श्रतन्त पर्यायोसे उपचित आत्माको भी देखते हैं । 

केवलज्ञान की उत्पत्ति होनेके बाद सब कर्मोका क्षय हो जाने पर 
शरीर रहित हुए केवलो उपदेश नही दे सकते, इसलिये तीर्थंका प्रभाव 
प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर सूत्रमे 'विहरदि” कहा है। अर्थात्‌ चारु 
अघाति कर्मोका सत्त्व होनेसे वे कुछ कम एक पूर्व कोटिकाल तक विह्ारः 
करते हैं । 


र्ण्प मोष्षक्षास्द 


ऐसा फ्ेवरतक्षान द्ोता दे ॥८३॥ 
इस प्रकारफे गु्णोवाठा केष॒लज्ञान होता है । 


धका--शुणमें गुण केसे हो सकता है ? 


समामान--यहाँ केवसशामके द्वारा केव्सज्ञानीका मिर्देश किया 
गया है। इस प्रकारके केवली हाते है यह उक्त कपनका सात्पम है। 


(२) श्री डुन्ददुन्दाघार्य कृठ प्रवचनसार गाया ३७ में कहा है-- 


तबकासिगेव सब्वे सदसब्सूदा हि पर्जया तासि। 
बट्टन्ते ले णाणे विसेसदों दब्यबादीण ।॥ 8७ ॥। 


अर्य--/ उन (घीवादी) द्रब्य जातियोंकी समस्त विधान 
भौर सविद्यमान पर्यायें तात्कालिक ( पर्तमान ) पर्यायोंकी भाँति 
पिसिष्टवापूर्ष क (अपने-भपने मिम्न मिप्न स्परूपसे) श्ानमें वर्तती हैं!” 
इस ए्लोक की श्री प्रमृतचस्प्राघायं कृछ टीकारमें कहां है किं-“ 
“ठीका--( जीवादी ) समस्तद्रम्प जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति 
की मर्यादा हीनों कास्तकी मर्यादा मितनो होनेसे (वे तोनों काममें उत्पन्न 
हुमा करती है इससिये ) उनको (-उम्र समस्त दृश्य छातिमोंकी ) क्रम 
पूरक उपही हुई ए्वरूप सम्पदाबाली, (एकके माद दूसरी प्रगट हीनेबाप्ती), 
विधमानवा भौर अविधमानताफो प्राप्त जो जितनी पर्मायें हैं, पे सब 
तास्काझिक ( बतेमान कालीन ) पर्यायों सी भाँति, अह्पन्त मिर्धित 
होने पर भी, सर्व पर्यायोंके विश्वि" रुप्तण स्पष्ट ज्ञाव हो इसप्रस्यर। 
एक क्षणमें ही जान मंदिरमें स्पिविको प्राप्त होती हैं । 
एस गाया की स॑ टोडार्मे थो जयसेनाघाय॑ने कहा है किं-- 
ज्ञाममें समस्त ह्रम्षों गो लोगों कापतकी पर्याय एक साथ शात होने पर भी 
प्रत्येक पपायका दिप्लिप्ट स्वरुप, प्रदछ, फ्ाठ, आाफारादि विशेषगार 
स्पष्ट जात द्ोदी ईं। घंग्रर-स्पतिकर महीं होते... 


अध्याय १ परिशिष्ट ५ र्०्९६ 


“उनको ( केवली भगवाचुकों ) समस्त द्वव्य, क्षेत्र, काल और 
भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी ( प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) 
आलम्बन भूत समरत द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं ।” 

( प्रवचनसार गाथा २१ को टीका ) 

“जो ( पर्याय ) श्रभी तक भी उत्पन्न नही हुई हैं, तथा जो उत्पन्न 
होकर नष्ट हो गई हैं, वे ( पर्याय ) वास्तवमे भ्रविद्यान होने पर भी 
ज्ञनके प्रति नियत होनेसे ( ज्ञानमे निमश्वितृ-स्थिर-लगी हुई होनेसे, 
शाममे सीधे ज्ञात होनेसे ) ज्ञान प्रत्यक्ष वतती हुई, पत्थरके स्तम्भमे श्रकित 
भूत श्रीर भावी देवोकी ( तीर्थंकर देवोकी ) भाँति अपने स्वरूपको अकप- 
तया ( ज्ञानको ) श्रषित करती हुई ( वे पर्यायें ) विद्यमान ही है ।”” 

( प्र० सा० गाथा-१८ की टीका ) 
(५) "टीका--क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही स्वत 
( सववे श्रात्म प्रदेशोसे ), वर्तमानमे वर्तेते तथा भ्रुत-भविष्य कालमे बर्तते 
उन समस्त पदार्थोकों जानता है जिममे पृथक्रूपसे४ वर्तते स्वलक्षणरूप 
लक्ष्मीसे श्रालोकित अनेक प्रकारोके कारण वैचित््य प्रगट हुआ है और 
जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली असमान जातीयताके कारण 
बैषम्य प्रगठ हुआ है. उन्हे जानता है । जिनका झनिवार फैलाब है, 
ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिकज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वेत्र, सर्वथा, 
स्वेको ( द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूपसे ) जानता है ।” 
( शभ्र० सार गाथा ४७ की टीका ) 
(६) “जो एक ही साथ (-युगपत्‌) त्रेकालिक त्रिभ्ुवतस्थ ( तीनो 
काल श्रौर तीनो लोकके ) पदार्थोकी नहीं जानता उसे पर्याय सहित एक 
द्रव्य भी जानना दाक्‍्य नही है ॥” ( प्र सार गाथा ४८ ) 
(७) ४ एक ज्ञायक भावका समस्त ज्ञेयकों जाननेका स्वभाव 
होनेसे ऋमश प्रवतेमान, अनन्त, भ्ुत-बर्तमान-भावी विचित्र पर्याय समूह- 





[# द्रव्योके भिन्न-भिन्न व्तंनेवाले निज निज लक्षणु-उन द्रत्योक्ी लक्ष्मी- 
सपत्ति-शोभा दे | 


र्७ 


२१० मोवाधास्त्र 


जासे अगराप स्वमाव और गंमीरकक समस्त दृव्यमात्रको-मारनों वे द्रम्य 
ज्ञायकर्मे उत्कीर्ण हो गये हों चित्रित हो गये हों, भीठर घुस मये हों, 
क्ीक्षित हो गये हों, दब गये हों, समा गये हों प्रतिविम्बित हुमे होँ, इस 
प्रकार-एक क्षणमें ही धो क्षुद्धात्मा प्रयक्ष करता है, ” ( प्र सार गोवा 
२०० की टीका ) 

(८) “पाठिकर्मका साष्ठ होने पर अनन्तदर्णस, प्रनन्ठज्ञात, 
जनम्तसुख भौर अनम्तवीमें-यह प्रमष्त चतुष्टय अ्रगठ होते हैं। गहाँ 
अमस्तदर्शनज्ञानसे सो घह व्रब्यंसि भरपूर थरो यह स्नोक है उसमें जीव 
अमस्तानभ्द और पुपुगल उभसे भी अमन्ठंगुमे हैं, ओर भम अधम ठभा 
पझाकाए मह तीस द्रस्प एवं असस्य कास्तद्रब्य हैं--उन सब द्रम्योंकी स्ुत-- 
भविष्पय-वर्तमास कास्त सम्व घी प्रनस्त पर्माम्रोको मिन्न-भिन्न एक समयमें 
देखते भौर छानते हैं। 

[ जष्टपाहुड-मागपाहुड गा ११० की प॑ जयचन्द्जी कृत टीका ] 

(१) भी पंच्ास्तिकायकी श्री जयसेमात्रार्य कृत स॑ टीका पृष्ठ छ७ 
ग़ाया ५ में कहा है कि--- 

णाणाणायं नर णत्वि केवलिणों-मावा ५। 

'केबसी भगवातको ज्ञातास्‍्चान तहीं होता अर्भाव्‌ उन्हें किसी 
दिवयमें ज्ञाम भोर किस! विषयमें अज्ञान बतेंठा है-ऐसा महीँ होता, 
किन्तु सपंत्र प्लान ही बता है ।” 

(१०) भगवन्त सूतबस्ति प्राचार्य प्रणीत महाब मे प्रथम भांग 
प्रकृति बन्थाधिकार पृष्ठ २७-२८ में केवसज्ञामका स्वरूप मिमप्लोक्त कहा हैः- 

“केबली मयवात्‌ जिंकाशावक्घिध्त सोक अशोक सम्बस्धों सम्पूर्ण 
गुण पर्याय समस्बित प्रसस्त इम्पोंको जातते हैं। ऐसा कोई शेप नहीं 
पो सकता है, जो फ़रेवटी सगबान्‌ के ड्रानका डिप्य नह्ो। 


[#+ जिद्धका स्थमाद ह्राव है भोर बम्मीर है ऐसे समस्ठ अख्योको-भूतत 
बे बाग ठपा जाबी कालका क्रमये होगैबालौ प्रबेक प्रकारकी क्‍्तत्त पर्यगोपे युक्त 
पु कमपर्में द्वी प्रतरर् छावता भाए्माका स्वघाव है। ] 





अध्याय १ परिशिष्ट ५ २११ 


ज्ञामका धमे शेयरों जानना है ओर ज्ञेयका धर्म है ज्ञाकका विपय होना । 
इसमे विपयविपयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और श्ुतज्ञानके द्वारा भी 
यह जीव चर्तेमालके सिवाय भूत तथा भविष्यत कालकी वातोका परिज्ञान' 
करता है, तब केवली भगवानक़े द्वारा अतीत, अनागत, वेमान सभी 
पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है। यदि क्रम पूर्वक 
केपडी भगवान्‌ अनन्तानस्त पदार्थोक्रों जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार न हो पाता | अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थोंकी 
अनन्त गरणना श्रतन्त ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मलता होनेके 
कारण एक समयमे ही सकल पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) होता है । 
जब ज्ञान एक समयमे सम्पूर्ण जयत्‌का या विश्वके तत्त्वोका बोध 
कर चुकता है, तब आगे वह कार्यहीन हो जायगा' यह आश्ज्ढा भी युक्त 
नहीं है, कारण कालद्रव्यक्रे निमित्तते तथा अग्रुदलछु ग्रुणके कारण समस्त 
बस्तुओमे क्षण क्षणमे परिणमन-परिवतेन होता है। जो कल भविष्यत्‌ 
था चह आज वर्तमान बनकर भ्रागे अतीतका रूप धारण करता है। 
इसप्रकार परिवर्तंवका चक्र सदा चलनेके कारण ज्ञेयके परिणमनके प्रनुसाण 
ज्ञानमे भी परिणमन होता है। जगतके जितने पदार्थ हैं, उतनी ही 
केबलशानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है । केवलशान अनन्त है | यदि 
लोक अनन्त ग्रुणित भी होता, तो केब्रलज्ञान सिंधुर्में वह बिन्दु तुल्य 
समा जाता ।...... अनन्त केवलज्नानके हारा अनन्त जीव तथा भनन्‍्त' 
आकाशादिका भ्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्‍्त नहीं होते हैं । श्रमन्‍्तज्ञान 
अनन्त पदार्थ या पदार्थोको अनन्तरूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी अनन्‍्तता अबावित रहती है । 
[ महाबन्ध प्रथम' भाग पृष्ठ २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
पृष्ठ ३२४६ से ३५३ || 
उपरोक्त आधारोंसे निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध दोते हैं--- 


(१) केवली भगवान्र्‌ भ्रूत ओर वर्तेमान कालवर्ती पर्यायोको ही 
जानते हैं मौर भविष्यतु पर्यायोको वे हो तब जानते हैं । 


२१० मोक्षघास्त्र 


बाले जमाण स्वभाव और गंमीरक्षक्त समस्त द्रब्यमात्रको-सानों मे दस्य 
ज्ञायकर्में उष्कीर्ण हो गये हों चित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये हों, 
कीसित हो गये हों, दब पये हों समा गगे हों प्रतिबिम्बित हुये हों, इस 
प्रकार-एक क्षरार्मे ही घो घुद्धात्मा प्ररयय्ष करता है, “ (प्र धार गावा 
२०० की टोका ) 

(८) “भातिकमेंका शा होने पर अनस्त॒दर्सन प्रनस्तशास, 
अनम्तसुल और अनम्तबीय-यह प्रमष्त चतुष्टय प्रगट होते हैं। वहाँ 
प्रनम्तवर्शनज्ञामसे तो छह व्रब्यंसि भरपूर जो यह शोक है उसमें जीब 
अनम्तानस्त झौर पुदुगल् उससे भी जमन्तगुमे हैं, ओर एम अघम सथा 
ग्राकाश यह प्तीम हस्य एवं मसस्य कासग्रब्य हैँ--उछन सर्व द्रब्मोंकी भृत- 
अनिष्य-बप्ते मान कास सम्बन्धी प्रमस्‍्त पर्यायोंकों भिन्न-भिन्न एक समयरमे 
देखते भोर चानते हैं । 

[ गष्टपाहुड-माबपाहुड गा ११० को प॑ जयभनाजी कृत टीका ] 

(१) भी पचास्तिकायकी श्री जयसेनाचार्य कृत सं टीका पृष्ठ ७ 
गाया ५ में कहा है कि-- 

शाणयाणाण भर सत्पि केवशिणो-गाया १ । 

'केवलणी भगवान्‌कों ज्ञानाह्ान महीँ होता अर्थाद्‌ उन्हें किसी 
बिपयमें झ्षाम भौर किस विषयर्में क्रह्माम बर्तता है-ऐसा नहीं होता, 
किन्तु समग्र श्वान दी बर्तता है ।” 

(१०) मगवन्त सूतबस्चि भाचायें क्‍्रणीत महाबत्प प्रषम भाग 
प्रकृति बस्पाधिकार पृष्ठ २७-२८ में कैबसशानका स्वक्य भिज्नोक्त कहा है-- 

“केवसी मगगाह्‌ जिकाशाबचक्छिप्त सोक असोरक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
गुण पर्यायंसि समस्बित भ्रमस्‍्त इस्योंको जानते हैं। ऐसा कोई प्लेप नहीं 

हो सफ़ता हे, जो केसली मंगवान्‌ के श्वानका विषय नहो। 


[## जिपश्वका स्थजाव स्‍श्जाब है धौर पम्मौर है ऐसे धमस्त इष्योंक्रौ-भूत 
बरतेगाग तबा जाबी कालका क्रमसे होनैगालौ पनेक प्रकारकौ सतस्त पर्यायंत्रि वुक्त 
पद शमपर्म ही प्रत्पण्न लादता प्राए्माका स्दसाव है ] 
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ज्ञामका धर्म ज्ेयको जानना है और ज्ञेयक्रा धर्म है ज्ञानका विषय होना । 
इनमे विपयविपयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और शथ्त्तज्ञानके द्वारा भी 
यह जीव वर्तमानके सिवाय मूत तथा भविष्यत कालकी बातोका परिज्नान 
करता है, तब केवली भगवानक़े द्वारा अतीत, श्रनागत, वर्तमान सभी 
पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है। यदि क्रम पूर्वक 
केयली भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थोफ़ों जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार न हो पाता | अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थोकी 
अनन्त गणना भ्रनस्त ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मेलता होनेके 
कारण एक समयमे ही सकल पदार्थोका ग्रहरा (-ज्ञान ) होता है ! 
जब ज्ञान एक समयमे सम्पूर्ण जगत॒का या विश्वके तत्त्वोका बोध 
कर चुकता है, तब आगे वह्‌ कार्यहीन हो जायगा' यह आश्चद्धा भी युक्त 
नही है, कारण कालद्रव्यके निमित्तसे तथा अग्रुएलघु गुणके कारण समस्त 
वस्तुओमे क्षण क्षणमे परिसामन-परिवतेत होता है । जो कल भविष्यत्‌ 
था वह आज वतंमान वतकर आगे अ्रतीतका रूप धारण करता है। 
इसप्रकार परिवतंनका चक्र सदा चलनेके कारण ज्ञेपके परिण्यमनके भनुसार 
जञासमें भी परिणमन होता है । जगतके जितने पदार्थ हैं, उतनी ही 
केवलरानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है । केपलज्ञान अनन्त है | यदि 
लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केव्लज्ञान सिंधुमें वह बिन्दु तुल्य 
समा जाता ।..... भ्रवन्‍्त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीब तथा अनन्त 
आकाशादिका ग्रहण होने पर भी वे पदार्थे सान्‍्त नहीं होते हैं। भ्रमन्तज्ञान 
अचन्‍्त पदार्थ या पदार्थोको अनन्तरूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय श्रौर 
जानकी अनन्त॒ता अबाबित रहती है । 
[ महाबच्ध प्रथम साथ पृष्ठ २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
इेष्ठ ३४६ से ३५३ | 
उपरोक्त आधारोंसे निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध' होते हैं-- 


(१) केवली भगवात्‌ सुत ओर वर्तमान कालवर्ती पर्यायोको ही 
जानते हूँ मौद भविष्यतरु पर्यायोकी वे हो तब जानते हैं । 


रार मोक्षणास्त्र 


(२) प॒र्वश्न भगवान्‌ अपेक्षित धर्मोंको नहीं घामसे । 

(३) कैवसी भगवात्‌ भूत भमिष्यस्‌ पर्मामोकों सामान्यरूपसे जानते 
हैं किन्तु विदोषरूपसे नहीं जानते । 

(४) केवल्ली भगवान्‌ भविष्यत्‌ पर्यायोंकों समप्ररूपसे (समूहरूपते) 
जामसे हैं भिन्न मिन्नरूपसे नहीं धानते । 


(५) द्लान सिफ शासकों ही जानता है । 


(६) धर्बक्के ज्ञानमें पदार्प झसकते हैं किन्तु सूतकास यथा 
अधिष्यकाल्तकी पर्गाें स्पष्टरूपसे महीं मलकर्ती |--इृत्यादिक मन्तस्य 
स्वश्वको अल्पन्न मामने समाम है । 


[ फ्रेषलब्ान (-सर्वज्ञका हान ) द्रष्य-पर्यायोंका छुद्धत्व 

अश्ुद्धस्व भादि अपेक्षित घर्मोक्ो मी जानता है! ] 

(११) भ्री समग्रसारत्रीमें प्रमृतचद्राघाय कृत कन्नक् मं० २ में 
केबलझानमय सरस्वतीका स्वरूप इसप्रकार कहा है. बह मूर्ति ऐसी है 
कि जिसमें अनन्त धर्म है ऐसा और प्रत्मक-परद्रभ्योति परश्योक्ति गुण 
पर्यायप्ति भिन्न सभा परजम्पफे मिमित्तसे हुए भपने विकारोंसे कर्यंच्रित्‌ भिन्न 
एकाकार ऐसा थो आत्मा उसके तस्बको अर्थात्‌ असाधारण सबासीय 
बिजातीय द्रब्योसे विलक्षण नियस्वरूपको पष्यंती-देखती है । 


भावार्थ--2८2८/८.. उनमें झमन्‍्त घर्म कौन कोन हैं ? उसका 
उत्तर कहते हैँ--पघो बस्तुयें सत्पता बस्सुपता प्रमेमपना प्रदेक्षषना 
अलतनपता अजेतठसपता सूलिकपना अम्ृूतिकपमा इत्यादि घर्म दो गुरा हैं 
ओर उन गुणोंका सीनों काप्तेमि समय समयवर्ती परिणमत होसा पर्याय 
है थे प्रभग्त हैं । ठपा एकपसा अमेकपसा नित्यपना भ्रनित्पपना मेवपना 
अमेदपना दुद्धपना प्रशुढपना आादि मनेक धर्म हैं वे सामाम्यरूप सो बचम 
गोचर हैं और विशेषरूप वचनके प्रणिपय हैं ऐसे बे भनत्त हैं सो श्ानगम्य 
है (-अर्पात्‌ केबसशानके बियय हैं। ) 

[ थी रायचषष्द जेल घाकमाला मु बईसे प्रदाधित स धार पप्र ४ ] 
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सर्वज्ञ व्यवहारसे परको जानता है उसका अर्थ 


(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा ४२ की स टीकामे ( पत्र नें. 
५५) कहा है कि “यह श्रात्मा व्यवहार नयसे केवलज्नाव द्वारा लोकालोकको 
जानता है और शरीरमे रहते पर भी निः्वयन्यसे अपने श्रात्मस्व॒रूपको 
जानता है, इसकाररा ज्ञानकी श्रपेक्षा तो व्यवहारनयसे सर्वंगत है, प्रदेशोकी 
अपेक्षा नही है | जेसे रूपबाले पदार्थोको नेत्र देखते हैं, परन्तु उनसे तन्मय' 
नही होता । यहाँ कोई प्रदव करता है कि-जो व्यवहारनयसे लोकालोककों 
जानता है, और सिश्चयनयसे तही, तो सर्वेज्ञपत्ता व्यवहारनयसे हुआ निम्धय- 
कर न हुआ ? उसका समाधान करते हैं-जैसे अपनी आत्माको तन्मयी 
होकर जानता है, उसी तरह परद्रव्यको तन्मयीपनेसे नही जानता, भिन्‍्त- 
स्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारतयसे कहा, [| न च परिज्ञाना 
भावात्‌ । ] कुछ परिज्ञानरे अभ्ावसे नहीं कहा | ( ज्ञानकर जावपना 
तो निज बौर परका समान है ) यदि जिस तरह निजको तत्मयोी होकर 
निइचयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तत्मयी होकर जाने, तो 
परके सुख दु ख, राग, द्वेपके ज्ञान होने' पर सुखी दु'खी, रागी, ेषी होवे, 
यह वडा दूपण प्राप्त हो ।” 
(१३) इस प्रकार समयसारजी पत्र, ४६६-६७, गाथा ३५६ से 
३६५ की स॒ टीकामे श्री जयसेवाचार्यवे भी कहा है “. यदि व्यवहारेण 
परद्रव्य जानाति तह निम्चयेत्र सर्वज्ञो त भवतीति पूर्वपक्षे परिहारमाह 
यथा स्वकीय सुखादिक तन्मयो चूत्वा जानाति तथा बहिद्वव्य न जानाति 
तेन कारणोन व्यवहार' । यदि पुन परकीय सुखादिकमात्मसुखादिवत्तन्मयोी 
भूत्वा जानाति तहिं यथा स्वकीय सवेदने सुखी भवति तथा परकीय सुख 
दुख सवेदनकाले सुखी दु खी च प्राप्तोति च च तथा | व्यवद्य रस्तथापि- 
छद्मस्थ जनापेक्षया सोड्पि निश्चय एवेति ॥7 
केवलज्ञान नामक पर्यायका निश्रय स्वभाव 


(१४) पचास्विकाय शास्त्रकी गाथा ४४ की टीकामे श्री जय- 
स्ेनाचार्य ने कहा हैं कि- . “तथा जीवे निम्भयनयेतर क्रम करण व्यव- 


श्श्४ मोकधास्त्र 


घाम रहित त्रसोक्मोदर विवरण वि समस्त पस्तुगतान॑त धर्म प्रकाशक 
सखड प्रतिभासमय केवलज्ञान पूर्वमेव ठिष्ठठि” । तथा गा २६ की टीका 
में भी कहा है कि ४“ प्रत्र स्वय जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव मिख्पाधित्व 
समर्धितं । ठपा च स्वयमेव सर्वेज्ञो जातः सर्वदर्शी च जातो निमपनग्रेनेति 
पूर्वक्तमिब सर्वेज्ञत्व सवदर्णीत्व भर समधितमिति // तथा गाया १५४ को 
टीकार्मे बहा है कि ..''सम्स्त वस्तुगतानत घर्माणां मुगपद्धिणेष परि 
स्च्ित्ति समर्प केवशन्नान 


(१) परमाह्मप्रकाश भ० २ गा १०१ कीस॑ टीकामें कहा है 
कि-/जगत्त्रय कासत्रयर्वात समस्त द्रव्यग्रुण पर्याया णाक्रमक रण ब्यवधास 
रहित्वेन परिच्सछित्ति समप विशुद्ध दधन ज्ञान ऋञ । 


(६) समयसारजी शक्षाझर्मे प्रात्म द्रव्यकी ४७ धक्ति कहो है उनमें 
सर्वेशत्वध्क्ति का स्वरूप ऐसा कहा है कि 'विश्वत्िश्व बिश्लेय भाव परिण 
ठात्मज्ञानमयी सवश्नश्नक्ति:। प्र --समस्त विष्वके (द्र्हों ट्रब्यके) विशेष 
भावोंको जानसे रूपसे परिणमित आत्मनज्ञानमयी सर्वशत्वध्यक्ति ॥१०॥ 


नोॉपघ---सर्वेश् मात्र स्रास्मन्ञ ही है ऐसा कहना ठीक रहीं है कारण 
कि--प्ंपूण प्रात्मज् होनेवाला परदम्योको मी सब्बधा सर्वे विशेष भारषों 
सहित णानठा है। विष्ेपके सिये देखो-आत्मपम माप्तिक वर्ष € प्रंक मं ८ 
सबशत्व घक्तिका वएन' कोई प्रसत्‌ कठपता द्वारा सर्बशका स्वरूप भस्यपा 
मानते हैं उसका तथा सबज्ञ वस्तुप्रोकि पनेतर्म को वढ्ों जानते ऐसा 
मामले हैं उसका उपरोक्त कथनके प्राघारसे निस्करण हो णाता है । 


जैर 


मोक्षशास्र-अध्याय दूसरा 


पहिले अध्यायमें सम्यग्द्शनके विषयका उपदेश देते हुए 
प्रारम्भमें [ अ० १ छ० ४ में ] जीवादिक तत्त्व कहे थे । उनमेंसे क्ीब 
बत्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके सम्बन्धका वर्णन इस 
दूसरे अध्यायमें है । पहिले जीवके खवतत्त ( निजभाव ) बवानेके लिए 
सूत्र कहते हैं।-- 
जीवके असाधारण भाव 


ओपशमिकक्षायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य 
सत्तत्तमोदयिकपारिणामिकी च्‌ ॥ १॥ 


श्रं--[ जीवस्य ] जीवके [ प्रौपशमिकक्षायिकौ ] औपशमिक 
ओर क्षायिक [ भावों | भाव [ घर मिश्वः ] और मिश्र तथा [श्रौदयिक- 
पाबिरणासिकौ ज्ञ ] औदयिक और पारिणामिक यह पाँच भाव [स्वतत्त्वम॒]ु 
विजमाव हैं अर्थात्‌ यह जीवके श्रतिरिक्त दुसरेमे नही होते । 


टीका 
पॉच भावोंकी व्याख्या 


(१) औपशमिकभाव--- आत्माके पुरुषार्थ द्वारा भ्रशुद्धताका प्रगट 
न होना भ्र्थात्‌ दव जाना । आात्माके इस भावकी ओऔपद्मिकभाव कहते 
हूँ, यह जीवकों एक समयमात्नकी पर्याय है, वह एक एक समय करके श्रत- 
मूंहतं तक रहती है, किन्तु एक समयमे एक ही अवस्था होती है। और 
उसी समय श्षात्माके पुरुषार्थंका निमित्त पाकर जड कर्मका भ्रगटरूप फल 
जड़ कर्ममे त क्राना सो कर्मेका उपशम है ! 


(२) क्षायिक्भाव--आत्माके पुरुषाथसे किसी गुणकी छुद्ध 
अवस्थाका प्रगट होना सो क्षायिकभाव है । यह भी जीवकी एक समयमात्रकी 
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अवस्था है। एक एक समय करके यह सादि अन॑त रहती है तथापि एक 
समयमें एक हो अवस्था होतो है सादि प्रनत अमूर्त प्रतीरि्रिय स्वमाववासे 
क्रेवलशान-केवलदशन-कैवससुस-केवलवीर्य मुक्त फत्तकूप अनंत चतुष्टपके साथ 
रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्षायेकमावकी छुद्ध परिणति जो कार्यशुद्ध पर्याय 
है उसे क्षामिकभाव भी कहते हैं। सौर उसी समय आत्माका पुरुपापका 
निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश्च होना सो कमका क्षय है । 

(३) क्षापोपश्षमिक्रभाप--क्षार्माके पुरुषार्थका सिमित्त पाकर णो 
कमका स्वयं प्रांशिक क्षय प्रोर प्रांध्रिक उपशम पह कमका क्षयोप्ाम है 
भौर क्षायोपशमिकमाव धार्माकी पर्याय हैं। यह भी मात्माकी एक समय 
की अवस्था है बहू उसकी योग्यताके अनुसार उत्कृष्ट कालतक भी रहती 
है किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है । 

(४) मौदपिकमाय---कर्मोके निमित्तते श्राह्मा खपनेमें भो 
पिकारमाव करता है सो लौदयिकमाव है । यह भी प्रात्माकी एक. समय 
की अबस्था है। 

(५) पारिणामिकमाव--- पारिणामिक' का प्र है सहृजस्गभाग 
उत्पा्-श्यय रहिस प्रुव-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकमाब है। 
पारिणामिकमाव समी जीवोंके घामास्य होता है। औदयगिक पोपशमिक 
क्षायोपशमिक ओर क्षायिक-इन भार भावोसे रहित थो माव है सो पारिणा 
मिक भाव है। पारिणामिक' कहते ही ऐसा ध्वनित होता है कि इस्म-्शुण 
का नित्य वर्तमानरूप मिर्पेक्षता है, ऐसो ह्रब्पकी पूरोता है। द्रम्प ग्रण 
और निर्षेक्ष पर्यायरूप बस्तुकी जो पूर्णता है उसे पारिणामिकमाब महते है। 

जिसका मिरंतर सद्भाव रहता है उसे पारिणामिकमाव कहते है। 
जिसमे सबमेद गर्भित हैं ऐसा चैतन्यमाव ही जीगका पारिणामिकमान है। 
मतिज्ञानादि हथा केबसझ्ञानादि जो प्रगस्पाएँ हैं बे पारिशासिकमाव मही है। 

भठिज्ञास शुसज्ञाम भ्रबभिशान ओर मनपर्ययज्ञान (यह प्रबस्थाएँ) 
क्षायोपशमिकमाव हैं केवसशान ( अबस्था ) क्षामिकमाव है।,केगसशाम 
प्रणट होने पूर्व शामका बिवासका जितना भ्रमाव है बह प्रौदमिकमान है। 


अध्याय २ सूत्र १ २१७ 


ज्ञान-दर्शन और वीयंगुरकी अवस्थामे ओपशमिकभाव होता ही नहीं। 
सोहका हो उपञम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका ( दर्शनमोहका ) 
उपशम होने पर जो निश्चय सम्यवत्व प्रगठ होता है वह श्रद्धायुणका 
ओपणशमिक भाव है । 


( ज्ञान, दर्णेत श्रौर वीर्य गुराकी पर्यायमे पूर्ण विकासका जितना 


अभाव है वह भी श्रीदब्रिकभाव है, वह १२ वें ग्रुणस्थान तऊ है ) 


२, यह पाँच भाव क्‍या बतलाते हैं ९ 


(१) जीवमें एक अनादि अनत छुद्ध चेतन्य स्वभाव है, यह 
पारिशामिकभाव सिद्ध करता है। 


(२) जीवमे अनादि श्रनत शुद्ध चेतन्यस्वभाव होनेपर भी उसकी 
श्रवस्थामे विकार है, ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है । 
(३) जडकरमके साथ जीवका अनादिकालीन सवध है श्रीर जीव 
अपने ज्ञाता स्वभावसे च्युत होकर जडकर्मकी श्रोय म्ुकाव 
करता है जिससे विकार होता है किन्तु कर्म के कारण विकार- 
भाव नही होता, यह भी श्रोदयिकभाव सिद्ध करता है । 
(४) जीव श्रनादिकालसे विकार करता हुआ भी जड नही दो 
जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीरयेका श्राशिक विकास 
सदा बना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है । 
(५) भ्रात्माका स्वरूप यथार्थतवा समककर जब जीव अपने 
पारिणामिकभावका आश्रय लेता है तव श्रौदयिक भावका दूर 
होना प्रारम होता है, और पहिले श्रद्धायुणका श्रौदयिक- 
भाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है । 
(६) सच्ची समभके बाद जीव जैसे २ सत्यपुरुषार्थमो बढाता 
है वैसे २ मोह अ्रशतः दूर होता जाता है यह क्षायोपशमिक 
भाव सिद्ध करता है । 
(७) यदि जीव प्रतिहतमावसे पुरुषार्थभे आगे बढता है तो 


चारित्रमोह्‌ स्वय दब जाता है [-उमझमको प्राप्त होता है] 
रपट 
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यहू ओऔपद्ामिकमाव सिद्ध करता है । 

(५) अप्रतिह्वत पुस्षाथ॑से पारिणामिकमावका अच्छी तरह प्राथम 
बढ़ाने पर विकाररा नाक्ष हो सकता है ऐसा क्षायिकृमाब 
सिद्ध करता है। 

(९) ग्रधपि कर्मोके साथका सबष श्रवाहसे प्रनादिकासीन है 
सयापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं भौर तये कर्मोका सबध 
होता रूता है, हस अपेक्षासे कर्मोके साथका यह सम्बन्ध 
सवझा दूर हो जाता है यह क्षामिकमाब सिद्ध करता है। 

(१०) कोई निमित्त विकार नहीं करता रिन्तु जोव स्वय॑ तिमि 

क्षाभीम होकर विकार करता है। जब जीभ पारिणामिक भावरूप प्रपने 
दम्य स्वभाव समुख हो करके स्वाधीसताको प्रगट करता है तव पशुठता 
धूर होकर शुद्धता प्रगट होती है ऐसा ओपशमिकरमाव, सापरद््चाका 
क्षायोपप्चमिकमाव और क्षायिकमाव ठीनों सिद्ध करते हैं। 


३ पाँच मार्योफ्रे सम्पन्धमें कुछ प्ररनोचर 

(१) प्रक्ष--भावनाके समय इन पाँधमेसे कौनसा भाव ध्यात 
करने योग्य है प्र्षात्‌ ध्येय है ? 

उठत्तर--भाबमाके समय पारिशामिकर्माव घ्यास करने योग्य है 
भर्पात्‌ घ्येय है । ध्येयम्रूठ द्र्परूप शुद्ध पारिएामिकमाब जिकाले रहते हैं 
इसलिये वे स्यान करने योग्य हैं । 

(२) प्रक्ष--पारिशामिकमाबक़े प्राशयसे होमेवास्ता ध्यान 
भावनाके समय ध्येय क्यों महीं है ? 

उच्चर--पह स्याम स्वयं पर्याय है इसलिये बिमपवर है परयाषके 
झाधयसे छुद्ध मबस्था प्रगट नही होती इससिये बहू घ्येय सहाँ है । 

[पएमयसारमें जयसेवाघाय हृत टीकाका अमुबाद पृ» ३३० ३३१] 

(३) प्रश्न--घुद्ध भोर प्छुद्धमेदसे पारिणामिकमागके दो प्रकार 
सही हैं किम्तु पारिणामिकमाब घछुद्ध ही है, गया यह कदना ठीक है ? 
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उत्तर--नही, यह ठीक नही है। यद्यपि सामान्यरूपसे ( द्रव्याथिक 
सयसे प्थवा उत्सगे कथनसे ) पारिणामिकभाव शुद्ध हैं तथापि विशेषस्पसे 
( पर्यायाथिकतयसे अथवा अपवाद कथनसे ) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी 
हैं। इसलिये 'जीवभव्याभव्यत्वानि च' इस ( सातवें सूत्र ) से पारिणामिक- 
सावको जीवत्व, भव्यत्व और त्रभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, उनमेसे 
जो शुद्ध चेत्तन्यरूप जीवत्व है पह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्षित है, इसलिये 
उसे शुद्ध द्रव्याश्रित नामका शुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए। और 
जो दक्ष प्रकारके द्वव्य-प्राणोसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्ष- 
मार्गेकी योग्यता-अयोग्यतासे भव्यत्व, भ्रभव्यत्व यह तीन प्रकार पर्याया- 
अ्रित हैं इसलिये उन्हे पर्यायाथिक नामके मशुद्ध पारिणामिकभाव समझता 
चाहिये। 
(४) प्रश्ष---इन तीन भावोकी अशुद्धता किस शअपेक्षासे है ? 
उत्तर--यह अशुद्ध पारिणामिकभाव व्यवहारनयसे सासारिक 
जीवोमे हैँ फिर भी “सब्बे सुद्धा हु सुद्धशया” भर्थाव्‌ सब जीव शुद्धतयसे 
शुद्ध है, इसलिये यह तीनो भाव छुद्ध निमः्धयत्यकी अपेक्षासे किसी जीवको 
नही हैं, ससारी जीवोमे पर्यायकी श्रपेक्षा अशुद्धत्व है। [ भव्य जीवमे 
अ्रभव्यत्व गुण नहीं है और अभव्य जीवमे भव्यत्व गुण नही है तथा वे 
दोनो ग्रुण जीवके अनुजीवी गुण है, तथा वे श्रद्धा गुणकी पर्याय नही, देखो 
“अनुजीवीग्रुण” जैन सि० प्रवेशिका | | 
प्रश्च--इत शुद्ध और अछुद्ध पारिशामिकभावोमेसे कौनसा भाव 
ध्यानके समय ध्येयरूप है ? 
उत्तर--द्रव्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव मविनाशी है इसलिये वह 
ध्येयरूप है, अर्थात्‌ वह त्रेकालिक झुद्ध पारिणामिकभावके लक्षसे शुद्ध 
अ्रवस्थाको प्रगठ करता है। | इहत्‌ बव्यसग्रह पृष्ठ ३४-३५ ] 
४. औपशमिकमाव कब होता है ९ 
अध्याय १ सूच ३२ में कहा गया है कि जीवके सत्‌ और झसतृके 
चिवेकसे रहित जो दशा है सो उन्मत्त जैसी है । मिथ्या अभिप्रायसे अपनी 
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ऐसी दशा अनादिकाससे है महू अ० १ सूत्र ४ में कथित तत्वोंका विचार 
करनेपर जीवको शानमें आता है। और उसे यह भी श्लानमें आता है हि 
जीगका पुट्सकम तथा छरीरके साभ प्रवाहरुपसे भनादिकाश्तीत सम्बर्भ है 
अर्थात्‌ जीव स्व वह का वही है दिन्‍्तु कम और ध्ारीर पुराने जाते ५ 
सथा मये प्राते हैं। भौर यह सयोग सम्बन्ध अनादिकासखसे बला ओ रहा 
है। जीव इस सयोग सम्बन्धकोी एकरूप ( तावात्म्यसम्भसघरूपसे ) मामता 
है और इसप्रकार भोव प्रप्नामताप्ते स्वरीरको अपना मानता है इसभिये 
शरीरके साथ मातन्न निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होते पर भी उसके साथ 
कर्ता-कर्म सम्बन्ध मानता है. दहससिये वह यह मानसा प्रा रहा है कि 'मै 
दारीरके कार्य कर सकता हैं भोर जड़ गम दारीरादि मुझको कुछ करता 
है। तत्त्व विचार करते २ जीवको ऐसा प्मता है कि यह मेरी भूल है 
घीवतत्त्त है भौर धरीर तथा जड़ कमे मुमसे सर्वंधा भिन्न अजीवतस्प 
है मैं अजीवर्मे भौर प्रजोग मुझमें मही है इसलिये हैं प्रजीवका कुछ महीं 
कर सकता मैं प्रपने ही माव कर सकता हैँ, तथा अजीब प्रपते भाव 
( छसीके भाग ) कर सकता है मेरे महीं । 


इसप्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रपम रागमिश्चित विचारके द्वारा जी 
भ्रयीव तत्त्थोका स्वरूप जासकर, यह निश्यय करते हैं कि अपनेमे जो हुछ 
बिकार होते है वे अपने ही दोपके कारण होते है। इतना जाननेपर उप्ते 
यह भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारी भाव कया है | हसप्रकार विकार 
भाव ( पृण्प पाप भाभव बघ ) का ठया अविकारसाब ( सबर निज्ररा 
भोस्त ) रा स्वरूप मे जिजासू घात्मा मिश्रित करते है । पहिले रामसिधित 
विच्वारोके द्वारा इत ठत््योका ज्ञाम ब्रके प्र जब प्लीव उन मेदों्ती बोरका 
सद्षा दूर करके प्रपमे प्रैकासिक पारिणामिकमाबका ज्ञामकमायया सथार्ण 
प्राथम लेते हैं ठब उन्हे श्रद्धागरण॒का भौपणमिकम्ाव प्रगट होता है। 
अद्ायुणके प्रौपयमिकमाबकों उपध्मम सम्यग्दरम कहा जाता है। इस 
मिश्पप सम्यम्दर्शनके प्रगट होने पर जीमके घमका प्रारम्भ होता है तब 
जौबकी धमादिकाससे घलो भागेवाली श्रद्धायुणरी मिध्या दसा बुर होकर 
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सम्यक्‌ दशशा प्रगट होती है। यह औपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके संवर 
होते हैं । 
४, औपशमिकभावकी महिमा 
इस औपशमिकभाव अर्थात्‌ सम्यग्दर्शंतकी ऐसी महिमा है कि जो 
जीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक बार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्स 
पवित्र दशा प्रगट हुए विना नहीं रह सकती । प्रथम-प्रोपश मिकभावंके 
प्रगट होने पर अ० १ सूत्र ३२ मे कथित “उन्मत्तदशा” दूर हो जाती है 
अर्थात्‌ जीवकी मिथ्याज्ञानदण्या दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञानरूप हो 
जाती है, और यदि उस जीवको पहिले मिथ्या श्रवधिज्ञान हो तो वह भी 
दूर होकर सम्यक्‌ अवधिज्ञानरूप हो जाता है । 
सम्यग्दर्श नकी महिमा बतानेके लिये आचार्यदेवने अ० १ के पहिले 
सूत्रमे पहिला ही शब्द सम्पम्दर्शन कहा है, भौर प्रथम सम्पग्दशन औप- 
शमिकभावसे ही होता है इसलिये ओपशमिकभावकी महिमा बतानेके लिये 
यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारम्भ करते हुए वह भाव पहिले सूतरके पहिले' 
ही शब्दमे बताया है । 
» है. पांच भाबोंके सम्बन्धर्म कुछ स्पष्टीकरण 
(१) भ्रश्न---प्रत्येक जीवमे श्रतादिकालसे पारिशामिकभाव है फिर 
भी उसे श्रोपशमिकभाव श्र्थात्‌ सम्यस्दर्शन क्यो प्रगठ नही हुआ ? 
उत्तर--जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपकी भ्रतीत्ति नहीं है 
ओर इसलिये वह यह्‌ नही जानता कि मैं स्वयं पारिणामिकभाव स्वरूप 
हूँ, और वह अज्ञान दशामे यह मानता रहता है कि 'शरीर मेरा है और 
दरीरके अनुकूल, ज्ञात होनेवाली पर वस्तुएँ मुफे लाभकारी हैं तथा शरीरके 
प्रतिकुल, ज्ञात होनेवाली वस्तुएँ हानिकारी हैं" इसलिये उसका भुकाव पर 
वस्तुओं, शरीर, श्र विकारी भावोकी ओर बना ही रहता है। यहाँ जो 
किसीसे उत्पन्न नही किया गया है और कभी किसीसे जिसका विनाश नही 
होता ऐसे परारिणामिकभावका ज्ञान कराकर, अपने गुण-पर्यायरूप मेदोकों 
और परवस्तुओकों गोण करके आचारयदेव उन परसे लक्ष छुडवाते हैं । 
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भेदहृष्टिमें निशिकिल्पदक्ष। नहीं दोदी इसलिये प्रमेदद्ष्टि कराई है कि बिसते 
मिविकश्पदक्षा प्रगट हो । औपशमिक्माव भी एक प्रकारक्की निविकस्प दशा है । 

(२) प्रश्न--धस सूत्रमें कथित पाँच भावभिंसे किस भावों मोर 
के छक्षसे धर्मका प्रारम्भ और पूणाता होती है ? 

उच्तर--पा रिस्यामिकमार्वोके थ्तिरिक्त चारों माव क्षरिएक है - 
एक समय मात्रके है भोर उनमें भी क्षामिकमाव सी बर्तेमास नहीं है 
ओपझ्मिकमाव भी होता है धो प्रल्प समय ही टिकता है भौर श्ौदगिक- 
ध्षायोपक्षमिकमाब भी समय २ पर सदलते रहते है इसलिये उन भार्बों पर 
सदा किया जाय तो वहाँ एकाग्रठा नही हो सकसी मोर घमे प्रगट मही 
हो सकता । शरेकालिक पूर्णा स्वमाबरूप पारिणामिकमावकी महिमाकी 
जामकर उस ओर जीव प्रपना लक्ष करे तो घमका प्रारम्म होता है भोर 
उस भाजकी एकाप्रताके बछसे ही घर्मकी पूर्णता होती है । 

(३) प्रक्ष--पथास्तिकापमें कहा हे कि-- 


मोफ झुर्वन्ति मिश्रौपप्नमिकप्तापिकामिषा! । 
पंघमौदयिका मावा निःक्रियाः पारिणामिक्का! ॥| 
[ गाया ५६ प्रयस्तेमानाम कृत टीका | 
अधे--.मिथ औपशमिक और क्षायिक मे तीन भाग मोक्षकर्ता हैं 
प्रौदयिकभाव बध करते है भौर पारिणामिकमाब बन्ध मोदाकी क्रियासे 
रहित हैं। 


प्रभ---5परोक्त कथनका क्या प्राद्मम है ? 


उत्तर--शु्स फोकमे यह नहीं कहा है कि कौनता भाव उपादेय 
पर्धात्‌ झाप्रय करमे योग्य है किम्तु इसमें मोक्ष जो कि कर्मके प्रभागशप 
निमित्तदी श्पेदा रत है बहू भाद जद प्रयट होल है सद जीवका 
कौनसा भाव होठा है यह यताया है अर्थात्‌ मोक्ष जो कि सापेक्ष पर्माय है 
उसका प्रगट होते समय ठथा पूव सापेदा पर्याम कौनसी थी इसका स्मरूप 
गठाया है। यह ्छोक यतसाता है कि क्षापिकमाब मोदाको करता है अर्थादु उस 
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भावका निमित्त पाकर श्ञात्म प्रदेशसे द्वव्यकर्मका स्वयं अभाव होता है। 
मोक्ष इस अपेक्षसि क्षायिक पर्याय है श्रोर क्षायिकभाव जडकमेंका प्रभाव 
सूचित करता है। क्षायिकभाव होनेसे पूर्व मोहके ओपममिक तथा क्षायोप- 
शमिकभाव होना ही चाहिये और तत्पमश्वात्‌ क्षायिकभाव प्रगट होते हैं और 
क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोका स्वयं श्रमाव होता है-तथा ऐसा 
मिमित्त-तैमित्तिक सबध बतानेके लिये यह कहा है कि “यह तीनो भाव 
मोक्ष करते हैं' ) इस इलोकमे यह प्रतिपादन नहीं किया गया है कि-किस 
भावके आश्रयसे धर्म प्रगट होता है। ध्यान रहे कि पहिले चारो भाव स्व 


अपेक्षासे पारिणामिकभाव हैं । ( देखो जयघवल ग्रय पृष्ठ ३१६, घवला 
भाग ४ पृष्ठ १६७ ) 


9. प्रक्ष---ऊपरके ज्लोकमे कहा गया है कि--श्रौदयिकभाव 
वधका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आदि 
नामकर्मं सबधी-मोदयिक भाव भी वंधके कारण क्यो नही होगे ? 


उत्तर---श्लोकमे कहे गये औदयिकभावमे सर्व श्रीदयिकभाव वंधके 
कारण हैं ऐसा नही समभना चाहिये, किन्तु यह सममता चाहिये कि मात्र 
मिथ्यात्व, श्रसयम, केषाय ओर योग यह चार भाव वधके कारण हैं॥ 
( श्री घवला पुस्तक ७ पृष्ठ ६-१० ) 


४. प्रश्न--औदयिका भावा/बंधकारणम्‌! इसका वया अर्थ है ? 

उत्तर---इसका यही अथ है कि यदि जीव मोहके उदयमे युक्त होता 
है तो वध होता है । द्रव्य मोहका उदय होनेपर भी यदि जीव जशुद्धात्म- 
भावनाके बलपे भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बध नही होता । यदि 
जीवको कर्मोंदयके कारण बच होता हो तो ससारीके सर्वेदा कर्मोदय विद्य- 
समान हैं इसलिये उसे सर्वदा बच होगा, कभी मोक्ष होगा ही नही । इसलिये 
यह समझना चाहिये कि कर्मका उदय बघका कारण नही है, कितु जीवका 
भाउमोहरूपसे परिणमन होता बघका कारण है । 

( हिस्दी प्रवचससार एछ ८-५६ जयसेनाचायें कृत टीका ) 


र्र४ भोक्षव्षास्त्र 


६ प्रश्न--पारिणामिकमाबको कहाँ किसी शुरास्वातर्में पर्यामरूपसे 
गर्णोन किया है? 


उत्तर--ह दूसरा गुणस्थान दर्णन मोहमीय कर्मकी उदय, उपध्षम, 
क्षयोपशम, या क्षय इन चार जयस्थाभमिसे किसी भी अवस्थाकी अपेक्षा 
महीं रखता, इतना बजानेके लिये वहाँ श्वद्धाफी पर्याय अपेक्षासे पारिया 
मिकभाव रहा गया है। यह जीव जो चारिजमोहके साथ युक्त होता है प्तो 
वह हो औदगिकमाव है, उस झौवके हानदष्तन औौर वीर्य का क्षायोपश्षमिक 
भाव है और सर्व जीवेकि (व्रस्याधिकनय से) अनादि अनंत परारिणामिक 
भाव होता है बह इस गुणस्थानमें रहनेवासे आऔवके भी होता है । 


७ प्रश्रन---सम्पग्हष्टि जीव बिकारीसार्वोको-भपूर्ंदशाकों मात्मा 
का स्वरूप नहीं मानते और इस सूत्रमें ऐसे भावोंको प्रात्माका स्वतत्त्य 
कहां है इसका बया कारण है ? 


उत्तर--विका रीमाव मौर अपूर्णो अबस्पा प्राट्माकी वर्से माव भूमिका 
में आत्माके खपने दोपके कारण होठी है, किसी जड़कम॑ अस्मा परइम्पके 
कारण नही यह बतातेके सिये इस सूत्रमें उस मावको स्वतत्व कहां है। 


७ च्ीषफा कर्तस्य 


जीवको तश््वादिका निम्धप करनेका उद्यम करता चाहिये उससे 
शौपदमिकादि सम्पबस्य स्वय होता है। हृब्यकर्मके धपक्षमादि पुदुगसकी 
घक्ति (पर्याम) है जीव उसका कर्ता हर्ता सहीं है। पृरुषा्थ पूर्मक्त छद्यम 
करना जोबका काम है। जीवको स्वयं ठह्य निरोय करनेमें उपयोग सगामा 
चाहिये । इस पुरुपायंस मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने भाप होती है। जब 
जीव पुरपापके दारा सत्य निरणेय करमेमें उपयोग सगानेका अम्पास करता 
है दव उसकी विशुद्धता बढ़ती है, कर्मोका रस स्वय हीन होता है भोर गुछ 
समममें जय अपने पृष्पाप द्वारा प्रधम औपशमिकमाबसे श्रद्दीति प्रगट 
बरता है तब दर्शनमोदका स्वयं उपणम दो घाता है। जीगका कर्तस्य वो 
ठर्य विणयद्धा प्रम्यास है । जब जोब तहयनिर्णेयर्मे उपयोग सगाता है 


भष्याय २ सूत २ २२५ 


तब दर्शनमोहका उपशम स्वयमेव हो जाता है; कर्मके उपशममे जीवका 
कोई भी कर्तव्य नही है । 


८, पॉच भावोंके संबंधर्मं विशेष स्पष्टीकरण 


कुछ लोग आत्माकों सर्वंथा (एकान्त) चैतन्यमात्र मानते हैं अर्थात्‌ 
सर्वेथा शुद्ध मानते है, वर्तमान अवस्थामे अषुद्धताके होनेपर भी उसे 
स्वीकार नही करते | भौर कोई आत्माका स्वरूप सर्वंथा आनंदमात्र मानते 
हैं, वतेमान भ्रवस्थामे दु ख होने पर भी उसे स्वीकार नही करते । यह सूत्र 
सिद्ध करता है कि उनकी वे मान्यताएँ भ्रोर उम्र जैसी दूसरी मान्यताएँ 
ठीक नहीं हैं । यदि आत्मा सर्वेथा शुद्ध ही हो तो संसार, बघ, मोक्ष श्रौर 
भोक्षका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेंगे । झ्रात्माका त्रंकालिक स्वरूप 
ओर वर्तमान अवस्थाका स्वरूप ( प्र्थान्‌ द्रव्य श्रौर पर्यायसे आत्माका 
स्वरूप ) कैसा होता है सो यथार्थतया यह पाँच भाव वतलाते है। यदि इन 
पाँच भावोमेसे एक भी भावका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो आत्मा 
के शुद्ध-भ्रशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नही होता, और उससे ज्ञानमे दोप 
श्राता है । यह सूत्र ज्ञानका दोष दूर करके, आत्माके चैकालिक स्वरूप ओर 
निगोदसे सिद्धतककी उसको समस्त अवस्थाओको अत्यल्प दाब्दोमें चम- 


त्कारिक रीतिसे बतलाता है। उत्त पाँच भावोमें चौदह ग्रुरस्थान तथा 
सिद्ध दशा भी आ जात्ती है । 


इस शास्त्षम अनादिकालसे चला श्रानेवाला-ओऔदयिकभाव प्रथम 
नहीं लिया है किन्तु श्रोपश्ममिकभाव पहिले लिया गया है, यह ऐसा सूचित 
करता है कि इस झास्त्रमे स्वरूपको समझानेके लिये भेद बतलाये गये हैं 
तथापि भ्रे्के आश्रयसे श्र्थात्‌ भोदयिक, झ्रौपशमिक, क्षायोपद्मसिक या 
क्षायिकभावोके श्राअयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात्‌ अवादिकालसे चला 
श्रानेवाला श्रीदयिकसाव ही चालू रहता है, इसलिये उन सावोकी ओरका 
आश्रय छोडकर प्लुवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना 
चाहिए । ऐसा करने पर पहिले भोपशमिकभाव प्रगट होता है, और क्रमश 
शुद्धताके बढनेपर क्षायिकमाव प्रभट होता है | 

६ 


२२६ मोक्षषास्त्र 


९ पृप्त पम्नमें नप-प्रमाणझी बिवश्षा 


वर्समाम पर्याय" ओर उसके प्रतिरिक्त जो द्रव्य पघामाम्य तथा उस 
के ग्ुसोंका साहप्यतमा भिकाल ध्रुवरूपसे शने रहना -ऐसे २ पहलू प्रत्येक 
ड्रस्यमें हैं, आत्मा भी एक द्रष्य है इसलिए उसमें मी ऐसे दो पहल हैं उनमें 
से वर्तमाम पर्यायका विषय करनेवाल्ला पर्यामाधिकनय है। इस सूत्रमे 
कथित पाँच भावमिसे औपक्षमिक क्षायिक, क्षायोपमिक और मशौदगिक 
यह 'चार भाव पर्यायरूप-वर्तेमान प्रवस्थामात्रके लिये हैं इसलिये वे पर्या 
गरापिकनयका विषय हैं उस अर्तेमान पर्यायको छोड़कर द्रम्प-सामान्य सभा 
उसके अनंतगुणोंका जो साहह्यता त्रिकास शुवरूप स्थिर रहना है एसे 
पारिणामिकमभाव बहुते हैं उस मावकों कारणुपरमाह्मा कारणसमयप्तार 
पा झायकमाव भी कहा जाता है वह प्रिकास साहए्मरूप होनेसे ट्रब्याति 
कनयका विषय है यह दोनों पहलू (पर्यासाधिक्रनयका विषम भौर द्रष्या्ि 
कलयकां विषय दोनों ) एक होकर सपूर्स जोव द्र्य है. इससिमे ये वो्मों 
पहसू प्रमाणके विपय हैं। 


इस दोनों पहुछुमोंका सय और प्रमाएके धारा यथार्थ ज्ञान करके 
प्रो बीब भपनी वर्तेमाम पर्यायकों अपने प्रमेद तकालिक पारिणामिकर्मावकी 
ओर छे षासा है उसे सम्यग्दश्षेन होता है भौर यह क्रमण* स्वमावके अवर्स 
शमसे आगे बढ़कर मोक्षदशारूप क्षायिकमावको प्रगट करता है।॥ ह१ || 


मार्बोके भेद 


ह्िनवाशंदशेकर्विशतित्रिभेदा यथाक्रमम ॥ २॥ 
प्रघ--उपरोक्त पाँच भाव [ धयाकमम्‌ ] कृमश्न' [ हि लब प्रहा 


इद्ा एकविशति जिसेदा ] दो सब अट्टवारह इक्ीस और हीत मेदवासे हैं। 
इम मेदोंका बर्णन प्रागेके सूजोके द्वारा करते हैं ॥ २॥ 


ओपज्मिफमाबक दो मेद 
सम्यक्त्चारित्रे ॥ ३ ॥ 
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परथे--[ सम्यवत्व | ओपशमिक सम्यवत्व ओर [ छास्त्रिं | 
ओझऔपशमिक चारित्र-इसप्रकार औपशमिकभावके दो भेद हैं । 
टीका 

(१) औपशमिकसम्थक्त्व---जव जीवके अपने सत्यपुरुपार्थसे 
ओऔपशमिक सम्यकत्व प्रगट होता हैं तव जडकर्मोके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका और अनन्‍्तानुवस्थी क्रोष, मान, 
भाया और लोभका स्वय उपशम हो जाता है। अनादि मिथ्याहष्टि जीवोके 
तथा किसी सादिमिथ्याहष्टिके मिथ्यात्वकी एक और श्रनन्तानुवन्धीकी चार 
इसप्रकार कुल पाँच प्रकृतियाँ उपशमस्प होती हूँ, श्रौर शेप सादि 
मिथ्याइृष्टिके मिथ्यात्व सम्यकूमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति-यह तीन तथा 
भ्रनन्तानुबन्धीकी चार, यो कुल सात प्रकृतियोका उपच्यम होता है । जीवके 
इस भावकों भौपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है ) 

(२) औपशभमिक चारित्र--जव जिस चारित्रभावसे उपक्षम 
श्रेणीके योग्य भाव प्रगट करता है उसे औपशमिक सारिध कहते हैं । उस 
समय मोहनीय कर्मकी अप्रत्यास्यानावरणादि २१ प्रकृतियोका स्वय उप- 
शम हो जाता है । 

प्रश्न---जडकर्म प्रकृत्तिका नाम 'सम्यक्त्व क्यों है ? 

उत्तर--सम्पस्द्श तके साथ-सहचरित उदय होनेसे उपचारसे कर्मे- 
प्रकृतिको 'सम्यक्त्व' नाम दिया गया है ॥झ। 

[ श्री घबला पुस्तक ६ पृष्ठ ३६] 


क्षायिकमावके नव भेद 
ज्ञनदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥9॥ 


अर्थ--[ ज्ञान वर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्थाणि ) केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, ध्षवायिकदात, क्लायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकडपणोग, 
क्षायिकवीय, तथा [ व ] च कहने पर, क्षायिकसम्यक्तव और क्षाय्रिक- 
खारित्र-इसप्रकार क्षाथिकमावके चव भेद हैं । 


श्र८ मोकथास्त्र 


रीका 

भ्रोष जव ये केवसश्ामादिभाव प्रगट करता है सब हग्यकमें छः 
आ्मप्रदेशोत्ति प्रत्यस्त वियोगर्प हो णाते हैं प्र्षातु कर्म क्षयको प्राप्त ई 
हैं इससिये इन मावोंकों 'क्षायिकमाव' कहा जाता है। 

( १ ) फेवलप्नान--सम्यूणा शानका प्रगट होता केवस्शान है 6 
शानादरणीय कर्मकी भवस्पा क्षयकूप स्वयं होती है। 

(२ ) फेवलदर्शन-सम्पूर्ण दर्शनका अगट होना केवसवर्शन है, 
समय दघ्घनावरणीय कर्मेका स्वयं क्षय होता है । 

प्षायिक द्वानादि पाँध माव-इसप्रकार प्रपने एुणकी निर्मेस पर्या 
प्रपमे सिये दानादि पाँच भाषरूपसे-सपूर्णतया प्रयटता होती है उस सम 
दामांतराय इत्यादि पाँच प्रकारके प्रन्धरायकर्मेक्ा स्वयं द्षाय हीटा है। 

( ३ ) क्षापिकदान--अपने शुद्ध स्वरूपका प्पनेको दाम देशा से 
उपादानरुप मिम्मय क्षासिकदाम है भौर अनत जोवोंको शुद्ध स्वक्पक 
प्राप्तिमं जो तिमित्तपनाकी मोम्यता सो स्यवह्वार क्षायिक प्रममदान है। 

(२) प्ञायिफताम---अपने शुद्ध स्वकूपका अपनेको सलाम होता स॑ 
निम्पय द्षायिक प्ताम है उपादान है और मिमित्तरुपसे धारीरके बसकी स्पि/ 
रसमेमें कारणारूप भ्रन्य मनुध्यको म हों ऐसे अत्यस्त शुभ सुकमा सोकमंक' 
परिशमित होनेवाले भ्रनश्ठ पुदुगल परमाणुप्रॉक्गा प्रतिसमय सम्हस्म होता 
शायिषत्ताम है। 

(५) क्षापिफ मोग--भपने धुद्धस्वकूपरा भोग क्षासिक मोग ७ 
भीर निममि्तकुपसे पुष्पवृष्टि आंदिष' विशेषोंगा प्रगट होना क्षामिक भोग है। 

(६) तामिद्ठ ठउपमोग---भपने घुद्धस्वसुपका प्रतिसभम डपमोग 


होगा थो ध्षायिक उपमोग है भोर विमित्तरुपसे छत. चमर विहासमाटि 
पिग्रूदियादा होता शायिक उपभोग है। 


(७) क्षापिक परीय---धपने शुद्धाध्म स्वरुपमें उत्पृष्ट धामर्भ्पहपतले 
प्रपृत्तिषा ह्वीमा सो धापिक बीय है। 
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(८) क्षायिकसम्यकत्व---अपने मूलस्वरूपकी हढतम प्रतीतिरूप 


पर्याय क्षायिक सम्यवत्व है, जब वह प्रगट होती है तव मिथ्यात्वकी ,,तीन 
भ्रौर भ्रनतानुबधीकी चार, इसप्रकार कुल सात कर्म प्रकृत्तियोंका स्वयं क्षय 


होता है, । 


(९) क्षायिकवारित्र---भ्पने स्वरूपका पूर्णो चारित्र प्रगट होना सो 
क्षायिकचारित्र है । उस समय भोहनीय कर्मकी शेष २१ प्रकृतियोका क्षय' 
होता है | इस प्रकार जब कर्मका स्वय क्षय होता है तब मात्र उपचारसे 
यह कहा जाता है कि “जीवसे कर्मका क्षय किया है' परमार्थते तो जीचने 
अपनी शअवस्थामे पुरुषार्थ किया है, जड़ प्रकृतिमे वही । 

इन नव क्षायिकभावोको नव लब्धि भी कहते हैं ॥४॥ 
क्षायोपशमिकसावके १८ भेद 
जानाकज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपंचभेदा: 
सम्यक्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥0॥। 


प्रथें--]] ज्ञान.पज्ञान ] मति, श्रूत, अवधि और मन पर्यय यह चार 
शान तथा कुमति, कुश्रुत श्रोर कुअवधि ये तीन अज्ञान [ वर्दान | चक्षु, 
श्रचक्षु और अ्रवधि ये तीत दर्शन [ लब्धयः ] क्षायोपशमिकदान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीये ये पाँच लब्धियाँ [ चतुः त्रि त्रि भेदाः | इस प्रकार 
४+ ३+ ३+ ५८ (१५) सेद तथा [. सस्मक्‍त्व ] क्षायोपद्षमिक 
सम्यक्त्व [चारित्र] क्षायोपशमिक चारित [चर] और [संयमासंयमाः ] 
सयमासयम इसप्रकार ध्षायोपद्ममिकभावके १८ मेंद हैं। 


टीका 


क्षायोपशमिक सम्पक्त्व-मिथ्यात्वकी तथा अरन॑ताबुबधीकी करमे 
प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा उपद्यमकी अपेक्षासे क्षायोपशसिक सम्य- 
घत्व कहलाता है और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक 
सम्यवत्व कहा जाता हैं । 
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प्ञागोपश्मिक चारित्र-धम्परदर्शन पूर्वक-चा रिज्रके समय जी राज 
है उसको अपेक्षाते वह घराग भारित्र कहसाता है किंतु उसमें घो राग है 
वह चारित्र मही है, जिसना घीठरागमाव है उत्तता ही चारित्र है। एव 
परारित्रकों क्षायोपप्नमिक घारित्र कहते हैं । 

संपमासयम-एस मावड़ो देशब्रत भ्रषवा विरताविरत घारिम 
भी बहते हैं । 

मतिज्ञान इश्यादिका स्वरूप पहिले मध्यायमें कहा जा छुका है। 

दास, साभ इत्मादि सम्मिका स्वरूप ऊपरके सूचमें कहां गया है। 
वहां क्षायिकभावसे वह सब्पि थी भोर यहाँ वहु सम्मि क्षायोपश्चमिकमागते 
है ऐसा समम्मा चाहिए ॥ ५ ॥ 


मौदयिकमापफे २१ मेद 
गतिकृपायलिंगमिध्यादर्शनाज्ञानासंयताधतिद्धलेश्या 
रचतुश्वतुछ्येक्पेकेक्पडमेदा ॥६॥ 


प्रप--[ पति ] ठवियेच, मरक मनुष्य भौर देव यह घार गतियाँ 
[ ध्पाय ] छोप मान माया सोम यह पार रुपायें [ तिग ] स्रीबेद 
पुरुषबेद भोर सपु सकवेद यह तीन पस्लिंग [ मिश्यारर्शन ] मिध्यादशेम 
[ प्रशाग ] भजाव [ प्रसंवद ] अरसंयम [ प्तिद ] भसिद्धत्व तथा 
[ छेन्पाः ]ठ॒ष्ण मील कापोठ परीत पष्म भौर शुष्स यह छह सेइयाएँ 
इसप्रकार [घतु चतुः म्रि एश एवं एक एक पश्मेश ] ४+- ४ + ३ + 
हैन्‍ा (ने १+१+ ६ ( २१ ) एसाप्रगार सव मिसाबर स्‍ौ"पवित 
भाषत्रे' २१ मेद हैं । 

रा 

प्रभ--सद्ि प्रघातिषर्मके उद्यमे हाोयी है जीयके घनुजोवीगुणरे 
पाया पद तिमित्त मर्री है तपादि उठे प्रीशधिष्ममावमें बया गिना है 

उत्ा--जीफो जिस प्रययाणी एविका संशेग होठा | उस्चीमें वह 
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ममत्व करने लगता है, जैसे वह यह मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, में पशु हूं, 
में देव हूँ, मैं नारकी है! । इसप्रकार जहाँ मोहभाव होता है वहाँ वर्तमान 
गतिमे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, इसलिये तथा चारित्र मोहकी 
अपेक्षासे गतिको औदयिक भावमे गिन लिया गया है। [ सिफे गति को 
उदय भाव मे लिग्रा जाय तो १४ ग्रुणस्थान तक है ] 


लेश्या--क्रषायसे अनुरजित योग को लेश्या कहते हैं । लेश्याके दो 
प्रकार हैं-दर्पलेश्या तथा भावलेर्या । यहाँ सावलेश्याका विषय है। भाव॑- 
लेश्या छह प्रकारकी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेश्याके समय 
आत्मामे उस उस प्रकारका रग होता है किंतु जीवके विक्रारी कार्य भावा- 
पेक्षासे ६ प्रकारके होते हैं, उस भावमे विकारका तारतम्य बतानेके लिये ६ 
भरकार कहे हैं। लोकमे यदि कोई व्यक्ति ख़राब काम करता है तो कहा 
जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नही 
होता कितु उस काममे उसका तीत्र बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता 
है, और इस भावापेक्षासे उमे कृष्णलेश्या कहते हैं। जैसे जैसे विकार की 
तीब्रताभे हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'चील लेश्या' इत्यादि चाम' 
दिये जाते हैं। घुक्ललेश्या भी शुभ औदबिकभावमे होती है । शुक्ललेश्या 
कही घर्म नही है क्योकि वह मिथ्याहष्टियोके भी होती है | पुण्यके तारतम्य 
से जब उच्च पृष्यभाव होता है तब शुक्ललेश्या होती हैं। वह भौदयिक- 
भाव है और इसलिये वह ससारका कारण है, घर्मका नही । 
प्रश्ष---भगवानको तेरहदवें ग्र॒ुणस्थानमे कषाय नही होती फिर भी 
उनके शुक्ललेद्या क्यो कही है ? 
उत्तर---भगवानके शुक्लललेश्या डपचारसे कही है । पहिले योगके साथ 
लेश्याका सहकारित्व था, वह योग तेरहवें ग्र॒॒स्थानमें विद्यमान द्वोनेप्ते वहाँ 
उपचास्से लेदया भी कह दी गई है। लेदयाका कार्य कर्मंबध हैं। मगवान 
के कषाय नहीं है फिर भी योगके होतेसे एक समयका बच है यह अपेक्षा 
सक्षसे रखकर उपचारसे शुक्ललेदया कही गई है । 


अज्ञन--ज्ञानका अमाव अज्ञात है, इस अर्थमे यहाँ भ्रज्ञान लिया 


श्१्२ मोक्षद्यास्त्र 


गया है, कुशानकों यहाँ नहीं लिया है, कुशामको घ्ापोपशमिशमारनें 
झ्िया है ॥ ६॥ 

[ स्रौदभिकमाव की विशेष चर्चा देशो-पंच्राप्यायी भा? रे गोरे 
६७७ से १०५२-सि० शादी प० फूलचढ़जी कृत टीका ० ३२००९ 
३०७ से ३३१ तथा प० वेवकीनस्दनजों टोका गा० ६८० से (७ 
पत्र ४१४५-४४४ । ] 


पारिणामिकमावफे तीन भेद 
जीवभव्यामव्यवानि च ॥ ७ ॥ 


प्रभें---[ शोवभम्यामस्यत्वाति चर ] बीवस्म भव्यत्व और परम 

बयत्व--हसप्रकार पारिणामिकर्माब के तीन मेद हैं। 
टीका 

१ सूत्रके मतमें 'ध' धाम्दसे अस्तित्व वस्तुत्य प्रमेयत्य धादिं 
सामान्य गुणोंका भी ग्रहण होता है । 

भन्पत्व--मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके “मम्पत्व” होता है । 

अमम्पत्थ--जों जोव कमी भी सोदा प्राप्त करनेके योग्य सही 
होते उनके 'भ्रमम्पत्व” होता है । 


अम्पत्त पोर ममस्परव धुणा है, वे दोनों भनुजोवी गुणा हैं. कर्मके 
सझ्ाव था धमाव भी सपेदासे ये दाम गहीं दिये यये हैं। 


सीगस्व--'ैतम्यरन जोबनसत्व ज्ञामादि पुणपुक्त रहना प्रो जीवन है। 

पारिणामिझ माबझा झ्य-फर्मोदयकी अपेदाके जिसा प्रास्मा्ें 

जो थुण मूछतः स्वमावमात्र ही हों एरदें 'पारिणामित्र” कहते हैं। प्रघवा- 
'दम्पाटम स्लाममात्र हेतुश्ट परिणाम 

भर्य--जो बरसुर्रे निमस्वरूपरों प्राप्ति साजपें हो हैतु हो शो 

पारिणामिश है ॥ ( धर्षापप्रिद्धि टीडा ) 
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३, विशेष स्पष्टीकरण 


(१) पाँच भावोमे औपदमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और भौद- 
यिक यह चार भाव पर्यायरूप ( व्तंमानमें विद्यमान दक्ारूप ) हैं भौर 
पाँचवाँ शुद्ध पारिणामिकभाव है वह श्रिकाल एकरूप श्ुव है इसलिये वह 
द्रव्यरूप है। इसप्रकार आत्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित ( जिस समय 
जो पर्याय हो उस सहित ) है । 


(२) जीवत्व, भव्यत्व भ्रौर श्रभव्यत्व-इन तीस पारिणामिक भावोमे 
जो शुद्ध जीवस्वभाव है वह शुद्ध द्रव्याथिक नयके आश्रित होनेसे नित्य 
मिरावरण शुद्ध पारिणामिकभाव है और वह वस्ध-मोक्ष पर्याय (-परिणत्ति) 
से रहित है। 


(३) जो दक्ष प्राशरूप जीवत्व तथा भव्यत्व, अभव्यत्व है उसे 
वर्तेमानमें होनेवाले भ्रवस्थाके आश्रित होनेसे (पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे ) 
अगुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए ) जैसे सर्वे ससारी जीव शुद्धनयसते 
शुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्था हृष्टिसे भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो दवा 
भ्राणुरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव ही हो जाय । 


(४) भव्यत्व झौर अभव्यत्वमेसे भव्यत्वनामक अशुद्ध पारिणामिक 
भाव भव्यजीवोंके होता है । यद्यपि वह भाव ह्व्यकर्मकी अपेक्षा नहीं रखता 
तथापि जोबके सस्यवत्वादि गुण जब मलिनतामे रुके होते हैं तब उसमें जड़ 
कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी अशुद्धतामे उपचारसे निमित्त कह्दा जाता 
है। वह जीव जब श्रपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देदनाकों सुनकर सम्यक्ू- 
दर्शन प्रगट करता है कौर अपने चारित्रमें स्थिय होता है तब उसे भव्यत्व 
शक्ति प्रगट ( व्यक्त ) होती है। चह जीव सहज छुद्ध पारिणामिकमाव' 
जिसका लक्षण है. ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान बौर 
अनुचरश्यरूप अवस्था ( पर्याय ) को प्रमठ करता है ॥ 

(देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यकृत सस्‍्कृत दीका प्रष्ठ ४२३) 

(५) पर्योग्राथिक चयसे कहा जानेवाला लाभ-सव्यस्वभावका 
अभाव मोक्षदशार्म होता है अर्थावु जीवमे जब सम्यर्दर्द नादि गुणकी पूर्एता 
३० 


रबर सोकलास्त्र 


हो जाती है तर सव्यत्यका व्यवह्वार मिट णात्ता है। 
( देखो प्रध्माय १० सूत्र ३ ) 


३ अनादि अश्ञानी भीवके कौनसे माव कमी नहीं इ९ ! 

(१) यह बात स्रद्धामें रखता भादिए कि घीगके हतादिर 
शाम, दर्शन भौर वीर्य क्षामोपशमिकमावरूपसे हैं. कि्तु वे कही 
कारण महीँ हैं। 


(२) पपने स्शकपशी असागघासी-जो मिम्णावर्धनरूप मोह ( 
दमागरूप भ्रीपशमिकभाब प्रनादि अज्ञामी जीवके कमी प्रगट "हीं + 
अब लीय धम्यत्वर्षम प्रमट करता है. तय दर्षतिमोहका ( सिध्यर्ति 
धपशम होता है| सम्पग्दर्शनि अप्मूव है, क्योंकि जीवके कभी भी पढे 
भाव नहीं हुआ था । इस ब्रौपशमिकमावके होमेके बाद मोहते टी 
रखनेवाे क्षामोपधमिक झौर क्षायिकुमाव उस णीवके प्रगट हुये बिती 
रहते बह जीव प्रवश्य ही मोक्षावस्भाकों प्रसट करता है । 


४ हपरोक्त भौपधमिकादि दीन मान क्रिस विधिसे ' 
घेते हें! 


(१) जग कब भपते इस मार्मोका स्वरूप सममाकर विकीस 
झुप ( सकलनिराययदा ) झखंड एक प्रधितश्नर शुद्ध पारिणामिकर्मा 
प्रीर अपना भ्रक्ष स्थिर ररठा है ठब उपरोक्त तीय सात प्रगट होते « 

ने शप्य-शानरूप है” ऐसी माषमासे औौपशामिकफ्रॉदिमाब प्रगट 
होते + 

[ भी समपछार हिस्दो झयसेनाचरर्यकुद टीका पृष्ठ ४८६ 

(२) प्रएसे मविभश्वर शुद पारिणामिरूमाबको प्रोरके करा 
अ्रष्यार्म भाषामें 'तिश्ययतयका भाञप कहा जाता है। नियत 
धाधयये शुद्ध पर्याय प्रा होतो है। मिवश्ययका विपय असतरड शविस' 


छुठ पारिणामिरुमाब अपोत्‌ शायकपान है । स्पवदारमपके भ्राभयत्ते घुदध 
अपद धहीं हांठी दिम्त अछुदता प्रयथ होतो है (सी समयहार गाया १ 


अध्याय २ सूत्र ८ २३५ 


५, पाँच भावोमिंसे कौनसे भाव वन्धरूप दें. और कौनसे नहीं ९ 
(१) इन परच भावोमेसे एक झौदथिकभाव ( मोहके साथका 
संयुक्तभाव ) वन्धरूप है। जब जीव मोहभाव करता है तथ कम फा उदय 
उपचारसे बन्धका कारण कहलाता है। द्रव्य मोहका उदय होने पर भी 


यदि जीव मोहभावरूपसे परिणमित न हो तो बन्च न हो और तथ वही 
जडकर्मकी मिर्ज रा कहलाये । 


(२) जिसमे पुण्य-पाप, दाल, पूजा, ब्रतादि भावोका समावेश होना 
है ऐसे आश्रव और बन्ध दो झ्रोदयिकभाव है, सवर और निजेरा मोहके 


ओपशमिक, क्षायोपश्षमिक ओर क्षायिकभाब हैं, वे णुद्धताके श्रश होनेसे 


चन्धरूप नही है, भ्रौर मोक्ष क्षायिकभाव है, बह सर्वेथा पूरे पवित्र पर्याय 
है इसलिये वह भी वन्घरूप नही है । 


हे (३) शुद्ध त्रेकालिक पारिणासिकभाव वन्ध शभ्रोर मोक्षसे सिर्पेक 
॥७॥ 


जीवका लक्षण 
उपयोगो लक्षशम्‌ ॥ ८ 0 


प्रें--][ लक्षणम्‌ ] जीवका लक्षस [ उपयोगः ) उपयोग है। 
टीका ५ 

लक्षण--बहुतसे मिले हुए पदार्थोमेसे किसी एक पदार्थंको अलग 
करनेवाले हेतु ( साधन ) को लक्षण कहंते हैँ) 

उपयोग---चैतन्यगुणके साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणाम 
को उपयोग कहते हैं 3 हु 

उपयोगको '्ञाल-दर्शन' सी कहते हैं वह सभी जीवोमे होता है 
और जीवके अतिरिक्त अच्य किसी द््यमे नही होता, इसलिये उसे जीवका 

असाधारण गुण अथवा लक्षसत कहते हैं। और वह सदुत ( भात्मसत ) 

लक्षण है. इसलिये सब जीवॉमें सदा होता है । इस सूत्रमें ऐसा सामान्य 


3 
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सक्षण दिया है जो सव जीवों पर लागू होता है। (ठरबाष॑साद हू है 

ज़से सोने चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमें सोना पपने 
पन थादि सक्षएवे और 'चाँदी अपने घुबसादि सझणसे दोनों अर! ९ 
ऐसा उनका मेद जामा जा सकता है इसीप्रकार जीव प्रौर कर्म-नोर 
( धरीर ) एक क्षेत्रमें होने पर भी जोव धपने उपयोग स्तर हे 
क्म-सोकमसे अलग है घौर द्रष्यकर्म-मोकर्म अपने स्पर्शादि सक्षठके ही 
जीवसे असग है. इसप्रकार उनका मेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है । 

जीव और पुदुगलका अतादिकालते एक क्षेपावगाहरुप सविरर 5 
इसलिये मशामदशार्म वे दोनों एकरूप भासित होते हैं। जीव प्रोर पु! 
एक प्राकाप्त क्षेत्रमें होने पर भी यदि उसके मसाये सदाशेतति दिशेंग हक 
णाँय तो वे दोनों भिन्न हैं ऐसा ज्ञाम्र होठा है। पहुतसे मिले हुए (दा 
से फिसी एफ पदार्थकों मठग करनेपाले हेतुको क्षण कहते है। 
झनस्त परमाणुमोसि बना हुमा धारीर भौर जीव इसप्रगार गहू 
हुए पदायें हैं उनमें समस्त धुद्यस हैं प्रौर एक जीव है। उसे शाम प्र्त्ता 
बारमेवे' सिये यहाँ छीवका सदाण बताया गया है। 'बीवका संशय उपयोग 
है. इसप्रगार यहाँ कहा है । 

प्रभ---उपयोगगा अप॑ बया है ? 

उत्तर--पैतम्य घात्मावा स्थमाव है उस घैठत्य स्यभायकी घर 
रण बर्गेबासे भात्माफे परिणामकों पपयोग बहते हैं। उपयोग जोगी 
अवाधित शशण् है । 

भाठयें एत्रका मिद्धास्त 

मैं एरीराणिदि बार्य बर ए़ता है भौर है पर्णो द्विता-दुता सपता 
है. ऐगा जो जीव सामते हैं बे भतम भीर णड़ ध्म्पको एक्रूप सानते हैं। 
पसवी इश पिच्या सारयतावों (दुड्ागेके लिये और जोजष्य जड़े सपेंषा 
मि्त है पद दतातेरे लिये इस गूष्रमें जीगरा धगापारण झसताफ्र एफ्योस 
है-ऐ;ैगा बहावा सपा है । 

विद उप्पोव शधाएबराता कीबद प्र दजी पु ईप्पदप ( धरीरा 


भ्रध्याय २ सूच & २३७ 


दिरूप ) होता हुआ देखनेमे लही झ्ाता और नित्य जड लक्षणवाला शरी- 
रादि पुदुलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप होता हुआ देखनेमे नही आात्ता, क्योकि 
उपयोग भौर जडत्वके एकरूप होनेमे प्रकाश और अ्ंत्कारकी भाँति विरोध 
है। जड भर चैतन्य कभी भी एक नही हो सकते । वे दोनो सर्वथा भिन्न २ 
हैं, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते, इसलिये हे जीव तू सब 
प्रकारसे प्रसन्न हो ' अपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्वव्य 


को ही “यह मेरा है! ऐसा अनुभव कर। ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। 
( समयसार ) 


जीव शरीर और द्रव्यकर्म एक बाकाशं प्रदेशमे वधघरूप रहते है 
इसलिये थे बहुतसे मिले हुये पदार्थोमेसे एक जीव पदार्थकों श्रलग जांन- 
नेके लिये इस सूत्रम जीवका लक्षण कहा गया है ॥ ८ ॥। 


+ 


६ सर्वार्थसिद्धि भाग २ प्रूष्ठ २७-२८ ) 
उपयोगके भेद 


स द्विविधो 5शचतुमेंद: ॥ ६ 0 

प्रथें--- [ सः] वह उपयोग [ ह्विबिधः | ज्ञानोपयोग और दर्श नो- 
पयोगके भेदसे दो प्रकारका हैं, और वे क्रमशः [ भ्रष्ट चतुः भेदः ] झाठ 
और चार भेद सहित हैं अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके मत्ति, श्रुत, अवधि, मन'« 
पर्येप, केवल ( यह पाँच सम्यस्शाच ) और कुमति, कुश्ुत तथा कुअवधि 
(यह त्तीन मिथ्याज्ञान) इसप्रकार जा5 भेद हैं। तथा दक्षनोपयोगके चक्तु, 
भ्रचक्षु, भ्रवधि तथा केवल इसप्रकार चादर भेद हैं। इसश्रकांर शानके आठ 

और दर्शेतके वार भेद मिलकर उपयोगके कुल बारह भेद हैं । 

४ टीका 

३ इस सूचर्मे उपयोगके मेद बताये हैं, क्योकि यदि भेद बताये हो 
तो जिज्ञासु जल्दी सम लेता है, इसलिये कहा है कि-सोमान्य शाौखतो- 
भूल, विशेषों बलवाचू अवेत्‌” आर्थात्‌ सामान्यशास्से विशेष बलंबान है । 
-थहाँ सामास्‍्यका. शथे हैं सक्षेपर्म कहनेवाला और विश्येषका अर्थे है; मेद- 
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विस्दार करके मतानेवाला । साधारण मनुष्य विशेपसे मल्तीमाँति निर्णय 
कर सकते हैं। 


(२ ) दर्शन पब्दके यहाँ ठागू होनेवाला सर्थ-- 
पास्रमें एक ही छम्दका कहीं कोई भ्रर्य होता है प्रौर कहीं 
कोई । 'दप्षंस' बब्दके भी प्रनेक अ् हैं । 


(१) प्रध्याय १ सूत्र १-२ में मोक्षमार्ग सम्बधी कथन करते हुये 
'सम्मस्दर्शन' झग्द कहा है बहाँ दर्शन प्षम्दका अये श्रद्धा है। (२) उप 
शोग के वर्णनर्मे 'दर्सत' क्षम्दका प्र्थ वस्तुका सामाष्य प्रहएमात्र है। प्रौर 
(६) इख्ियके बरस लर्मे 'दशन' क्षम्दका प्र्ष मेत्रोंके त्वारा देखना मात्र है। 
इन तीन भ्रमाँमें से यहाँ प्रस्तुत सूजमें दूसरा अर्थ सागर होता है । 


( मोक्षमार्ग प्रकाप्तक ) 


दर्शनोपपोग--किसी मी पदाको जाननेकी योग्यठा ( लब्पि ) 
होने पर उस पदाधकी शोर समझुलता प्रयुत्ति अथवा दूसरे पदायोकी प्रोर 
से हटकर विवक्षित पदार्भकी ओर पत्सुकठा प्रगट होती है सो दश्चेत है । 
बहू उत्सुकता भेतना में ही होती है । जबठक विवद्धित पवार्थको भोड़ा मो 
महीं जाना जाता तबतकके घेतनाके ब्यापारको “दर्शनोपयोग” कहा जाता 
है । जैसे एक मतुष्प का उपयोग मोजम करमेमें स्ममा हुमा है और उसे 
एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई बुसाता तो महीं है ? मैं यहू जान 
सूँ। भ्रणषवा किसीकी जाबाज कानमें ध्राते पर उसका उपयोग भोजनसे हट 
कर दाब्दकी प्रोर क्षण जाता है इसमें लेतनाके ठपयोगयका मोजनसे हुटता 
और क्षम्दकी प्लोर सगमा किम्सु जबठक द्षम्दकी झओरका कोई भी ज्ञान 
मही होवा ठबतकका व्यापार दर्क्नोपमोग' है । 
पूर्व बिपय से हूटता भ्ौर वाद के विपय की झोर उत्सुक 
होना ज्ञाम की पर्याय महीं है इससिये उस घेठना पर्याय को दर्घमोपयोग 
महा जाता है। 
झ्रात्माके उपयोग का पदार्थोस्पुस होगा रणेन है । 


अध्याय २ सूत ६ २३६ 


द्रव्यसंग्रहुकी ४३ दी गाथाकी टीकामे 'सामार्न्य छब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उसका भर्य आत्मा' है सामान्य ग्रहएका मतलब है यात्मग्रहण,, श्रौर 
भरात्मग्रहरा दर्शन है । 


३, साकार और निराकार 


ज्ञानकों साकार और दर्शनकों निराकार कहा जाता है । उसमेसे 
'आकार' का श्रथें लम्बाई चौडाई और 'मोटाई' नही है, किन्चु जिसप्रकार 
का पदार्थ होता है उसोपकार ज्ञानमे ज्ञात हो उसे आकार कहते हैं । 
अ्रमृर्तित्व श्रात्माका मु होनेसे ज्ञान स्वय वास्तवमे ममूत्ते है । जो स्वय 
प्रमूर्त हो और फिर द्वव्य न हो, मात्र गुण ही उसका अपना प्रथक्‌ आकार 
नही हो सकता । अ्रपने अपने आश्रयभ्ूत् द्रव्यका जो आकार होता है वही 
आकार शुणोका होता है। ज्ञान ग्रुणका आधार प्रात्मद्रव्य है इसलिये 
बात्माका आकार ही ज्ञानका आकार है। आत्मा चाहे जिस श्राकारके 
पदार्थंको जाने तथापि श्रात्माका आकार तो ( समुद्घातको छोड़कर ) 
शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थके श्राकाररूप 
नही होता किन्तु आत्माके आकाररूप होता है, जैसा शैय पदार्थ होता है 
वैसा ही ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वाथे- 
सार पृष्ठ ३२०८५-३०६ ) दर्शव एक पदार्थंसे दुसरे पदार्थंको पृथक नही 
करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है । 
परचाध्यायी भाग २ के इलोक ३६१ में श्राकारका अर्थ निम्नप्रकार 
कहा गया है।ः-- 
आकारोर्थ विकल्पः स्यादर्थ! स्वपरगोचरः । 
सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम्र्‌ ॥ 


अर्थ-- अर्थ, विकल्पको आकार कहते हैं, स्व-पर पदार्थंको अर्थ 
कहा जाता है, उपयोगावस्थाकों विकल्प कहते हैं, ओर यही ज्ञानका 
लक्षण है । 


भात्रार्थ--शभात्मा झ्थवा अस्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान 
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होता ही माकार है पदार्भोके मेदामेदके लिये होनेगाले निम्ममात्मक गोष 
को ही प्राकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थों जानता ही आकार है, भौर गई 
जझानका स्वश्प है । 

अर्थ स्व और पर विपय' विकल्प-भयवसाय; थर्म विकस्प-स्त॒-्पर 
ब्यवसायात्मकशान । इस ज्ञामको प्रमाण कहते है । ( प॒ वेवकीमसन्दग कुछ 
पंचाध्यामी टीका भाग १ एलोक ६६६ का फुटमोट ) 


आकार सम्प घी विशेष स्पट्रोकरण 

जञास प्रसृ्तिक आात्माका ग्रुणा है, उसमें शेय पदार्थका आकार नहीं 
छउततरता । भात्र विश्लेष पदार्ष उसमें भासने सगते हैं--यही उसकी धाऊति 
मानभेका मतलव है। ध्ाराध्र-ज्ञासमें पर पदार्थकों प्राकृति बास्ठव्में नहीं 
मानी प्रा सकती किन्तु शाम-शेय सम्दस्भके कारण ल्ेयका माइुति धर्म 
उपचार मयसे श्ानमें कस्पित किया जासा है इस उपचारका फरसितार्ष 
इतना हो सममतना 'बाहिए कि पवा्बोका विषोष भ्राकार (-स्मरूप) मिश्यय 
करानेयाले थो भतस्य परिणाम है बे शाम कहसाते हैं किल्तु साकारका 
पह भर्षे नहीं है कि छस पवार्मके विशेष आकार तुल्य ज्ञान स्वयं हो 


जाता है। 
(ठत्त्वार्थसार पृष्ठ १४) 


४ दर्शन और ज्ञानफे बीघष्य मेद 


प्रंतयु ले बित्पकाशको दर्शन भौर बहिमु क्ष भिध्पकाप्तको ज्ञात 
कहा जाता है । सामास्य-विक्लेपात्मक बाह्य पदार्पको ग्रहणा करनेबासा 
ज्ञात है भौर सामास्प जिश्लेषाटमक भात्मस्वरूपको प्रहरा करमेवालता दर्णन 
है 

सुक्य--इसप्रकार दर्शन झौर श्ञानका स्वरूप माततैसे धास्त्रके 
इस बघतके साथ विरोध आता है कि-“जस्तुके सामाम्प प्रहएणको दर्शंत 
कहते हैं. । 

समाभान--घमसस्‍्त बाह्य पदायोके साब धाशारणता हीमेते उत्त 


अ्रध्याय २ सूत्र € २४१ 


वचनमे जहाँ 'सामान्य' सभा दो गई है वहाँ सामान्यपद से आत्मा को ही 
ग्रहरा करना चाहिए। 
शंक्ा--थयह किस पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा 
ही समझना चाहिए ? 
समाधान--यह छका ठीक नहीं है, क्योकि “पदार्थ के झ्राकार 
मर्थात्‌ भेद किये विता/ इस शास्त्र वचनसे उसकी पुष्टि हो जातो है। इसी 
को स्पष्ट कहते है-वाह्य पदार्थोका आकाररूप प्रतिकर्मे व्यवस्थाको न करने 
पर [ भ्र्थात्‌ भेदरूप से प्रत्येक पदार्थको ग्रहर्य किये बिना ) जो सामान्य 
ग्रहण होता है उसे 'दर्शन' कहते है । श्रोर इस अर्थकों हृह करने के लिये 
कहते हैं कि “यह अप्ुक पदार्थ है” यह कुछ है इत्यादिरूपते पदार्थों को 
विशेषता किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्श्वत कहते हैं । 
शंका-- यदि दर्शन का लक्षण ऊपर कहे अनुसार मानोगे तो 
“अनध्यवसाय' को दर्शन मासना पडेगा । 
समाधान---तही, ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि दर्शन बाह्य 
पदार्थों का निदपचय न करके भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला है, इसलिये 
अ्रनध्यवसायरूप नहीं है । विषय और विषयिके योग्यदेदमे होनेसे पूबेकी 
अ्रवस्थाकी दशेन कहते हैं । 
[ श्री घवला भाग १ पृष्ठ १४५ से १४८, ३८० से ३८३ तथा 
वृहतद्धव्यसग्रह हिन्दी टीका पृष्ठ १७० से १७५ ग्राथा ४४ की टीका ] 
ऊपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया गया है 
बह फिस अपेक्षा से है ९ 
श्रात्माके ज्ञाव और दहन दो भिन्न गुण बताकर उस ज्ञान और 
वर्दोत का भिश्च भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है, इसलिये एक गुर 
से दूसरे गुणके लक्षण मेदको अपेक्षासे ( सेद सयसे ) वहू कथन है ऐसा 
समभता चाहिए। 
५४. अभेदापेक्षासे दर्शन और ज्ञानका अर्थ 


वर्शत और ज्ञान दोनो आत्माके गुर हैं और वे श्रात्मासे अभिन्न 
इ्१ 


रथ मोकधास्त्र 


हैं इसलिये अमेदापेक्षासे आत्मा दर्शनज्ञानस्वरूप है अर्माद्‌ दर्शन प्रात्मा है 
घोर ज्ञान आत्मा है ऐसा समझना चाहिए । दस्प भौर युग एम दूधरे से 
प्रलग नहीं हो सकते मौर द्रव्य का एक गुण उसके दूसरे पुणसे अलग नहीं 
हो सकता । यह अपेक्षा खक्षमें रखकर दशन स्व-पर दर्श्षक है भौर शात 
स्व-पर जन्ञायक है। प्रमेदहष्टिरी अपेक्षासे इसप्रकार अप होता है| 

[ देखो श्री नियमसार गाया १७१ छया थी सममपारमें दावे 
प्पा ज्ञान का भिए्चयनपसे क्षप पृष्ठ ४२० से ४२७ |] 

६ दर्शनोपयोग और प्ञानोपयोग केवठी मगबान 
को गुगपद होता है 

कैयली भगवान्‌ को दश्शनोपयोग मौर शानोपयोग एक ही साब 
होता है और छप्स्पगों क्रमधा होता है। केवली भगवानूकी 
उपयोग बहा जाता है ॥ ६ ॥ 


जीबऊे मेद 


संत्तारिणों मुक्ताश्च ॥ १० ॥ 
प्रप--जीन [ ससारिश' ] संसारो [ अ ] भौर [मुक्ता'] म् 
ऐसे दो भ्रवारके हैं। कम सहिस जोवोंको संसारों भौर कम रहित जौर्योंतो 
मुक्त गहते हैं । 
टीज्ा 


१ जीवॉरी बतमान दतातेये मेल हैं ये मेद पर्यायदृष्टिसे हैं। 
द्रस्पटृष्टि सै सब जीब एग गमाम हैं। पर्पायोरि सेद दिखानेबासा व्यवहार, 
धरमार्ष को समसातेते लिये कहा जाता है उरे पड़ रणसेरे! लिये महीं। 
इगगे यहू शममता भाटिए कि पर्यायर्मे चादे जे मेद हो तयावि तैदालिक 
प्रुवरपर्पमे कमी मे मद्दी होता | ' सई जीर हैं मिद गम; णों एसझे 
तो होव | [ बा/मशिद्धि सारत यापा ११४ 

२ गगारी बीब घर्ततावि हैं। मुत्ता घर अहृश्दमंधूषक है 
हएगे बहू गमभजां बाहिए ट्वि गुक्त जोर प्रजरत हैं । पुला ठकर मद भी 


अध्याय २ सूच १० र्ध३ 


सूचित करता है कि पहिले उन जीवोंक़ों समारी श्रवस्था थी प्रौर फिर 
उन्होंने यथार्थ रामक करके उस अथुद्ध श्रवस्याका व्यय करके मुक्तावस्था 
प्रगट की है । 

३, संगारका श्र्थ--'स' 5 भलीभाति, उ-घन्र ८ खिसक 
जाना । अपने शुद्ध स्वरूपसे भलीभाति खिसक जाता ( हट जाना ) सो 
सेसार है। जीवका ससार स्त्री, पुत्र, लद्षमी, मकान इत्यादि नही हैं वे तो 
जगत के स्वतन्तय पदार्थ हैं। जीव उन पदार्थमि श्रपनेपनकी कल्पना करके 
उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है इत्यादि अशुद्धभावको संसार कहते हैं । 

५... ४ सूत्रमे 'च' शब्द है, च शब्दके समुच्चय श्रीर अन्बाचय ऐसे दो 
अर्थ हैं, उत्तमेसे यहाँ अस्वाचयका श्रर्थ बतानेके लिये च शब्द का प्रयोग 
किया है। ( एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको गौणरूपसे बताना 'अस्वा- 
जग शब्दका ध्रथे है ) ससारी भ्रौर मुक्त जीवोमेसे संसारी जीव प्रधानता 
से उपयोगवान्‌ है और मुक्त जीव गौणरूपसे उपयोगवानु है,--यह बताने- 

लिये इस सूमे 'च' शब्दका प्रयोग किया है । 
( उपयोग का अनुसघान सू० ८-& से चला आता है। ) 
५ जीवकी ससारी दक्षा होनेका कारण श्रात्मस्वरूप सत्रघी भ्रम 
है, उस भ्रमको मिथ्यादर्शन कहते हैं ) उस भ्रूलरूप मिथ्यादर्शनके कारण- 
जीव पाँच प्रकारके परिवर्तत किया करते हैं---ससार चक्र चलता 
रहता है । 

६ जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे मिथ्याहप्टि है, बह स्वतः 
अपनी पानताका विकास करके सत्समागमसे सम्यस्दृष्टि होता है । मिथ्या- 
हृष्टिर्प अवस्थाके कारण परिश्रमण मर्थात्‌ परिवर्तेन होता है, उस परि- 
अमणको संसार कहते हैं, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होचेसे मिथ्या- 
इश्त्वि है । जब तक जोवका लक्ष पर पदारें पर है भ्र्थात्‌ वह यह मानता 
है कि परसे भुछे हानि-लाभ होता है, राग करते लायक है तवतक उसे 
परवस्तुरूप द्रव्यकर्म और नोकमंके साथ निमित्त नैमित्तिक सबंध होता 
है । उस परिवर्तेनके पाँच मेद होते हैं--(१) द्रव्यपरिवतंत, (२) क्षेत्रपरि- 
बर्तेन, (३) कालपरिवतेत, (४) भावपरिवर्तन, मौर (५) भावपरिवर्तल । 
परिवरततनकों सतरण अथवा परिवतंन भी कहते हैं । 
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७ हण्यपरिवर्तनका स्वरूप 


यहाँ द्रम्पका अभ पुद्गसद्रम्प है।जीवका विकारी प्रवस्थारें 
पुदुगलेकि साथ जो सबंध होता है उसे द्रब्पपरिवर्तेम कहते हैं। उसके दो 
मेद हैं-(१) नोकमद्रस्थपरिवर्तेन और (२) कमद्रस्यपरिवर्तम ! 


(१) नोफरमद्रन्पपरिबर्सनका स्वस्प--भौदारिक सैजस पौर 
कामरणा भथवा वक्रियक तेजस और कार्मेण इन तीन घरोर और छद 
पर्याप्तिके योग्य थो पुदंगलस्कघ एक समय में एश' जीवने प्रहरा किये गई 
जीव पुनः उसीप्रकारके स्निग्म-रूक्ष स्पर्श, वणा रस गण प्रादिसते तथा 
सीम्र मद या मध्यममाववासे स्कर्थोंको प्रहण करता है सव एक नोकर्म 
द्रम्पपरियतन होता है। ( योचमे जो प्रन्प मोकमेंका ग्रहण किया जाता 
है उहेँ गशनामें नही लिया जाता । ) उसमें पुदुगसोश्ती सक्या और जाति 
( ९७०॥(५ ) बरावर उसीप्रकारके नोकमोंको होती 'घाहिमे । 


२ फ़मेद्रव्यपरिवर्तनका स्वरुप 


एक जोयने एक समयमें भाठ प्रकारगे कमरवभावबासे जो पुदुर्गत 
ग्रहण किये थे बस्ते ही कमस्वमाववालते पुदुगर्शोगों पुनः ग्रहण करे तब 
एक भर्म द्रष्यपरिगसम होता है। ( बोचमें उन माबोर्मे किंपियू सात मस्ए 
प्रगारगे दूसरे जो जो रजकरस ग्रहरा किये जाते हैं उम्हे गणनामें महीं 
प्षिया जाता ) उन पाठ प्रगारके कर्म पुदुग॒सागोीं सदमा और जाति 
मरामर उगोप्रयारके कमसपुदुय्तारी होनी चाहिए । 


स्वष्टीफरण---भराज एश समयमें एरीर पारए बरते हुए मोरर्म 
झ्रौर ट्व्यकर्मक पुदुगर्सोफ्ा खयंप एक घम्मानी णीपयो हुमा तत्पषात 
मोकम मौर द्रस्पकमोंशा सयप उस णीयके ब"साा रहता है। दराप्रगार 
परिवाम द्वानेपर यहू जीव अब पुन बसे हो दारोर धारण परके बेशे 
हो सोदर्म धोर द्रष्पदमोंको प्राप्त तरता है. तब एक द्रस्पपरिययन पुरा 
दिया व दसाता है । ( मोहमें “स्थारियय न मोर हुस स्पपरिवरय तक्ा बाल 
एजगा ही होता है ) । 
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<. त्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप 

जीवकी विकारी श्रवस्थामे श्राकाशके क्षेत्रकें साथ होनेवाले सबंध 
को क्षेत्रपरिवर्त न कहते हैँ । लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरीरके आठ 
मध्यप्रदेश बताकर कोई जोव सूक्ष्मनियोदमे श्रपर्याप्त सर्व जधन्य शरीर 
बाला हुआ पीर क्षुद्रभव ( ब्वासके अठारहवें भागकी स्थिति ) को प्राप्त 
हुआ, तत्पश्चात्‌ उपरोक्त आठ प्रदेशीसे लगे हुए एक एक भ्रधिक प्रदेशको 
स्पर्श करके समस्त लोककों जब अपते जन्मक्षेत्रके रूपमे प्राप्त करता है तब 
एक क्षेत्र परिवर्तन पूर्णो हुआ कहलाता है । ( वीजचमे क्षेत्रका क्रम छोडकर 
श्रन्यन्न जहाँ २ जन्म लिया उन क्षेत्रोको गणनामे नही लिया जाता । ) 

स्पष्ठीकरण--मेरपर्वतके नीचेसे प्रारभ करके क्रमश- एक २ प्रदेश 
आगे बढ़ते हुये सपूर्णा लोकमे जन्म घारणा करतेमे एक जीवको जितना 
समय लगे उतने समयमे एक क्षेत्रपरिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है । 


९, कालपरिवर्तनका स्वरूप 
एक जीवने एक भ्रवसपिणीके पहिले समयतरे जन्म लिया, तत्प- 
इचातू अन्य अवसर्पिणीके दूसरे समयमे जन्म' लिया, पश्चात्‌ श्रन्‍्य अवस- 
पिणीके तीसरे समयमे जन्म' लिया, इसग्रकार एक २ समय झागे बढते 
हुए नई अवसपिणीके श्रतिम समयमे जन्म' लिया, तथा उसीप्रकार उत्स० 
पिणी कालमे उसी भाँति जन्म लिया, और तत्पश्चात्‌ ऊपरकी भाँति ही 
अ्रवसपिणी और उत्सपिणीके प्रत्येक समयमे क्र मरण किया | इस- 
प्रकार भ्रमण करते हुए जो काल लगता है उसे कालपरिवरतेन कहते हैं । 
( इस कालक्रमसे रहित बीचमे जिन २ समयोमे जन्म-मरण किया जाता 
है वे समय गणनामें नहीं आते | ) अवसर्पिणी और उत्सरपिणी कालका 
स्वरूप अध्याय ३ सूत्र २७ में कहा है । 
१०, सवपरिवर्तेनका स्वरूप 
नरकमे सर्वजघन्य आयु दश्श हजार वर्षकी है। उतनी आयुवाला 
एक जीव पहिले चरकके पहिले पटलमे जन्मा, पश्चात्‌ किसी श्रन्य समय 
में उतनी ही गायु भाप्त करके उसी पट्लमें जन्मा, ( बीचमें अन्य गतियोमे 


शा 
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अमझ किया सो थे भव गणामामें महीं सिये जाते ) इसप्रकार दछ हमार 
वर्षके जितने समय होते हैं उतनी ही मार बह जीव उतनी ( दप हबाए 
वर्षेकी ) ही आयु सहित वही जन्मा (शीचमें अन्य स्पामोर्मे जो बस 
लिया सो गणनामें महीं प्राप्ता ) सत्पए्वात्‌ दश हजार वे कौर ९5 
समयकी प्रायुसहित जस्मा उसके बाद दक्ष हमार गर्य और दो समग-ःण 
यों क्रमशः एक एक समयकी भायु मढ़ते २ प्रन्त्मे तेतीस सागरकी मा 
सहित नरकरमें जन्मा ( और मरा ) (इस खमसे रहित जो भम होते [ 
थे गणनामें मही आते ) नरककी उत्कृष्ट भागु ३३ सागरकी दै उठती बाई 
सहिंस जन्म ग्रहण करे--इसप्रकार गिनने पर जो काप्त होता है उतने कर्ति 
में एक भारकमवपरियतन पूर्णो होता है। 


प्रौर फिर वहँसे मिकलकर तिर्यजगतियें प्रंठम हुतकी भामुसहित 
उत्पन्न होता है भर्थाद्‌ जधन्य प्रतमुहिर्तकी बायु प्राप्त करके उसे पूर्ण क्रडे 
उस प्मतमु टूर्तके जितने समय हैं उतमी बार जपस्य प्रागु घारण करे, फिर 
क्रम एक एक समस भधिक प्रामु प्राप्त करके तीम पल्मत्क सभी 
(प्रामु) में जन्म घारण करके उसे पूर्ण करे तव एक तिर्मेत्रगठिभगपरिं 
वर्तन पूर्ण होता है। (इस ऋमसे रहित भो जम होता है बद गणगाें महीं 
लिमा जाता ) तिर्य्रगतिमें जधस्य आयु अन्तमु हूत भौर उत्तृष्ठ धाम वीब 
पस्मकी होती है । 

ममुप्यगति भग परिबर्तगके सम्वम्पमें मी तिं्रगतिगी भाँति हीं 
सममना चाहिये । 

देवगतिमें सरकगतिको भांति है किम्तु उसमें इतना प्रन्तर है कि 
देवगतिमें उपरोक्त ऋरमामुसार ३१ सागर ठक आयु घारण करने उसे पर्स 
बरता है। इस प्रद्ार जब भारों गतिय॑मिं परिवर्तन पूरा करता है तब एक 
भवपरिवर्तम पूणा होता है । 

मौट--११ सापरते सविक पात्र बारक सब झतुदिय भौर पौँक घतुधर 

हद (४ डिगासोंमें झत्वप होलेवाने देवोंके परिवर्तन बडी द्ोठता! क्योंति बे लव हग्य 
च््ष्टि दे । 
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भवश्रमणका कारण मिथ्याइशटिस्व है 
इस सम्बन्धमें कहा है कि-- 
णिरयादि जहण्णादिसु जावदु उबरिन्लिया दु गेवेजा । 
मिच्छच संसिदेण हु बहुसो वि भवहिंदी भमिदो ॥१॥ 
अथै---मिथ्यात्वके संसर्ग सहित नरकादि की जघन्य भायुसे 
लेकर उत्टृष्ट ग्रेवेवक ( नवमे ग्रैवेवक ) तकके भवोकी स्थिति ( आयु ) 
को यह जीव अनेक बार प्राप्त कर चुका है। 


११, भावपरिवर्तनका स्वरूप 
(१) असर्यात योगस्थान एक अनुमागवन्ध (ग्रध्यवसाय) स्थान' 
को करता है। [कपायके जिम्तप्रकार( 72०87०० ) से कर्मोके बन्घमे फल- 
दानशक्तिकी तोब्रता आती है उसे अनुभागवन्धस्थान कहा जाता है । ] 


(२) भसंख्यात 9८ असख्यात श्रनुभागवन्ध अध्यवसायस्थान एक 
कषायभाव ( भ्रध्यवसाय ) स्थानकों करते हैं। [ कषायका एक प्रकार 
(70०88) जो कर्मोंक्की स्थितिको निम्धित करता है उसे कषायअध्यवसाय' 
स्थान कहते हैं । | 

(३) असख्यात >< असख्यात कपायग्रध्यवसायस्थान # पचेख्धिय 
सश्ी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवके कर्मोकी जघन्यस्थितिबन्ध करते हैं, यह 
स्थिति-अ्रंतःकोडाकोडी सागरकी होती है, अर्थात्‌ कोडाकोडीसागरसे नोचे' 
भर कोडीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है । 

(४) एक जधन्यस्थितिबन्ध होनेके लिये यह श्रावश्यक है कि-जीव 
असख्यात योगस्थानोमेसे (एक २ योगस्थानमेसे ) एक अनुभागबस्धस्थान' 


# अघन्यस्थितिवन्‍्धके कारण जो कपायमावस्थाक है उतकी संख्या 
असख्यात लोकके भ्रदेशोंके बराबर है, एक २ स्थानमें प्रततानत अविभाग प्रतिच्छेद हैं, 
जो अ्रततभाग हानि, अम्रख्यावसाय हानि, सख्यातभाग हानि, सख्यातग्रुछ हामि, भस- 
स्यातशुण हाति, प्रनन्वश॒ुण हानि तथा भवन्तभाग बृद्धि, असल्यातभाग बुद्धि, सस्यात- 
भाग इंद्धि, सल्यातयुर दृष्टि, प्रच्स्यातग॒ण वृद्धि भौर भनतग॒ण वृद्धि इसप्रकार छह 
स्थान वाली हानि वृद्धि सहित होता है । 
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होनेके सिये पार हो* भौर पतपश्चात्‌ एक २ अनुमागवणस्वानति एक 
कपामस्थात होनेके लिसे पार होना चाहिये, भौर एक जेपल्यस्वितिजाब 
होनेके सिये एक २ कषायस्थानमेंसे पार होना चाहिये । 

(५) तत्पदचात्‌ उस जघन्यस्थितिवन्धर्में एक एक समय सधिक 
करके ( छोटेसे छोटे प्रपन्यबन्धते भागे प्रत्येक प्रंशते ) बढ़ते बातों 
श्राहिये । इसप्रकार आठों कम भौर ( मिष्याहष्टिके योग्य ) उमी उध्त 
कर्मप्रकृतियों को उत्कृष्ट स्थिति पूरी हो तब एक मावपरिबर्तेम परूरों होता 
है। 
(६) छपरोक्त पैरा ३ में कषित जपस्पस्थितिमधको तथा पैरा २ मैं 
कथित सवजथय कपायमाबस्थानकों थौर परा १ में कमित धतुमागबरम 
स्पामको प्राप्त होतेबासा उसके योग्य सवजपन्य योगस्पान होता है। भय 
भाग # कृपाम 8 भौर स्थिति ० इन तीनोंका तो णपन्य हो मंध होता 
है किन्तु योगस्थान बदसकर अधस्प योगस्पानके वाद तीवरा योगा 
होता है प्रौर प्रमुमागस्पाम ४ कपामस्पान 9 तथा स्मितिस्पाम 0, शव 
श्य ही बंधते हैं, पपथात्‌ चौपा पाँचर्गां छ्ठा सातवाँ माठवाँ इध्पादि मोर 
स्पाम होते २ क्रमश्न' प्रसंक्यात प्रमाणतक बदले फिर भी उस्हें इसी मणता 
में मही सेमा भाहिये अभवा मिसी दो प्रधस्ययोग स्पानके भीषमें माय 
कपायस्पान / ध्म्य अनुमागस्थान - या प्स्म योगस्पान 0 प्रा भाग 
तो उसे भी गणनारमें मही सेमा चाहिये । शत 

मात्र परिवर्तनफ़ा कारण मिथ्यात्य है 

इस सम्पापम बहा है कि-- 

सप्वा पयटिट्टिदेिमों सथुमाग पद्स पघठाणादि | 

मिल्द्रद समिशण ये मम्िदा पुण भात्र संमार ॥१॥ 

सर्य-समरत प्रतिबंध रिपठिबंप घतुमायमंप और श्ररेशबंपरे 
स्थासरूप मिप्पाख्रफ् संसगसे छीव मिपपयरों ( बारतबर्मे ) साजगंयारमें 
अपण करता है । 
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१२-संसारके भेद करते पर सावपरिभ्रमण उपादान श्र्थाव्‌ निम्भय 
संसार है और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है वर्थात्‌ 
व्यवहार ससार है क्योकि वह परवस्तु है, निश्नयका श्रर्थ है वास्तविक 
और व्यवहारका श्रर्य हैं कथनरूप निमित्तमात्र । सम्यर्दर्श व-ज्ञान-चारित्रके 
प्रगट होते पर भाव ससार दूर हो जाता है भर तत्पश्चात्‌ अन्य चारु 
भ्रधाति कर्मरूप निमित्तोका स्वयं अभाव हो जाता है। 


१३-मोक्षका उपदेश ससारीके लिये होता है। यदि संसार न हो 
तो मोक्ष, मोक्षमार्गं, या उसका उपदेश ही नही होता, इसलिये इस सूनमे 
पहिले ससारी जीव श्रीर फिर मुक्त जीवका क्रम लिया गया है । 


१४-असख्यातत और श्रवतसंख्याको समभनेके लिये गरित शाखतर 
उपयोगी है। उसमे १०/३ भ्र्थान्‌ दढ्षमे तीमका भाग देने पर-३ ३ ३ ३ 
इसप्रकार तीनके श्रक चलते ही हैं किन्तु उसका श्रव नही आत्ा। यह 
अनत' का इछ्छत है। और असंख्यातकी सख्या समभनेके लिये एक गोला- 
कारकी परिधि और व्यासका प्रमाण २२/७ होता है [व्यास करनेपर परिधि 
२२/७ गुणी होती है] उसका हिसाव शताश ( 2००778! ) में करने परु 


जो सख्या श्राती है वह असख्यात है। गणित शांखत्रमे इस सख्याको 
“7०072? कहते हैं 


१५. व्यवहारराशिके जोवोको यह पाँच परिवर्तन लागू होते हैं। 
प्रत्येक जीवने ऐसे श्रनत परिवर्तन किये हैं॥ और जो जीव मिथ्याहष्टित्व' 
बनाये रखेंगे उनके अभी भी वे परिवर्तन चलते रहेगे। मित्य-मिगोदके जीव 
अतादि निगोउमेंसे निकले ही नही हैं, उनमें इन पाँच परिवर्तंनोकी शक्ति 
विद्यमान है इसलिये उनके भी उपचारसे यह पाँच परिवतेन लागू होते हैं। 
व्यवहार राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोमे नही गये, उन्हें भी उप- 


( २४८ नें पेज की टिप्पणी ) 
$ योगध्थानों्मे थी अविभागप्रतिच्छेद होते हैं, उनमें श्रसख्यासभाग बुद्धि, 
सल्यातभाग दृद्धि, सख्यातग्रुण वृद्धि भर झसख्यातम॒ण वृद्धि इसप्रकार चार स्थान- 
रुप ही होते हैं । 
ड्र्र्‌ 


२४० मोक्षशास्त्र 


रोफ्त प्रकारसे उपचारसे यह परिवतन ल्लाग्र होते हैं। नित्यनियोदको 
अब्यवहार राशिके ( निम्बय राशिके ) जीव भी कहते हैं । 
१६ मलुप्यमव सफल करनेफे लिये विश्वेष सक्षमें 
लेने योग्य विपप'--- 

१ पअनादिकाससे लेकर पहिले सो इस जीवको नित्य निगोदरूप 
घरीरका संबंध होता या उस दारीरकी भायु पूणा ट्वोने पर जीव मरकर 
पु्त पुन निष्यनिगोद ध्वरीरकों हो धारण करता है। इसप्रकार प्रनेंठार्नत 
जीवराधि प्रनादिकाससे निगोदर्मे ही नम मरण करती है। 

३ निगोवमेसते ६ महिमा और पाठ समयमें ६०८ जीव निकलते हैं| 
थे पृष्यो जस, प्रग्मि वायु भौर प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेम्द्िय पर्यामोर्मे अपवा 
दो से वार इद्रियरूप धरीरेंमे था चार गतिझूप पंघरेश्रिय धारीरोगें भ्रमण 
करते हैं भौर फिर पुम' निगोद धारीरको प्राप्त करते हैं (यह इतर मिगोद है) 

३ जीवों प्रसमें एक ही साथ रइनेका उत्कृष्ट काल मात्र दो 
इजार सागर है। घ्वीवफो अधिकांश एकेन्द्रिय पर्याप और उसमें मी 
अधिक समय निगोरमें ही रदना द्वोता है पहाँसे निकलकर त्रसप्तरीरको 

प्राप्त फरना 'काकतालीयन्पायबत' होता है । श्रतमें मी मनुस्यमतर पाता 
तो प्रचित्‌ द्वी होता है । 

४ इसप्रकार जीवगी सुरुय दो स्थित्ियाँ हैं--निगोद पीर पिय ! 
थोचका भरा पर्यायवा कास तो बहुत ही थोड़ा और उसमें भी मनुप्पतका 
कप हो परपम्त स्यत्पातिस्वस्प है। 

४ (पर) सम्तारसे जोबको मनुष्यमबममं रहोबा गाल रायसे पोड़ा 
है। (ब) तारबीके मवोसे रट्सैडा गराप उसमे अशरयाठगुंणा है 
(क) दरफ मर्योर्मे रदया झा उससे ( नारकीसे ) मसंख्यातगुणा है । 
भौर (८)-विर्यषमयो्े (गुरमतया मिग्ोरमें) रहोका काल उससे (वेवसे) 
अनंगपुणा है । 

इण्ये फिर द्वोवा है हि जीव मसादिशरालते सिष्यात्पत्यायें धुम 


जल 
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तथा श्रणुभभाव करता रहता है, उसमे भी जीवनें नरकके योग्य तीख्र 
अशुभभावकी अपेक्षा देवक़े योग्य शुभभाव मसख्यात गुणे किये हैं। शुभ 
भाव कर के यह जीव अनत थार स्वयंमे देव होकर नवमे ग्रेवेयफ तक 
जा चुका है,-यह सब पहिले पैरा १० में कहा जा चुका है । 

६ नवसमे ग्रेवेयकक्रे योग्य छुभभाव करनेवाला जीव गृद्दीतमिथ्या- 
त्वु छोड देता है, सच्चे देव, गुरु, शाखको निमित्तरूपसे स्वीकार करता 
है, पाँच महात्रत, तीन गुप्ति और पाँच समिति आविके उत्कृष्ट शुभभाव 
श्रतिचार रहित पालन करता है। इतना करनेपर ही जीवकों नवमे' 
अवेयकम जानेके योग्य घुभभाव होते हैं । श्रात्मप्रतीतिके विधा म्रिथ्यादष्टिके 
योग्य उत्कृष्ट शुधभाव जीवने श्रनत्त वार किये हैं फिर भी मिथ्यात्व नहीं 
गया । इसलिये शुभभाव-पुण्य करते करते 'धर्म-सम्यन्दशन हो या 
मिथ्यात्व दूर हो जाय, यह अशक्य है । इसलिय्रे-- 

७, इस मशझुष्य भवमें ही जीवोंको आत्माका सचा स्वरूप समझ 
कर सम्पक्त्व प्राप्त करना चाहिए | 'डइंघा56 [6 ॥00 क्रोशों8 या. 78 
7०7 जबतक लोहा गर्म है तवतक उसे पीट लो-गढ लो, इस कहावतके 
अनुसार इसी मनुष्यभवमे जल्दी श्रात्मस्वरूपकों समझ लो, अन्यथा थोडे 
ही समयमें कस काल पूरा हो जायगा भ्ौर एकेन्द्रिय-निगोदपर्याय प्राप्त 
होगी और उसमे शभ्रगनतकाल तक रहना होगा ॥ १० ॥ 

संसारी जीवोंके भेद--- 
समनस्का 5ढमनस्का। ॥ ११ ॥॥ 
अर्थ--ससारी जीव [समनस्काः] मतसहित-सेनी [ श्रमनस्काः ] 
मसनरहित शअसैनी, यो दो प्रकारके हैं । 
टीका 
१ एकेन्द्रिससे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असैनी ही होते 
हैं । पचेन्द्रियोमि त्तियँच सैनी और असेची दो प्रकारके होते हैँ, देप मनुष्य' 
देव और तारकी जीव नियमसे सैनी ही होते हैं । 


र्श्र झोक्षशात्तत 


२ मनवासे सेनीजीव सत्प-असत्यका विवेक कर सकते हैं।.! 


३ मम दो प्रकार के होते हैं--अव्यमन झौर भावमन। पुदुत' 
द्रष्यके ममोवर्गणा मासक स्कन्धोसि बना हुमा प्राठ पॉसुड़ीबासे फुल्पा 
कृमलके आकाररूप मन हृदयस्थानमें है, वह द्रब्यममन है। वह सृवमपुरस 
स्कप्ध होने पे इन्द्रियग्राही नही है। प्रात्माकी निशेष प्रकारकी बिशुद्ध 
भावमन है. उससे भीव धिक्षा ग्रहण करने क्रिया ( कृत्य ) को समझी, 
उपदेद हथा मासाप ( रि००८४४०7 ) के योग्य होता है. उसके मामते 
इलाने पर वह निकट आता है। 


४ जो हितमें प्रवृत्त होने की प्रषवा अहितसे दूर रहने की शिक्षा 
प्रहणा करता है बह सैनी है, और जो हिंस-अहितको स्िक्षा किया उपदेश 
इत्यावि को प्रहण सही करता वह असेनी है। 


४ सैनी जीवोके मावमनके योस्म निमित्तरूप बीग॑स्थिराय प्रथा 
सन-नो इन्तरियावरण मामर जझानावररण करममेका क्षयीपश्म स्‍्वय होता है। 


६ द्रस्यमन-अड़ पृद्धस है. वह पृद्रस विपाकीकम-उदगके फल 
झूप है। जीगकी विच्ारादि हियार्मे भावमत उपादान है और द्ृम्भमन 
मिमित्तमात्र है। भावमनबाले प्राणी मोक्षके उपदेशके सिये योग्य हैं। तीज 
कर भगवान मा सम्यग्ज्ञाभियंत्ति उपदेश सुनकर घैनी मरुंष्य सम्पस्दर्शा 
पअ्रगट करते हैं पैनी तियंत्र सी तीर्घकर भगवानका उपदेश सुनकर सम्म 
बदस्स प्रगट करते हैं देव मी तीर्घकर मगवानका तथा सम्यसानिर्मोरा 
उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं सरकके किसी जीवके पूर्गे भगके 
मित्रादि सम्यग्धामी देव होते हैं वे तीसरै सरक तक जाते है और उतके 
एछपदेघसे तीसरे नरक सकके जीव सम्यग्दर्शम प्रगट करते हैं । 


चोपेसे सातमें नरकतकके जीव परहिलेके सत्समागमके स्स्कारोकी 
घाद बरके सम्पग्दशम प्रगट करहे हैं यह सिसर्गज सम्यग्दर्णत है। पदिसे 
झत्समागमके संस्कार प्राप्त ममुप्म खेमीतिय॑ध प्रौर देव मी मिसर्गज ध्म्य 
इदर्शन प्रगट कर सकते हैँ ११॥ 
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संसारी जीवोंके अन्य प्रकारसे भेद 
संत्तारिणस्त्रसस्थावरा। ॥ १२ ॥ 


अश्रये--[ सस्तारिणः ] ससारीजीव [त्रस] तरस और [स्थावराः] 
स्थावरके भेदसे दी प्रकारके है ! 
टीका 
१--जीवोंके यह भेदे भी अवस्थाहप्टिसे किये गये हैं | 
२--जीवविपाकी अस नामकर्मके उदयसे जीव बरस कहलाता है 
और जीवविपाकी स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाता है । 
च्रसजीवोके दो से लेकर पाँच इन्द्रियाँ तक होती है श्रोर स्थावर जीवोके 
भात्र एक स्परशन इन्द्रिय ही होती है । ( यह परिभाषा ठीक नही है कि- 
जो स्थिर रहता है सो स्थावर है श्रीर जो चलता फिरता है सो त्रस है ) 
३-+दों इन्द्रियसे अयोग केवली गुणस्थान तकके जीव चस हैं, 
मुक्तजीव त्रस या स्थावर नही हैं क्योकि यह भेद ससारी जीवोके हैं । 
४--प्रश्ष---यह भर्थ क्यो नही करते कि-जो डरे-भयभीत हो 
अथवा हलन चलन करे सो त्रस है और जो स्थिर रहे सो स्थावर है ? 
उत्तर---यदि हलन चलनकी अपेक्षासे ऋसत्व' और स्थिरताकी 
श्रपेक्षासे स्थावरत्व हो तो (१) गर्भमे रहनेवाले, अ्रडेमे रहनेवाले, मृछित 
गौर सोये हुए जीव हलन चलन रहित होनेसे चस नही कहलाँयगे, श्रौर 
(२) वायु, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थाव पर जाते हुए दिखाई 
देते हैं तथा भूकप इत्यादिके समय पृथ्वी काँपती है और वृक्ष भो हिलते 
हैं, इक्षके पत्ते हिलते हैं इसलिये उनके स्थावरत्व नही रहेगा, भ्रौर ऐसा 
होनेसे कोई भी जीव स्थावर नहीं माना जायगा, और कोई भी 
जीव स्थावर नही रहेगा ॥ १२ ॥ 
स्थावर जीबोंके भेद 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥ १३ ॥ 


अ्रथं-- [ पृथिवी श्षप्‌ तेज: बायुः चनस्पतयः | पृथ्वीकायिक, जल- 


र्श्४ मोक्षद्ात्त 


कामिक, झग्निकायिक वायुकामिक और वमस्पतिकामसिक यह पाँच प्रकारके 
[ छपावराः ] स्पावर जीव हैं [ इन जीवोके मात्र एक स्पक्षन इखिय 


होती है ] 
दीद्ध 


१--आत्मा ज्ञानस्वमाव है कितु लय उसे प्पनों वतमान मोस्यवा 
के कारण एक स्पणनेस्द्रियके द्वारा शान कर सकते योग्य गिकास दोता है 
तव पृष्वी, जस अगिन, वायु भौर वनस्पतिरूपमें परिणमित रबडणों 
( पुड्रसस्कर्षो ) के द्वारा बने हुये जड़ एरीरका सयोग हीता है ! 


२--पृथिवी जस्र, अग्नि और वायुकायिक जोर्वोड़े शरीरका माप 
( झवगाहना ) भगसके भसंस्यातमें भाग प्रमाण है इससिये वह दिसाई 
महीं देता, हम उसके समूह ( ४55 ) को देख सकते हैं। पानीको प्रत्येक 
प्ून्दर्मे बादुठसे जसकायिक णोगोंक़ा समूह है। सूक्ष्मदय्यक यत्रके आवारा पाती 
में जो सूदम योव देखे जाते हैं वे जलकायिक मही डिन्‍्सु घसजोव हैं । 

३---एन पृथियी प्रादिकेकि भार चार भेद कहे गये हैं-- 


(१) प्रद्दाँ भ्रसेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित मपने 
बठिनता गुणसहित जड़पनासे पृथिवीकायमामा मरामकर्म 
के उदय न होने पर भी प्रयन ( फैसाब ) आदएिसे युक्त 
है वह पृथियी है या पृथिवी सामास्य है । 

(२) जिस कायमें रो पृषिबीदझायिक जीब सरकर तिकल्त मर्मा 
है सो प्‌पिवीगाय है । 

(३) जिनने प्ृथिवी गा छरीर घारण ढिया है पे प्रथिवी 
बापिक जोव हैं । 

(४) प्रषियीके दरीरदो पारण गरनेसे प्र पिप्रदूगरिर्में जो 
जीप है छगे पृपियीजीव बहने हैं। इसप्रगार जसपराधिक 
इशपादि धम्य चार स्थावर जीयोकि पग्रस्पमें भी समझ 
धैना बादिए। 
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४--स्थावरजीव उसी भवसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करमे योग्य चही 
होते क्योकि संज्ञी पर्याप्तक जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य होते हैं । 

४--पथिवीकायिकका शरीर मसू रके दानेके आकारका लब गोल, 
जलकायिकका शरीर पावीकी दइनन्‍्दके श्राकरारका गोल, अग्निकासिकका 
दरीर सुइयोके समृूहके आकारका ओर वायुकायिकका शरीर ध्वजाके 
जआाकार का लंवा-तिरछा होता है। वनस्पतिकायिक भ्ौर चसजीबोके 
शरीर अनेक भिन्न भिन्न आकारके होते हैं । 

( मोमटूसार जीवर्काड गाथा २०१ ) ॥ १३॥ 


श्र॒स जीवोंके भेद 
द्वीन्द्रियादयख्रसा; ॥ १४ ॥ 


श्र॑--[ हि इन्द्रिय प्रादयः ] दो इन्द्रिय से लेकर श्रर्थात्‌ दो 
इन्द्रिय तीत इन्द्रिय चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीव [ असाः ] श्रस 
कहलाते हैं । 

टीका 

१--एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं श्रोर उनके एक स्पर्शत इन्द्रिय ही 
होती है। उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु श्रौर श्वासोच्छवास यह 
चार भ्राण होते हैं । 

२--दो इन्द्रिय जोवके स्पर्शत और रसना यह दो इन्द्रियाँ ही 
होती हैं। उत्तके रसना और वचसबल बढनेसे कुल छह प्राण होते हैं । 

३--तीन इन्द्रिय जीवोंके स्पर्श, रसना भ्रौर प्राण यह तीन इन्द्रियाँ 
दी होती हैं । उनके प्लार् इन्द्रिय श्रघिक होनेसे कुल सात प्राण होते हैं । 

४--चार इन्द्रिय जीवोके स्पशेन, रसना, घ्ाण श्र चक्षु ये चार 
इन्द्रियाँ होती हैं। उनके चक्षु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ प्राण होते हैं । 

५--पचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्मेत, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोच यह्‌ 
पाँच इन्द्रिया होती हैं । उनके कर्ण इन्द्रिय अधिक होतेसे कुल ६ प्राण 
असैनियोके होते हैं । इत पाँच इन्द्रियोका ऊपर जो क्रम बताया है उससे 
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उल्टी सुश्टी इख्ियाँ किसी जीवके महीँ होती हैं। जैसे केवल स्पधेन भौर 
बक्तु, यह दो इम्रियां छिसो घोवके नहीं हो सकती डिन्तु यदि दो होगी हो 
थे स्पश्न॑ंन और रसना ही होगो । सैनी जीवोके मतबस हीता है 

उनके दष्द प्राण होते हैं ॥ १४ 


इनिट्रियोंदी संझ्पा 
पचेन्द्रियशि ॥ १५ ॥ 


पझर्प-[ इछियासि ] इन्तियां [ पंच ] पाँच हैं। 
टीका 

१--एसियों पाँच हैं। प्रधिक महीं। 'इस्त अर्षाद्‌ प्रात्माकी 
प्र्याव्‌ ससारी जीवकी पहिचान करानेवासा जो चिह्न है उसे इस्द्रिय कहते 
हैं।। प्रस्येक हरस्येम्द्रिय भपसे अपने विययका ज्ञान उत्पन्न होनेमें निमित 
कारण हैं। कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इखियके आधीन नहीं हैं। भिरभे 
भिन्न एक एक इस्द्रिय परकी प्रपेक्षासे रहित है भर्पाद्‌ अहमिख्रकी भाँति 
प्ररयेक प्रपने अपने प्राधीन है ऐसा ऐद्गर्य घारण करती हैं । 

प्रक्ष--वचन हाथ पर, प्रदा और लिगको भी इम्द्रिय शर्यी 
हीं कहा ? 

छचर--पहाँ उपयोगका प्रकरण है। उपयोगमें स्पर्शादि इंडियाँ 
निमित्त हैं इससिये उन्हें इखिय मानना ठीक है ! वचन इत्पादि उपयोगर्मे 
निमित्त सही हैं गे मात्र 'जड़' क्रिमाकै साथम हैं मौर यवि क्रियाके कारण 
होगेसे उन्हें इम्द्रिय कह्दा चाय तो मस्ठक इत्यादि सभो भाँगोपांग (किसके 
साधम ) हैं उन्हें मी इम्रिय कहना 'बाहिसे । इससिये मह मातता ठीक है 
कि ओ उपगोगमें निमित् कारण है यह इश्ियका स्क्षण है । 

२-शड़ इप्नियाँ इजिसज्ञानर्में मिमित्त मात्र हैं किस्तु ज्ञान उस 
इड्रियेंसि नही होता शान ठो घात्मा स्वर्य स्वत” कश्ता है। क्षायोपशमिक- 
ज्ञानका स्वरूप ऐसा है कि बह ज्ञान शिंस समय जिसप्रकारता उपयोग 
करनेके मोम्य होता है तब उसके योग्य इंडियादि बाह्य निमित ध्वर्य स्वत 
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उपस्थित होते हैं, निमित्तकी राह नही देसनी पढत्ती | ऐसा निमित्त भैमि- 
त्तिक सर्बध है । (ईंद्रियाँ है इसलिये ज्ञान हुआ है” ऐसा अज्ञानी मानता है, 
किन्तु ज्ञानी यह मानता है फि ज्ञान स्वतः हुआ है ओर जठ इन्द्रियाँ उस' 
समय सयोगरूप ( उपस्थित ) स्वय होती ही है । 
[ देखो अध्याय १ सूत्र १४ को दोका ] ॥ १५४ 
इन्द्रियोंकि मूल भेद 
ट्विविधानि ॥ १६ ॥ 


प्र्ष---सव इच्द्रियाँ [ द्विविधानि | द्रव्येन्द्रिय और भाव इद्वियके 
भेदसे दो दो प्रकारकी है । 


चौट --द्रव्पेर्द्रिय सम्बन्धी सूत्र १७ वां भौर भावेन्द्रिय सम्बन्धी १८ वाँ है॥ १६ ॥ 
द्रब्येन्द्रि यका स्वरूप 


नि त्युपरकणे द्रब्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 


झ्र्े--[ निव॑ति उपफरणे ] निरति और उपकरणको [ ब्रव्ये- 

न्द्रियम्‌ ] द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । 
टीका 

निरयति--पुदृगलविपाकी नामकर्मके उदयसे भ्रतिनियत स्थानसे 
होनेवाली इन्द्रियरूप पुदुगलकी रचना विशेषको बाह्य निद्ठ॑ ति कहते हैं, श्रौर 
उत्सेधागुलके असख्यातवें भागप्रमाण श्रात्माके विशुद्ध प्रदेशोका चक्षु श्रादि 
इन्द्रियोके श्राकार जो परिणमन होता है उसे आश्यन्तर निर्द्वति कहते हैं। 
इसप्रकार चिद्र तिके दो भेद हैं। [देखो अ्रष्याय २ सूत्र ४४ की टीका ] 

जो श्रात्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते हैं वह-असभ्यन्तर नि लि 
हैं और उसी आ्रात्मप्रदेशके साथ नेत्रादि आकाररूप जो पुद्दल समूह रहते 
हैं वह बाह्य निद्ध ति हैं, करोंन्द्रियके आत्मश्रदेश जबकी वलीके समान झौर 


सेन्ेन्द्रियके भात्मअदेश मसूरके श्राकारके होते हैं और पुद्ल इन्द्रियाँ भी 
उसी भ्राकारकी होती हैं । 


कै 


र्शप मोक्षशात्त 


२ ठक़रण--मिद्ठ तिका उपकार करनेवासा प्रुद्ठत समूह तप 
करण है। उसके याह्य भ्ोर अम्रंतर दो भेद हैं। जसे मेत्रमें सफेद और 
कासा मंडस प्राम्यन्तर उपकरण है ओर पलक पसथा गद्टा इस्पादि बाह्य 
उपकरण हैं। उपकरणका अ्य तिमित्तमात्र समझता भाहिये किस्तु यह 
नहीं समझता चाहिये कि यह लाम करता है 
[देखो धर्षप्रकाप्तिका पृष्ठ २०२ २०३] यह दोनों उपकरण जड़ हैं॥१७॥ 


मापेच्तियका स्वरूप 


लब्ष्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्र्भं---[ सब्मि उपयोगो ] क्षम्धि और उपयोगको [भावेदिमस] 
भावेन्द्रिय कहते है । 
टीका 
१ लम्धि-- सम्धिका प्रथ॑ प्राप्ति भषगा साम होता है। आत्माके 
असन्यगुणका क्षयो पश्चम हैतुक विकास क्षम्धि है । (देखो सूत्र ४५ वी टीका) 
उपयोग---'चै ठस्पके म्पापा रको उपयोग कहते है । भ्रारमाके भेतन्य 
घुणका को क्षयोपशम देतुक बिकास है उसके ब्यापारको उपगोग कहते हैं। 
२--प्रात्मा झ्लेम पदार्ष के समुश्न होकर प्पने चैतन्य स्यापारको 
उस ओर जोड़े सो उपयोग है। उपयोग ैठस्पका परिणमन है। बह 
किसी प्रम्य झेय पदार्थेकी ओर लग रहा हो तो जात्माकी सुनने की धरक्ति 
होते पर भी सुतठा गद्दी है। सब्यि मौर उपयोग दोगोके मिलनेसे ज्ञानको 
सिद्धि होती है । 
8 प्रक्ष--उपयोग तो सम्धिरूप भावेम््ियका फछ् ( झार्मे ) है, 
शब फिर उसे भाबेन्द्रिय हर्यों कहा है ? 
उत्ता--कार्यमें कारणका उपचार करके उपयोगको (उपचारसे) 
माबेन्द्रिय कहा जाता है। घटाकाद परिणमित शानऊ़ों घट कहां जाता है 
इस न्यामसे छोकमें कार्यकरो मी कारण माना जाता है। धात्माका लिंग 
इस्ट्रिस ( मावेन्द्रिय ) है, प्रात्मा बह स्य अर्प हैं उसमें उपयोग झुस्प हैँ 
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ओर वह जीवका लक्षण है, इसलिये उपयोगकों भावेन्द्रियत्व कहा जा 
सकता है । 

४. उपयोग और लब्धि दोनोको भावेन्द्रिय इसलिये कहते हैं कि 
चे द्रव्यपर्याय नही किन्तु गुस्पपर्याय हैं, क्षयोपश्महेतुक लब्धि भी एक पर्याय 
था घर्मं है और उपयोग भी एक धर्म है, क्योकि वह प्रात्माका परिणाम 
है । वह उपयोग दर्शन श्रीर ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है । 

भ्रू धर्म, स्वभाव, भाव, गुरएपर्याय श्रौर शुण शब्द एकाये वाचक 
हैँ. । 

६. प्रयोजनश्व्‌त जीवादि तत्त्वोका श्रद्धा करने योग्य ज्ञानकी 
क्षयोपशमलब्धि तो सभी सैनी पचेन्द्रिय जीवोके होती है, किन्तु जो जीच 
पराश्रयकी रुचि छोडकर परकी ओरसे भुकाव हटाकर, निज (आत्मा) की 
भोर उपयोगको लगाते है उन्हें झात्मज्ञान (सम्यस्थान) होता है । श्रोर जो 
जीव पर की ओर ही उपयोग लगाये रहते हैं उन्हे मिथ्याज्ञान होता है, 
और इससे दुःख ही होता है कल्याण नही होता | 

इस छत्नका सिद्धांत 

जीवको छद्मस्थदक्षामें ज्ञाकका विकास आर्थात्‌ क्षयोपशमहेतुक लब्षि 
बहुत कुछ हो त्तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर 
सकता, क्योकि उसका उपयोग राग्रसिश्चित है इसलिये रागमे अठक जाता 
है, इसलिये ज्ञानका लब्विरूप विकास बहुत कुछ हो फिर भी उ्यापार 

( उपयोग ) अल्प ही होता है। शानगुण दो भ्रत्येक जोवके परियूरां है, 
विकारीदशामे उसकी ( शानग्रुण्की ) पूर्णो पर्याय भ्रगट नहीं होती, इतना 
हो नही किस्तु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ 
नहीं कर सकता । जबतक श्रात्माका आश्रय परकी बोर होता है तबतक 
उसकी ऐसी दशा होती है । इसलिये जीवकी स्व श्रौर परका यथार्थ भेद- 
विज्ञान करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर बह अपने पुरुषार्थकों अपनी ओर 
लगाया ही करता है, और उससे क्रमश रागको दूर करके बारहदवे ग्रुण- 
स्थानमें सर्वथा राग दूर हो जानेपर वीतरागता भ्रगट हो जाती है । तत्प- 
आावु थोडे ही समयमे पुरुषार्थ बढने पर ज्ञान गुण जितना परिपूरणु है उत्तनी 
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परिपूर्ण उसकी पर्याय प्रगट होती है । ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगद (विकसित) 
हो जाने पर ज्ञानके ब्पापारको एक ओरसे दूसरी ओर से जाने की लव 
इसका महीं रहतो। इसलिये प्रत्येक मुमुस्ुुको यपाथ्थे मेदविज्ञान प्राप्त करमा 
भाहिये; लिसका फस केवल्नश्ञान है॥ १८ ॥ 
पाँच इन्द्रि पोंके नाम भौर उनका क्रम 
स्पर्शनरसनाधाणचच्षु श्रोत्राणि ॥१६॥ 
प्रपं---[ स्पशन ] स्पशन [ श्सता ] रसना [ प्रास ] ताक 
[ अल्षु ] चक्षु प्रौर [ भोन्न ] काम-यह पाँच इन्द्रियाँ हैं। 
टीका 

(१) यह इस्द्ियाँ भावेद्धिय भौर द्रव्येन्द्रिय यो दोगों प्रकारकी सम- 
भझना चाहिये । एकेदद्िय जोवके पहिली (स्पदान) इख्िय दो इम्द्िय जीवके 
पहिली दो ब्रमण' होती है। इस भप्रध्यायके चौदहवें भूत्र की टीकार्मे इस 
सम्पम्पप्ते सविवरण बहा गया है। 

(३) एम पाँच भावेद्धियो्मि भावधोत्रेन्नियफों भति प्तामदायक 
सामा गया है बर्योकि उस भायेम्द्रियके मतसे जीव सम्यग्जञानी पुस्पवा उप 
देधा सुनफर भौर तत्पश्माप्‌ू विचार फरके--पथार्ष निणाय करके द्वितगी 
प्राप्ति प्रोर प्रहितका त्याग कर सगता है। पड़ इद्धिय तो सुननर्में मिमित्त 
मात्र है। 

३ (कअ)-श्रोतैन्द्रिय (गास) गा प्राकार जबकी ग्रीचकी मासतोड़े 
शमाम (य)--मैप्तका प्रागार मसूर छा (१)-साकका माशार तिसके 
फकूस जसा (८)--रणनाया आवार अर्य पद्धमा जैसा भौर (इ)--मपर्भ 
मैरियाा प्राष्ार परोराकार होता है,-स्पद्यनेद्धिय सारे द्वारोरमे होही 
हुआ ता 

इन्द्रियोक रिपय 
स्पर्शरमगन्धयर्ण शब्दास्तदया ॥२०॥| 
प्र्ग--[ रफपभ्ेरप्तपंघदर्णाशग्डा; ] रपये रुप गज बर्श (रण) 


अध्याय २ सूत्र २० २६१ 


और शब्द यह पाँच क्रश [तत्‌ श्र्या:] उपरोक्त पाँच इचन्द्रियोके विपय है 
प्रर्थाव्‌ उपरोक्त पचि उन्द्रियाँ उन उन विपयोको जानतो हैं । 
दीका है 

१ जाननेका काम भावेन्द्रियका है, पुदुगल इन्द्रिय निमित्त है। 
प्रत्येक इन्द्रियका विपय क्‍या है सो यहाँ कहा गया है । यह विषय जड- 
पुद्गल है । 

२, प्रश्न---यह जीवाधिकार है फिर भी पुदुगलद्वव्यकी बात क्यो 
ली गई है ९ 


उत्तर--जीवको भावेन्द्रियसे होनेवाले उपयोगरूपज्ञानमे शेय कया 
है यह जाननेके लिये कहा है । ज्ञेव मिमित्त मात्र है, शेयसे ज्ञान नही होता 
कितु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है अर्थात्‌ शात विषयी है श्रोर शेय 
विपय, यह बतानेके लिये यह सूच कहा है । 
३. स्पर्श---आठ प्रकारका है गीत, उण्णा, रूखा, चिकना, कोमल, 
कठोर, हलका और भारी । 
रस-पौँच प्रकारका है खट्ठा, मीठा, कड्डबा, कपायला, चिरपरा। 
गंध-दो प्रकारकी हैं सुगन्‍्ध और दुर्गेत्ध । 
घर्ण-पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद ) 
शब्दू-सात प्रकारका हैं घडज, रिंपम, गघार, मध्यम, परम, 
धे बत, निवाध । 
इसप्रकार कुल २७ भेद हैं उतके सयोगसे असख्यात मेद हो जाते हैं। 
४---सैती जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चेतन्य व्यापार्से मन 
निमित्त रूप होता है । 
४--स्पर्श, रस, गध ओर शब्द विषयक ज्ञान उस २ विषयोकों 
जाननेवाली इन्द्रियके साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है । श्रात्मा 


चक्षुके द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख 
सकता है ॥ २०॥ 


२६२ भोक्षप्चास्त्र 
मनफ्य विषय 


श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥ २१ ॥ 


प्रर्ध--[ भ्रमिश्िमस्प ] मनका विषय [ भुतम्‌ ] धुतज्ञानगोबर 
पवार है मथवा, संतका प्रमोजत श्र तक्ान है । 


टीश्ा 


१--ह स्पमन प्राठ पाँसुड़ीवाले शिसे हुए कमसके श्राकार है । 
[ वेश्नो अध्याय २ सूत्र ११ को टीका ] 


अवणा किये गये पदार्थंका विघार करनेमें मम द्वारा भ्रीवकी अवृत्ति 
ट्वोती है। कर्णो न्द्रियसे अवरणा किये गये श्षब्दका ज्ञान सतिज्ञान है. उस मठि 
ज्ञामपूवक किये गये बिचारको श्र तश्ञान कहते है। सम्यग्लागी पुदषका उप 
देश अ्रवण करनेमें कर्ोन्द्रिय मिमित्त है और उसका गिचार करके यवषार्थ 
मलिणाय करनेमगें मन मिमित्त है। हिंतकी आप्ति प्नौर अहिवका त्याय समके 
द्वारा होता है । ( देखो अष्याय २ सूत्र ११ तथा १६ की टीका ) पहिते 
राग सहित मसके हारा मात्माका ध्यवहार सक्ना शाम किया जा सकता 
है घोर फिर ( रागको प्रंधत प्रमाव करमे पर ) मनके भगलम्बनके विमा 
सम्यग्शास अगट होता है हृससिये सेमी बीय ही घर्मे प्राप्त ऋरमेके गोग्म 
हैं। ( देखो अध्याय २ सूत्र २४ की टीका ) 

२-+ममरद्दित (असेमी) फीवोके मी एक प्रकारका युतशान होता 
है । ( पेपो प्रध्याय १ सूत्र ११ ठभा ३ जी टीका ) 

उस्हे आत्मशान नही होठा इसलिये उसके ज्ञानकों बुभुत बहा 
जाता है । 

॥--श्रुठमतात जिस विपयको जामता है उसमें मन मिमित है 
किसी इक्कियके आपीन मम गद्दी है। अर्थात्‌ सुतभाममे किधी भी इखियका 
निमि मद्दी है ॥रशा। 


अ्रध्याय २ सूत्र २२-२३ र्ध्रे 
इन्द्रि योके स्वामी 
चनस्त्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 


झर्थ--[ वनस्पति अ्रताना ] वनस्पतिकाय जिसके भ्रतमे है ऐसे 
जीवोके अर्थात्‌ पृथ्वीकायिक जलकायिक अग्तिकायिक, वायुकायिक और 
बनस्पतिकायिक जीवोके [एफम्‌] एक स्पर्शान इच्द्रिय ही होती है । 

टीका 

इस सूत्रमें कथित जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते 
हैं। इस सुत्रमे इन्द्रियोके 'स्वामी' ऐसा शीर्षक दिया है, उसमे इन्द्रियके दो 
प्रकार हैं--जड इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड इच्द्रियके साथ जीवका 
निमित्त-नैमित्तिक सबंध बतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वामी कहा है, 
वास्तवमे तो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका स्वामी है ही नहीं । और भावेर्द्रिय 


उस आत्माकी उस समयकी पर्याय है श्र्थात्‌ अशुद्धनयसे उसका स्वामी 
आत्मा है॥ २२ ॥ 


कुमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादिनामेकेक्बूद्धानि ॥ २३ 0 
हि श्रथें-[ क्ृमिपिपो लिकाश्रमरसनुष्यादिनाम्‌_] कृमि इत्यादि, 
चीटी इत्यादि, अमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्पादिके [एफ वृद्धानि] ऋमसे 
एक एक इच्द्रिय, बढती श्रधिक अधिक है श्रर्थात्‌ कृमि इत्यादिके दो, 
चीटी इत्यादिके तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुष्य इत्यादिके पाँच 
इन्द्रियाँ होती हैं । 
टीका 

प्रश्ष---यदि कोई सनुष्य जन्मसे ही भ्रधा और बहूरा हो तो उसे 
तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पच्चेन्द्रिय ? 

उत्तर--वह्‌ पचेन्द्रिय जीव ही है, क्योक्ति उसके पाँचो इन्द्रियाँ 
हैं किन्तु उपयोगरूप शक्ति न होनेसे वह देख और सुन नहीं सकता । 


नोट --इसभकार सारी जीवोके इन्द्रियद्वारका वरणेन हुभा, श्रव उनके 
मनह्वारका वरणएत २४ दें सूजमें किया जाता है 0 २३ ध 


२६४ भोश्षण्ास्त्र 


सैनी किसे झद्धते हें ! 


संब्षिन, समनस्काः ॥ २४ ॥| 
प्रबं--[ समनस्काः ] मनसहिस जीवॉकों [ संक्लित' | पैगी 


कहते हैं। 
टीछा 


सैनी जीव पचेन्द्रिय ही होते हैं ( देखो प्रध्याय २ सूत्र ११०तर्शा 
२१%ी टीका ) घीबके दिंताहितकी प्रवृत्ति मनके हारा होती है। 
पंजेस््रिय जीबोर्में सैसी और असैनी ऐसे दो मेद होते हैं सनी प्र्षाद 
संशी-संशावाला प्राणी समझना बाहिये। समा के अनेक प्रभे हैं उतमें 
से यहाँ मन प्र्थ लेना चाहिए | २४ |॥। 

मनफे ढारा द्विताहितक्की प्रद्चि होती है किन्‍्त घरीर के छूट 
घाने पर पिग्रइगतिमें [ नमे भ्वरीरकी प्राप्ति करे छिये गमन करते हुए 
घीरफ़ो ] मन नहीं है फिर भी ठसे फर्मक्ध्न साभय होता हे झक्ष 
कया कारण है ? 


विग्नहगतो कर्मयोग ॥ २५ ॥ 

प्रं--[ विप्रहणतो ] विम्नहगठिमें अर्थाद्‌ भमे शरीरके पियें 

पमनमें [ छर्मपोग ] कार्मेरकाययोग होता है । 
टीफ़ा 

(१) विग्रइगति--एक छरीरको छोड़कर दूसरे घरोरकी प्राप्ति के 
लिये गमन करमा बिग्रहमति है । यहाँ बिग्रहका भभ धरीर है । 

कर्मयोग--कमोके समूहरों कार्मय प्तरीर कहते हैं। आत्म 
प्रदेशोके परिस्पस्दमफों योग कहते हैं _स परिस्पस्दतने समय कार्मेण 
शरीर निमित्तरूप है इससिये उसे कर्मेयोग अधया कार्मणकाममोग कहते 
हैं. भौर इससिये बिग्रहगविम भी ममे कर्मों का आशग होता है । [ देपो 


सूत्र &४ वी टोवा ] 
२--मरण होते पर सबीग धरीरको प्रहण क्रमेके सिये जीव जब 


अध्याय २ सूत्र २४-२६-२७ रध्र 


गमन करता है तब मार्गेमे एक दो या तीव समय तक अनाहारक रहता 

है । उस समयमे कार्मणयोगके कारण पुद्गलकर्मका तथा तैजसवर्गणाका 

ग्रहरा होता है, किन्तु नोकर्म-पुदुगलोका ग्रहण नहीं होता ॥ २५ ॥। 
पिग्नहगतिमें जीव और प्रदूमलोंका ममन कैसे होता हे १ 


कब 
अनुश्रेणि गति: ॥॥ २६ ॥ 

ध्र्थ--[ गति ]जीव पुद्गलोका गरमन [ श्रनृश्षेणि ] श्लेणीके 

श्रनुसार ही होता है । 
टीका 

१, श्रेणि--लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तियंकू दिश्यामे 
क्रमश' हारवद्ध रचनावाले प्रदेशोकी पक्ति ( 7.80० ) को श्रेरित कहते हैं । 

२-विग्रहगतिमें आकाश प्रदेशोकी सीधी पक्ति पर ही गमन होता 
है । विदिशामे गन नहीं होता । जब पुदुगलका शुद्ध परमारु श्रति शीछज्र 
गमन करके एक समयमे १४ राजु गमतन करता ड्ै तब वह श्रेणिवद्ध सीघा 
ही गमन करता है। 

३. उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाएँ होती हैं (१)-पूर्वसे पश्चिम, 
(२)-उत्तरसे दक्षिण, (३)-ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन उससे झल्टेरूप 
में श्र्थात्‌ (४)-पत्धिससे पूवें, (५)-दल्लिएसे उत्तर बोर (६)-मनीचेसे 
ऊपर। 

४. प्रक्ष---यह जीवाधिकार है, तव फिर इसमें पुदूगलका विषय 
क्यो लिया गया है ? 

उचर---जीव और पुदुगलका निमित्त नैमित्तिक सस्वन्ध बत्तानेके 
लिये तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुदुगल दोनो अपनी स्वतत्र 
घोग्यतासे गमच करते हैं,-पुदुगलका भी विषय लिया गया है! २६ ॥ 

मुक्त जीवोंकी गति कैसी होती है ९ 
अविग्रह्य जीवस्य ॥ २७ ॥ 
33 


२६६ मोकत्चास्त्र 


प्रपं--[ जोवस्थ ] मुक्त जीवकी गति [ भ्रविप्रह्दा | बढ़या 

रहित सीधी होठी है। 
टीका 

सूतमें जीवस्य शब्द कहा गया है कितु पिछनते सूतमें प्यारी भर 
का विषय या इससिसे यहाँ बीवस्य” का अप 'मुक्त ढीव” होता है। 

इस अष्यायके पन्चीस्थें सूषमें विग्रहका अर्प शरीर किया पी 
भौर यहाँ उसका पर्थ वक्ता किया गया है? विग्नह शब्दके यह दोनों प्र 
होते हैं। पश्चीसर्वे सूत्रमें ँ्रेणिका विषय महीं या इसलिये यहाँ 'बढक्रता 
प्रध॑ छ्वाग्र मही होता किसु इस सूत्षमें श्रेरिका बिषय होमेसे मविग्रहा' का 
भ्र्थें बहता रहित ( मोड़ रहिस ) द्वोता है ऐसा सम रूना 'बाहिमे। इर्फ 
जोव लेरिएबद्धगतिसे एक समयमें सीधे सात राजू ऊपर गमन करके धिड 
क्षेत्रमें डाकर स्थिर होते हैं ॥॥ २७ ॥। 

संसारी मीवोंकी गति भौर ठसफ़ा समप 


विग्रहवतती व संस्तारिण प्राक्चत॒र्भ्य॑ ॥ २८॥ 

प्ष--[ स्सारिण ] संसारी जीवकी गति [ चतुर्म्य प्राक ] 
भार समयते पहिले [ विप्रदुगतो च ]| वहवा-मोड़ सहित तथा रहित 
होती है। 

टीफ़ा 

१--संसारी जीवकी गति मोड़ासहिस प्रौर मोड़ारदित होती है । 
पदि मोड़ारहित होती है शो उठ्े एक समम स्गता है एक मोड़ा सेता 
पड़े तो दो समय दो मोडा लेमा पड़े तो तोन समय प्रौर तौन मोडा सेना 
पड़े तो चार समय घगते हैं। जोय चौथे समयमें तो कहों न कह्ठा मया घरीर 
गियमसे घारण फर सेता है. इसलिये बिप्रदृगतिका समय प्रपिऊते मपिक 
अर समय तक होता है। उस गवियोके साम यह हैं--१-खसुगति (ईपु 
गति) २-पाशिमुक्तागधि ३-स्तागसिकागठि झौर ४-गौम्म॒तिकायति । 

२-एक परमाणुतों मंदगतितते एग आकाथ्रप्रदेशरी उसीके विट 
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के दूसरे भाकाश प्रदेश तक जानेमे जो समय लगता है वह एक समय है। 
पह छोटेसे छोटा काल है । 
३--लोकमे ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ जानेमे जीवकों तीन से 
अधिक भोडः लेना पडते हो । 
४०-विग्नहृगतिमे जीवकों चैतस्यक्रा उपयोग नहीं होता | जब 
जीव को उसप्रकारकी योग्यता नही होती तब द्रव्येन्द्रियाँ भी नहीं होती । 
ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीवको भावइन्द्रियके उपयोगरूप 
परिणमित होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणसे स्वय 
उपस्थित होती हैं । वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पानता होती' 
है तब उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके लिये 
राह नही देखती पड़ती ॥| २८ ॥ 
अविग्रहगतिका समय 
एकसमया (विग्रहा ॥ २६ ॥ 
श्र्थ--[ अविश्वहा | मोडरहित गति [ एकसमवा |] एक समय 
मात्र ही होती है, भ्र्थाव्‌ उसमे एक समय हो लगता है | 
दीका 
१--जिस समय जीवका एक द्यरोरके साथ का संयोग छूटवा है. 
उसी समय, यदि जीव जविग्रह गतिके योग्य हो तो दुसरे क्षेत्रमे रहनेवाले 
अन्य शझ्रीरके योग्य पुदलोके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता 
है । मुक्त जीवोको भी सिद्धणतिमें जानेसे एक ही समय लगता है यह गति 
सीधी पक्ति में हो होती है । 
२--एक पुदूलको उत्कृष्ट वेगपूर्वंक गति करनेसे चौदह राजू लोक 
अर्थात्‌ लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीघी पक्तिमे ऊपर या नीचे) 
जावे मे एक समय ही लगता है ॥ २६ ॥ 
विग्रहग॒तिमें आद्वारक-अनाहारककी व्यवस्था 
एक॑ हो त्रीस्वानाहरकः ॥ ३०॥ 
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प्र्य--विग्रहगछिमें [ एक दो था हीत ] एक दो अबबा वी” 

घमय तक [ प्रताहारर ] णीव भ्रनाहारक रहता है। 
टीस्ा 

१ भाहार--भौदारिक वेक्तियिक, प्रौर आहारकशरीर ठपा ता 
पर्याप्षिके योम्य पुदूस्त परमाणुप्रोके प्रहणको आहार कह्दा जाता है। 

२--उपरोक्त आहारको जीव जब तक प्रहण नहीं करता तब तक 
यह प्रनाहारक कहलाता है। ससारी जीब भ्रविग्रहृगति्में भाहारक होता 
है, परस्तु एक दो या छीम सोड़ाषालो गतिमें एक दो या तोत समयतक 
अनाहारक रहता है ब्ोये समयमें नियमसे भाहारक ह्लो जाता है| 

३--मह ध्यानमें रखसा चाहिये कि हस सूत्रमें सोकर्मकी प्रपेकाएें 
बनाद्वारकत्व कहा है । कर्मंग्रहरा तब तैषय परमाणुओंका प्रहरा देरहरे 
शुरास्थानसक होता है। यदि इस करे भ्रौर तैजस परमाणुके ग्रहणकों 
आहारकरब माना बाय तो बह अयोगी गुरास्थानमें नहीं होता । 

४--विग्रहगति से प्रतिरिक्त समयमें भ्रीवः प्रसिसमय सोकर्मरूप 
थाहवार प्रहरा करता है। 

१--पहाँ भादह्ार-अनाहाए और प्रहणा शब्ेका प्रयोग हुआ है 
बहु मात्र भिमित्त नैमित्तिक सवध बतानेके स्िये है। वास्तवर्मे ( मिम्मर 
रृध्सि ) आत्माके किसी मी समय ग्सी भी परणमण्पका ग्रहण मा त्याग 
हही होता, भसे ही गहू तिगोदर्मे हो गा प्विठमे ॥ ३ ॥? 

जन्मके मेद 


सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


प्रपे---[ एम्पू्र्शतरर्मठपपाबाः ] सम्मूच्छेत गर्म श्ौर उपपाद 
होने प्रकारका [ छस्म ] बस्म होता है। 
टीका 


पारण करमा क्र है । 
१ इस्म--रीव चोरों गा “2 


सम्मूसलइलर- मे शरोएंडे पोष्प ... 
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भाता-पिताके रज और वीयेके विच्ा ही दारीरकी रचना होना सो सम्मूच्छेन 
जन्म है । 

गर्भजल्म--छीके उदरमे रज और वीयंके मेलसे जो जन्म [एगा०- 
९०४०7] होता है उसे गर्भजन्म कहते हैं । 

उपपादज्षग्म---माता पिताके रज और वीयंके बिना देव और 
नारकियोके निश्चित स्थान-विश्लेषमे उत्पन्न होनेको उपपादजन्म' कहते है । 
घह उपपादजन्म॒वाला शरीर वेक्रियिक रजकणशोका बनता है । 

२--समन्तत -+-मूच्छंन-से समूच्छेन शब्द बनता है। यहाँ सम- 
न्‍्तत'का अर्थ चारो ओर श्रथवा जहाँ-तहाँसे होता है और मच्छेतका अथे 
शरीरका बन जाना है । 


३ जीव श्वादि श्रनंत है, इसलिये उसका जन्म-मरण नही होता 
किन्तु जीवको भ्रनादिकालसे अपने स्वरूपका अम (मिथ्यादश्षन) बना हुआ 
है इसलिये उसका शरी रके साथ एक क्षेत्रावगाहू सबध होता है, और वह 
श्रज्ञानसे शरीरको अपना मानता है । और अनादिकालसे जीवकी यह विप- 
रीत भान्‍्यता चली आ रही है कि मैं श्रीरकी हलन--चलन आदि क्रिया कर. 
सकता हूँ, शरीरकी क्रियासे धर्म हो सकता है, ध्वरीरसे मुझे सुख हु.ख द्ोते 
हैँ इत्यादि जवतक यह मिथ्यात्वहप विकारभाव जीव करता रहता है तब 
तक जीवका नये नये दरीरोंके साथ सम्बन्ध होता रहता है । उस नये शरीर 
के संबध [सयोग] को जन्म कहते हैं श्रौर पुराने शरीरके वियोगको मरणु 
कहते हूँ। सम्परदृष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती 


सब तक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है। उसमें जीवका कपायभावः 
निमित्त है॥ ३१७ 


योनियोंके भेद 
सबित्तशीतसंबता: सेतरा मिश्राश्वेकशस्तयोनय;॥ ३ शा 


पर्थ---[ सचित्त शीत सवृताः ] सचित्त, शीत, सबृत्त [सेतरा] 
उससे उल्टी तीन-अ्रचित्त, उष्ण, विवृत्त [च एकदाः सिश्ला:] और क्रमसे 
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पर्ष--विग्नहगतिर्मे [ एस दो वा तोत ] एक वो अबवा तीद 

घमय पक [ प्रनाहारक ] जीव प्रनादह्ारक रहता है। 
टीका 

है भाहार---भौदारिक वक्रिगिक प्रीरआहारकप्तरीर तथा छह 
पर्याप्षिके मोम्य पुदृस्त परमाणुग्रोंकि ग्रहयाको आहार कहा छ्वता है। 

२--उपरोक्त आद्वारको जीव जब तक प्रहण नहीं करता तब तक 
बह प्रनाहारक कहलाता है। ध्सारी जीव प्रविगप्रहमतिमें भाहारक होता 
है परन्सु एक दो या ठीम मोड़ावाली गतिमें एक दो या ठोत समयतक 
बनाहारक रहता है चौथे समयमें मियमसे प्राह्मरक हो जाता है । 

३--पह ध्याममें रखना 'घाहिमे कि इस पृत्र्मे नोकर्मकी प्रपेक्षापे 
झनाहारकस्म कहा है । कर्मंप्रहण सपा सैजस परमाणुर्थोका ग्रहण तेरहवें 
गुणस्थानतक होता है। यदि हस कर्म भ्ौर तेजस परमाणुके ग्रदणकों 
भ्राह्मरकश्व माना जाय तो वह श्रयोगी पुणस्पानमें नहीं होता । 

४--बिग्रहगति से प्रतिरिक्त समयमें प्रीब प्रदिसमय गोकमंरूप 
ग्ाहार प्रहण करता है । 

१-यहाँ प्राह्रर-अमराहार ौर प्रहरण शब्योंका प्रमोग हुमा है 
बहू मात्र सिभित्त मैमित्तिक सबंध बतानेके सिये है। वास्व॒वर्में ( मिश्षय 
हषछ्सि ) भात्माके किसी मी समय किसी भो परदश्यका ग्रहण मा एयाग 
नही होता भसते ही वह मियोदर्में हो या सि्धमे ॥ ३ ॥! 

खमके मेद्‌ 


सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
प्र्पे--[ सम्मु््छदगर्भउपपादाः ] सम्प्रक्छेम गर्म प्रौर उपपाद 
तीन प्रकारका [ छरम ] जरम होता है । 
रीफा 
१ साम--नगीस शरीरकों पारण करमा जम्म है। 
सम्मूर्ध्डनघ म--अपने धरीरके योग्य पुद्रल परमासुमेहि हाय, 


»५ 
” 
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कोई उत्पन्न नही होता । वशपत्रयोनिमे शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न 
होते हैँ ३२॥ 


गर्भजन्म किसे कहते हैं १ 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३३ ॥ 
प्रथें-- [ जयायुज श्रंडज पोतातां ] जरायुज, प्रडज और पोतज इन 


तोन प्रकारके जीवोके [ गर्भ: | गर्भजन्म ही होता है श्र्थात्‌ उन जीवोके' 
ही गर्भेजन्म होता है । 
टीका 


१. जरायुज--जालीके समान मास और खूनसे व्याप्त एक प्रकारकी 
थैलीसे लिपटा हुमा जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। जैसे- 
गाय, भेस, मनुष्य इत्यादि । 

अंडज---जो जीव भ्रडोमें जन्म लेते हैं उनको भ्रडज कहते हैं, जैसे- 
जचिडिया, कबूतर, मोर वर्गरह पक्षी । 

पोतज्ञन--उत्पन्न होते समय जिन जीवोके शारीरके ऊपण किसी 
भ्रकारका आवरण नहीं होता उन्हे पोततज कहते हैं जंसे-लसिंह, बाघ, हाथी, 
हिरण, बन्दर इत्यादि । 

२-असाघारण साथा कौर अध्ययनादि जरायुज जीवोमे ही होता 
है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रमावशाली जीव जरागुज होते हैं, मोक्ष भी 
जरायुजको प्राप्त होता है ॥ ३३ ४ 

उपपादजन्म किसे कहते हैं १ 
देवनारकाणामुपपाद; ॥ ३४ ॥। 

अर्थे--]] वेवचारकाणां | देव शौर नारकी जीवोके [ उपकादः ] 

उपयाद जन्म ही होता है अर्थात्‌ उपपाद जन्म उन जीवोके ही होता है । 
टीका 

१--देवोके अश्तिस्थानमे शुद्ध सुगघित कोमल सपुटके आकार 
शय्या होती है उसमे उत्पन्न होकर अत हु्तमे परिपुर्ण जबान हो जाता 

४ 
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एक एकड़ो मिली हुई तीन प्रर्यातु शवित्तात्रित धोवोष्ण, भौर र 
विद्वत्त [ हद योगय" ] से नव जमयोनियाँ हैं। 
टीका 

णीवेकि उत्पस्तिस्थानको योमि कहते हैं, योनि आपार है * 
जन्म आधेय है। 

२. संवत्तयोनि---जीब सहित पोमिको सबित्त योनि रहते 
सप्ृत्तपोनि-जो दिसीके देखनेमें म प्रौवे ऐसे पत्पत्तिछ 
को संबृत ( ढकी हुई ) योनि कहते हैं। 

दिवृदयोनि-ओ सबके देखनेमें भराये ऐसे उृध्पत्ति स्थानकों नि! 
( पुसी ) मोनि कहते हैं । 

१ भनुष्य या धन्य प्राणीके पेटमें जीव ( कृमि इत्यादि ) उ 
होते हैं उनको सबित्योनि है । 

२ दीवासक्तमें भेज, रुर्सी इत्यादिमें जीव उत्पन्त हो पाते हैं, उता 
अधित्तयोसि है। 

३ मनुप्यकी पद्दिनी हुई टोपी इत्यादिमें णीव उत्पन्न हो जठे 
उमझकी सचिशाजित्तयोमि है । 

४ सर्दर्मि जोब उत्पन्त होते हैं उननी पघीवयोनि है। १-नर्मी 
पीव उत्पन्न होते हैं उसकी उध्ण योनि है। ६-पागाने यह; में सूर्वकी गर्म 
से पातोगे गम हो जाते पर जो जीव उत्पन्न हा जाते हैं उसकी द्ीवोष्ए 
योनि है। ७-बद पेटीर्मे रसे हुए फर्घोर्मे शो जीव उत्पत्त हो जाते हैं उम श्री 
संबृनयोति है । ८६-पानीयें जो बाई हृत्पाटि जीब उत्पप्त होते हैं उतरी 
विवृत्योनि है भोर ६-घोष्टा भाग युस्ता हप्ा भौर थोड़ा ढफा हुमा हो 
ऐसे स्थाममें उत्प्त दोनेबाले जीबाती सैरतपिस्तयोति होती है। 

४ गमपोतिके घागाररे तीस मे" हैं-!-घंपावते २-जुमोश्लिव 


मोर ३-पथपत्र । दागावतयानिर्मे गम गदी रहता द्रृमर्मितयोतिमें हीपैकर 
पड़पर्ती ब्ायु”॑व प्रतिवागुटेय सौर बसमद्र उत्पन्त द्ोते हैं उती परगिरिक्त 


बध्याय २ सूत्र ३६-३७ २७३ 


इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोंके द्वारा त 
तो दिखाई देता है न छुडता है और न काठनेसे कटता है, फिर भी वह स्थुल 
है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म हैं | देखो इसके बादका सूत्र | 
वैक्रियिक शरीर-- जिसमे हलके भारी तथा भ्रनेक प्रकारके रूप 
बनानेकी शक्ति हो उसे वेक्रियिक शरीर कहते हैं वह देव ओर नारकियोके 
ही होता है। 
नोट--यह बात घ्यानरमें रखना चाहिये कि भोदारिक शरीरवाले जीव के 
ऋचष्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह भौदारिक दधारीरका ही प्रकार है । 
आहारकशरीर---सूक्ष्म पदार्थोके निर्शंयके लिये अथवा सयमकी 
रक्षा इत्यादिके लिये छठवें गुणशस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे छुतिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे श्राह्दरक शरीर कहते हैं ! ) 
सैज्लस शरीर---ओऔदारिक, वैक्रियिक श्र श्राहरक' इन तीन 
शरीरोको कान्ति देनेवाले' तैजस वर्गणासे बने हुए शरीरको तेजस दरीर 
कहते हैं । 
कार्मण शरीर---शानावरणादि आठ कर्मोके समरहको कार्मण 
हरीर' कहते हैं । 
नोट--पहिले त्तीत श्वरार भाहार वर्गंणार्मे से बनते हैं । 
शरीरोंकी ध्ृक्ष्मताका वर्णन 
परं परं सूच्मम ॥ ३७ ॥ 
भरें“ पहिले कहे हुए शरीरोकी श्रपेक्षा [ परं परं ] झागे आगेके 
शरीर [ सुक्मम ] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात्‌ औदारिककी अपेक्षा वैंक्रि- 
यिक सूक्ष्म, वैक्रेयिककी अपेक्षा माहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तेजस 
सुक्ष्म शोर तैजसकी अपेक्षासे कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है ।॥ ३७ ॥! 
पहिले पदिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे 
ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये श्नन्न कहते हैं । 
मे 


र७र२ मोक्षघ्ास्त्र 


है. जसे फोई जीव धय्पासे सोकर घागता है उस्रीप्रकार आमाप्द सहित गई 
जीव यठा होता है। यह देवोंका उपपाद जस्म है । 

२--नारकी जीव विलॉर्मिं उत्पन्न होते हैं मछमगशांके छरोको माँदि 
ओंपा सुस्त किये हुये हृत्यादि आकारके विविध मुखवाले उत्पत्तिस्मात हैं 
उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं भौर वे उल्ठा प्र ऊपर पर किये हुए 
अनेक कष्ट कर वेदनाभोसे निकलकर विलाप करते हुए घरती पर गरिखे 
हैं यह नारकीका उपपादबनन्म है ॥ ३४ ।॥। 


सम्मूच्छन जन्म किसके होता है ! 


शेपाणां सम्मूच्चतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

प्रधं--[ क्षेधार्णा ] गम और उपपाद ज मवासे णीवोके अतिरिक्त 
होप जीवोंके [सम्मूक्सेसम्‌] धम्प्रल्छ॑ंस बन्ग ही होता है प्र्पाद सम्मृष्वेत 
बम पोप जीवकि ही होता है । 

टीड़ा 

एकेस्रियसे असैनी चतुरिख्िय जीवोकि नियमसे समुच्जन जरम होता 
है भौर सैनी तभा सेमी प्चेश्द्रिय ति्येब्ेकि गर्म भौर सम्सृकष्यत दोनों 
प्रकारके जस्म होते हैं थर्भाव्‌ कुछ गर्मज होते हैं भौर शुघ सम्प्रुरर्थन होते 
हैं। सम्म्यपर्माप्तक मनुष्योके भी सम्प्ूनूस्छतजम होता है । १५ | 

घरीरफे नाम तथा मेद 


ओदारिफवेक्रियिकादारकतैजसकारम यानि 
शरीराणि ॥ ३६॥ 


प्र्प-- [ श्रोगा टिक-पेछ्धि थिर प्राह्मरर सेसस कार्मच्राति] भौदा 
रिक बेकियिक प्राह्यरक होजस भर कार्मण [ दारीराचि ] यह पाँच 
छरीर हैं । 

ओदारिक भरीर---भमुप्य और ठिर्य बोझ घरीर जो ऊरि राड़ता है 
गसता है दया मरठा है बहु-मौ“ारिक णरीर है। यदहू शरीर स्थुस होता है 
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इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म मिगोदियोका शरीर इन्द्रियोके द्वारा न' 
तो दिखाई देता है न मुटता है श्लौर न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थूल 
है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमश' सूक्ष्म हैं [ देखो इसके बादका सूत्र ] 
वैक्रियिक शरीर--जिसमे हलके भारी तथा श्रनेक प्रकारके रूप 
बनानेकी शक्ति हो उसे वेक्रियिक शरीर कहते हैं वह्‌ देव शोर घारकियोके 
ही होता है। 
नोट--यह वात घ्यानमें रखना चाहिये कि भ्ौदारिक शरीरवाले जीव के 
ऋटद्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह श्रौदारिक शरीरका ही प्रकार है | 
आहारकशरीर---सूक्ष्म पदार्थोके निर्णंयके लिये अथवा सयमकी' 
रक्षा इत्यादिके लिये छठवें ग्र॒ुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका' 
पुतला निकलता है, उसे श्राह्वरक शरीर कहते हैं । ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे म्लुनिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे श्राह्मरक शरीर कहते हैं । ) 
तैजस शरीर--ओऔदारिक, वैक्रियिक भर श्राहरक इन तीन 
शरीरोको काच्ति देनेवाले तैजस वर्भणासे वने हुए शरीरको तैजस शरीर 
कहते हैं । 
कार्मण शरीर--शानावरणादि आठ कर्मोके संमृहकों कार्मण 
छरीर कहते हैं । 
नोट--पहिले तीन शरार झाहार वर्गंणार्मे से बनते हैं । 
शरीरोंकी सक्ष्मताका वर्णन 
परं पर सूच्मम ॥ ३७ ॥ 
प्रथें---पहिले कहे हुए झरीरोकी अपेक्षा [ परं पर ] आगे आगेके 
घारीर [ सुक्ष्मण्‌ ] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात्‌ श्ौदारिककी अपेक्षा वेक्रि- 
थिक सूक्ष्म, वैक्रियिककी अपेक्षा जाहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तैजस' 
सूक्षम' श्लौर तेजसकी अपेक्षासे कार्मेण छारीर सूक्ष्म होता है ॥ ३७ ॥ 
पढ़िले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे 
ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये स्त्न कहते हैं । 
श्र 


२७४ मोझयास्त्र 


प्रदेशतो 5संख्येयगु्ण प्राक्तेजसात्‌ ॥ शे८ ॥ 
पर्य-[ प्रदेक्षत ] प्रदेशोंकी प्रपेक्षाते [ तजखाद प्राद ] वेगद 
दरीरसे पहिसेके धरोर [ प्रसंक्येय/ण ] भसरयादगुों हैं! 
टीका 
पौदारिक दारीरके प्रदेशोंकी अपेक्षा असंप्मातगुरों प्रदेश गकिगिर 
धरीरके हैं, भोर पैकिमिन' धरीरकी अपेक्षा, असरयातगुरों प्रदेष भाह्यत 
शररके हैं। ३८ ॥। 


अनन्तगणे परे ॥ ३६ ॥ 
धय--[ परे ] छोप दो धरीर [ धमस्तशुण ] भनम्तगुणे परमाण 
( प्रदेष ) वाले हैं भर्याद्‌ भाहारक घरीरकी अपेदा धनन्तगुएो प्रटे् तरह 
घरीरमें होते हैं और तजस धारीरफी अपेदा ममम्तगुर देश कार्मण प्रीर 


में होते हैं । 
टीका 


मांगे धागेके धरीोरोगमे प्रदेशोंगी संस्या प्रपिर होमे पर भी ठगी 
मिसाप छ्षोहेक पिषके समास शपम होता है इसलिये पे प्रस्परुप होते हैं । 
यहाँ प्रदेश बहतेगा अर्थ परमाणु समझना पाहिये ॥ ३६ ॥। 

तैज्ञम भौर फार्मणश्ररीरफी विश्षेपत्ा 
भप्रतिधाते ॥ ४० ॥ 

मपष--राजस ओर कार्मए ये दोगों शरीर [ भ्घतियाते ] अग्री 

पा अर्पाद बापा रदित है । 
रयीशा 

ये दोनों शरीर गोररे घर तप ६९ जगह ना रहते है पोर षाटे 
शहुगि निरूल यजते हैं। बेजिविक शोर घाहारर शरीर हए हिगीवें बरवेए 
गए गरता है परगु बेंजिदिर गरगीर चयतागी शक हो हम बर शरगा 
है। साटारर एशेडा एप 7 अपड़ गे धपिक गाए दोय वर्चद मड़ रेडसों 
हकौए धारेवतों होते है जहाँटाई होगा. । घवावाता बंि एक 7गोए 


अध्याय २ सूत्र ४०-४१ २७५ 


भनुष्यलोक ( अढ़ाई द्वीप ) तक जाता है उससे श्रधिक नहीं जा 
सकता ॥॥ ४० ॥ 


तैजस और कार्मण शरीरकी अन्य विशेषता 
अनादिसम्बन्धे च॥ ४१॥ 


प्रथं“-[ व ] भौर यह दोनो शरीर [ श्रनाविसम्बन्धे ] भ्रात्माके 
साथ अनादिकालसे सम्वन्धवाले हैं । 


टीका 

१. यह कथन सामान्य तैजस और कामंरणशरीरकी श्रपेक्षासे है । 
विशेष अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरोका सम्बन्ध छूटकर नये 
नये शरीरोके सम्बन्ध होता रहता है, भर्थाव्‌ श्रयोगी ग्ुणस्थानसे पहिले- 
प्रति समय जीव इस तैजस और कार्मण शरीरके नये नये रजकणोको 
प्रहण करता है श्रोर पुरानेको छोडता है । ( १४ वाँ ग्रुणस्थानके अच्तिम' 
समय इन दोनो का श्रभाव हो जाता है उसी समय जीव सीधी श्रे णीसे 
सिद्धस्थाममें पहुँच जाता है ) सूत्रमे “व” शब्द दिया है उससे यह अर्थ 
मिकलता है। 

२ जीवके इन छरीरोका सवघ प्रवाहरूपसे अनादि नही है परल्तु 
नया ( सादि ) है ऐसा मावना गलत है, क्योकि जो ऐसा होता तो पहिले' 
जीव अशरीोरी था अर्थात्‌ शुद्ध था श्रौर पीछे वह अबुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध 
होगा, परन्तु शुद्ध जीवके प्रनन्त पुरुषार्थ होनेसे उसके अशुद्धता भ्रा नहीं 
सकती और जहाँ अछुद्धता नही होती है वहाँ ये शरीर हो ही नहीं सकते । 
इसप्रकार जीवके इन शरीरोका सम्बन्ध सामान्य अपेक्षासे (-प्रवाहरूपसे ) 
अनादिसे है । श्रौर यदि इन तैजस और कार्मरण दारीरोका सम्बन्ध अनादिसे 
प्रवाहरूप नही मानकर वहीका वही अनादिसे जीवसे सम्बन्धित है ऐसा 
माना जाय तो उत्तका सम्बन्ध अनन्तकाल तक रहेगा और तब जीवके 
विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा । अवस्थाहष्टिसे 


जीव अनादिकालसे भरशुद्ध है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है। ( देखो 
इसके बादके सूत्रकी टीका ) 


२७६ मोदाप्तास्त्र 


ये घरीर सनादिरालसे सब बीतोंके होते हैँ 


स्वस्थ ॥ ४२॥ कप 

प्रप--ये तमस और कामण एरीर [ प्र्ब्य ] उंब पक 

शीवेके होते हैं । 
टीएा 

जिन जीवोंके हम शरीरोंका सम्यघ महोँ होता है. उसके पा 
प्रवस्था नहीं होती है पिठ अवस्था होती है। यह वात घ्यानर्म 
बाहिए कि-किसी सी जीवक वास्तवर्मे ( परमार्पसे ) क्रीर होगे 
है। यदि जीवके बास्तव धारीर माना जाम तो जीन जड सरीररू पे 
जायमा' परन्तु ऐसा होता नहीं है। जीव ओर प्रीर दोतों एक प्रकार 
क्षेत्रमे ( एक क्षेश्रावगाह सम्मम्धरूप ) रहते हैं. इसमिये प्प्नानी दी 
रीरको भपना मानते हैं. प्रग॒स्‍्था हष्टिस जो प्रमादिदाससे परती 
इसप्तिये “मत्ानीफ्े इस प्रतिमास! को व्यवद्धार बठलाकर उसे 
शरीर कहा जाता है । 

इसप्रकार जीवके विकारीमावका भौर इस दारीरका निर्मित” 
सैमित्तिक सम्बन्ध बठाया है. डिन्‍्तु जोब भौर क्षरीर एक इध्यरूप, ए* 
क्षेतरूप एक पर्यायरूप या एक भसाबरूप हो घाते हैं-यह बतानेका साकशोकी 
हेतु मही है इसलिये आगेके सूत्रमें सम्बन्ध” दाम्दका प्रमोग किया है मेरे 
इसप्रकार (-श्यवहार कथनानुसार ) जीन और धरीर एक्रूप हो जाँम वी 
दोममों द्रस्पोका सवया लाश हो जायया ॥ ४२ | 

एक जीवके एफ साथ फिसने घरीरोंका सम्पन्ध होता हे ? 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य॑ ॥9१॥ 

प्रें--[ तदाशेमि ] छम तैजस प्रौर कामए दारीएंपति प्रारग्म 
करके [ घुगपत्‌ ] एक साथ [ पएृछस्मित ] एज' जीवके [ क्राघदुर्म्य | 
चार घरीर तक [सारपाति] विभफ्त बरता चाहिये अर्पात्‌ जानमा चाहिये । 


टीडा 
जीपके यदि दो धरीर हो तो संजत भौर कार्मेश तीव हो तो 


अध्याय २ सूत्र ४३-४४ २७७ 


तैजस, कार्मण ओर मऔौदारिक अथवा तैजस कार्मण और वैक्रियिक, चार 
हो तो तैजस, कार्मण शौदारिक और आह्ारक, भ्रथवा तैजस कार्म ण श्ौदा- 
रिक और ( लब्धिवाले जीवके ) वेक्रियिक शरीर होते हैं । इसमे ( लब्धि- 
वाले जीवके) ओऔदारिकके साथ जो वैक्रियिक शरीर होना बतलाया है वह 
छारीर औदारिक की जातिका है, देवके वेक्रियिक शरीरके रजकणो की 
जातिका नही ॥ ४३ | (देखो सूत्र ३६ तथा ४७ की टीका) 


कार्मण शरीर की विशेषता 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ 9४७ ॥ 


अर्थ--[ श्रत्त्यस् | श्रतका काम झरीर [ निरुषसोगम्‌ ] उप 

भोग रहित होता है। 
टीका 

१, उपभोग--इच्द्रियोके द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना 
(“जानना ) सो उपभोग है । 

२ विद्हग्रतिमें जीवके भावेन्द्रियाँ होती हैं (देखो सूत्र १८) वहाँ 
जड़ इन्द्रियोकी रचनाका अभाव है [ देखो सूत्र १७ ] उस स्थितिमे शब्द, 
रूप, रस, गध या स्पर्शका अनुभव (-ज्ञाच ) नहीं होता, इसलिये कार्मण 
धारीरको तिरुपभोग ही कहा है । 

प्रक्ष---तैजस शरीर भी निरुपभोग ही है तथापि उसे यहाँ क्‍यों 
नही गिना है ? 

उचर--तैजसशरीर तो किसी योगका भी कारण वही है इस- 
लिये मिरुपभोगके प्रकरणमे उसे स्थान नहीं हैं। विग्रहगतिमे कार्मण 
शरीर कार्मण योगका कारण है ( देखो सूत्र २५ ) इसलिये वह उपभोगके 

योग्य है या नहीं---यह प्रश्न उठ सकता है । उसका निराकरण करनेके 
लिये यह सूत्र कहा है । तेजसशरीर उपभोगके योग्य है या नही यह प्रश्न 


ही नही उठ सकता, क्योंकि वह तो निरुपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे 
नही लिया या है । 


र्७प सोक्षध्षास्त्र 


४ णीवकी प्रपनी पात्रता-योग्यता ( उपादान) के अनुसार बाष् 
निमित्त सयोगरूप ( उपस्थितरूप ) होते हैं, और जब भपनो पात्रता नं 
होती तय वे उपस्थित महीँ होते, यह वात इस सूत्रमें वतलाई गई है। बब 
जोय ध्ाम्दादिकका शास करने योग्य महीं होता सब जड़ प्वरोरखुप इसियाँ 
उपस्थित नही होती, भौर जब जोव वह धान करने मोग्म होता है तय जह 
छ्रीररूप इन्द्रियाँ स्वयं उपस्थित होती हैं ऐसा सममममा 'पाहिये । 

2 पद्दीसवाँ सूत और यह सूत्र वतसासा है कि-परवस्तु 
विकारमाव नहीं कराती क्योंकि विग्रहगतिमें स्पूूस छरीर की इुत 
इत्यादि कोई नहीं होते दग्पकर्म जड़ हैं उतके श्ञान महीं होता मोर हे 
प्रपना-स्वक्षेत्र छोड़कर जोगके क्षेत्रमें नहीं जा सकते इससिये बे कम जीव 
में विकारमाव नहीं करा सकते । जब छजीम प्रपने दोपसे सज्ञानवधा्ें 
प्रहिक्षणा नया बिका रमाव किया करता है तब जो कर्म प्रसग होठे हैँ 
छमपर उदयका प्रारोप होता है और जीव जब विकारभाव महीं करता 
तब पृषक होनेवासे कर्मॉपर निजरा का पभारोप होता है परर्षाव्‌ एव 
गमिजरा' साम दिया जाता है ॥ ४४ ॥ 

भौदारिफ घझरीर का लक्षण 


मंसम्भूच्छनजमादम्‌ 
गर्भसम्मूर ॥ ४५ ॥ 

प्रघे--[ एर्भ ] गर्म [ सम्मुष्छंसशम ] भीर सम्मूर्र्तत जस्मते 
उत्पप्न होनेबासा पारीर [ धाध ] पद्चिस्ता-प्रौदारिक घरोर गहुतातां 
टरै। 

यीरा 

प्रभ--पघरीर हो जड़ पुउ्म ट्रम्प है भोर यहू जीवपा प्षिववार 
है पिर भी उग़में पहू विषय बर्षों जिया गया है ?ै 

उच्चा-- जीपो मिप्न भिप्त प्रवार डरे विय्रारीमाय हो) हैं तर 
उसता हिये टिस प्रद्चारके घरोदी शाप तह होवारगाई सम्सग्प हो 
है. पद पाते तिये घरीरारा विषय यहाँ ( इस गूजर्म रपा दस अध्याय 
के घग्प व गूररोमिं ) लिया गया है ॥ रशए का 


प्रध्याय २ सूत्र ४६-४७-४८ २७९ 


वैक्रियिक शरीरका लक्षण 


५ ७४० 


ओपपादिक पेक्रियिकम ॥ ०६ ॥। 
झर्थे-- औपपादिकम] उपपाद जन्मवाले श्रर्थात्‌ देव और तार- 
कियोके घारीर [ बैक्रियिक ] वेक्रियिक होते हैं । 
मौठ---उपपाद जन्मका विषय ३४ वें सूत्रमें और वैक्वियिक दारीरका विषय ३६ वें 
सुत्रमें भा छुका है, उस सून्रोंको और उत्की टीकाको यहाँ भी पढ़ लेना चाहिए । 
देव और नारफियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वेक्रियिक शरीर 
होता है या नहीं ९ 
लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥। 
श्रथें--वैक्रियिकशरी र [ लब्धिप्रत्ययं च | लब्धिने मित्तिक भी होता है । 
टीका 
वैक्रियिक शरीरके उत्पन्न होनेमे ऋऋद्धिका निमित्त है, साइको तपको 
चिशेषतासे प्राप्त होनेवाली ऋड्धिको 'लब्बि' कहा जाता है । प्रत्यवका अर्थ 
निमित्त है | किसी तिय॑चको भी विक्रिया होती है। विक्रिया कुभभावका 
फल है, घर्मेका नहीं । घर्मंका फल तो छुद्ध श्रसगभाव है भोर शुभभावका 
फल बाह्य सयोग है । मनुष्य तथा तियचोका वैक्रियिक शरीर देव तथा 
सारकियोके शरीरसे भिन्न जातिका होता है, वह औौदारिक छारीरका ही 
एक प्रकार है ४७ ॥ [ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका ] 
वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य धरीरको भी रब्धिका निमिच है १ 


तैेजसमपि ॥ ४८ ॥ 
भ्र्थ--[ तेजसम ] तेजसशरीर [ क्षपि ] भी लब्धिनिभित्तक है । 
टीका 


१-वैजसशरी रके दो भेद हैं--अनिःसरण और मि'सरण । भनि'- 
सरण सववे ससारी जीवोके शरीरकी दीपिका कारण है, वहू लब्पिप्रत्यय 
नही है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की टीकामे श्रा चुका है। 


श्‌प० मोझपब्ास्त्र 


२--वि सरण-तैजस शुभ और भश्युमके मेटसे दो प्रकारका है! 
पवि किसी क्षेत्रमें रोग, अकास थ्ादि पड़े तो उससे घोगोंको दुसी देशभर 
तपस्पाके धारी मुनिके प्रत्यन्त कसणा उत्पन्न हो जाय तो उनके दाहित 
कपेमें से एक तैजसपिड निकलकर १२ योजन तक भीर्वोका दुस मिटाकर 
मूसशरीरमें प्रवेश करता है उसे निःसरणशुमतेजसशरोर कहते हैं। ओर 
किसी क्षेत्रमें मुमि अत्यस्त क्रोषित हो जाय तो ऋद्धिके प्रभावते उतहे 
भायें कृपेसे सिंदूरके समान सास अग्निरूप कान्तिवासा बिलावके झाहारे 
एक झरीर निकलकर (वह शरीर मढ़कर १२ योजन लगा और €£ योजत 
विस्तारबासा होकर ) १२ गोजस सकके सब जीबोंके झ्वरीरकों तशो 
भय पुदूसतों को लाकर भस्म करके मूसशरी रमें प्रवेश करके उस सुनिकों 
भी भस्म कर वेता है ( गह छुसि मरक को प्राप्स होता है। ) एहें 
निःसरणअश्तुमतेजसप्वरी र कहते हैं ।। ४८ ॥ 

याहारक घरीरका स्वामी तथा उसका क्षण 


शुम॑ विशुद्धमव्याधाति चाह्रक प्रमत्तसंयतस्थेव ॥४६॥ 

प्र्षं--[ ध्राहरक ] भाहारक प्सरीर [ क्षुमम॒ ] धुभ है कर्षाद 
चह णुभ कार्य करता है [ बिशुद्म ] विज्ुद्ध है. प्र्याव वह गिश्ुश्कम 
( मंद कपाय से अंघमेबाले कर्म ) का कार्य है। [ नर प्रष्पाघांति | औए 
ब्यापात-बाघारहित है सथा [ प्रमत्तसंगतस्पेष ] प्रसत्तयत ( घर्कने 
शुणस्वानबर्ती ) मुमिके हो वह धारोर होता है। 

टीका 

१--यह धारीर चर्दकात्तमणिके समाम सफैद शरंगका एक हाग 
अ्माणका पुरुपाकार होता है बह पर्वत गष्ख इट्यादिसे महीं रकता इस- 
स्िये अम्पापाति है। यह प्वरीर प्रमत्तसयमी मुतिके मस्तकमें पे निकसता 
है प्रभत्तसंयत ग्रुणास्थानमें हो महू घरीर होता दै प्रस्यत्न नही होता और 
बह शरीर सभी भ्रमत्तस॑यत सुनियोके भी गही होता । 

२--यह जाह्ारक॒रीर ( १ ) कदाबित्‌ सम्पि विशेषकर सदुमाव 
जाननेके लिये ( २) कदाबित्‌ सूक्ष्मददार्थके मिर्णंयके लिये तथा ( ३ ) 
झुदाषितु तीर्यंगमनके या सैयमकी रदावे निमित्त उसझा प्रयोजन है, केयली 


ली 


अध्याय २ सूत्र ४६ श्८१, 


भगवान्‌ अथवा श्रुतकेवली भगवान्‌के पास जाते ही स्वय निर्सय करके 
भंतर्मूहुतत मे वापिस झाकर सपमी उनिके शरीरमे प्रवेश करता है | 


३--जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे तीर्थंकर भगवानकी, केवली 
की, या श्ुतकेवलीकी उपस्थिति नही होती और उनके बिना मुतिका समा- 
धान नही हो पाता तब महाविदेह्‌ क्षेत्रमे जहाँ तीर्थंकर भगवान इत्यादि 
विराजमान होते हैं वहाँ उन (भरत या ऐरावत क्षेत्रके) छुनिका आहारक 
शरीर जाता है श्रौर भरत-ऐरावत क्षेत्रमे तीर्थंकरादि होते हैं तब वह 
निकट के क्षेत्रमे जाता हैं । महा विदेहमे तीर्थंकर त्रिकाल होते हैं इसलिये 
बहाँके मुनिके ऐसा प्रसय आये तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्रके 
तीर्थंकरादिके पास जाता है । 


४-( १ ) देव अनेक वेक्रियिक शरीर कर सकते हैं, मूलशरीय 
सहित देव स्वर्ग लोकमे विद्यमात रहते हैं ओर विक्रियाके द्वारा भनेक शरीर 
करके दूसरे क्षेत्रमे जाते हैं जैसे कोई सामरथ्यका घारक देव श्रपना एक 
हजार रूप किये परन्तु उन हजारो शरीरोमे उस देवकी आत्माके प्रदेश 
होते हैं। मूल वेक्रियिक शरीर जघन्य दश हजार वर्ष तक रहता है 
अर्थात्‌ श्रघिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है। उत्तर 
चैक्रियिक शरीरका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अ्रतर्मूहु्त ही है। तीर्थंकर 
भगवानके जन्मके समय और नदीश्वरादिके जिनमदिरोकी पूजाके लिये 
देव जाते हैँ तब बारबार विक्रिया-करते हैं । 


(२) प्रमत्तसयत्त मुनिका आहारक दरीर दूर क्षेत्र-विदेहा दिमेंजाता है। 
(३) तैजसझरीर १२ योजन ( ४८ कोस ) तक जाता है । 


(४) श्रात्मा अखड है उसके खण्ड नहीं होते | आ्ात्माके श्रसख्याव 
प्रदेश हैं वे कामेण शरीरके साथ निकलते हैं मुलशरीर ज्योका त्यो बना 
रहता है, और उसमे भी प्रत्येक स्थलमे भ्रात्माके प्रदेश अ्रखण्ड रहते हैं । 


3 (५)-जैसे अज्नको प्राण कहना उपचार है उसीप्रकार इस सूत्रमे 


आाहारक शरीरकों उपचारसे ही 'शुभ' कहा है । दोनो स्थानोमें कआारखमे 
ड््ृ 
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कार्य का उपचार (व्यवहार) किया गया है । जैसे प्रश्तका फल प्राण हैं उसी- 
प्रकार झुमका फल भाहारक शरीर है, इसप्तिये यहू उपचार है ॥४१)॥ 


लिंग अर्थात्‌ बेदके स्वामी 


नारक्सम्मूच्चिनो नपु सकानि ॥ ५० ॥ 
प्रचं--.[ शाररप्स्मूह्खितो ] सारकी और पम्मू्सेन घस्मगासे 
[ धपु सकानि ] मपु सझ होते हैं। हा 
टीका 
१-शिग भर्घात्‌ बेद दो प्रकारके हैं--( १ ) दृव्यकिंग-युदप सी 
या शपु सकत्व बतानेबाला ध्रीरका चिह्न प्ौर (२) मावलिमश्भन्की, पुष्य 
अथवा स्त्री पुरुष दोमोके भोयनेकी भभिस्तायारूप प्रात्माके गिकारी परि 
शाम । गारकी थोर पधम्मूक्छेत जीबोके इब्पर्तिंग भौर भावपधतिंग दोनों 
मपु सक होते हैं । 
२-भारकी और सम्मूक्झंन जीव सपु सक ही होते हैं, ँरमोकि एन 
श्रीवोके स्वी-पुरुष संबंधी मनोग्य णब्दका धुमना, मनोग्ययधका सू भरी, 
ममोम्यरूपका देखना ममनोम्परसका चअसना या मनोग्यस्पर्धका स्प्न करता 
इट्यादि कुछ मही होता इसलिये भोड़ासा कश्पित सुस मी उन बीवोरेि महीं 
होता झत' शिश्यय किया जाता है कि थे जीब तपु सक ही है ॥ १० ॥। 
देबोंके छिंग 
न देवा ॥ ५४१ ॥ 
पझर्प--[ बैबा' ] देव [ मे ] मपु सक नहीं होते जर्याद्‌ देवकति 
पुरषर्सिंग भौर देवियोके श्लीलिंग होता है 
टीका 
१--दैवमदिमें दृषश्पशिंग लपा भावसिंग एकसे होते हैं॥ २-मोम 
ख्रमि म्लेक्षयसस्डके मनुष्य शीबेद और पुस्यवेद दोगोंको भारण करते हैं, 
वहाँ गपु पद उत्पन्न मद्दी होते ॥ श१॥ 
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अन्य कितने लिंगवाले हैं ९ 
शेषास्त्रिवेदा: ॥ ४२ ॥ 


भ्रथे---[ शेषाः ] शेषके गर्भज भनुष्य और तिर्य॑च [ त्रिवेदाः ] 
तीनो वेदवाले होते हैं । 
टीका 


भाववेदके भी तीन प्रकार है-(१) पुरुषवेदकी कामारिन तृणकी 
भ्रग्निकि समान जल्दी शात हो जाती है, (२) ख्लीवेदकी कामारित श्रगारके 
समान गुप्त और कुछ समयके बाद शात होती है, और (३) नपु सकवेदकी 
कामारित ईंटकी झागके समात बहुत समयतक बनी रहती है ॥५२॥ 


किनफी आयु अपवर्तन (-अकालसृत्यु ) रहित है १ 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहा 5संख्येयवर्षायुषो 5 नपव- 
स्यॉयुषः ॥५१॥ 


झ्रयं--[ झ्लौपपादिक ] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, 
[ चरम उत्तम देहाः ] चरम उत्तम देहवाले अर्थात्‌ उसी भवमें मोक्ष जाने 
वाले तथा [ झसख्येयवर्ण श्रायुबः | अ्रसझुयात वर्ष आयुवाले भोगभूमिके 
जीवोकी [ झ्रायुषः श्रनपर्बात ] आयु अपवर्तेन रहित होती है । 
टीका 


१-आठ कर्मोमे आयुनामका एक कम है। भोग्यमान' (भोगी जाते- 
वाली) आग करके रजकरा दो प्रकारके होते हैं--सोपक्रम और निरुपक्रम' 
उतमेंसे श्रायुके प्रमाणमे प्रतिसमय समान निषेक निजंरित होते हैं, उस 
प्रकारका आयु निरुपक्रम अर्थात्‌ अपवर्तन रहित है, और जिस आयुकर्मके 
भोगनेमें पहिले तो समय समयमे समान निषेक निजंरित होते हैं परन्तु उसके 
झतिममागमें बहुतसे निषेक एकसाथ तनिजेरित हो जाये उस्ीप्रकारकी 
जायु सोपक्रम कहलाती है । आयुकर्ंके वधमें ऐसो विचित्रता है कि जिसके 
निरुषक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समाच निजं॑रा होती है इस- 
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लिये वह उदय कहलाता है और सोपकम आयुगालेके पहिले घमुझ समग 
तो उपरोक्त प्रकारसे ही निर्जरा होठी है तब उप्ते उदय कहते हैं. परन्तु 
प्रम्तिम भ्रतमु हूतेमें सभी निपेक एक साथ निर्जरित हो जाते हैं इसलिये 
उस्ते उदीरणा कहते हैं बास्तवमें किसी की स्रायु बढ़तो या बटती नहीं है 
परन्तु निरुपक्रम स्‍्रामुका सोपक्रम भागुसे भेद घतामेके सिये सोपक्रम आयु 
पासे जोवकी “प्रकास मृत्यु हुई! एसा व्यवहारसे कहा जाता है। 
२--उत्तम भर्षात्‌ उत्हृष्ट घरमदेह उत्कृष्ट होती है. क्योकि जो 
शो जीय कैवसजान पाते हैं उसका घरोर बेवसम्ञान प्रगट होते पर पर 
मोदारिक हो जाता है । जिस दारीरसे जीवको केबलज्ञान प्राप्त मही होता 
वह शरीर चरम नहीं होता भौर परमौदारिक भो नहीं होता । मोस्त प्राप्त 
करनेवासे सीवका धरीरके साथ निमित्त-नमिसिक संबध केवसज्ञान प्राप्त 
होने पर कसा होता है यह बतानेके सिये इस सूभमें घरम भौर उत्तम, 
ऐसे दो बिश्लेपण दिसे गये हैं जब केबसज्ञान प्रगट होठा है तव उस धरीर 
फो 'बरम' धशा प्राप्द होती है भौर वह परमौदारिकरूप हो जाता है 
इससिये उसे उत्तम सनज्ञा प्राप्त होती है परम्तु वद्धूपमनाराचसहुनम 
तथा समघतुरससस्मानके कारण छरोरको उत्तम सन्ञा नहीं दी जाती । 


३--सोपाध्म-क लो पास भर्यात्‌ वर्तमानने लिये भपबतेंत होने" 
बासी भायुवासेके बाहामें विप बेदसा रफ्तप्षय मय प्रस्त्रापात पबासा 
वरोष अभ्नि जस्त सप अजीणमोजन बजूपात घूसों दिसकजीब, तीपघ्र 
भूस भा प्यास भादि कोई मिमित्त होते हैं। ( फरसीपातके अर्थके सिये 
देखो प्र० ४ सूत्र २६ के टीका ) 

४--बुछ भंत'रत बेबसी ऐसे होते हैं कि सिमरा धरीर घपमसर्गंसे 
बिदीर्ण हो जाता है परम्तु उनबी पायु अपवर्तनरदित है। परमदेहपारी 
गुग्ल्श पॉप एश्यादिकों उपसर्ग हुमा था परस्तु उसकी जायु अपबलै|- 
रदित थी । 

४०० उत्तम घणम्“शा अष पेराद इछाता पुरुष प्रपया दामदेदादि 
पऋटियुत्त पुरप ऐगा करना टीक मर्दी है । बर्षयोरि धुमौपचरगर्ती प्रविम 


बह 


ग 
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ब्ह्मदत्त चक्रवर्ती तथा श्रत्तिम अधेचकऋ्रवर्ती वासुदेव आयुके श्रपवतन होने' 
पर मरणको प्राप्त हुये थे । 

६--भरत और बाहुबलि तदुभवमोक्षगामी जीव हुये हैं, इसलिये 
परस्परमें लडते पर भी उनकी आयु विगड सकती नहीं-ऐसा कहा है वह 
बताता है कि “उत्तम' शब्दका तद्भवमोक्षणामी जीवोके लिये ही प्रयोग 
किया गया है । 

७--सभी सकलचक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती, अतपवर्तंन ब्रायुवाले 
होते हैं ऐसा नियम नही हैं । 

८--सर्वार्थंसिद्धि टीकामें श्री पूज्यपाद आचार्य देवने' “उत्तम 
शब्दका कर्थ किया है, इसलिये मूल सूत्रमे वह शब्द है यह सिद्ध होता है । 
श्री भ्रमृतचद्धाचार्य देवने तत्त्वाथंसारके दूसरे श्रध्यायकी १३४ वी गायामें 
उत्तम शब्दका प्रयोग किया है, वह ग्राथा निम्नप्रकार है-- 


असंख्येय कल जप 3आ ५० यः 
देवाश् नारकाश्चेषाम्‌ अपमृत्युनविध्ते ॥११५॥ 


उपसंहार 

(१) इस अध्यायमें जीवतत््वका निरूपरा है, उसमे प्रथम ही जीव 

के श्रौपश्मिकादि पाँच भावोका वर्णात किया है [ सूत्र १ | पाँच भावोके 
५३ मेद सात सूत्रोमे कहे हैं [ सूत्र ७ तक ] तत्पत्थात्‌ जीवका प्रसिद्ध 
लक्षण उपयोग बतलाकर उसके मेद कहे हैं [ सूत्र & ] जीवके ससारी 
ओर मुक्त दो मेद कहे हैं [ सूत्र १० ] उत्तमेसे ससारी जीवोके मेद सैती' 
असैनी तथा तरस स्थावर कहे हैं, और त्रसके सेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक 
बतलाये हैं, पाँच इन्द्रियोके द्रव्येन्द्रिय, और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे हैं, 
ओर उसके विषय बतलाये हैं [ सूत्र २१ तक ] एकेन्रियादि जीवोके 
कितनी इरस्द्रियाँ होती हैं इसका निरूपण किया है [ सूत्र २३ तक ] भौर 
फिर सैनी जीवोका तथा जीव परसवगमन करता है । उसका ( 
स्वरूप कहा है. [ सूत्र ३० तक | तत्पश्चातु जन्मके भेद, 
तथा गर्भज, देव, नारकी, और सस्मूच्छन जीव कौसे ज्त्पन्न 


गरमचका ) 
योनिके भेद, 


होते हैं इसका 
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निणय किया है। [ सूत्र ३५ सझ ] पाँव दारीरेंडे नाम बतसाकर उनडी 
सुक्ष्मता और स्थूलताका स्वरूप कहा है, भौर ने कैसे उत्पन्न होते हैं इसका 
मिझूपण किया है [ सूत्र ४€ हक ] फिर किस जीवके झौमससा बेद होता 
है यह कहा है [ सूत्र ४५२ पक |] फिर उदयमरण प्रौर उदीरणामरणहा 
निमम यधाया है [ सूमत ५३ ] 
जवठक भीवकी प्रबस्था विकारी होती है तक ऐसे परवस्तुके 
सयोग होते हैं. पहाँ उनका शाप्र कराया है, और धम्पर्दर्शन प्राप्त करके, 
बीतरागता प्राप्त करके सरारी मिट्कर मुक्त होसेके सिये बतसाया है । 
२ पारिणामिफ्रमायक्के सम्बधमें 
णीव भौर उसके प्रभन्‍्तणुर भरिकाप्त प्रसण्ड अमेद हैं इसलिये गे 
पारिणामिकमायसे हूँ। ध्रत्येफ दृब्यके प्रत्येशगुणका भ्रतिक्षणा परिशभन 
होठा है मौर जीव भी द्रस्प है इसलिए ठपा उम्रमें ट्र्यत्व नामका गुण है 
इससिए प्रतिसमम उसके भ्रनस्तगु्ोका परिणमन होठा रहता है. उस 
परिणमनको पर्याय कहते हैं। उसमें जो पर्यायें ममादिकाससे धुद्ध हैं वे भो 
पारिणामिक मावसे हैं । 
जीगकी अनादिकाससे संसार अवस्था है यह बात एस अध्यापड़े 
१० में मूत्र बही है बयोति' जोव अपनी भवस्थामें झमादिवाससे प्रतिशण 
सया बिकार करता मा रहा है डिम्तु यह ध्यान रहे कि उसके यभी गुणो्री 
पर्यापोर्में विगार मह्ठी द्वोता जिम्तु मनस्त युणार्मिसे अह्ृतसे कम गुर्णोकी 
मयरथामें विद्र होता है। जितने ग्॒णोट्री प्रपरपा्में बिडार महीं होता 
पठमी पर्मापें घुद हैं। 
प्ररयेड प्रस्प सत्‌ है इसलिए उरारी पर्यायर्मे प्रविधमय घहपाद स्यथ 
और प्रौष्पप्पको पर्याय अवसम्दस जरती हैं। उन पीम पंग्ोमिें जो 
शहातारप धौष्य झा है यह घंण अलाटि अन्य एप प्रबाहसुप है. सोष्य 
पर्याव भी पारिणामिदुमभावगे है । 
एगये निशायतार परारियावितवमाब गिडे _मा-- 
ट्रप्येडा जिदबागरव पा अगग्गगुण घोर उसी वर्यापोंदा एड 
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प्रवाहरूपसे रहनेवाला अनादि अ्रनन्त भ्ौव्याश् यह तीनो अभेदरूपसे पारि- 
शामिकभाव है, और उसे द्वव्यदश्टिसे परमपारिणामिकभाव कहा जाता है । 
» है, उत्पाद और व्यय पर्याय--- 

- * " श्र उत्पाद और व्ययपर्यायके सम्बन्धमे कहते हैंः--व्ययपर्याय 
अभावरूप है श्ौर वह पारिणामिक भावसे है । 

द्रव्यके अनन्त गुरोकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमे 
जिन युणोकी पर्याय अनादिकालसे भ्रविकारी है वह पारिणामिकभावसे है 
प्ौर वह पर्याय है इसलिए पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है । 

7 परकी अपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोंके चार विभाग होते हैं-- 
१--औपछमिकभाव, २--क्षायोपशमिकभाव, ३--क्षायिकभाव और ४--- 


झौदयिकभाव । इच चार भावोका स्वरूप पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की 
टीकामे कहा है। 


४. धर्म करनेके लिये पॉच भारवोका ज्ञान कैसे उपयोगी है ९ 
सदि जीव इन पाँच भावोके स्वरूपको जान ले तो वह स्वय यह 
समभ सकता है कि--किस भावके आझाधारसे-धर्म होता है । पाँच भावोमेसे 
प(रिणामिकशावके अतिरिक्त दोष चार भावोमेंसे किसीके लक्ष्यसे धर्म' नहीं 
होता, और जो पर्यायाथिकतयसे पारिणामिकभाव है उसके श्राश्नयसे भी 
घर नही होता-यह वह समझ सकता है । 
जब कि अपने पर्यायाथिकनयसे वर्तनेवाले पारिणामिकभावके 
आश्रयसे भी घ॒र्म नही होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है--उसके 
आश्रयसे या लक्ष्यसे तो धर्में हो ही नही सकता, यह भी वह समझता है। 
झोर,परमपारिणामिकभावके आश्रयसे ही धर्म होता-है ऐसा वह समझता 
है हे जम 
५... ५, उपादानकारण और निमिचकारणके सम्बन्धमें-- 
« प्रश्न--जेवधर्मने वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कहा है, इसलिए किसी 
सम्य-उपादान ( परमपारिशामिकमाव ) को मुख्यतासे घ्मं हो मौर किसी 
समय. निमित्त ( परवव्य ) की मुख्यतासे चर्म हो, ऐसा होवा चाहिए। 


श्दप मोक्षघास्त्र 


एपरोक्त प्रकारसे मात्र उपादान ( परमपारिणामिकमाव ) से धर्म होता 
है ऐसा फहुनेसे एंकास्त हो जायगा। 
उत्तर--गह प्रषन सम्यर्ममेकान्त मिप्याअनेदास्त, प्ौर समर 
और मिथ्यां एंकाम्तके स्वरूपकी अश्ञामता वतसाता है। परमपारिशामिईर 
सावके प्राश्यसे धर्म हो भौर दूसरे किसी भावके प्राश्यसे धम मे हों है 
प्रकार अस्तिनास्ति स्वरूप सम्यक्‌ भ्रमेकाम्त है। प्रएवर्मे बतसायां मो 
पनेगाम्त मिध्याभनेकास्स है। शोर यदि इस प्रदनमें बततस्ताया गया सिदवार्ति 
स्वीकार गिया जाय तो वह मिध्याएकास्त होता है वर्योकि यदि हि 
समम निमित्तकी मुख्यतासे ( भ्र्याव्‌ परद्रम्पकी मुरमतासे ) धर्म हो 
परछम्य और स्वद्बम्प दोमों एक हो साय जिससे मिस्याएकार्व होता है 
जियससय छपादान राय यरिणत होठा है उसी दारयके हीरे 
मिमित्त कारण भी स्वम उपस्थित होता है. सेगिन निमितकी मुख्यहातें 
किसी भी गाय गिसी भी समय नहीं होता, ऐसा मियम दिसामेके मिए 
श्री बमारसीदासजोने बहा है किः-- 
“उपादान मिज गुरा जहाँ वहाँ मिमित्त पर होय 
मेदशान परवान विधि विरप्ता प्लक्के कोय, 
उपादाम बस पहें वहाँ मही मिमिश्तत्रों दाग 
एक सक्र्सो रप चसे रविको यहै स्पर्मात 
सप वस्तु असहाय णहें तहें भिमिरा है कोन 
एयों जहाज परवाहमें धिरे शहज मिस पौन 
प्रक्ष---!व फिर धाद्मे पह तो बहा है नि सब्पे दैय घाख पुई 
भौर भगबानरी दिव्यध्वगने आध्रयंगे प्र होता है इसलिए कमी उर्त 
मिमित्ोक्री मुस्यवासे चम होता है ऐगा मागनेमें बदा दोप है ? 
उत्तर--एघ्ने हेड धाख्व गुए पाहिगे पर्मे होगा है ऐसा 
बयते स्यवटारतखप्रा है एग़जा पर्सार्य धो ऐसा है व-परसगुद्ध व्यय 
शयपाट्र परशपरारिगामिक्मावरे घायपते ( अति निज शित घुढ 
अतग्प परमात्यममाव-शापरूमादगे ) धर्म होता है जीव धुमभाइरव राय 
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का अवलम्बन लेवा है उसमे सतदेव, सत्‌गुरु, सतुझ्यास्त्र तथा भगवान की 
दिव्यघ्वनि निमर्मित्तमात्र है, तथा उस श्रोरका राग विकल्पको टाल करके 
जीव जब परमपारिशामिकभावका ( ज्ञायकभावका ) श्राश्रय लेता है तव 
उसके धर्म प्रगट होता है और उस समय रागका अवलम्बन छूट जाता है। 
धर्म प्रगट होनेके पूर्व राग किस दिशामे ढला था यह बतानेके लिए देवग्रुरु- 
शासत्र या दिव्यध्वनि इत्यादिक निमित्त कहनेमे झाते हैं, परन्तु निमित्त 
की मुख्यतासे किसी भी समय घमर्म होता है यह वतानेके लिये निमित्त का 
ज्ञान नही कराया जाता | 

(२) किसी समय उपादान कारणको सुख्यतासे घर्मं होता है और 
किसी समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे धर्म होता है-अगर ऐसा मान लिया 
जाय तो घर्म करनेके लिये कोई त्रिकालवर्ती अवाधित लियम नही रहेगा; 
और यदि कोई सियमरूप सिद्धान्त न हो तो धर्म किस समय उपादान 
कारणकी मुख्यतासे होगा और किस समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे 
होगा यह निश्चित्‌ न होनेसे जीव कभी धर्म नही कर सकेगा । 

(३) धर्म करनेके लिये त्रकालिक एकरूप नियम त हो ऐसा नही 
हो सकता, इसलिये यह्‌ समझना चाहिये कि जो जीव पहिले धर्मको प्राप्त 
हुए हैं, वर्तमान में धर्मको प्राप्त हो रहे हैं और भविष्यमे धर्म को प्राप्त 
करेंगे उच्त सबके पारिणामिकभावका ही झाश्चय है, किसी अन्यका नहीं । 

प्रश्न---पम्यस्दृष्ठि जीव ही सम्यग्दर्शन होनेके बाद सच्चे देव गुरू 
शाल्ब्रका अवलबन लेते हैं ओर उसके आश्रयसे उन्हे धर्म प्राप्त होता है तो 
वहाँ निमित्तकी मुख्यतासे घ॒र्मका कार्य हुआ या भही ? 

उचर--नतही, निमित्तकी झुख्यता से कही भी कोई कार्य होता 
ही नही है ! सम्यग्हष्टि जो राग भौर रागका अवलबन है उसका भी' 
खेद रहता है, सच्चे देव गुरु या शास्त्रका भी कोई जीव अवलबन ले ही 
नही सकता, क्योंकि वह भी परद्रव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता है 
कि-शानीजन सच्चे देवगुड शास्त्रका अवलबन लेते हैं वह उपचार है, 

कथनमात्र है, वास्तव में परद्रव्यका श्रवलबन नहीं, किन्तु वहाँ अपनी 
अशुद्ध अवस्थारूप रागका ही अवलबन है । 
ह्ट्ड 
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प्रब जो उस धुममावके समय सम्पणष्टिके घुद्ध भाग बढ़ता है रह 
प्रभिप्रायमें परमपारिणामिकसागका आश्रय है उसीके मसतते बढ़ता हर 
प्रत्य प्रकारसे कहा बाप धो सम्पग्द्ोसके गसते बह शुद्धभाग गरे है 
किस्तु शुमराग या परइमस्पके अबसयनसे छुद्धता महीं बढ़ती । 

प्रक्ष--देव गुद शास्त्रकों निमि्तमातर कहा है घोर उसके भवसंग 
को उपचारमात्र कहा है, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--एपस विश्वर्मे प्रतन्त द्रष्य हैं उनमेंसे रागके मम घपतल 
जीवका सुकाब रिस इम्यकरी ओर हुआ यह यतानेके लिये छठ ट्रम्पको 
“भिमित्तः कहा जाता है।जीव अपती गोग्यतानुसार बेप्ता परिणाम 
(-हार्य ) करता है बैसा धनुकुस तिभिस्तपतेका परदब्य्मे उपधार ढिंगा 
जाता है इसप्रकार जीब धुमरागगा आलवत मरे हो देव-्युयपाछ 
निमित्तमात्र है भौर उसका बासम्थत उपचारमाष है। 

मिभित्तननैमित्तिक संजघ छीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है. ऐसी 
प्रिष्पा मान्यता करनेके सिये सहीं कि--'पर्म करनेमें शिसीसमय निमि्त 
की मुस्पता होती है। जो णीग सम्मम्दर्शम प्रगठ करमा भाहते हैं फ्म्हें 
स्वदत्रतारुप भिमित्त सैमित्तिक एमपके स्वरूपका मयामेशाम कर सेता 
जाहिसे । उस शागकी आ्रवएयकता इसलिये है कि--सदि बह शान ने ही तो 
जीवदका ऐसा अन्यथा भुक्ाव पता रह सकपा है कि-किसीसमय मिमिप्की 
मुख्यतासे मी काम होता है भौर इससे उसका प्रशातपता हुए महीं दोगा। 
शोर इस गिमित्तापीनहृष्टि' पराणीवता स्वीकार करमेबरासी संगोगदह्टि है 
जो संसारका सूस है इससे उसके अपार संपार भ्रमण 'बसता रहेगा । 

६. इन पाँय मारोफ्रे साथ इस अध्यायक्ध यंत्र छेसे 


संब्रध रखते है, इसका स्पष्टीकरण 
पष्त-! मदद सूज पाँचों भाव गतसाता है, उसमें घुद्ध इस्पाधिर 


मयके विपयरूप धपने पारिएामिक माषके घासयते ही घमर होता है । 
घग्न २-६ यह सूत्र पहिते चार भावेग़े मेद बतसाते हैं। घममे 


से दोसरे गुजमें प्रोपपथमिकमाबके मेदोशा दणा6व ऋरते हुए पढढ़िते पस्यकन 
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लिया है, क्योंकि धर्मेका प्रारम औपशमिक सम्यक्‍त्वसे होता है; सम्यक्‍त्व 
प्राप्त होनेके वाद आगे बढने पर कुछ जीवोके श्रौपशमिक चारित्र होता है; 
इसलिए दूसरा औपशमिक चारित्र कहा है। इस दो के श्रतिरिक्त अन्य कोई 
झौपशमिक भाव नही है। [ सूत्र ३ ] 
जो जो जीव घर्मके प्रारम्भमे प्रघट होनेवालि औपशमिक सम्यक्त्व 
को वारिणामिकभावके आश्रयसे प्राप्त करते हैं वे अपनेने शुद्धिकों बढाते 
बढाते श्रन्तमे संपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिये उन्हे सम्यक्त्व और 
चारित्र की पूरंता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उप« 
भोग और वीय--ग्रुयोकी पूर्यता प्रगठ होती है । इन नौ भावोकी प्राप्ति 
क्षायिकभाव से पर्याप्र में होती है, इसलिये फिर कभी विकार नहीं होता 
ओर वे जीव अनन्त काल तक प्रतिसमय सम्पूर्ण भ्रानन्‍द भोगते हैं, 
इसलिये चौथे सूत्रमे यह्‌ वो भाव बतलाये हैं। उन्हे नव लब्धि भी कहते हैं। 


सम्यक्ज्ञानका विकास कस होतेपर भी सम्यरदर्शत-सम्यर्चारित्र 
के बलसे वीत्तरागता प्रगट होती है, इसलिये उन दो शुद्ध पर्यायोके प्रभट 
होनेके बाद शोष सात क्षायिक पर्यायें एक साथ प्रगट होती हैं, तब सम्य- 
ग्ज्ञानके पूर्ण होनेपर केवलज्ञान भी प्रथठ होता है | [ सूत्र ४ ] 
जीवमे श्रनादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उसके ज्ञान, 
दर्शन और वीये ग्रुण सर्वथा नष्ट नही होते, उनका विकास कम बढ श्रश्वतः 
रहता है। उपद्यम' सम्यक्त्व द्वारा अनादिकालोन अज्ञान को दूर करने के 
बाद साधक जीवको क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व होता है, श्रौर उन्हे क्रमशः 
चारित्र प्रगट होता है, वे सब क्षायोपद्ममिकमाव हैं । [ सून्त ५ ] 
जीव श्रनेक प्रकारका विकार करता है श्नौर उसके फलस्वरूप चतु- 
मंतिमे अमर करता है, उसमें उसे स्वस्वरूपकी विपरीत श्रद्धा, विपरीत- 
ज्ञान भौर विपरीत प्रवृत्ति होती है, और इससे उसे कषाय भी होती है । 
और फिर सम्यस्ज्ञान होनेके बाद पूर्णंता प्राप्त करनेसे पूर्व भ्राश्िक कृषाय 
होती है जिससे उसकी भिन्न २ लेश्याएँ होती हैं । जीव स्वरूपका आश्रय 
छोड कर पराश्नय करता है इसलिये रागादि विकार होते हैं, उसे औद- 
बिकसाव कहते हैं। मोह सम्बन्धी यह साव ही ससार है। 5 सूत्र ६ 4] 
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“ छत ७--जीवमें शुद्ध भोर बद्ुद ऐसे दो प्रकारके पारिणानिक 

भाव हैं। [ सूत्र ७ ठपा उसके मीचेकी टोका ] 

प्व्न ८-९-... जीवका झक्षण उपयोग है छाप्मस्थ॒ पीवकी शर्त 
दर्घन का उपयोग क्षायोप्यमिक होगेसे प्रनेशरूप प्ोर कम वढ़ होता है 
प्रौर केवप्तज्ञान क्षामिकमावसे प्रगट होनेसे एकरूप और प्रूरें हीताई। 
[ सूत्र पे | 

प्र १०--धीवके दो भेद है सारी प्रोर मुक्त | उममेंसे मताएि 
बजामी ससारी बीगके दोम माव (औदमिक क्षायोपक्षमिक भौर पारि 
णामिक ) होते हूँ । प्रथम धर्म प्राप्त करने पर चार ( प्ौदगिक क्षामोप 
दामिक प्रोपशमिक और पारिणामिक ) भाव होते हैं। क्षामिक पम्प 
प्राप्त करनेके बाद छपधामसेणी मांडनेगासे जीवके पॉँनों भाव होते हैं 
योर मुक्त जी्बों के झाम्रिक दया प्रारिणामिद् दो ही भाव होते हैं। 
[ मृत्र १० ] 

प्रश्न ११--जीवने स्वयं जिसप्रकारके श्लाग, वीर्यादिके विकासकी 
योग्यता प्राप्त की होती है उठ क्षापोपणमिकमावके प्रनुकृल्त जड़ मर्ती 
सद्भाव या म्माव होता है । प्ब जीव मनको भोर प्रपता तपमोग गाते 
हैं धव उन्हें विकार होता है क्मोकि मत पर बल्तु है। पोर जग जीर 
भ्रपना पुरुषार्थ मनकी ओर समाकर शान या दम का व्यापार करते 
तथ इ्ब्यमगपर निमित्तपनेका भारोप जाता है। धेसे दृष्यमन कोई हाति 
या साम सही करता क्योंकि जह परदस्य है। [ सृत ११ व 

पतन १२-२०---अपमे क्षायोपथ्यमिक शानादिके भ्मुसार मोर 
मामकरमके उदयामुसार ही जीव संयारमें दस या स्पागर दशाको प्राप्त होता 
है | इसप्रकार शायोपणमिकमाबके प्रमुसार जीबकी दगा होती है। पह्िते 
प्रो मारकर गेंटा पर एठजा उदय होनेपर पय स्पाकरावका तथा जड़ 
इप्थियों सौर मनका रायोग होता है। [सूत्र १२ से १७ तथा १६ सै २०] 

शागके शायोपशमिकमायडे सबिपि घौर उपयोग दो प्रहार हैं। 
( यूत् १८ 2 
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“बूत् २१ से ४३---ससारी जीवोंके श्रोदयिकभाव होने पर जो 
कर्म एक क्षेत्रावगाहरूपसे बेंघते हैं उनके उदयका विमित्त-नैमित्तिक सबंध- 
जीवके क्षायोपशमिक तथा औदबिकमावक्रे साथ तथा सम, इन्द्रिय, शरीर, 
कर्म, सथे भवके लिये क्षेत्रान्त्र, आकाशकी श्रेणी, गति, नौ कर्मका समय 
समय ग्रहए, तथा उनका झभाव, जन्म, योनि, तथा भ्रायुके साथ-कैसा 
होता है यह बताया हैं। [ सूत्र २१ से २६ तथा २८ से ५३ ] 

सिद्धदशाके होनेपर जीवका आकाशकी किसी श्रेणोके साथ 
निर्मिच-नैमित्तिक सबंध है यह २७ वें सूत्रमे बताया है [सूत्र २७] 

इससे यह्‌ समझता चाहिये कि जीवको विकारी था श्रविकारी 
अवस्थामे जिन परवस्तुओके साथ सबंध होता है उन्हे जगतको भ्रन्य पर- 
वस्तुभोसे पृथक्‌ समभनेके लिये उतने ही समयके लिये उन्हे 'निमित्त' नाम! 


देकर सवोधित किया जाता है, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि निमिच की श्रुख्यवासे किसी भी समय कार्य होता है । इस 
अध्यायका २७ वाँ सूत्र इस सिद्धातको स्पष्टतया सिद्ध करता है। मुक्त जीव 
स्वयं लोकाकाणके अग्रभागमे जातेकी योग्यता रखते हैं और तव आकाशकी 
जिस श्रे णीमेसे वे जीव पार होते हैं उस श्रे णीको-आकाशके अन्य भागों 
से तथा जगतके दूसरे समस्त पदार्थोसे पृथक्‌ करके पहिचाननेके लिये 
“विमित्त' सास ( श्रारोपित करके ) दिया जाता है । 
७, निमिच्-नैमित्तिक सम्बन्ध 
यह सम्बन्ध २६-२७ वें सूत्रमे चमत्कारिक ढंगसे अत्यल्प' शब्दोमें 
कहा गया हैं| वह यहाँ बतलाया जाता है-- 
१--जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम' समयमे वह लोकके अग्रभागमभे' 
सीधी आकाश श्रे खीसे भोड़ा लिये बिता ही जाता है यह सूत्र २६-२७ में 
प्रतिपादन किया गया हैं। जिस समय जीव लोकाग्रमे जाता है उस समय 
बह जिस जाकाद श्रेणीमेसे जाता है उसी क्षेत्रमें घर्मास्तिकायके श्रौर 
अधघर्मास्तिकायके प्रदेश हैं, श्रतेक प्रकारको पुदुगल वरगेणाए हैं, पृथक्त पर- 
भारु हैं, सूक्ष्म स्कंघ हैं, कालारुद्रव्य हें, महास्कन्घके प्रदेश हैँ, लिगोदके 
जीवोके तथा उनके शरोरके प्रदेश हैं तथा लोकास्तमें (सिद्धक्षिलासे ऊपर) 
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पहिसे सुक्त हुए श्रीवोकि कितने ही प्रदेश हैं. उन सबमेंसे पार होकर जीव 
लोकके अग्रमागर्मे जाता है। हसलिये भ्रब उसमें उस भाकाश्न थे खोने 
निमिततत्वका भारोप आया और वुसरोमें मद्दी आया, इसके कारएकी भांच 
करने पर मालुम होता है कि यह मुक्त होनेवासा जोव किस प्राकाघरमेरोमे 
से होकूर जाता है इसका शान करानेके लिए उस '“प्राकाप्रभ णी को 
मिमित्त संज्ञा दी गई है क्योंकि पहिसे समयकी सिद्धवशाकों माकाशडे 
साथका सवध बतासेके स्िये उस भ स्पीका भाग ही प्रमुरूल है, अम्प डम्य, 
गुण या पर्याय उसके स्िये अनुकूल नहीं है । 
२--सिठभगवामके उस स्मयके ज्ञानके ब्यापारमें संपूर्ण-जाकाश्त 
हथा यूसरे सब द्रध्य उसके मुणा ठया उसकी जिकासवर्ती पर्यायें शेय होती 
हैं इससिये ठसी समय शाममात्रके लिये वे सब शेप निमित्त सक्ाकों प्राप्त 
होऐे हैं । 
३--सिठमगवालके उस समयके परिणमसको कास डइस्पकी बही 
समयकी पर्याय निर्मित समराझों प्राप्त होती है. क्योकि परिणामभर्मे बहू 
अनुकूल है, हूसरे पगुकुस नहीं हैं । 
४--सिद्धमगवामकी उस समयकी कियावतीशक्तिके गति परिणाम 
को तथा ऊर्बंगमस स्वमाबको मर्मास्तिकायके किसी आकाश शेशमें रहने 
बाछे प्रदेश उसी समय “मिमित्त” सम्ाको प्राप्त होते हैं वर्मोकि गतिमें बही 
प्रमुकृस हैं दूसरे सहीं । 
५“--सिसभगजानके ऊध्बंगमसके समय दूसरे इस्प (जो कि आकाश 
क्षेत्र हैं बे ठया छेप अब्य ) भी निमित्ता संशाकी प्राप्त होते हैं क्योंकि 
धद्द सब द्रभ्पोंका पच्चधपि सिद्धावस्थाके साथ कोई संबंध मही है दपापि विश्व 
को छवा शाद्रत रखठा है इतता बतानेके सिये बह अनुशूल मिमित्त है। 


इ-पघिद्वमगबानकी संपूर्ण छुद्धताके साथ कर्मोंका अमागसंबंध है 
इतनी झनृकूलठा बतामेके लिये कमोंका अमाब भी “निमित्त शन्लाको प्राप्त 
होता है, इसप्रकार अस्ति और सास्ि दोयों प्रकारसे विभित्तपमैदशा भारोप 
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किया जाता है । किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे झुख्यरूपसे या गौण- 
झरूपसे कार्यसाघक मानना गभीर सूल है । शास््रीय परिभाषामे उसे मिथ्या- 
स्व और श्रज्ञान कहा जाता है । 


७--निमित्त जतक और नैमित्तिक-जन्य है, इसप्रकार जीव अज्नान 
दशशामे मानता है, इसलिये श्रज्ञानियोकी कैसी मान्यता होती है यह बताने 
के लिये व्यवहारसे निमित्तको जनक और नैमित्तिककों जन्य कहा जाता 
है किन्तु सम्पग्ज्ञानी जीव ऐसा नही मानते | उनका वह ज्ञान सच्चा है यह 
उपरोक्त पाँचर्चा पैरा बतलाते हैं, क्योकि उसमे बताये गये भ्रनत मिमित्त 
या उनमेका कोई झ्रश भी सिद्ध दशाका जनक नहीं हुआ । भर वे निमित्त' 
या उनमेसे किसीके अ्रनतवें अ्रंशसे भी नेमित्तिक सिद्ध दर्शा जन्य नही हुई । 


प+संसारी जीव भिन्न २ गतिके क्षेत्रोमे जाते हैं वे भी अपनी 
क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके कारणसे जाते हैं, उसमे भी 
उपरोक्त परा १ से ५ मे बताये गये अनुसार निमित्त होते हैं । किन्तु 
क्षेत्रान्तरमें धर्मास्तिकायके भप्रदेशोकी उस समयको पर्यायके अतिरिक्त दूसरा 
कोई द्रव्य, गुण या पर्याय निमित्त सज्ञाको प्राप्त नही होता । उस' समय 
प्रनेक कर्मोका उदय होने पर भी एक विहायोगति नामकर्मका उदय ही 
'निमित्त' सनज्ञा पाता है। गत्यानुपूर्वी कर्मके उदयको जीवके प्रदेशोके उस 
समयके प्राकारके साथ क्षेत्रान्तरके समय निमित्तपना है श्रोर जब जीव 
जिस क्षेत्रमें स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके 
प्रदेशोको उस समयकी पर्याय 'निमित्त” सशाको भ्राप्त होती है । 


सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिण- 
सनके समय योग गुणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमे कार्मण शरीर 
निमित्त है, क्योकि कामेण शरीरका उदय उसके अनुक्ुुल है । कार्मण दरीर 
श्रौर तेजस झरीर अपती क्रियावतीशक्तिके उस समयके परिणमनके कारण 
जाता है, उसमे घर्मास्तिकाय निमित्त है। 
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३-एुस छास्र्मे निभित्तको किसी स्थान पर 'निमित्त' नामसे ही 
कहा गया है। [ देखो प्र० १ सू० १४ ] भोर किसी स्पान पर उपकार 
उपग्रह, इत्यादि मामसे कहा गया है [ देखो प्र० ५ सू० १७पे २० |, 
भावशपेक्षार्में उसका एक ही अर्म होता है किन्तु अशानी जीव यह मागते 
हैं कि एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका भसा-डुरा होता है, मह वतानेके सिये 
उसे 'उपकार' सहायक बस्ताघात, बह्स्गिसाधन बहिस्गकारण निमित्त 
शौर निम्ित्तकारण इत्यादि मामसे सम्योधित करते हैं. किन्तु इससे मह 
मही मान सेना चाहिये कि ये वास्तबिक कारण या पताघन हैं। एक हूम्प 
को उसके शुणोको या उसकी पर्यायोंकों दूसरेसे पृष<क्‌0 करके पूसरेके साथ 
का उसका समोगमात्र सम्बन्ध बतानेके लिये उपरोक्त मार्मोप्रे सम्बोधित 
किया पाता है। इन्द्रियोंकी धर्मास्तकायको अधर्मास्तिकाय इत्मादिको 
बसाधभानतका रणके सामसे भी पहिचषामा जाता है किम्तु बहू कोई भी सच्चा 
कारण भही है फिर भी किसी सी समय उनकी भुस्पतासे कोई कार्म होता 
है! ऐसा मानना सिमिक्तको ही उपादान माननेके धरावर प्रमवा स्यगहार 
को ही सिम्बय माननेके बराजर है । 


१०--उपादामकारणके गोग्य निमित्त संगोगरूपसे उस उस समय 
अबद्य होते हैं। ऐसा सम्यम्व उपादान कारणकी उस समयकी परिणमन 
पक्तिको जिस पर निमिप्तत्वका आरोप थासा है उसके साथ है। उपादाम 
को सपने परिणमनके समय उस उन भिमित्तोके प्मासेके स्षिये राह देसनी 
पड़े भौर बे म प्रार्ये तब सक उपादान नही परिणमता ऐसी मास्यता उपा 
दान बओर निमित्त इम दो अश्योको एकरूप मानतेके बराबर है। 


११--पसीप्रकार पड़ेरा शुम्मकारके सामभ ओर रोटीका भगित 
रसोइया इत्यादिके साथका मिमित्त नैमितिक सर्वप्त समझ सेमा भाहिये। 
प्रम्मग्शात प्रयट करनेके सिमे जीबसे स्वयं अपने पुरुपार्षसे पामता प्राप्त की 
हो फिर भी उसे सम्परज्ञान प्रगट करसेके सिये सदुगुयक्णी राह देसमी पड़े 
ऐसा नहीं होता डिग्तु बह सपोगरूपसे उपस्पित होता ही है इससिये जब 
बहुतसे जीन पम प्राप्त करमेक्े ज्षिये तेयार होते हैं तब तीभैकर भगवान 


भष्याय २ उपसंहार २६७ 
का जन्म होता है और वे योग्य समयमे केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं तथा 
उनकी दिव्यध्वनि स्वयं प्रगठ होती है, ऐसा सम भना चाहिये । 
<, तात्पर्य 

तात्पयें यह है बि-इस अ्रध्यायमे कहे गये पाँच भाव तथा उनके 
दूसरे द्रव्योके साथके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करके अन्य सब परसे 
लक्ष हटाकर परमपारिणामिकभावकी ओर अपनी पर्यायको उन्मुख करने पर 
सम्यस्दर्गंत होता है और फिर उस झोर बल बढाते पर सम्यम्वारित्र होता 
है, यही घम्ममार्ग ( मोक्षमार्ग ) है । 

इसप्रकार श्री उमास्थामी विरचित 
मोक्षशास्रके दूसरे अध्यायकी 


ठीका समाप्त हुई। 


५09 
८७37 


मोक्षशाश्र अध्याय तीसरा 


भूमिका 


इस क्षास्रके पहिसे प्रध्यायके पहिसे सूत्रमें निम्मय 'सम्यस्दर्सद 
ज्ञान घारित्की एकसा मोक्षमाग है” यह वठसाया है,--हूसरा कोई मोक्ष" 
भाग महीँ है। इससे यहाँ यह भी वतलाया है ऊि पुष्पसे -शुमभावसे मजा 
परबस्तु प्रमुकुस हो ठो धरम हो सकता है ऐसा मानना भूस है। सम्यस्दक्ष 
जहास-चारित्र आत्माकी शुद्ध पर्याय है। मदि उसे एक छाब्”में कहा जाय 
तो सत्य पुरुषार्थ मोक्षमार्ग है। इससे सिद्ध हुमा कि प्रात्माकी अपनी 
शपमी घुद्ध परिणति ही धर्म है यह वतसाकर थमेकास्त स्वरूप वठसाया 
है । प्रथम सूत्रमें जो पहिला छम्द 'सम्यम्दर्शन! कहा है पह सूचित करता 
है कि धमका प्रारम्म मिश्यय सम्यग्दर्शनसे ही होता हैं। उस अध्यायर्गे 
निम्धय सम्यग्दर्शनका सप्तण तत्वा्ष श्रद्ान कहा है । तत्पम्घाद्‌ तत्वाजंका 
स्वरूप समझाया है और सम्यस्लानके अनेक प्रकार अतसाकर मिध्याज्ञामका 
स्वरूप मी समभ्पया है। सम्यग्द्धंत-ह्ञाल-च रिजरकी एकता (-एक ही ) 
भोक्षमार्ग है -इसप्रकार पहिलते पूत्रमें स्पप्ठाया बतलाषर गमोषित किया है 
कि-किसी समय उपादासकी परिणतिकी मुस्पतासे कार्य होता है प्रौर 
किसी समय संयोगरूप बाह्य ध्रतुकुल सिमित्तकी ( जिसे उपचार कारस 
कहा जाता है उसकी ) मुस्पदासे कार्य होता है-ऐसा अमेकतिझा स्वस्प 


सही है । 

हुसरे अध्यामसे जीब तस्वका प्मिकार प्राश्म्म किया है उसमें 
जीयके स्वतत्वकूप-मिजस्वरूप पाँच भाव बठसाये हैं। उस पान भाषोमिते 
सकनल्नगिरागरण प्रश्ड एक प्रत्मक्षप्रतिमासमम प्रबिनश्वर छुद्पारिणा 
मिक परमभाव ( श्वायकमाब ) के आशयसे पर्म होता है पह वतलागेके 
प्षिये प्रोपण्ममिकमाब जो कि धर्मका प्रारम्म है उसे पदििसि सावके रूपनें 
बर्णन किया है। तत्पश्घाधु जीबका सक्षण उपयोग है मह वतसाकर उसके 


अध्याय ३ भूमिका २६६ 


भेद बतलाये हैं, और यह बतलाया है कि पाँच भावोंके साथ परद्रव्योका- 
इन्द्रिय इत्यादिका कसा सम्बन्ध होता है । 


जीवको ओदयिकभाव ही ससार है। शुभभावका फल देवत्व हैं, 
श्रशुभभावकी तीन्नताका फल नारकीपन है, शुभाशुभभावोकी मिश्रताका 
फल मनुष्यत्व है, और मायाका फल तिय॑चपना है, जीव झ्नादिकालसे 
झज्ञानी है इसलिये अशुद्धभावोके कारण उच्चका अ्मण हुआ करता है वह 
भ्रमण बौसा होता है यह तीसरे और चौथे अ्रध्यायमे बतलाया है। उस 
अमणमे ( भवोमें) शरीरके साथ तथा क्षेत्रके साथ जीवका किस प्रकारका 
सयोग होता है वह यहाँ बताया जा रहा है। मांस, शराब, इत्यादिके' 
खान-पानके भाव, कठोर ऋूठ, चोरी, कुशील, तथा लोभ इत्यादिके तीज 
अशुभभावके कारण जीव नरकगतिको प्राप्त करता है उसका इस अध्यायमे 
पहिले वर्सन किया है ओर तत्पद्नात्‌ मनुष्य तथा ति्य॑चोंके क्षेत्रका वर्णत 
किया है । 


चौथे अध्यायमे देवगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले विवरण बताये गये हैं । 

इन दो अध्यायोका सार यह है कि-जीवके शुभाशुभ विकारीभावो 
के कारण जीवका भ्रनादिकालसे परिभ्रमण हो रहा है उसका, भुूलकारण 
मिथ्यादर्शन है, इसलिये भव्यजीवोको मिथ्यादर्शन दुर करके सम्यग्दर्शन' 
प्रभद करना चाहिये । सम्यग्दशंनका बल ऐसा है कि उससे क्रमशः सस्य- 
पचारित्र बढ़ता जाता है और चारिश्रकी पूर्णता करके परम यथाखरुयात- 
चारित्रकी पूर्संता करके, जीव सिद्ध गतिको प्राप्त .करता है। अपनी भूलके 
कारण जीवकी कैसी कैसी गति हुई तथा उसमे कंसे कैसे दु ख थाये और 
बाह्य सयोग कैसे तथा कितने' समय तक रहे यह बतानेके लिये अध्याय २- 
३-४ कहे गये हैं। और उस झूलको दूर करनेका उपाय पहिले श्रध्यायक्रे 
पहिले सुन्नसे बतलाया गया है । 


३०० -मोश्चधास्त 
शअधोलोकका पर्णन 


सात नरक-पृप्रित्रियाँ 


रलशकराबाल्ुकापइपूमतमोमहातम.प्भा भूमयो 
घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा, सप्ताउघो 5५ ॥ १ ॥ 
$# सर्थः--भषोसोकरममे रस्नप्रमा धार्कराप्रमा, बालुकाअरा, 
पकप्रमा, ध्रमप्रमा ठमप्रभा भौर महातमप्रभा ये सात भ्रमियाँ हैं औौर करमते 
मीधे २ भमोदघिबाठवसय घनवातबसय तमुबातबसय तथा भाकाशकईा 
भाषघार है । 


टीका 
१ रलप्रमा प्रृथ्वीके तीन माग हैं--कश्षरमाग पकमाग और 
प्रस्यदुसमास । उसममेंसे उपरके पहिसे दो भागोमें ध्यस्तर तथा अवनबाती 
देव रहते हैं. मोर मीपेके भम्महुसमागर्में शारकी रहते हैं। इस पृष्वीढा 
कस गिस्‍्तार एक सास अस्सी हजार योजन है। [ २००७ करोसहा एक 
योजन होता है। ] 
२ इग पृष्यियकि रुढ़िगत धाम यैहैं-! पम्मा, २-बंधा है” 
सेघा ४-भंजना, (-अरिप्टा ६-मघवी और ७-माधषी है । 
३-मम्झ ( पसोदधि ) वातबसम--बाप्पका भना बाताबरण 
भमवातबसय-पमी हबाका वाठावरस | 
तनुबातबसमय-पठलसी हजाका बाताबरण । 
वावबप्तय--बातावरणा । 
भाकादा बहनेसे यहाँ घणोकाकाश सम्रमना साहिए ॥8॥ 
७ इश एष्पागय मुनोल ढवब॑धी बर्रोत द्वोनेप्रे पहिते दो प्रभवायोदी मँवि 
छुपके एश्श पष रू करके भण नहीं दिशा यया है ति-तु परे पूजपा शी पा पर्ष दिशा 
धरा है । 








अध्याय ३ सूत्र २ ३०१ 
,. सात पथ्वियोंके विलोंकी संख्या 
तासु जिशत्ंचविंशतिपचदशदश त्रिपंचो नेकनर क्‌- 
शतसह्ांणि पंच चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २) 
अर्थ।---उन पृश्वियोमे क्रमसे पहिलो पृथ्वीमे तीस लाख, दूसरीमे 
२५ लाख, तीसरीमे १५ लाख, चौथीमे १० लाख, पाँचवीमे ३ लाख, 
छठवोीमे पाँच कम एक लाख (६६६६५) और सातवीमे ५ ही नरक बिले 
हैं। कुल प४ लाख मरकवास बिल हैं । 


टीका 
कुछ लोग मनुष्यगति और तिय॑चगति यह दो ही गतियाँ मॉनते हैं 
क्योकि वे दो प्रकारके जीवोको ही देखते हैं । उनका ज्ञान सकुचित होनेसे 
वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और तिर्यंच्रगतिमे जो तीत्र दू ख है वही मरके 
गति है दूसरी कोई नरकगति वे लोग नहीं भानते | परन्चु उनकी यह 
सान्यता मिथ्या है, क्योकि मनुष्य और तिर्यंचगतिसे जुदी ऐसी नरकगति उस 
जीवोके अशुभभावका फल है। उसके श्रस्तित्वका प्रमाण निम्नप्रकार है.---- 
नरकगतिका प्रमाण 


जो जीव अति कठोर भयकर दुष्कृत्य करते हैं श्रौर यह देखते की 
आवश्यकता चही समभते कि स्वयं पाप कार्य करते समय दूसरे जीवोको 
फ्या दुःख होता है तथा जो अपनी अतुक्तलतावाली एक पक्षकी दुष्ट बुद्धिमे 
एकाग्र रहते हैं उन जीवोको उन ऋर परिणामोंके फंलरूपे निरतर अनंत 
प्रतिकुलताएँ भोगनेके स्थान अघोलोकरमें हैं, उसे चरकगति कहते हैं । 


देव, मनुष्य, तिर्यच श्रोर नरक, यह चार गतियाँ सदा विद्यमान हैं, 
वे कल्पित नही कितु जीवोंके परिरामका फल हैं। जिसने दुस्तरेको सार- 
डालमेके ऋूरभाव किये उसके भाव॑में, अपनी भनुक्ुलताके सिद्ध करंनेमे बा 
डालनेवाले कितने जीव मार डाले जायें जिनकी सख्याकी कोई मर्यादा नही 
है, तथा कितने काल तक मारे जायें उसंकी भी सर्यादे! न 


ह्वी 
उसका फल मो श्रपार अनत दु ख भोगनेका ही है, ऐसा बाग ब्रज) 


ह०२ मोशचास्त्र 


मनुष्यलोकर्मे ऐसा कोई स्थान नहीं है । 


जो दूसरॉको मारकर प्रतिकुलताको दूर करना भाहते हैं गे गिठते 
विरोधी मासतुम होते हैं उन सबको मारना चाहते हैं, फिर पाहे प्रतिकुलता 
करनेवासे दो चार हों या वहुत हों उन सबका नाथ करनेकी भावतांका 
छेबन निरंतर करता है। उसके अमिप्रायर्मे प्रनंवकास तक अनेतमद 
घाररण करने के माव भरे पडे हैं। उस भवको अनेंतर्संेकधाके कारणमें अनंत 
जीवोंको मारनेका संद्वार करनेका प्रमर्यादिद पाप माव हैं। भिस्त जीवते 
कारणमें प्रतन्‍्वकास तक भनस्त जोवोंको मारनेके याधा डासतेके माब 
सेये हैं उसके फलमें उत जोवको तोव्र दुः्खोंके सयोगमें जाना पड़ता है 
झ्लौर बह तरकगति है। सालों खून (-हत्या ) करनेवासेको साकझ्षों भार 
फाँसो मिलती हो ऐसा इस सोकमें गहीं होता इससिप्रे उप्ते प्रपने छूर 
भागोंकि प्रनुसार पूपा फूल महों मिलता" उछे प्रपने भ्राबोद्मा प्रृ्ध फेस 
मिल्तनेका स्पाम-बहुतकाल तक बनन्त दुख मोगमेका क्षेत्र मरक है बह 
नीषे धाएवत है ॥ २ |! 

नारकियेक्ति दुसखोका बर्णन 


नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणाप्र 
देहेदनाविक्रिया ॥ ३ ॥ 


अर्थ--नतारकी जीव सदव ही प्रत्यस्त मधुम सेशपा परिणाम 
घरीर, वेदमा मौर विकियाकों घारण करते हैं। 


टीडा 


१ लेरपा--पद ब्रस्पसेश्याका स्वरूप हैं जो हि प्रायु पर्यठ 
रहती है। पदाँ धरीरके रंगको दृष्पलेश्या कटा है। भावसेश्या भंवर्मुहत मैं 
बल्स जाती है उयदा परत यहां महीं है । मपुमसेयाके भी तोन प्रतार 
हैं रापोत मोत्त धोर इृष्ण । पद्धिसी धोर ट्वंसरों प्रृष्दीें कापोतलेग्या 
ऐोगरी प्रृष्पीमें झपएके भागमें ढापोद ओर मोपेके मागमें मीस्त बौपौ्में 


भध्याय ३ सूत्र ३-४-५ शे०्रे 


त्तील, पाँचवीमे ऊपरके भागमे नील और नोचेके भागमे कृष्ण श्रौर छठवी 
तथा सातवी पृथ्त्रीमे कृष्णलेश्या होती है । 


२, परिणाम--महाँ स्पर्श, रस, गघ, वर्ण श्रौर शव्दको परिणाम 
कहा है । 

३. शरीर--पहिली .पृथ्वीसे शरीरकी ऊँचाई ७ धतुष्य ३ हाथ 
श्र ६ अग्रुल है, वह हुडक आ्राकारमे होता है | तत्पश्चात्‌ नीचे २ की 
पृथ्वीके नारकियोके शरीर को ऊँचाई क्रमश दूनी दुनी है । 

४, बेदना--पहिलेसे चौथे नरक तक उष्णु वेदना है, पचिवेंके 
ऊपरी भागमें उष्ण और नीचले भागमे शीत है, तथा छट्टे और सातवेंमे 
भहाश्ीत वेदना है । नारकियों का शरीर वैक्रियिक होनेपर भी उसके 


छरीरके वैक्रियिक पुदूल मल, मूत्र, कफ, वमत, सडा हुआ भास, हाड और 
चमडी वाले श्रौदारिक शरीरसे भी भ्रत्यन्त अशुभ होता है । 


४, विक्रिया--उत सारकियोके कूर सिंह व्याप्तादिख्य अनेक 
प्रकारके रूप घारण करनेकी विक्रिया होती है ॥ ३ ॥। 


नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं 
परस्परोदीरितदुःखा; ॥ ४ ॥ 
अर्थ--नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दुख उत्पन्न करते हैं 
(-वे कुत्तेकी भाँति परस्पर लड़ते हैं ) ॥ ४॥ 
विशेष दुशख 
संक्लिश 5सुरोदी रितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुथ्या: ॥५॥ 
अर्थ--और उन नारकियोके चोथी पृथ्वीसे पहिले पहिले (अर्थात्‌ 
तीसरी पृथ्वी पर्यत) अत्यन्त सक्लिष्ट परिणामके घारक श्रव भवरिष भादि 


जातिके असुरकुमार देवोके ढारा दुख पाते हैं अर्थात्‌ श्रब-भंवरिष असुर- 
कुमारदेव तीसरे चरक तक जाकर नारकी जीवोको दुख देते हैं तथा उनके 


ह्ण्ड मोहझाल्ास्थ 


पूर्वक वेरका स्मरण करा कराज़े परस्परमें लड़ाते हैं। भौर दुखी देश 
राजी होते हैं । 

सूज ३ ४४ में तारकियोंके दुःखोका वशान करते हुए उनके शरीर, 
उनका रंग, स्पर्श इत्यादि तथा दूसरे नारक़ियों और देगोंके दु सका कारण 
कहा है वह उपचार कथम है वास्तवमें वे कोई परपदार्ज दुःखोंके कारण 
महीँ हैं तथा उनका संयोगसे दुःख नहीं होता | परपदार्योंके प्रति जीगकी 
एकश्बजुद्धि ही वास्तवमें दुःस है उस दुसको समय, मरकगतिमें मिमित्तरूप 
डाह्यसयोग कसा होता है ठतका ज्ञास करातेके सिए यहां तीन सूत्र कहे 
हैं, परंतु यह महीं घमममना चाहिये कि-ये छरीरादि बास्सवर्मे दुःसके 
कारण हैं। 

नारफोकी हत्कृष्ट सायु का प्रमाण 


तेष्वेकजिप्प्तशसप्तदशद्वार्विशतित्रप 
झिंशत्सागरोपमा पत्त्वानां परा स्थिति ॥ ६॥ 
अर्थ--उम सरकोंके नारकी जोबोंकी उत्कृष्ट प्रायुस्मिति झमसे 
पहिसेमें एक छागर, दूसरेमें हीम धागए, सीसरेमें सात सागर चौपेमें दक्ष 
सागर, पाचवेंमें सह सागर छट्ट में बावीस सागर मौर स्रातनेमें तेतीस 
सागर है। 


टीका 

१ मारक गतिमें भयानक दुख होगेपश भी सारकियों की प्राजु 
विरुपाहम है-उनकी प्रकाप्तमृत्यु महीं होती । 

२ झायु का यह कास वर्तेमात भर्ुष्योंकी ध्रायुको शपेज्ञा सम्मा 
प्गता है परम्तु जीब अनादिकाससे है भौर मिध्याहष्टिपनके कारण यह 
मारकीपणा जीवते धमम्तबार मोगा है। बप्याय २ सूत्र १० कौ टीडामें 
ट्रम्प दोत काल भव भौर भावपरिभ्मण ( पशगर्तम ) का जो स्वरूप 
दिया गया हैं उसके शैयनेसे मादुम होगा कि यह कास तो मद्रासागर की 
एड हू दसे भी बहुत कम है | 


अध्याय ३ सूच ६ ३०५ 


३ नारकी जीवोको जो भयानक दुख होते हैं उसके वास्तविक 
कारण, भयानक जरीर, वेदना, मारपीठ, तीन्र उष्णता तीज शीतलता 
इत्यादि नही हैं, परन्तु मिथ्यात्कके कारण उन सयोगोके प्रति अनिष्टपनेकी 
खोदो कह्पना करके जीव तीब्र श्राकुलता करता है उसका दु-ख है। 
परसंयोग अनुकूल-प्रतिकुल होता ही नही, परन्तु वास्तवमे जीवके ज्ञानके 
क्षयोपद्षाम उपयोगके अनुसार ज्ञेब (-ज्ञानमे ज्ञात होने योग्य ) पदार्थ हैं, 
उन पदार्थोंकी देखकर जब श्रज्ञानी जीव दुखकी कल्पना करता है तब 
परद्वव्योपर यह आरोप होता है कि--वे दु खमे निमित्त हैं । 


४ शरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, 
पीनेकी पानी भी न मिलता हो, तीन गर्मी या ठण्ड हो, श्रौर वाह्य सयोग 
( भज्ञानहष्टिसि ) चाहे जितने प्रतिकुल हो परन्तु वे संयोग जीवको सम्ब- 
ग्दशेन ( धर्म ) करतेमे बाधक नहीं होते, क्योकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे 
कभी बाधा नहीं डाल सकता, नरकग्ृतिमे भी पहिलेसे सातवें नरक तक 
ज्ञानी पुरुषके सत्समागमसे पूर्वभवमे सुने गये श्रात्मस्वरूपके संस्कार ताजे 
करके नारकी जीव सम्यग्दशेन प्रगट करते हैं। तीसरे नरकतकके नारकी 
जीवोको पूर्वभवका कोई सम्यस्ज्ञानी मित्र देव श्रात्मस्वरूप समभाता है. 
तो उसके उपदेशको सुतकर यथाथें निर्णय करके वे जीव सम्यग्दशन 
प्रगट करते हैं। 


५ इससे सिद्ध होता है कि---“जीवोका शरीर अच्छा हो, खाता 
पीना ठीक मिलता हो भौर बाह्य सयीग अनुक्ुल हो, तो घर्मं हो सकता 
है और उनकी, प्रतिकूलता होने पर जीव धर्म नहीं कर सकता”--यह 
सान्यता ठोक नहीं है । परको अनुकुल करनेमे प्रथम लक्ष रोकना और 
उसके अनुक्ुल होनेपर घरमेको समझना चाहिये,--इस मान्यतामे भूल है, 
वयोकि घ॒र्मे पराघीन नही किल्तु स्वाधीच हैं और वह स्वाधीनत्तापूर्वेक 
प्रमट किया जा सकता है । 


६, प्रश्न---यदि बाह्य सयोग और कर्मोक्ा उदय घमेंमे बाधक 


नही है तो नारकी जीव चौथे ग्रुणस्थानसे ऊपर क्यो नही जाते ? 
ड्ध्‌ 
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उत्तर--पहिले उन णजीवोनि अपने पुरुपायक्री बहुत विपरीतता को 
है भौर वे वर्तमानर्मे अपनी सुमिकाके बनुसार मद पुरुपार्ष करते हैं इस 
पिये उन्हें ऊपर भड़नेमें विप्तम्व होता है। 

७ प्रश्न- सम्यग्हष्टितो नरकमें करा दुःख होता है ? 


उत्तर--नरक या किसी क्षेत्रके कारण किसी भी णीवकों सु 


दुःस नहीं होता बितु अपनी मासममझीके कारण दुख और प्रपनी सब 
समझे कारण सुस होता है किसो को पर वस्तुके कारण सुख दुख या 
हामि सलाम हो ही नहीं सकता । भज्जायी मारफी जोबको जो दुस् द्वोठा है 
वह अपनो विपरीत माम्यतारूप दोपके कारण दोता है. बाह्य-संयोगत्रे 
प्रमुत्तार था सयोगके काररणा दुस नहीं होठा । प्रज्मामी जीब परगस्तुको 
कमो प्रतिकूल मामते हैं भौर इसलिये बे प्रपतो मभावताके कारण इुसों 
होते हैं. भोर कभी पर वस्तुएँ अनुरस हैं ऐसा मानकर सुसहो कल्पना 
करते हैं इसलिये जज्ञामी णीव परद्रब्यकि प्रति इृष््य-पनिष्टस्ववी दस्पता 
करते हैं। 

सम्पग्हष्टि मारकी जीवोंके अनंश संसारगा बंघन करमनेवासी बपाय 
दूर होगई है स्वक्पाधरएकी संधि धांति मिर्रतर है इसलिये उतसा 
प्द्चा सुस्त उन्हें गरकरममें भी मिरन्तर मिलता है। जितमी कषाय है उतना 
प्रस्प दुश्पर होता है शितु वह झुछ सवति याद दी छस अस्प पुटाका भी 
शा कर देगे। थे परको हुसदायक मही मानते गियु ध्पनी असांगपानी 
को हुराका बारण मानते हैं एसलिये ये अपती अयावधातीकों द्रर करते 
जाते हैं। प्ररावधामी दो प्रवार की है--स्वहूपद्टी मास्यठागी भर स्वरूप 
है ध्ापरणवी । उसमेंसे पहिसे प्रगारती प्रसावपानों सम्याइद्येनवे श्रणट 
होने पर दूर हो जाती है भोर दूगरै प्रकाशकों अमावयानीशों वे दामते 
फायदे है । 


ह+ सैस्पान्य न प्रगट व रवे--सम्वधषि होनेट्े बाद जौप तरक 
आपुरा गए गद्दी कर छा दिलु सम्पा-यंजरे श्यट ररनेते पूर्व उत मौतें 


अध्याय ३ सूत ६ ३०७ 


नरकायुका वंध किया हो तो वह पहिले नरऊमे जाता है, कितु वहाँ उसकी 
अवस्था परा छ में बताये गये अनुसार होती है ! 


€ पहिले से चोये नरक तक से मिकलकर मनुष्य हुए जीवोमेसे 
योग्य जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | पाचवें नरकसे निकलकर 
मनुष्य हुए पान्रजीव सच्चा सुनित्व घारण कर सकते हैं, छट्टे नरकसे 
निकलकर मनुष्य हुए पात्रजीव पाचवें ग्रुणस्थान तक जा सकते हैं और 
सातबे नरकसे मिकले हुए जीव क्रूर तिय॑चगतिमे ही जाते हैं । यह मेद 
जीवोके पुरुषार्थंकी तारतम्यताके कारण होते है ! 


१०, प्रशक्ष--सम्यग्दृष्टि जीवोका अभिप्राय वरकसे जानेका नहीं 
होता फिर भी यदि कोई सम्यग्हृष्टि नरकमे पहुँच जाय तो वहाँ तो जड़ 
कर्म का जोर है और जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है इसलिये जाना 
पढ़ता है,--यहू वात ठीक है या नही ? 


उचर--यह्‌ वात ठीक नही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही 
कर सकता, इसलिये जडकर्मे जीवको नरकमे ले जाता हो ऐपता नही होता। 
सम्यग्दृष्टि श्रथवा मिथ्याहृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नही चाहता तो भी 
जो जो जीव त्तरकमे जाने लायक होते हैं वे वे जीव अपनी क्रियावती 
शक्तिके परिणमनके कारण वहां जाते हैँ, उस समय कार्मण भौर तैजस- 
धरीर भी उनकी श्रपनी ( पुठ्ुल परमारझुओकी ) क्रियावती शक्तिके परि- 
शमनके कारण उस क्षेत्रमे जीवके साथ जाते हैं । 


श्रौर श्रभिप्राय तो श्रद्धाग्ुणकी पर्याय है श्र इच्छा चारित्रभुणकी 

विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक गुर स्वत्तत और असहाय है ) इसलिये 
जीव की इच्छा अ्रथवा श्रभिप्नाय चाहे जेसा हो फिर भी जीवकी क्रियावतती 
शक्तिका परिणमन उससे (अशिप्राय और इच्छासे) स्वतत्ररूपसे श्रौर उस 

समयकी उस पर्याथके घर्मानुसार होता है | वह क्रियावती श्वक्ति ऐसी है 

कि-जीवको किस क्षेत्रमे ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होसे की उसे श्रावश्य- 

क॒ता नह है। नरकसे जानेवाले वे जीव उनकी आयुपर्यंत उस क्षेत्रके सयोग 


३०८ मोदप्षास्त्र 


के योग्य होते हैं, और तय उन णीयोंके ज्ञानका विकास भी उस उस क्षेत्रों 
रहनेवाले जीवों तथा पदार्थों जाननेके योग्य होता है । नरकंगतिका मर 
अपने पुछ्यायंके दोप से मंशा था इसलिये योग्य समयमें उत्तके फ्सरुपसे 
जीवकी अपनी योग्यताके कारए तारकोका क्षेत्र संयोगरूपसे होता हैः कर्म 
उसे नरकमें मह्दी से जाता | कर्मके कारण जीव मरकर्मे जाता है मह कहता 
भात्र उपचार कपघन है, जोवका कर्मके साथका निम्मित्त ने मित्तिक समस्त 
यताने के लिये धार्खोर्ते वह कथम किया गया है नहीं कि वास्त॒वर्में जड 
करे जोवकी मरकमें से भाते हैं ! वास्तवमें कम जीवों मरकमें से णाते 
हैं पह मानना मिथ्या है। 


११ प्तागर-झाछ फा परिमाण 


१“-शागर"वघ)८करोड़2८ करोड़-अठापल्प । 


१ प्रद्धापल्य-एक गोस पड्ढा जिसका स्यास( 0/8॥200 ) एक 
मोगन ( -४२००० कोस ) पीर गहराई भी उतमी ही हो उसमें उत्तम 
मोगभूमिक्रे सात दिस के मेटे के बण्ने के आसोसि ठाठस भरकर के उसमें 
से प्रति सौ वपमें एक थास निकासते पर जिसने समयमें गद्ढा साप्ती हों 
छाय उतने समयका एक स्पवहारकस्प हैं ऐसे सधरयात स्पवद्धारश स्प८ 
एव उद्धारपत्य ! प्रस्ंश्यात उदार पत्म-एश मद्वापस्म | 


इसप्रगार अमोप्तोगड़ा वर्शम पूरा हुप्ा ॥ ६॥ 
मध्यलोकक्ा इर्णन 
बुद्ध ट्ीप सप्द्रों के नाम 


जम्बूद्वीषलवथोदादय शुभनामानों द्वीपममुद्रा, ॥७॥| 
सरप--“ग सप्पनोवर्ये घष्दे भणे माम याते जग्यरीत इसयोि 
द्ोए घोर राबा"गणुद इत्यादि शयुद है । 


अध्याय ३ सूत ७-८-६ ३०६ 


टीका 
सबसे बीचमे थालीके आकार जम्बूहीप है जिसमे हम लोग और 
श्री सीमघरप्रभु इत्यादि रहते है । उसके बाद लवणसमुद्र है। उसके चारों 
ओर घातकीखंड हीप है उसके चारो ओर कालोदर्धि समुद्र है उसके चारो 
ओर पुष्करवर द्वीप है श्रौर उसके चारो ओर पुष्करवर समुद्र है इस तरह 
एक दूसरेको घेरे हुए असख्यात द्वीप समुद्र है, सबसे अंतिम छीप स्वयभू- 
रमराद्वीप है और भ्रतिम समुद्र स्वयवश्नूरमणसमुद्र है| 


द्वीप और सपुद्रों का विस्तार और आकार 


हिह्िविष्कम्मा: पूर्वपूर्वपरिज्षेषिणो बलयाकृतयः ॥८॥ 
अथ---अत्पेक द्वीप-समुद्र दूने दूने विस्तारवाले भौर पहिले पहिलेके 
द्वीप समुद्रोको घेरे हुए च्ूडीके आकार वाले हैं |। ८ ॥ 


जम्बूदीप का विस्तार तथा आकार 
तन्मध्ये मेरुनामिव्‌ त्तो योजनशत- 
सहसविष्कम्भो जम्बुद्वीप: ॥ ६ ॥ 
अथ---उन सब द्वीप-समुद्रोके बीचमे जस्बूद्वीप है उसकी नाभिके 
समान सुदर्शनमेर है, तथा जम्बूद्वीप यालीके समान गोल है श्रोर एक लाख 
पयोजन' उसका विस्तार है । 
टीका 
१ सुदरशनमेरकी ऊंचाई एक लाख योजन की है, उसमेसे वह एक 
हजार योजल नीचे' जमोनमे और निन्‍्यानवें हजार योजन जमीनके ऊपर 
है। इसके अतिरिक्त ४० योजनकी चूुलिका है [ सभो भ्रकृतिम चस्तुवोके 
सापमें २००० फोसका योजत लिया जाता है उसके अनुसार यहाँ 
समभना चाहिये । ] 
एोई भी ग्रोल वस्तुकी परिधि उसके व्याससे 
) होती है। जम्बुदपकी परिधि 
१३॥ अगुलसे कुछ बधिक है | 


+ तिथुनेसे कुछ 
३१६२२७ योजत ३ 
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३-४ग दीपोे बिलेह क्षेत्रने विधमान उारुर मोदान 
धताहिनिपन प्रस्पो रापरप प्रश्त्रिम परिवार रहिए यश 7 है (7 
इस द्वाप बा मास झम्द्रगोप है। 


सात झेग्रोंझ नाम 
भरतहेमयतदरिविदेदरम्पक हेरण्प 


चतेरायतबर्पा चेत्राणि ॥ १० ॥ 
मर्ब--स नस्ापायमें मरते हैमरठ हरि हि! गाए 
बह पौर ऐशाया ये सात शेर हैं । 
या 
ना परे भर शोप्न हम शोर शा है रिेशोकन बोध हि 
गाज ॥ परत ती था भमपारि बाए तोबरर जणय रे हि.) ४ 
जय है १० ॥॥। 
धरोंके कया रिमाय परनाएने दर एज नाप 
तड़िभानित प्रयाषंगयातं दिमरामदाहिगा 


अध्याय ३ सूत्र १३-१४-१५-१६-१७ ३११ 
कुछाचर्कों का विशेष स्वरूप 
मणिविवित्रपाश्ा उपरि मूले च तुल्यविस्तारा: ॥१ शा 


अर्थ--इत पत्रेतोका तट चित्र-विचित्र मखियोका है और ऊपर 
नीचे तथा मध्यमे एक समात्त विस्तारवाला है ॥ १३॥ 


कुलाचलॉके ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम 
पद्ममहापद्मतिगिज्लकेशरिमहापुण्डरीक- 
पुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥ 


अर्थू--इन पर्वेतोके ऊपर क्रमसे १-पद्म, २-पहापक्ष, ३-तिगिज्छ, 
४-केदारि, ५-महापुण्डरीक और ६-पुण्डरीक नामके हद सरोवर हैं ॥१४॥ 


प्रथम सरोवर' की 'रम्बाई-चौड़ाई 
प्रथमो योजनसहसायामस्तदडूंविष्कम्मो हद; ॥ १५॥ 


अर्थू--पहिला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लबाई 
से आधा जर्थात्‌ पाँचली योजव चौडा है ॥ १५॥ 


प्रथम सरोवर की गहराई ( झँडाई ) 


दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥ 


अर्थ---पहिला सरोवर दश योजन अवभाह ( गहराई-ऊँडाई ) 
वाला है ॥ १६॥ 


उसके मध्यमें क्या है १ 
न्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थ---उत्तके बीचमें एक योजन विस्तारवाला कमल है ॥ १७ ॥ 


३१२ सोक्षणास्त 
मद्प्रादि सरोबरों तथा उनमें रहनेषाले कमर्लोंफ़ा प्रमाण 


तदद्विगुणहिगुणा इद्म पुष्काणि च ॥ १८॥ 
अर्थ --भागेके सरोवर तथा कमल पहिलेके सरोवर ठथा कमसों 
से कमसे दूने २ विस्तारवाले हैं । 
टीका 
यह धूना २ कम तिगिछनामके सोसरे सरोवर पक है बादमें उसके 


आगेके तीत सरोवर तथा उसके तीस कमल दक्षिणके सरीवर मौद 
कमसकि समाम विस्तारवासे हैं ॥ १८ |! 


इर्दोका विस्तार आदि 


विन 00 
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महापद्म डी 
विभिष्छ भूति 
फेशरी (केशरिन) धि 
महदापुणदरीक | रूुक्मित्‌ 
६ पुण्दरीक शिख्रिव्‌ 


छट्ट क्म्छोंमें रहइनेवाी छह देवियाँ 
तन्निवाप्तिन्यो देव्य श्रीदीघ्रतिकीतिवुद्धिलक्ष्म् 
पल्योपमस्यथितय सल्तामानिकप्रिपक्का ॥ १६ ॥ 


भ्रध्याय ३ सूत्र १६-२०-२१ श्श्३ 


अथे--एक' पलल्‍्योपम आयुवाली ओर सामानिक तथा पारियदु 
जातिके देवो सहित श्री, ही, ध्ति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी 
देवियाँ क्रमसे उन सरोवरोके कमलो पर निवास करती हैं । 

दीका 

ऊपर कहे हुए कमलोकी करश्िकाके मध्यमागमे एक कोस' लम्बे, 
आधा कोस चौडे श्रौर एक कोससे कुछ कम ऊचे सफेद रगके भवन हैं 
उसमे वे देवियाँ रहती हैं श्रौर उन तालावोमे जो अन्य परिवार कमल है 
उनके ऊपर सामानिक्र तथा पारिषद देव रहते हैं ॥ १६ ॥ 


| हे चौद॒ह महा नदियोंके नाम 
गंगासिंध॒रोहिद्रोहितास्याहरिद्रिकान्तासीतासीतोदा 
नारीनरकांतासुब्णरूप्यकूलारक्तारक्तो दा; 
सरितस्तन्मध्यगा; ॥ २० ॥ 
अर्थ---( भरतमे ) गया, सिन्छु, ( हैमबतमे ) रोहित, रोहिता- 
स्पा, ( हरिक्षेत्रमें ) हरित, हरिकान्ता, ( विदेहमे ) सीता, सोतोदा, 
( रम्यकूमें ) नारी, नरकान्‍्ता, ( हैरण्यवत्मे ) स्वर्णक्ुला, रूप्यक्रुला और 


( ऐरावतमे ) रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात क्षेत्रोमे चीदह्‌ 
नदियाँ बीचमें बहती हैं । 
टीका 


पहिले पद्म सरोवरमेंसे पहिली तीन, छूट पु डरीक नामक सरो- 
बरसे अ्रतिम तीन तथा बाकीके सरोवरोमैसे दो दो नदियाँ निकलती है।।२०॥॥ 
नदियोंके बहनेका क्रम- 
हयोद्ध यो: पूर्वाः पूर्वमा: ॥ २१॥ 
अर्थ---( ये चोदह चदियाँ दोके समूहमे लेना चाहिये ) हरएक 
दोके समूहमेसे पहिली नदी पूरवेंकी भोर बहती है ( और उस दिशाके 


समुद्रमे मिलती है। ) ॥ ११ थे 
छे० 


श्श्ड मोद्षघ्ारत्र 


शेपास्वपरगा, ॥ २२ ॥ 


अर्प---धाको रही साठ मदियाँ पश्चिमझो प्रोर जाती हैं ( और 
उस हरफके सम्रुद्र्म मिलती हैं। ) ॥ २२ ॥। 


इन चौदइ मदद नदियों झछी सद्यायक नदियाँ 


चत॒ुर्दशनदीसहस्ूपरिवृता गंगासिन्घवादयों नद्य ॥२१॥ 
अर्प--गंगा सिस्धु मादि नदियोंके युगस लौदह हजार सहायक 
शदियंसि बिरे हुए हैं। 
टी 
सहायक नदियोंकी छस्पाका ऋम भी विदेह क्षेत्रतक प्रागेके भुग 


प्लोर्मि पहिसे पहिसे युगर्ससति भूना २ है, सौर उत्तरके सीम क्षेत्रेमि दक्षिण 
के ठीन क्षेत्रेके समान है । 


नदो युगल सहायक्ष न॒वियोंकी संख्या 
शगा-पिणु १४ हजार 
रोहित रोहितास्मा २८ हजार 
हरित-हरिकाम्ता ४६ हजार 
छीता-सीतोदा १ साल १२ हमार 
सारी-नरकास्ता ५६ देजार 
स्वर्णकृसता-रुप्यकूसा २८ हजार 
रक्म-रक्तोदा १४ हजार 

मरठसेत्रका विस्तार 


भरत पढ़विंगतिपंचयोजनशतविस्तार पट्‌ 
चेकेनविंशतिमागा योजनस्थ ॥ २४ ॥ 


प्रध्याय ३ सूत्र २४-२५०२६ ३३१५ 
अथ-- भरतक्षेत्रका विस्तार, पाँचसो छब्बीस योजन और एक 
गौजनके उन्नीस भागोमेसे ६ भाग अधिक है ! 
टीका 


१ भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६३६ योजन है। ( देखो सूत्र ३२ ) 

२ भरत और ऐरावत क्षेत्रके वीचमे पूर्व पश्चिम तक लबा विज- 
धार पर्वत है जिनसे गगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोके कारण दोनो 
क्षेत्रेंक छह छह खड हो जाते हैं उनमे बीचका भ्रार्यंखंड ओर बाकीके 
पाँच स्लेच्छ खड हैं । तीर्थंक्रादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावतके थार्ये- 
खडमें, तथा विदेह क्षेत्रोमे ही जन्म लेते हैं ।। २४ ॥ 


आगेके क्षेत्र और पर्वृतोंका विस्तार 


तद्द्िग॒ुणहिगुणविस्तारा वर्षघ्रवर्षा विदेहान्ता।॥२५॥ 
अथ--विदेहफ्षेत्र तकके पर्वत ओर क्षेत्र भरतक्षेत्रसे छूने २ 
विस्तारवाले हैं ॥| २५ 0 
विदेद् क्षेत्रके आगेके पर्वत और कज्षेत्रोंका विस्तार 


उत्तरा दक्षिणतुल्या; ॥ २६ ॥ 


अर्थ--विदेह क्षेत्रसे उत्तरे तीन पर्वत और तीन क्षेत्र दक्षिएके 
पर्वत और क्षेत्रोके समान विस्तारवाले हैं । 


ढीका 
क्षेत्रो और पर्वेत्रोंका प्रकार नीचे प्रमाण है- 
ल्षेत्र और पबेत विस्तार-पोजन ऊँचाई झुडाईं 
१. भरतत्तेन्न अश्द््यद २ मर ८ 
२ छिसवत्‌ कुलाचल श्व्श्य्य्डे # १०० यो० श्श बो० 


३१६ मोक्षघास्त्र 


३ दिमवतपेत्र श्ब्प्स् ७ ओर ञ्र 
४ महा हिमपत्‌ कुजायज् ४२१०४ » २०० यो०... ४० यो० 
2 हरिकेत्र <हेश्द्र हू भ्र्ट ञ् 
६ नित्रप कुलाचल रैई८शशरेर. ७ ३०० यो० १०० ययो० 
७ बिदेदक्ेत्र ३३६८४४८ ७ 
< नील कुलाचज्त श्ष््प्शर्स्र् ७ ४०० यो०.._ १०० मो० 
४. रम्यक फेत्र ]/ 0] ् 
१० रुकिमकुलाबल धर ह २०० यो० ४० यो० 
११ दैरण्सप्नेत्र श्व्श्र छ 2८ > 
१२. शिक्षरीफुलानल श्व्श्स्य्र » १०० यो० २४ यो० 
१६ पेराचठक्षे् शरपकर » है है 


[ झुसाचलका अप पर्बत समझना 'भाहिये ] 
मरत और ऐरात्ेत्न में काउयक्रका परिवर्तन 
मरतेरावतयोद दविद्यासों पट्समयाभ्यामुत्सपिण्पवसत- 


पिंथीम्यास ॥ २७ ॥। 

सर्थ--छह कार्सोसे युक्त छत्सपिणी झौर झगसरपिणी के हारा 
भरत और पे्‌रादत शेजमें जीबंकि प्रनुभबादि की गृद्धि-हामि होती 
रहती है। 

टीका 

१ मोस कोड़ा कोड़ी सागरका एक कल्पदास होता है उपके दो 
भेद हैं. (१)-उत्सपिणी--जिसमें जीबोंके श्ानादि की पृद्धि होती है, सोर 
(२)-प्रग्पिणी-जिसमें जीगंकि शानादिका ह्ास होता है। 


अध्याय ३ सूच्र २७ ब१७ 


अवसपिणीके छह भेद हैं--(१) सुपमसुपमा, (२) चुपमा, (३) 
सुपमदुःपमा, (४) दु-पमसुपमा, (५) दु-पमा और (६) दुः्पमदुपमा, इसी 
तरह उत्सपिणीके भी दुःपमदु-पमासे प्रारभ करके सुपमसुपम्रा तक छह 
भेद समझना चाहिये। 


२ (१) सुपमसुपमाका काल चार कोड़ाकोडीसागर, (२) चुपमा 
तोन कोडाकोड़ीसागर, (३) सुपमदुपम्मा दो कोड़ाकोडीसागर, (४) दुपम- 
सुषमा एक कोडाकोडी सागरमें ४२ हजार वर्ष कम, (५) ढु पमा २१ हजार 
वर्ष और (६) दूं पमदुपमा (-अतिदु वमा ) २१ हजार वर्ष का है । 


भरत्त-ऐरावत क्षेत्रमें यह छह भेद सहित परिवर्तेच हुआ करता है । 
असख्यात अवसर्पिणी बीत जानेके वाद एक हुंडावसपिणीकाल आादा है । 
इस समय हुंडावसपिणीकाल चलता है । 


३१ भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छलंडो तथा विजयार्शपर्वंच्र॒की 
श्रेणियोमें अवसपिणीकालके चतुर्थ ( दु पमसुपमा ) कालके प्रारम्भसे मब- 
सर्पिणी कालके श्रंततक परिवर्तंव हुआ करता है और उत्सपिणीकालके 
तीसरे (दु.पमसुपमा) कालके आदिसे उत्सपिणीके भ्रंततक परिवर्तेन हुप्रा 
करता है, इनमें जार्यजण्डोकी तरह छहो कालोका परिवतेन नहीं होता 
और उनमे प्रलयकाल भी नहीं होता ॥ 


४. भरत-ऐरावव क्षेत्रके मनुण्योकी आायु तथा ऊंचाई । 


गारा (काठ)... खायु ऊँचाई 
प्रारंसमें अच्तमें प्रारम्भमें श्रन्तमे 
॒ ३ पल्‍य २ पल्‍य ई कोस २ कोस 
तू २ पल्‍्य १ पल्‍्य २ कोस १ कोस 
ल्‍् ३ पल्य ३ कोटी पूर्व शकोस ४०० घन्चुप 
्ड १ कोडी पूर्व १२० वर्ष 


४०० बनुप ७ हाथ 


घ्१८ मोकद्ाास्त्र 


रू १२० वष २० वपष ७ हाथ २ हाप 
ह्‌ ३० वर्ष १४ वर्ष २ हाथ १ हा 
मनुष्यों का साहार 
फाल याहर 
ओलौये दित सेर के बराबर 

२ एक दिनके प्रतरसे बदेड़ा तीसरे काल पक भरठ 

( फन्त ) हे बरावर | ऐसयवत क्षेत्रमें भोगम्रुमि रहती 
३. एक दिनके भतरतसे प्रांवसा है। 

बर।वर 

४... पोज एक थार 
४ कईवार 


६ अति अघुरवृत्ति ममुध्य मग्त मह्तसी इत्यादिके आहार, प्रति 
श्राजकोफ़ा खभाव धघमका साध ॥ २७ ॥। 


अय मूमियोंकी ब्यवस्पा 


ता+पामपरा सूमयो 5वस्थिता ॥ २८ ॥ 


अर्थय--भरत प्रोर ऐराबत द्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रोमें एक ही 
प्रवस्मा रहती है-उतमें कासबा परियतेंस नही होता ॥ २८ ॥| 


प्टेममतक इत्यादि प्षत्रोंमें मापु 


एकद्विमिपस्योपमस्थितयो हेमवतक हारिवर्पक्देव 
कुरबका ॥ २६ ॥ 


अर्य--हैसपतत हारियपक भौर देवपुप ( विददेहशोतरे परस्तर्गत 
एुरा विशेष रघान ) के सगुप्य पिर्मप छमये एश पह्य दो पस्य भौर तीन 
पृत्यवी भायुवाते दो। हैं । 


अध्याय ३ सुन्न २६-३०-३१ ३१६ 
टीका 


इन तीन क्षेत्रोके मनुष्योकी ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोंस 
फी होतो है । शरीरका रग नोल, घुक्ल और पीत होता है ।॥। २६ ॥ 


हैरण्पवतकादि क्षेत्रोंमें आयु 


तथोत्तरा; ॥ ३० ॥ 
अर्थ---उत्तरके क्षेत्रोमे रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके 
भरुष्पंके समान आयुवाले होते हैं । 
दीका 


१. हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवत्तकके समाच, रम्यकृक्षेत्रको 
रखता हरिक्षेत्र? समाव श्रोर उत्तरकुर ( विदेहक्षेत्रके अ्रंतर्गत स्थान 
विशेष ) की रचता देवकुरुके समान है । 


२ भोगशूमि-इस तरह उत्तम, मध्यम, और जघन्यरूप तीन 
भोगशूमिके दो दो क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीपमें छह भोगभूमिया और अढाई 
द्वीपमें कुल ३० भोगश्रूमियाँ हैं जहाँ सर्वेप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त 
होती है उन्हे भोगश्रुमि कहते हैं ॥॥ ३० ॥ 


विदेदक्षेत्रमं आयु की व्यवस्था 


विदेहेषु संस्येयकालाः॥ ११ ॥ 
आअर्थ---विदेहस्तेजोसे सनुष्य जौर तिवचोकी आयु संख्यात वर्षकी 
होती है । 
यीका 


““विदेहक्षेत्रम ऊँचाई पाँचसो घबुष श्लौर आयु एक करोड वर्ष 
पूर्वेको होती है ॥॥ ३१॥॥ 


३२० मोक्ष्ात्तत 
मरतप्षेत्रका दूसरी सरइसे विस्तार 


भरत्तस्य विष्कभो जम्बद्वीपस्प नवतिशतमभाग, ॥३२॥ 
अर्थ---भरतक्षेत्रका विस्तार अम्पृदौपके एक सौ मम्वेवाँ (१६०) 
मागके वरावर है । 
टीका 
२४ ये सूत्रमे मरतदौन्रका विस्तार बताया है उपमें और इसर्मे 
कोई धतर सही है मात्र कहनेका प्रसार भिन्त है जो एक पतासके १६० 
हिस्से फिये जाँय तो हरएक द्स्सेक्ा प्रमाण ५२६%पोजन होता है ॥३२! 


घावफीसंइफा वर्णन 


हिरधातिकी सण्टे ॥ ३३ ॥ 
अग्र---धाठबोसंड नामके दूसरे द्वीपमें दोत जुसाथस मेद वदी 
इत्यादि सब पदार्पोंद्ी रघना सम्पूद्ोपसे हरसी डूनो है । 
टीका 
पातकोफण्ट समशणसमुदशो पैरे हुए है । उसका बजिस्तार चार सात 
पोजन है । उसके उत्तराद प्राखमें पात दो ( प्रॉगसे ) के पृ हैं इधतिमे 
जग पावशीयपर बहुते हैं ॥ ३३ ॥ 
धुष्फरार्ध दीप फ्ा पर्णन 
पुप्करादें च॥ ३० ॥ 
सर्थ--धुपराझ् द्वोपवें भी शय रघता जअम्गरगोत्री रचनामे 
दूना हूमी है । 


अध्याय ३ सूचर ३४-३५-३६ ३२१ 


हैं। पूर्वार्धमे सारी रचना घातकी खडके समान है और जम्बूद्वीपसे दूनी 


है । इस द्वीपके उत्तरकुरुप्रान्तमे एक पुष्कर (-कमल ) है। इसलिये उसे 
पुष्क्रवरद्वीप कहते हे ॥॥ ३४ ॥ 


महुष्प क्षेत्र-- 
प्राह्मानुषोत्तरान्मचुष्या; ॥ ३५ ॥ 


अर्थ---मानुपोत्तर पर्वत तक अर्थात्‌ अरढाई होपमे ही मनुष्य होते 
हैं-मानुषोत्तर पर्वतसे परे ऋद्धिघारी घुनि या विद्याधर भी नही जा सकते | 


दीका 


१. जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि ओर पुण्करार्ध 
इतना क्षेत्र अढाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है । 
२. केवल समुद्घात श्रौर मारणातिक समुदुघातके प्रसगके अति- 
रिक्त मनुष्यके प्रात्मप्रदेश ढाई ह्वीपके बाहर नहीं जा सकते । 
हे आगे चलकर आठवाँ नन्‍्दीश्वर होप है उसको चारो दिशख्लामे 
चार प्ंजनगिरि पर्वेतद, सोलह दघिछ्ुखपवेत ओर बत्तीस रतिकर पर्वत हैं। 
उनके ऊपर मध्यभागमे जिन मदिर हैं । नन्दीखर दीपमे इसप्रकार बावन 
जिन मदिर हैं। बारहवाँ कुण्डलवर द्वीप है उसमें चार दिशाके मिलाकर! 
चार जिनमदिर हैं । तेरहर्वां हवकवर नामका द्वीप है उसके बोचमे रुचक- 
नाभका पर्वत है, उस पर्वंतके ऊपर चारो विशामें चार जित मन्दिर हैं 
वहाँ पर देव जिन पूजनके लिये जाते हैं इस पर्वंतके ऊपर अनेक क्ूट हैं 
उनमे अनेक देवियोके मिवास हैं। वे देवियाँ तीर्थकरप्रभुके गे और जन्म- 
कल्पाणकम प्रमुकी माताकी अमेक श्रकारसे सेवा करती हैं ॥ ३५॥ 


मनुष्योंके भेद 


आयी स्लेच्चाश्र ॥ ३१६॥ 


अर्थ--आये बोर स्लेच्छके भेदसे मनुष्य दो प्रकार के है 
१ 


इरर मोक्षक्षासत्र 
टीका 


१ भायों के दो भेद हैं---टडिप्राप्त धार्य प्रौर प्रतष्ददिप्राप्त 
साय । 

ऋदधिप्र/प्तौआये-जित छा णीवोंको विश्वेष छणक्ति प्राप्त हो । 

अनप्छद्धिप्राप्तणाम-जिन प्राम जीवॉको विशेष दाक्ति प्राप्त नहीं हो । 


अ्द्धिम्राप्त सार्य 


२ श्यद्धिप्राप्तमार्ष के आठ मेद हें--( ! ) हशि, (२) 
किया ( ३) विक्रिया (४ )6प (१) बल (६) प्रौषष (७) 
रस थौर ( ८) क्षेत्र इन आठ भ्टड्धि मौका स्थकूप कहते हैं। 


३ पुद्धिप्पद्ध-डदिक्दिके भठारह मेद हैं“ ( १ ) केवश्ज्ञान 
( २) प्रमधिाशात (६) मस'पर्ययश्नात (४) वीजजदि (४) 
कोहडदि (६ ) पदानुसारिणी (७ ) समिन्न सोतृत्व ( ८) दह्रपस्ता 
दनसमर्भता ( ९ ) दृरदर्शनसमर्पता ( १० ) द्वरस्पश्ननसमर्पघता (११) 
पूरप्लाणसमर्घता ( १२ ) दरघोदसमर्बता ( १३ ) दश्धपुनित्व ( १४ ) 
अतुदध्षपूर्वित्व ( १५ ) अहागमिमित्तता ( १६ ) म्रज्ञाभ्मशत्व ( १०७) 
प्रश्पेकशुद्धता झ्ौौर ( १८ ) जादीस्यथ इसका स्वरूप सिप्षम्कार ह-- 


(१३) फ्रेवलड़ान,-संबधिज्ञान,-सन'पर्ययज्ञान इस तीतोंका 
स्वरूप अभ्यास १ सूत्र २१ से २५ तमा ए७ से ३० तक में था गया है। 


( ४ ) बीमपुद्धि---एक बीअपदके ( मुक्पौदके ) ग्रहण करतेते 
प्रसेकषषप भौर श्रतेक अोंका जानता सो बीजबद्धि है । 


( ५ ) कोष्टपुद्धि-- जैसे कोठारमें रखे हुए बाभ्य मीज इत्यादि 
बहुत उम्रप तक जेसेके सैसे बसे रहते हैं पटते बढ़ते वही हैं परप्त्पप्में 


धध्याय ३ सूत्र ३६ ३२५ 


इत्यादि स्वप्त अशुभ स्वप्न हैं, उसके दर्शनसे आगामी कालमें जीवन-मरण, 
सुख-दुःखादिका ज्ञान होता सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन श्राठ प्रकारके 
पिमित्तश्ञानका जो ज्ञाता हो उसके अ्रष्टागनिमित्तवुद्धिकद्धि है । 


( १६ ) प्रत्ञाक्षमणत्वचु द्धि--किसी अत्यन्त सूक्म अर्थके स्वरूप 
का विचार जैसाका तैसा, चौदहपूर्वेधारी हो तिरूपण कर सकते हैं दूमरे 
नही कर सकते, ऐसे सूद्षम अथेंका जो सदेहरहिंत निरूपण करे ऐसी प्रकृष् 


श्रुतज्ञानावरण और दीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्रमट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति 
प्रज्ञाथवरात्वबुद्धि है। 


( १७ ) प्रत्येकबुद्धिताबुद्धि---परके उपदेशके बिना भ्रपनी शक्ति" 
विशेषसे ज्ञाल-सयमके विधातमें निपुरा होना भ्रत्येकबुद्धताबुद्धि है । 

( १८ ) बादिखबुद्धि---इन्द्र इत्यादि श्राकर बाद-विवाद करे 

उसे लिरुतर करदे, स्वयं रुके नही श्रोर सामनेवाले वादीके छिद्रको जाव 

लेता ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 


इसप्रकार ८ ऋड्धियोमेसे पहिली छुद्धिरिद्धिके अठारह प्रकार हैं। 
यह बुद्धिरिद्धि सम्यग्शानको महा सहिमाको बताती है। 
४७. दूसरी क्रियाऋद्धिका स्वरूप 
१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है श्राकाशगामित्व श्रौर चारण | 
(१ ) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है---जलके ऊपर पैर रखते 
या उठाने पर जलकायिक जीवोको बाधा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
है । भूमिसे चार प्रगुल ऊपर आकाशमे ज्षीक्षतासे सैकडों योजन गमन 
करनेमें समय होना सो जघाचारणरिद्धि है। उसीग्रकार ततुचारण, पुष्प- 
चारण, पत्रचारण, श्रेशिचारण, जग्विशिखाचारण इत्यादि चारण 
रड्धियों हैं। पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गमव करनेसे उन पुष्प फल इत्यादि 
के जीवॉको वाघा नही होना सो समस्तचाररणरिद्धि है । 
(२ ) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि---पर्यंकासन अथवा कायो- 


त्सर्गासस करके पगके उठाये घरे बिता हो श्राकाशमें गसन करनेसे 
सिपुणा होचा सो श्राकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है । 


३२४ मोक्षशात्त 


(१४) चूतुदभपूर्वित्रपुद्धि--सप्रूए श्रुतकैयसित्वका हीता 
चतुर्देशपूर्वित्ववुद्धि है । 

(१४ ) मष्टांगनिमिचतायूद्धि--भन्‍्तरिक्ष, मोम, भंग लाए 
स्यजन, सक्षण छिप्त और स्वप्न यह भाठ प्रकारका निमितहान है 
उसका स्वरूप मिम्नप्रकार है-- 

सूर्य धम्द्र नक्षतके उदय -अस्वादिकों देखकर प्रठीठ भतागतरुत 
को जानना सो अन्ठरिक्षनिमिस्तज्ञान है ॥ १॥ 

पृष्वीकी कठोरता कोमलता बिकनाध्ट या रूसापत देखकर 
बिघार करके अथबा पूर्वादि दिशामें भूज पड़ते हुए देसकर हानिृदि 
णजम-पराणय हृष्यादि को जानना तथा भूमिगत स्वर्ण भांदी एटयादिकों 
प्रगट णातना धो मोममिमिप्तशान है ॥ २ !! 

प्रगोपागादिके दशन-स्पर्शनादिसे भिकालमावी सुप्त दुसादि को 
पागमा सो प्रंयनिमि्तज्ञाम है ।! ३ ॥! 

भरदर-भनदारस्प तथा घुमाशुमकों शुतकर इृष्टानिष्हो 
जानमा सो स्वरमिमित्तज्ान है॥ ४ ॥। 

मस्तव' मुरा, गर्दन इर्यादिमें तल्त सूरत, सास इश्पादि सदा 
टेरागर जिकाल सम्वस्पी-द्विद-मद्दित गो जाम सलेसा सो स्यंजनमिमित 
ज्ञान है। ५ ।॥। 

घरीरके ऊपर शीयूद्ा स्वस्तितर बसलश दश्यादि पिष्ठ दैराकूर 
विकास राम्बस्पी पुरपोतों हघान सास ऐैएर्यादि दिश्ेपवा लागमा घ्चो 
झद्दाणमिमिष्ञान है ॥ ६॥। 

ब्त एशथव पासन पयनादिये देव-मनुप्य राधयादिये हपा दम 
बॉटबा ये ऐिरे हुएको देशवर वरिजशास सम्शग्पी साम पर्ताम सुत्र दुगपा 

जामगा गो दिप्रतिमिशनाम है ॥ ७॥। 

बात विश बष रदित वुदयप्ने स॒रर्ते विद्र्ती राजियें कया 
गुर्दे गूछी परंत था शयुरहदा प्रवशारिद्र रषष्स होगा थो पुजरइप्ण है घो 
तेलये आरती देह जिम ओर दबा पट कर चद्गाए इधिख तियारोें लपव 
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इत्यादि स्वप्व अशुभ स्वप्न हैं, उसके दर्दानसे आगामी कालमे जीवन-मरण, 
सुख-दुःखादिका ज्ञान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन श्राठ प्रकारके 
विमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके श्रष्टांगनिमित्तवुद्धिऋद्धि है । 


( १६ ) प्रज्ञाक्तमणत्ववुद्धि---किसी अत्यन्त सूक्ष्म अथके स्वरूप 
का विचार जैसाका तैसा, चौदह॒पूर्वधारी हो निरूपणा कर सकते हैं दूसरे 
तही कर सकते, ऐसे सूक्ष्म श्र्थंका जो सदेहरहित निरूपण करे ऐसी प्रकृष् 
श्रुतजज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रश्ञाशक्ति 
प्रज्ञाभवरात्वबुद्धि है । 


( १७ ) प्रत्येकवुद्धिताबुद्धि---परके उपदेशके बिना भ्रपनी शक्ति- 
विश्ेषसे ज्ञान-सयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकबुद्धताबुद्धि है । 

( १८ ) बादित्वबुद्धि---इख्र इत्यादि आकर वबाद-विवाद करे 
उसे निरुत्तर करदे, स्वय रुके नहीं श्रोर सामनेवाले वादीके छिद्रको जान 
लेना ऐसी शक्ति वादित्वदुद्धि है। 

इसप्रकार ८५ ऋद्धियोमेसे पहिली बुद्धिरिद्धिके श्रठारह्‌ प्रकार है । 
थह बुद्धिरिद्धि सम्यग्ज्ञानकी महाच्‌ भद्दिमाको बताती है। 

9. दूसरी क्रियाऋद्धिका स्वरूप 

१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है भ्राकाशगामित्व श्रौर चारण । 

( १ ) चारण ऋद्धि अनेक धकार की है--जलके ऊपर पैर रखने 
था उठाने पर जलकायिक जीवोको बाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
है । समिसे चार अग्रुल ऊपर आकाशमे शीघ्रतासे सेकड़ो योजन गरमन 
करनेमे समर्थ होना सो जधाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार तंतुचारण, प्रष्प- 
धारण, पत्रचारण, श्रेणिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चाररख 
रिद्वियाँ हैं। पुष्व, फल इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन्त पुष्प फल इत्यादि 
के जीवोको बाधा नही होना सो समस्तचा रशणरिद्धि है । 

( २ ) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि---पर्यकासव अथवा कायों- 


त्सर्गासन करके पके उठाये घरे बिना ही आकाशर्मे गत करनेमें 
निपुण होना सो श्राकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है 
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४ पीसरी विक्रियाश्द्वधिका स्मरूप 


विकिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है--(१) सरिमा, (२) महिमा 
(३) स्धिमा (४) गरिमा (५) प्राप्ति (६) प्राकाम्य, (७) ईशितल्त 
(८) वशित्व (६) अप्रतिषात, (१०) भ्रतर्धात, (१६१) कामरूपित्व 
इत्यादि अनेक सेद हैं उतका स्परूप निम्न प्रकार है । 


प्रणुमाज छारीर करमेकी सामथ्य को अरिमाफद्धि कहते हैं 
बह कमलके छिद्रमें प्रबेस करके बहाँ बेठकर 'बक्रवर्तीकी विभूति रचता 
है। १ । मेरे सी महान छारीर करनेकी सामध्यंकों महिमाप्छदि कहते 
हैं। २! पबनसे भी हसका णरीर बमातेकी सामष्यंको सभिमाऋदि कहते 
हैं। ३ | बचूसे सी अतिमारी ध्रोर करने की साम्यंकों गरिमाऋूदि 
कहते हैं । ४ । धरूमिमें बेठकर उँगल्तीको आगे करके मेरपर्यंतके प्षिलर 
सथा सुयेविमानादिको स्पर्श करनेकी क्षक्तिको प्राप्ति कहते हैं। ५। 
जसमें घमीमको उस्मज्यन ( उपर साना ) तथा निमज्यन ( डुआ देना ) 
करतेकी क्षक्तिको प्राकाम्यप्टदि कहते हैं। ६। विसौकका प्रमुर॒व रचमेकी 
सामर्ध्यको ईक्षिस्य प्यद्धि कहते हैं। ७। देव दामभ मनुष्य इस्‍्याविकों 
बद्ीक ररा करमेकी सामप्यंकों बसित्वक्टदि कहते हैं। ८। पर्बताविकके 
प्रन्दर जाकादकी भाति मम शागमत करनेकी सामर्धभ्येकों प्रप्रतिभाटरद्धि 
कहते हैं । ५ | महृष्य होनेकी सामर्थ्यंको मन्तर्घानष्टझ्ि कहते हैं |! । 
एक साथ अनेक आकाररूप दरीर करने को सामष्यंकी कामसपित्वश्नद्ध 
कहते हैं । ११। इत्यादि अनेक प्रकार की विक्रिया आदि हैं। 


मोट--यहाँ निर्मित्तमैमित्तिकरसंबंध समझाया है डिन्तु इससे मह 
सही समम्मा भाहिये कि जोव प्तरीरका या प्रस्प किसो इम्यका कुछ करता 
है । एक दस्प दुसरे 2रस्पका कुछ सही कर सकता। करीरादि पराश्यको 
झब उस प्रदारकी होते योग्य सजस्पा होती है तब जीगके मात तदमुकुस 
प्रपने कारण होते हैं। इतदा मिमित्त-नैमित्तिकसंबंप मद्ठाँ बवलाया सया है । 
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६, चौथी तप ऋद्धि 


तपकऋद्धि सात प्रकारकी है--(१) उद्नरतप, (२) दीप्वितप, (३) 
भहारतप, (४) महानतप, (५) घोरतप, (६) घोरपराक्रमतप श्रीर (७) 
बोर ब्रह्मचयंतप । उसका स्वरूप निम्मप्रकार है । 


एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे 
किसी योगका आरंभ हुआ तो मरणपर्यत उपवासके उत्त दिनोंसे कम दिनो 
में पारणा नही करता, किसी कारणसे श्रधिक उपवास हो जाय तो मरण- 
पर्यत उससे कम उपवास करके पारणा नही करता, ऐसी सामथ्य प्रगट 
होना सो उग्रतप ऋद्धि है।॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मत- 
वचन-कायका वल बढता ही रहे, मुख दुर्गंध रहित रहे, कमलादिककी सुगध 
जैसी सुगंधित श्वास मिकले और दारीर को महान दीप्ति प्रगट हो जाय 
सो दीप्तिऋद्धि है ॥| २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढाईमे पानी की छून्दें पडते ही 
जैसे सूख जाय, तैसे आहार पच जाय, सूख जाय ओर मल रुघिरादिख्प न 
परिणमे तथा निद्ार भी न हो सो निहारतपऋशद्धि है ॥३॥ सिंहकीड़ितादि 
महान तप करनेमे तत्वर होना सो महानतपऋद्धि है ।! ४ ॥ चात, पित्त, 
इलेप्म इत्यादिसे उत्पन्न हुए ज्वर, खासो, इवास, घूल, कोढ, भ्रमेहादिक 
अनेक प्रकारके रोगवाला शरीर हीने पर भी अनशन, कायक्लेशादि न 
छूंें और भयानक स्मदान, पवृंतका शिखर, गुफा, खण्डहर, ऊजड ग्राम 
इत्पादि मे बुष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवतित हो और बुरे विकार घारण करें 
तथा गीदडोका कठोर रुदन, सिंह-व्याप्न इत्यादि दुष्ट जीवोका भयानक 
शब्द जहाँ निरतर होता हो ऐसे भयंकर स्थानमे भी निर्भय होकर रहे सो 
घोरतपऋचद्धि है ।॥ ५ ॥। पूर्वोक्त रोगसहित शरीर होने पर भो श्रति भय- 
कर स्थानमे रहकर योग (स्वरूपकी एकाग्रता) बढानेको तत्परताका होना 
सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥। ६ ॥ बहुत समयसे ब्रह्मचर्यके घारक मुनिके 
अतिदय चारित्रके बलसे ( मोहचीयकर्मके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्व- 


प्लोका नाश होना सो घोर ब्रह्मचयेंतपऋद्धि है ७ ।॥ इसप्रकार सात 
प्रकारकी तप ऋद्धि है। 


रेप मोझषप्मास्त्र 


सोटः--सम्यग्दध्यन ज्ञानपूर्वक चारिवरषारी मोबोके कैसा उप्र पुरू 
पार्ष होता है सो यहाँ बताया है। ठपऋडिके पाँचयें भोर छट्ट भेदगिं 
प्रमेक प्रकारके रोगोंवासा ध्वरीर कहा है छससे यह सिद्ध होता है झिपरोर 
परबस्तु है, पादे जेंसा लराव हो फिर भी वह मात्माकों प्रुद॒पार्थ करनेमें 
शाघक नहीं होता । “शरीर निरोग हो भौर बाह्य अनुकृलता हो तो पर्मे 
हो सकता है' ऐसी माम्यता मिष्या है ऐसा सिद्ध होता है। 


७ पाँचवीं पलप्यद्धिफा स्वरूप 


बस पण्थि तीम प्रकार को है--( १) मतोबसऋषति ( २ ) 
सचनवसऋषदि और ( ३) कामवलक़्द्धि, उनका स्वरूप निम्मप्रकार है। 
भ्रकर्प पुरपाथसे मन धुतशानावरण झौर वीर्यास्दरायके क्षपोपश्म होते पर 
परतमु हृतमें संपूरा धुत मपके बितवस करमेकी सामथ्य सो ममोवसश्रद्ध 
है ।। १ ॥ मठिद्यय पुरुपापंसे मन-इम्द्रिय थुतावरण तथा जिला धुत 
ज्ञानावरण और वीर्मान्दरायके क्षयोपश्मं होते पर परंतर्मूहर्तमें सकस धुठ 
को उत्चारणा करमे की सामर्म्प होना तपा निरंतर उम्र स्वरसे बोसने 
पर सोेद नहीं उत्पप्त हो कंठ या स्वर॒मंग नहीं हो सो वनननवनऋद्ि है ॥२॥ 
धोमन्विययके क्षयोपश्मसे असापारए कायशल्त प्रगट हो और एश मास 
भार मास या घारदहमास प्रतिमायोग पारण करने पर भी रोदक्प म्ठी 
होदा सो गायबसम्दद्धि है ॥ ३ ॥। 
८ छट्टी मौपषिश्रद्धिफा छसूप 
मोपपिऋद्धि घा८ प्रकार की है--( !) झामप (२) शेत्त 
(३)७जत (४)मतल (४)विट (६) सर्व (७) मास्यादिप 
( ८) दृष्टिबिप उसका हवरप निक्षप्रवार है। 
अगाष्प रोग दो तो भी जिनके हाथ परणादिके रपये होने ते ही 
छब रोग बष्ट हो जाँप शो घायपभोपपद्दद्धि है॥। १ !! जिनके प्रष्म सार 


बपादिषवे हयां होते से हो रोग गष्ट हो जाप थो धेतपीपपणदि है 
॥ २ ॥ जिसोे देहके पधौनेशा रापर्ण द्वोनेगे रोग मिट जाप सी जन 


अध्याय ३ सूत्र ३६ ३२६ 


ऑऔषधिऋद्धि है ॥॥ ३ ॥ जिनके कान दाँत, नाक और नेश्रका मल ही सब 
रोगोंके निराकरण करनेमे समर्थ हो सो मलझौषधिऋद्धि है॥ ४ ॥। 
जिनकी बीट-ट्ट्टी तथा मूत्र ही औषधिरूप हो सो बीटझ्ौषधिऋद्धि है 
॥ ५॥ जिनका शभ्रग उपाग नख, दाँत, केशादिकके स्पर्श होनेसे ही सब 
रोगोंको दूर कर देता है सो सर्वोषधिऋद्धि है ॥ ६ ॥ तीत्र जहरसे मिला 
हुआ माहार भी जिनके झुखमे जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे 
व्याप्त जीवका जहर जिसके वचनसे ही उत्तर जाय वो आस्याविषश्रौषधि- 
ऋद्धि है ।। ७ ॥ जिनके देखनेसे महान विषधारी जीवका विष जाता 
रहे तथा किसी के विष चढा हो तो उतर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिवेष- 
ऋद्धि है ॥॥ ८५ ॥ 


९, सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप 


रसऋद्धि ६ प्रकार की है। (१) आस्यविष (२) दृष्टिविष ( ३ ) 
क्षीर ( ४) मछल्लावी ( ५ ) पतल्लावी और ( ६ ) प्रमृतज्नावी उनका 
स्वरूप तिम्तप्रकार है-- 


प्रकृष्ट तपवाले थोगी कदाचित्‌ क्रोधी होकर कहे कि “तू मर जा! 
तो उसी समय विष चढने से मर जाय सो आस्यविषरसऋद्धि है।। १ ॥ 
कंदाचित्‌ क्रोधरूपी दृष्टिके देखे से मर जावे सो दृष्टिविषक्रदद्धि है 
४७ २ ४ वीतरागी झुनिके ऐसी सामर्थ्य होय कि उनके क्रोघादिक उत्पन्न 
से हो भ्रौर उनके हाथमे प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसरूप हो जाय 
तथा जिनके वचन दुर्बलको क्षीरके समाच पुष्ट करे सो क्षीररसऋद्धि है 
0 ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन, सिष्ट रसरूप परिणमित हो जाय सो 
मधुस्तावी रसऋद्धि है ।। ४ ॥ तथा वह भोजन, घुतरसरूप परिणमित हो 
जाय सो घृतस्नावीरसऋद्धि है ॥| ५॥ भोजन अमृत रसरूप परिरण- 
सित हो जाय सो श्रमृतल्ावीरसऋद्धि है ॥॥ ६॥ इसप्रकार ६ प्रकार की 
रुसऋद्धि है । 

१०, आठवीं क्षेत्रकऋद्धिका स्वरूप 


क्षेत्रऋदद्धि दो प्रकार की है, | 
घर है। (१) अक्षीसमहाव बौर (२) 


8३० सोक्षण्यास्त्र 


अक्षीएमहासय | चनका स्वरूप मिम्नप्रकार है ! 

लामांतरायके उत्कृष्ठ क्षयोपश्चमसे अति संयमवान भुगिकों जिछ 
भाजनमेंसे घो भोजन दे उस भाजनमेंसे भकूमर्ती की समस्त सैन्य भोजत 
करसे त्तो भी उस दिम मोबम घामग्री न घटे सो प्रक्षीएमहामक्षेत्रऋद्धि 
है ॥ १॥ ऋड्धिसहिसमुनि बिस स्पानमें बेठे बहाँ देव राजा मनुष्याविक 
बहुठसे आकर बेठें सो भी क्षेत्रमें कमी न पडे प्रापसमें वाघा न होय सो 
अक्षीएमहा्यक्षजरद्धि है ।१२॥ इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रदृद्धि है । 

इसप्रकार पहिसे भार्म भौर म्लेच्छ ऐसे ममुष्योंके दो मेद किये थे 
उममेंसे आार्येके प्यद्धिप्राप्त प्रौर प्रनश्ठद्धिप्राप्त ऐसे वो भेव किये। 
छममेंसे ऋषद्धिप्राप्त प्रायोंके ऋद्धिके मेदोंका स्वरूप बर्णोन किया अब प्रन 
अऋद्धिप्राप्त आरयका मेद बरणेस करते हैं। 

११ अनध्यद्िआप्त आर्य 

प्रनऋषद्चिप्रप्त प्रायोंके पाँच सेद हैं--( १ ) क्षेत्रआर्य (२) 
जातिशार्य ( ३) कर्मपाये (४ ) चारिजयार्ग भौर ( ५ ) वर्षनजर्य 
उनका स्वरूप मिम्नप्रकार है| 

(१) द्ेव्रभार्य--रो मतुष्प प्रार्ये देशमें उत्पन्न हों उ्हें क्षेत्र 
प्रार्य कहते हैं । 

(२) घाविमार्य--जो ममुष्य ईक्याकुगण भोजबंधाविकर्म 
उत्पन्न हों उन्हें जातिमाय कहते हैं । 

(३ ) फर्मझार्य---ठसके तीन मेद होते हैं-सॉगचकर्मार्य, 
शस्पसामश्चकर्मसार्य सौर मसावद्यकर्मेमार्य । उनमेते सावक्तकमबायोंके ६ 
भेद दँं-भसि मप्ति हृपि विद्या ऐिस्प भौर वाणिण्य । 

जो तसबार इत्यादि आयुष भारण करके स्‍भाजीगिगा करते हैं उरहें 
अप्तिकर्म प्राय कहते हैं । झो हृब्प को आम तपा सर्च शिक्षतेमें मिषुण हां 
छस्हें मसिकर्मप्रा्य कहते हैँ।जों हु८ बसर इध्यादि पेदीके प्रानेतति 
गूब सेती करके साजीबिकार्मे प्रयोण हों उन्हे ह्रपिफममार्य कहते हैं। 
प्रासेश्प गशितादि बद्त्तर कसागें प्रबीण हूं उसहें विधाकर्म प्रार्य कहते हैं। 


अध्याय हे सूत्र ३६ ३३१ 


घोबी, हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कारयेमें प्रवीण हो 
उन्हें शिल्पकर्मआर्य कहते हैं । जो चन्दनादि गंघ, घी इत्यादि रस, घान्य, 
कपास, वस्र, मोती-मारिक इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओका सग्रह करके 
व्यापार करते हैं उन्हे वारिएज्यकर्मग्रार्य कहते हैं । 

थे ६ प्रकारके कमे जीवकी अविरतवश्ञामे ( पहिलेसे चौथे गुण- 
स्थान तक ) होते हैं इसलिये उन्हें सावद्यकर्म आर्य कहते हैं । 

विरताविरतरूप परिणत जो श्रावक ( पाँचवें गुसस्थानवर्ती ) हैं 
उन्हें अल्पसावच्कर्म आर्य कहते हैं । 


जो सकलसयमी साघु हैं उन्हे श्रसावद्यकर्म श्रार्य कहते हैं । 


( भ्रसावद्यकर्म आर्य श्रोर चारित्रआयके बीच क्‍या भेद है सो 
बताया जायगा ) 


(४ ) चारित्रआय--के दो भेद है-अभधिगतचारित्रआर्थ भौर 
अनभिगतचारित्रआाये । 


जो उपदेशके बिना ही चारित्रमोहके उपशम तथा क्षयसे झआत्माकी 
उज्ज्वलतारूप चारित्रपरिणामको घारण करें, ऐसे उपश्ातकषाय और 
क्षीणुकषायग्रुणस्थानधघारकमुनि अभिगतचारित्रआय हैं । और जो श्रतरममे 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्यमे उपदेशके निमित्तसे सयमरूप परि- 
णाम धारण करें वे अनभिगतचारित्रआयें हैं । 

असावद्चश्रायें और चारित्रश्नार्य ये दोनो साधु ही होते हैं, परन्तु वे 
साष्ठु जब पुण्यकर्मेका बंध करते हैं तब ( छट्ठ गुणास्थानमें ) उन्हें असाव- 
चझकर्मेश्रार्य कहते हैं, और जब कर्मकी नि्जेरा करते हैं तब (छट्टें गुणास्थान 
से ऊपर ) उन्हें चारित्रआय कहते हैं । 

(४ दर्शनआर्य--के देश मेद हैं--आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत, 
बीज, सक्षेप, विस्तार, अथें, अवग्राढ और परमावगाढ [ इन दक्ष भेद 
सबधी विज्येष खुलासा मोक्षमार्य प्रकाशक अ० & में से जानना चाहिये ] 


इसप्रकार अ्नऋद्धिप्राप्तआयेके भेदोका स्वरूप कहा । इसप्रकार 
पयें भनुष्योका वर्णास पूरा हुआ । 


१३२ मोक्षद्यास्त्र 
अब स्लेच्छ ममुप्योका बरोन करते हैं। 
१२ स्लेन्छ 


स्सेऋ  ममुष्य दो प्रकारके हैं--कर्ममूमिण पौर भम्तहीपन (१) 
पाँच भरतके पाँच शड पाँच ऐरावतर्के पाँच लंड धौर बिदेहके थराठसों लर, 
इसप्रकार ( २१+२५--८०० ) थआठसी पत्रास म्लेच्छ क्षेत्र हैं. उनमे 
उत्पन्न हुए मनुष्य कर्ममूमिज हैं" ( २ ) लबणसमुद्रमें अड़तालीस हीप तबा 
क्ासोदधि सझुद्रमें अड़तासीस हीप दोसों मिलकर छियानवे दीर्पोमें कुमो- 
गधूमियाँ मनुष्म हैं उन्हें धरतर्दीपज म्सेज्छ कहते हैं! उन भप्रत्द्वीपत्र म्लेभ्स 
मरगुष्मोके हरे बिचित्र प्रकारके होते हैं. उनके मनुष्योके प्वरीर ( भड़ ) 
मर उतके ऊपर हाथी री, मछसी इत्मादिकोंका सिर बहुत लम्बे कात 
एक पग पूछ्ठ श्त्यादि होती है। उनकी भ्रायु एक पल्यरी होती है भ्रौर 
वृक्षेकि फस्त मिट्टी इत्यादि उनका प्तोजन है ।। ३६ ॥ 


क्रम भूमिका पर्णन 
भरतैरावतविदेद्दा कमंसूमयो 5न्यत्र 


देवकुरूत्तरकुरुम्य ॥ ३७ ॥ 

अथे--.पाँच मेद सबंधी पाँच मरत पाँच ऐराबत देवकुद तथा 
उत्तरकुद ये दोनों छोड़कर पाँच बिदेह इसप्रकार भड़ाईव्वीपर्में कुल प्रह 
कर्म सूमियाँ हैं। 

टीका 

१ जहाँ असि मसि इपषि वाशिए्य बिचया और छितल्प इन छट 
कर्मकी प्रवृत्ति हो उसे कममूमि कहते हैं। निद्देहके एक मेद संबंपी वत्तोस 
भेद हैं और पाँच बिदेह हैं उनके ३२०८४-१६० क्षेत्र पाँच भिदेहके हुए, 
मौर पाँच भरत तथा पाँच ऐरावल ये दशा मिलकर कुस परप्नह कर्महमि 
पेक्रि १७ दीप हैं। ये प्रियवाके पर्भके क्षेत्र हैं भौर मुक्ति प्राप्त करगेबाले 
मनुष्य बहाँ ही जरम सेते हैं ॥ 


भ्रध्याय ३ सूत्र ३७-३८ डैमे३ 


एक मेस्सस्वन्धी हिमवत्‌, हरिक्षेत्र, रम्यकू, हिरण्यवत्‌, देव कुछ 
श्रौर उत्तरकुरु ऐसो छह भोगभूमियाँ हैं। इसप्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी 
तीस भोगधूमियाँ हैं। उसमेसे दश जघन्य, दश मध्यम, श्रोर दश उत्कृष्ट 
हैं। उनमें दद्य प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। उनके भोग भोगकर जीव सवलेश 
रहित--सातारूप रहते हैं । 

२, प्रक्ष--कर्मके आश्रय तो तीनलोकका क्षेत्र है तो कर्मभु- 
मिके एकसी सत्तर क्षेत्र ही क्‍यों कहते हो, तीनलोकको क्मेश्रूमि क्यो 
नही कहते ? 

उत्तर---सर्वार्थंसिद्धि पहुँचलेका शुभकर्म श्ौर सातवे नरक 
पहुँचने का पापकर्म इन क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए मनुष्य उपाज॑न करते हैं। 
थसि, मसि, कृषि श्रादि छहकर्म भी इन क्षेत्रोमे हो होते हैं, तथा देवपूजा, 
जद उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान ये छह प्रकार के शुभ 
( भशस्त ) कर्म भी इन क्षेत्रोपें हो उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं; इसीलिये 
इन क्षेत्रोको ही कर्मभूमि कहते हैं !! ३७ ॥! 

सलुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु 
नृस्थिती परा5बरे जिपल्योपमान्तमु' हतें ॥ १८॥ 


अ्थ---मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तौच पल्‍्य ओर जघन्य स्थिति 
भ्रतमुंहूर्त की है । 


टीका 


यह ध्यात रखना चाहिये क्रि-मनुष्यमव एक प्रकारकी चसग्रति 
है, दो इ॒द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक असगति है । उसका एक साथ उत्क्ष्ट- 
काल दो हजार सागरोपससे कुछ अधिक हैं। उसमे सज्ञी पर्याप्तक 
मलुष्यत्वका काल तो बहुत ही थोडा है। मनुष्यभवमें जो जीव सम्यर्दर्शन 
प्रणट करके घर्मंका प्रारम न करे तो मनुष्यत्व सिटने के बाद कद्यचितुः 
असमें हो रहे तो भी नारकी-देव-तिर्यैंच और बहुत थोड़े भनुष्यभव' करके 


३३४ मोक्षशास्त्र 


प्रतमें झस पर्यायका कास (-दो हजार सागरोपम ) पूरा करके एक्ट 
पत्थ पावेगा | वहां अधिकसे प्रधिक काल ( उत्कुष्ट रूपसे अरसंस्यात 
पुदूसपरावर्सन' कान्न ) सकू रहकर एकेन्द्रिपपर्याय ( धरीर ) पारण 
करेगा ॥ ३८ ॥। 


दिय॑चों की भायुस्विति 
तिय॑ग्योनिजाना च ॥ ३६ ॥ 


सर्थ--तिर्प॑नोंकी झायु की उत्कष्ठ तपा बभस्प स्थिति छतती 
ही ( भमुष्यों जिवती ) है । 


टीका 
तिय॑तरोंकी आयुके उपविभाग निम्सप्रकार हैं -- 

जीनकी जाति उत्कृष्ट भाय॒ 
( १) पृथ्वीकाय २२००० बर्ष 
(२ ) पनस्पतिकाय १०००० बर्षे 
(६ ) भपकाय ७००० बप 
(४) दायुकाय ३० * बे 
( ५) प्रग्तिकाम ३ दिगस 
(६) दो इन््िय (रा 
( छ ) तीन इम्द्रिम ४६९ दिवस 
(८ ) भतुरिम्दिय ६ मात 
( ६ ) पंचररिद्रय 
३ कममंसूमिके पु असंन्नी 

पंषेम्दिय मछली इत्यादि १ करोड़ पूर्व बर्ष 

श परितपें जातिके सप॑ € पूर्बांग बे 

३ सर्प ४२००० बर्ष 
४ पष्ठी ७२००० बर्प 
४ भोपश्रमिके बौपाये प्राणी ३ पत्प 


अध्याय ३ सूत्र ३६ ३३५ 


भोगभूमियोको छोडकर इन सव की जघन्य आयु एक श्रंत्र्मुहतकी 
है ॥ ३६ ७ 


क्षेत्रके नापका कोष्टक 


बन 


( १ ) अनंत पुदुगल> अनन्त पुदंगल-१ उत्सज्ञासज्ञा, 
(२ ) 5 उत्सज्ञासज्ञा- 


१ संज्ञासंज्ञा, 
( ३ ) ८ संज्ञासज्ञा- १ बटरेणु, 
(४ ) ८ चटरेणुस्- १ असरेखु, 
( ४ ) ८ भेसरेणुर ३ रथरेणु, 
(६ ) ८ रथरेणु- 


१ उत्तम भोगभूमियाके चालका अग्नभाग, 
(७ ) ८ वैसे ( बालके ) अग्रभाग:. १ भध्यम भोगभुमियांके बालका 


श्रग्नभाग, 
१ जघन्य भोगशूमियांके बालका 

पझग्नभाग, 
( ६ ) ८ वैसे ( बालके ) अ्रग्रभाग-- १ कर्मभूमियाके वालका श्रग्रभाग, 
( १० ) 5 वैसे ( बालके ) अग्रमाग> १ लीख, 


( ७ ) ८ बेसे ( बालके ) अग्न भाग: 


( ११ ) ८५ लीख- १जू ( थूक ) सरसो, 

( १३ ) 5 बुक १ यव ( जबके वीजका व्यास ) 

( १३ ) 5 बव> १ उत्सेध अगुल ( छोटी अगुलीकी चौडढाई ) 

( १४ ) ५०० उल्सेंध अ्रग्रुलर १ प्रसाणअ्ंग्रल अर्थात्‌ अवसर्पिणीके प्रथम' 
चक्रवर्तीकी आँगुलीकी चौडाई, 

ब->ब-- 

(१) ६ भगुल सम १ पाद 

(२) २पाद ( १२ पअंगुल ) १ विलस्त 

( ३ )२ बिलस्त ब्फे १ हाथ 

(४) २ हाथ हि] 


१ गज (ईंएु) 


३१६ सोक्षधात्त 


२ गज च्ड १ का (80%) 
६) २००० घनुप न्ड १ कोप 
(७) ४ कोस च्द १ योबन 


जहाँ जो प्रशुस्त सागू पड़ता हो वहाँ उस प्रमाण (-माप) घमस्ता 
चाहिये । 

मोट--१ प्रमाणभरगुम छत्सेषांगुससे ५०० ग्रुणा है, उससे दीप 
सम्रत्र पर्वेत, द्वीप समुद्रकी वेदी विमान धरकोंका प्रस्तार इत्यादि प्रकृत्रिम 
वस्तुओं की सम्वाई भौड़ाई नापी जाती है । 

२ एउस्सेष प्रंगुससे देव-मनुष्य-वियच्र और मारकियोंका प्लपीर 
सथा अकृतिम जिम प्रसिमापोंके देहका साप किया जाता है। देवेके नगर 
तपा मदिर भी इस ही मापसे मापे जाते हैं। 

इ. जिस कासमें जसा मनुष्य हो उस काम्तमें उसका प्रगुस भात्मां 
गुल कहलाता है। पस्यके प्रथश्छेट्का प्रसत्यातमें भागप्रमाण धर्नाग्रपत 
मांडकर गुणा करमेसे एक जयतश्रेणी होतो है। 

जगतथेणी- ७ राजू सोककी सम्वाई ज्रो उसके प्र॑तमें मोभे है 

वह । 

जगतप्रतर-७ राजु२७ राजु-४१ राजुप्षेश् उत्त न्ोकके मीषे 

भागका दोषफल ( सम्बा८चौड़ाई ) है। 


जगठपन ( तछ्तोक )-७? राजु मर्माद्‌ ७ राड&७ ग्उ>८० राज 
सूह४३ राजु महू सम्पुर्णोसोर॒णा माप 


( धम्माई चौड़ाई मोटाई ) है ॥ ३१ ॥ 
मध्यलोकफ बर्णनका संक्षिप्त ममतोकन 
अम्पूद्धीप 


(१) सप्यप्तोकके धत्यस्त बीपमें एक लात हू पोजन भौहा योप 
# पुद्र शौश्व-शे हृशार बोत 


“अल 


झष्याय ३ सुत्र ३६ श१२७ 


( थाली जैसा ) जम्हूद्वीप है ! जम्बूद्वीपके वीचमे एक लाख योजन सुमेरु 
पवेत है, जिसकी एक हजार योजन जमीनके अन्दर जड है नव्वे हजार 
योजल जमीनके ऊपर है, और उसकी चालीस योजन की चूलिका (चोटी) 
पु जम्बूद्वीपके वीचमे परिचम पूर्व लम्बे छह कुलाचल (पर्वत) हैं 
उससे जम्बूद्वीपके सात खण्ड होगये हैं, उन सात खण्डोके नाम भरत, हैमवत्‌, 
हरि, विदेह, रम्यक्‌, हैरण्यवत्‌ और ऐरावत हैं । 


(२) उचरकुरु-देवकुरु 


विदेहक्षेत्रम मेरुके उत्तरदिशामे उत्तरकुरु तथा दक्षिणदिश्ञामे देव- 
कुरुक्षेत्र हैं । 


(३) लबणसमृद्र 


जम्बूद्वीपके चारो तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योजन 
चौडा लवणसमुद्र है। 


(४) धातकीखंडद्गीप 
लवण्समुद्रके चारो ओर घेरे हुए चार लाख योजन चौडा घातकी- 
खण्डद्वीप है, । इस द्वीपमे दो मेरु पर्वेत हैं, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल 
( पर्वेत ) इत्यादि की सभी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी है । 
(५) कालोदघिस्पुद्र 
घातकीखण्डके चारो बोर पेरे हुए झ्ाठ लाख योजन चौडा कालो- 
इचिससुद्र है । 
(६) पृष्करद्वीप 
कालोदघिसमुद्रके चारो ओर घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा 
पुष्करद्वीप है । इस द्वीपके बीचोबीच वलय (चूडोके) के आकार, पृथ्वी 
पर एक हजार बावीस ( १०२२ ) योजव चौडा, सम्रहसो इक्‍्क्रोस योजन 
( १७२१ ) ऊँचा और चारसौ सत्तावीस ( ४२७ ) योजन जमीचके अन्दर 


जड़वाला, मानुषोत्तर पवेत है और उससे पुष्करद्वीपके दो खण्ड होगये हैं । 
४३ 


१३८ मोक्षघ्ास्थ 


पुष्करदीपके पहिसे प्र्घेमागर्मे जम्बूद्वीयसे देती भर्चाएँ बाठडो- 
झष्ड बराबर सब रचना है । 
(७) नरलोफ ( मत॒ष्पक्षेत्र ) 
प्म्बूढ्ीप घातकीसण्ड, पुष्करा्थ (पुष्करद्ीपका पाषामाग) घर 
शुक्॒मृद्र प्लौर कासोदपिसमुद्ध इतना क्षेत्र नरसोक कहसाठा है । 
(८) दूसरे द्वीप हथा समुद्र 
पुष्करद्वीपसे भागे परस्पर एक दूसरेसे घिरे हुए ब्रूने दूने बिस्तार 
बासे मस्यलोकके अस्ततक द्वीप भौर समुद्र हैं। 
(९) फर्ममृूमि और भोगभूमिद्टी ध्याण्या 
यहाँ असि मसि कृषि सेबा शिल्प भौर वाशिज्य इन घह कर्मों 
की प्रवृत्ति हो वे कर्मंसूमियां हैं। पहांपर उसकी प्रवृत्ति न हो वे भोग 
भूूमियाँ कहलाती हैं। 
(१०) पर्रद फर्मभूमियाँ 
पाँच मेस्सम्वन्धी पाँच मारत पाँच ऐराबत और ( देगजुश उत्तर 
कुक्को छोडकर ) पाँच विदेह इसप्रकार कुल पर्द्रह कर्मम्रूमियाँ हैं । 
(११) मोगभूमियाँ 
पाँच हैमवत प्रोर पाँच है रप्यमत्‌ ये दश क्षेत्र जपन्य भोगप्नमियाँ 
है। पाँच हरि भोर पाँच रम्यर ये दश क्षेत्र मध्यम भोगम्रमियाँ हैं. और पॉष 
देवबुर भोर पाँच उत्तरगुद् ये दध क्षेज उत्कृूष् भओोगम्नूमियाँ हूँ 
(१२) मोगसूमि सौर फर्म रमि सैसी रघना 
मनुप्यक्षे्रते बाहरके सभी ह!पोर्मे जधम्प भोगशूमि जैसी रचना है 
परस्तु हवय॑भूरमरहीपओे उत्तराधवे तथा शामस्व स्वरंभ्रमए समस्ामे मोर 
चारा बीनेही पृथ्णिद! में बर्ममूमि जेसी रपता है । सबणसम्रुद् ग्रौर वापो 


द्पिगमुद्र्में ६६ मस्ल्ीप हैं । वहाँ कुमोगभुमित्री रथजा है सौर बहाँ पर 
भगुष्य ही रहने हैं । उस स्रसुष्योवी भाहुवियाँ घने ए़ प्रद्यासती गुलित हैँ । 


प्रध्याय ३ उपसंहार ३१३६ 


स्वयं भूरमराद्वीपके उत्तरार्धकी, स्वयभ्रमणसमुद्रकी और चारों 
कोतो की रचना कर्मभूमि जैसी कही जातो है; क्योकि कर्म ध्ुमिमें ओर 
बहा विकलत्रय ( दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय ) जीव हैं, ओर भोगशूमिसे 
विकलत्रय जीव नही हैं । तिकूलोकमे पंचेन्द्रिय तियँच रहते हैं, कितु जल- 
चर तिय॑च' लवशसमसुद्र, कालोदघिसमुद्र, श्रौर स्वयभूरमण समुद्रको छोड- 
कर शभ्रत्य समुद्रोमे नहीं हैं। 
स्वयभूरमणसझुद्रके चारो ओर के कोतेके अतिरिक्त भागको 
तिर्यकूलोक कहा जाता है। 
उपसंदार 
लोकके इन क्षेत्रोको किसीने बनाये नही है, किन्तु अनादि अ्रनंत 
हैं । स्वर्गं-चरक ओर द्वीपसमुद्र भ्रादि जो है वे अनादिसे इसीप्रकार हैं, 
भौर सदा ऐसे ही रहेगे । ज॑से जीवादिक पदार्थ इस लोकमें श्रवादिनिधन 
हैं उसी प्रकार यह भी अनादिनिधत समभना चाहिये । 
इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमे सभी पदाथे अक्षत्रिम 
भिन्न-भिन्न अनादिनिधन समझना चाहिये । जो कुछ कृतिम धरबार श्रादि 
इद्नियगम्य वस्तुएँ नवीन दिखाई देतो हैं वे सब भ्रनादि निघन पुदूलद्वव्यकी 
सथोगी पर्यायें हैं । वे पूद्ल कुछ नये नहीं बने हैं। इसलिये यदि जीव 
निरथेक अमसे सच्चे-मूठेका ही तिश्चय न करे तो वह सच्चा स्वरूप सद्ठी 
जान सकता प्रत्येक जीव श्रपने' श्रद्धानका फल प्राप्त करता है. इसलिये 
धोग्य जीवोंको सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये । 
सात नरकंशूमियो, बिल, लेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वेत, सरोवर, 
नदी, मनुष्य-तियचकी आयु इत्यादिका वर्णंत करके ओ आचार्येदेवने 
तीसरा भ्रध्याय पूर्ण किया । 
इसप्रकार तीसरे श्रध्यायमे अ्रघोलोक और मध्यलोकका वर्ण 
किया है, अब ऊर्ष्वलोकका वन चौथे अध्यायमे किया जायगा, इसप्रकार भरी 
उम्ास्वामी विरचिंत सोक्षदाशत्रके तीसरे अध्यायकी टोका समाप्त हुई । 


जै 


मोक्षशास्त्र अध्याय चौथा 


भूमिका 


इस क्षास्त्रके पहिसे अध्यायके पहिसे सूत्रमें मह घतलाया मया है 
कि सम्पस्दर्शस ज्ञान चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है। ठत्पएनाद दूसरे 
सूजमें सम्पग्दधनका सक्षण 'सत्वार्थ श्द्वान' कहा पया है। पए्चाद्‌ गितर 
सत्यकि यणरार्थ अद्धानसे सम्यग्दशन होता है उनके माम देकर चोषे पू्ं 
घात सत्य यतामे गये है। उस सात ठस्वोर्मे पहिसा प्रीबतत्व है।उत 
जोगका स्वरूप सममनेके सिए दुसरे धष्यायमें यह शताया गया है कि 
जीवके भाव जीगका लक्षण इन्द्रिमाँ--जस्म-शरोर इत्यादिके साथ संसारी 
जीवॉका निमित्तनमित्तिक सबंध कैसा होता है। तीसरे अभ्यायमें भार 
प्रकारके ससारी जीबमिसे मारकी जीवोंका वर्णोम किमा है तथा जीगोके 
मिषास-स्पान बतसाये हैं प्रौर वतलाया है कि मसमुष्य ठपा अस्य जीगोंकि 
राहुगेके क्षेत्र कौनसे हैं ता मनुष्य शौर तिग्प्षोंकी भागु इत्याविके संबधमें 
मु बातें बताई गई हैं। 
इसंप्रकार ससारकी 'घार गतियोके जीवर्मिसे मनुप्प विर्मेंष प्रौद 
सरर इन तीनका यरणोन तीसरे प्रध्मायमें हो इुका है सब देवापिकार ऐप 
रहता है जो कि इस चौथे अध्यायमें मुस्पठासे मिरूपित किया गया है। 
इसप्रकार भ्रष्याय २ सूत्र १० में जीबके दो मेद ( सथारी भौर मुफ्त ) 
बताये थे उनमेंसे संघारी जौबोसे सवम रचमेबासा शिकार बर्शित हो 
जाते पर मुक्त जोबोंका सधिकार शेप रह लाता है जो कि दषने प्रभ्यायमे 
बशित किया जायमा । 
र्डट 


झध्याय ४ सूत्र १-२-३ ३४१ 


ऊध्यलोक वर्णन 
देवोंके भेद 
देवाश्चतुर्णिकाया; ॥ १ ॥ 
जअथ--देव चार समृहवाले हैं अर्थात्‌ देवोके चारु भेद हैं--१. 
भवनवासी, २. व्यतर, ३. ज्योतिषी और ४ वैमासिक । 
टीका 
देव--जो जीव देवगतिनामकर्मके उदयसे अ्रनेक हीप, समुद्र तथा 
पर्वतादि रमणीक स्थानोमे क्रीडा करें उन्हे देव कहते हैं ॥॥ १ ॥) 
भषनत्रिक देवोंमें लेश्याका विभाग 


आदितद्निषु पीतांतलेश्या; ॥ २१ 


अथ--पहिलेके तीन निकायोमे पीत तक श्र्थात्‌ कृष्ण, नील, 
कापोत ओर पीत ये चार लेद्याएँ होती हैं । 


ठीका 


(१) कृष्ण>काली, नीलजूनीले रगकी, कापोतरचितकबरी+-- 
कबृतरके रग जैसी, पीत-पीली । 


(२) यह वर्णांत भावलेइ्याका है.। वैमानिक देवोकी भावलेइ्याका 
वरणन इस अध्यायके २२ वें सूजमे दिया है ॥ २ ॥॥। 


चार निकायके देवोंके प्रमेद 
दशाष्रपंचद्वादशविक्रपा। कृत्पोपपन्नपर्यता: ॥३॥) 


अर्थ---ऋल्पोपपन्न (सोलहकें स्वरगेतकके देव) पर्यल्त इन चारप्रकार 
के देवोके ऋमसे ददय, आठ, पाच, और बारह मेद हैं । 


टीका 
भवनवासियोंके दश, व्यन्तरोके श्राठ, ज्योतिषियोंके पाँच, और 


शे४ड२ मोक्शास्त्र 
कल्पोपपश्मेकि घारह मेद हैं [कल्पोपपन्न देव मेमानिक णातिके ही हैं] ॥१! 
चार प्रफारके दर्षोफे सामान्य भेद 
हन्ठसामानिकत्रायस्लिशपारिपदात्मरक्षलोकपलानीक- 
प्रकीर्णकामियोग्यकिलिपिकाश्चेकश, | 9 ॥ 


अर्थ--ऊपर कहे हुए भार प्रकारके देवोंगिं हरएगके दक्ष मेद हैं 
१-एछछ्र, २-सामानिक, १-जायक्षिप्त ४-पारिपद ५-प्रामरक्ष (-सोकः 
पाप्त, ७-भनोक, ८-प्रकीर्णक, ४-प्राभियोग्प और १०-किल्जिपिक | 

टीफा 

है इ््र--णो देव बूसरे देवोंगें नहों रहनेवासी अधिमादिक 
धहद्धियोंपे सहित हों उन्हें एद्ध कहते हैं वे देव राजाके समाम होते हैं । 
[ छाए८ ॥ कजंगड ] 

२ सामानिक--जिन देवोक्रे भायु, बीय, भोग उपमोग इत्यादि 
प्रमम्समान होते हैं तो भी आज्ञास्पों ऐए्पर्यते रद्दित होते हैं, पे सामातिष' 
देव बदताते हैं। ये देव पिठा या गुझ्फे समान होसे हैं [ [८ 008 
॥690९३ ] 

३ ब्रायस्रिल्‍्च--णों देव मस्शो-युरोहितके स्थान योस्प हो) हैं 
उन्हें प्रापश्चिग बहुते हैं। एक इंठबी समामें ऐसे-देव तेतीस हो हो) हैं 
[>फाडआ6८ 58 ] 

४ परारिपद---जो देव इस्पजों रामामें बटमेबासे होते हैं उर्तें 
पारिषद कहो हैं। [ ८0णा/ा८३ ] 

॥ भास्मरप्त--ओों देव घगरदाषब समान होते हैं उस्हें प्रामरा 
बहने है। [703) (४७१७५ ] 

मोद >-हेषोंमें घात एघादि गहीं होता हो भी "एदियातिपारे 
प्रदर्शव धा्पग्द दब होते है । 

६ फोकपाइ--हो टेब बोहबाण ( पौजरार ) को गमाव सोखों 
का गरधस करें र7८ भोदपाण इहो हैं? [ /" ०7८ ) 


अध्याय ४ सूच ४-५-६ ३४३ 


७, अनीक--जो देव पेदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनामे विभक्त 
रहते हैं उन्हे श्रनीक कहते है। [ शैगणा३ ] 


८. प्रकीणंक--जो देव नगरवासियोके समान होते हैं उन्हें 
प्रकीर्णक कहते हैं । [९०७6] 
९, आभियोग्य---जो देव दासोकी तरह सवारी आादिके काम 


आते हैं उन्हे आभियोग्य कहते हैं। इसप्रकारके देव घोडा, सिंह, हस इत्यादि 


प्रकारके बाहनरूप ( दूसरे देवके उपयोग लिये ) अपना रूप बनाते हैं। 
[ (०॥ए९ए७॥०९४$ ] 


१०, किल्विपिक--जो देव चाडालादिकी भांति हलके दरजेके 
काम करते हैं उन्हे किल्विपिक कहा जाता है [ $कषश6 डा406 ] ॥४॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इन्द्र आदि भेदों की विशेषता 
आरयश्विशलोकपालबर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का: ॥ शा 
अर्थ--ऊपर जो दब भेद कहे हैं उनमेसे नार्यस्रश भौर लोकपाल 
ये भेद व्यन्तर और ज्योत्तिषी देवोमे नही होते श्र्थात्‌ उनमे दो भेदोको 
छीोडकर वाकीके आठ भेद होते हैं ५0 
देवोंमें इन्द्रोंकी व्यवस्था 
पूर्वयोदीद्रा: ॥ ६ ॥ 
अर्थ---भवनवासी और व्यस्तरोमे प्रत्येक भेदमे दो दो इन्द्र होते हैं । 
टीका 


भवनवासियोके दश्श भेद हैं इसलिये उनमे बीस इस्द्र होते हैं । 
व्यन्तरोके आठ भैद हैं इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते हैं, और दोनोमे 
इतने ही ( इन्द्र जितने हो ) प्रतीन्‍्द्र होते हैं । 


घ्ड४ मोक्षणाश्र 


२ घो देव युवराजसमान बथवा इन्द्र समान होते हैं भर्षाद्‌ घो 
देव इन्द्र जेसा कार्य करते हैं उन्हें प्रतीन्द्र कहते हैं। 
[ भिलोकप्रशप्ति, पृष्ठ १!८-१ १६ । 
३ श्री सीर्यकरमगवान सौ इन्न्रंति पूज्य होते हैं वे सौ एस 
मिस्ललिश्वित हैं । 

४० भमबनवासियोके-औीस हम्द्र प्रौर बीस पअसीख । 

३२ श्यन्तरोके-सोसह इम्द्र प्रौर सोलह प्रतीक । 

२४ धोलह स्वगॉमिंते-प्रथमके 'भार देबवलोकोके चार, सध्यमके आठ 
देवसोकोके चार भौर अन्तके चार देवसोकोके चार इसप्रकार 
शारहू इष्ठ यौर बारह प्रतीक । 

२ ज्योप्तिषी देबोकि-श्न्द्रमा इष्द् प्रौर सूर्य प्रवीख् । 
१ ममुष्येकि-बक्रवर्ती इस । 
.__!_तिर्य्॑रोकि-जध्यपद सिंह एस । 


१०० 


देधोंका झाम सेवन संबंधी वर्णन 


फायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ--पेशासस्वरगंतकके देव ( भ्र्पाव्‌ सबषतगासी श्यम्त॒र, 
ज्योतिषी प्लौर पहिसे तथा दूसरे स्वर्गके बेग ) मगुष्योंकी भाँति ध्रीरसे 
काम पेगद करते हैं । 

टीछऋ 

पेबोनि संठतिकी उत्पत्ति गर्मद्ाया महीं होती दागी प्रौरवडूतरी 
भातुझसि बदा हुमा दारीर उनके नद्दी होठा उनका शरीर बेकिविक होता 
है। कैबल सतकी काममोगरूप वासना ठृप्त करनेके लिये बे यह छपाय 
करते हैं । उसका वेध छत्तरोत्तर मद होता है इसलिये थोड़े हो सापनंपति 
परह बेय मिट जाता है। भीचेके देवोकी बासना दीप्र होती है इससिये भीर्य 


प्रध्याय ४ चूच्र ७-घ-६ रेड 


स्वलनका संबंध सही होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना 
हैर नहीं होती । उससे भी झ्रागे के देवोकी वासना कुछ भंद होती है इस- 
लिये वे श्रालिगनमातसे हो संतोप मालते हैं । आगे श्रागेके देवोकी वासना 
उनसे भी मद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके 
भनकी वासना शात हो जातो है । उनसे भी आगेके देवोके वितवसमात्रसे 
आभशाति हो जाती है । कामेच्छा सोलहवें स्वरगंतक है उसके आगेके 
देवोंके कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती ॥ ७ ॥ 


शेषा; स्पर्शरूपशब्दमनः प्रवीचारा; ॥ ८॥ 


अर्थ--शेष स्वगंके देव, देवियोके स्पशंसे, रूप देखने से, शब्द 
सुने से ओर भनके विचारोंसे काम सेवन करते है । 


दीका 


तीसरे और चौथे स्वग्रेके देव, देवियोंके स्पर्शते, पॉँचवेंसे आठवें 
स्वर्ग तकके देव, देवियोके रूप देखनेसे, नवमेसे वारहवें स्वर्ग तकके देव, 
देवियोंके शब्द सुननेसे, श्रोर तैरहवेंसे सोलहवें स्वर्य तकके देव, देवियों 


संबंधी भनके विचारमातसे तृप्त हो जाते हैं-डनकी कामेच्छा क्षात हो 
जाती है | ५ ॥ 


परे5प्रवीचारा; ॥ ६ 0 

अर्ध---सोलहवें स्वर्गंसे आगेके देव कामसेवन रहित हैं ( उनके 

फामेच्छा उत्पन्न ही नही होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्या प्रधोजन ?) 
टीका 

१ इस सूत्रमें 'परे' छब्दसे कल्पातीत ( सोलहतें स्वर्गंसे ऊपरके ) 
सब देवोका सप्रह किया गया है, इसलिये यह समभना चाहिये कि अच्युत्त' 
(सोलहंदें) स्वर्गके ऊपर नवग्रेवेथिकके ३०६ विमान, नव अनुदिश विमान 
भोय पाँच अचुत्तर विमानोमें वसनेवाले भ्रहमिद्ध हैं, उनके कामसेवनके 
भाव रहीं हैं वहाँ देवागनाएँ नहीं हैं। (सोलहवें स्वग्ंसे ऊपरके देवोमे भेद 
नही हे, सभी समान होते हैं इसलिये उन्हें अहमिम्द्र कहते हैं ) 

घ्छ 


श्४६ मोक्षघ्ास्त्र 


२ नवग्रवेमिकके देबंमिंसे कुछ सम्पग्टृष्टि होते हैं प्रोर कुख मिष्पा 
दृष्टि होते हैं। पषाजात द्रव्यर्लिगी जैम भुनिके रूपमें प्रतिघार रहित 
पाँतच्र महाद्रत दृत्यादि पासम फ़िये हों ऐसे मिस्याहष्टि मी नवर्में ग्रेबेयिक तक 
उत्पन्न होते हैं मिष्पाहष्टिपोक्ि ऐसा उत्कृष्ट शुमभाव है। ऐसा धुममाव 
मिष्मादृष्टि घोवने भन॑दयार किया [ देशों अध्याम २ सूत्र १० की टीका 
पैरा १० ] फिर भी वह जीव धर्मेके प्रंधको या प्रारमको प्राप्त नहीं कर 
सका । आत्मप्रतीति हुए विमा समस्त त्रत भौर तप वास्तत्रत भौर मत 
तप कहसाते हैं । भीष ऐसे वाप्तत्रत प्रौर घासठप 'बाहे बितने वार (प्रन॑ता 
नंत बार ) करे ठो भी उससे सम्पम्दर्शन प्रयवा घर्मका प्रारम नहीं ही 
सकता इसल्लिये जीगको पहिसे प्रात्ममानके द्वारा सम्यग्दशन प्राप्त करने 
की विप्ेष आरावदयकसा है । मिध्याहष्टिके उत्कृष्ट श्ुममावके द्वारा ध्रश्मात्र 
पर्म मही हो सकता | छुममाव बिकार है प्रौर सम्पम्दर्शत प्रात्माकी 
अबिकारी प्रवस्था है। बिकारसे मा तिकारभाजके घड़नेसे अतिकारी 
अबस्था नही प्रगट होती परम्तु बिकार के हूर होतेसे ही प्रगट होती है। 
छुमभावजसे धर्म कमी मही होता ऐसी मान्यता पहिसे करना 'बाहिमे 
इसप्रकार जीव पहिले माश्यताकी सूसको दूर करता है मौर पीछे क्रमकमते 

भारितके दोष दूर करके सपूर्ण प्ुद्धताको प्राप्त करता है। 

है सवप्रेगेयिकके सम्यर्हष्टि देग प्रौर उससे उपरके बेब ( सबके 
सब सम्पगृष्टि ही हैं ) उतके चौथा ग्रुरस्पान ही होता है! उसके बेबांग 

मसाओंका स्योग मही द्ोता फिर सी पाचियें प्ुणस्थानवर्षी स्तरीकासे मनुष्य 
जौर तिरय॑त्रोंकी धपेक्षा उनके प्रधिक कपाय होती है ऐा घमकता भाहिये। 

४ झिसी जोबके कपायको याह प्रवृष्ति ठो बहुत होती है प्रोर 

प्रंतरंस कपायप्नत्ति कम होती है-( १) ठबा किसोके प्रंतर्रग रपायशक्ति 
तो बहुत हो और बाह्य प्रवृल्ि धोड़ी हो उसे तीय्र कपायबात्‌ कहा बचाता 
है। (२) हृष्ठात-- 

(१ ) पहिसे भासका हष्टांठ इसप्रकार है---स्मन्तरादि दैव कपायसे 

शगर नाशादि कार्य करते हैं तो भी उनके कपाय घक्ति घोड़ी होनैसे पीत 
सेश्या कही गई है| एकेम्ट्रियदि चीब ( बाहामे ) कपाय-कार्य करते हुए 
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मालुम नहीं होते फिर भो उनके तीत्रकपायशक्ति होनेसे ऋष्णादि लेश्याएँ 
कही गई हैं । 


( २) दूसरे सागयका दृष्ठात यह सूच ही है, जो यह बतलाता है 
कि सर्वा्थ॑ंसिद्धिके देव कपायरूप अल्प प्रवृत्त होते हैं। वे अब्नह्मचर्यका 
सेवन नही करते, उनके देवांगनाएँ नही होती, फिर भी पचमगुणस्थानचर्ती 
( देशसंथमी ) की अपेक्षा उनके कपायशक्ति अधिक होनेसे वे चतुर्थगुण- 
स्थानवर्ती असयमी हैं। पचमग्रुणस्थासवर्ती जीव व्यापार और श्रत्रह्मचर्यादि 
कपायकार्यरूप बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी उनकी मदकपायशक्ति होनेसे 
देशसयमी कहा हैं, श्रौर यह सूत्र यह भी वतलाता है कि नवग्रेवेयकके 
मिथ्याहृष्टि जीवोके बाह्मेत्रह्म चये है फिर भी वे पहिले ग्रुण॒स्थानमे हैं, श्रौर 
पचमगणुणस्थानवर्ती जीव विवाहादि करते हैं तथा अन्रह्मचर्यादिकायेरूप 
प्रवृत्ति करते है फिर भी वे देशसयमी सम्यग्दृष्टि है । 

५, इस पत्नका सिद्धांत 

बाह्य सयोगोके सद्भाव या असझ्भावका श्रौर वाह्म प्रवृत्ति या 
निदृत्ति को देख करके बाह्य स्वायके अनुसार जीवकी श्रपवित्रता या पवि- 
अता का निर्णय करना न्यायविरुद्ध है, श्रोर श्रतरग मान्यता तथा कषाय- 
शक्ति परसे ही जीव की पवित्रता या अपवित्रता का तिंय करता न्याय- 
पूरों है । मिथ्याहृष्टि जीव बह्रात्मा (बाहरसे आत्माका नाप करनेवाला) 
होता है इसलिये वह यथार्थ निरय नहीं कर सकता, क्योकि उसका लक्ष 
बाह्य सयोगोके सद्भाव या असदुभाव पर तथा बाह्य-प्रवृत्ति या निदृत्ति 

पर होता है इसलिये उसका निर्णय बाह्य स्थितिके आधारसे होता है। 
सम्यर्दष्टि जीव भन्तरात्मा ( अन्त प्टिये श्रात्माका नाप करनेवाला) होता 
है इसलिये उसका निर्णय श्रतरग स्थिति पर अवलबित होता है, इसलिये 
वह अन्तरगमान्यता और कषायशक्ति कैसी है इसपरसे निर्णय करता है, 
इसलिये उसका निर्णय यथार्थ होता है ॥ ६ ॥ 


भबनवासी देवोंके दश्म भेद 
भवनवासिनो 5 सुरनागविद्ुत्सुपर्णाग्निवातस्तनितो- 


इ४प पमोक्षणास्तर 
द्धिद्वीपदिक्कुमारां; ॥ १० ॥ 


सर्य--भवतयासी देवेंके वश सेद हैं--१--असु कुमार, २० 
शागकुमार, ३--विद्यु्कुमार, ४--सुपर्णकुमाशर ३--प्रगिकुमार, ६- 
जातकुमार ७--स्तनितकुमार, ८-उदधिकुमार £--दीपकुमार प्रोर 
१० दिपकुमार। 


टीफा 


१ २० पर्षके सीचेके मुवकके जैसा जीगत भौर मादत होती है 
मेसा ही थीवण भर प्रादत इन देवीके मी होतो है इससिये उम्हें कुमार 
कहये हैं । 

२ उतके रनेका स्थाम निम्तप्रकार है-- 

प्रषम पृथ्जी-रत्नप्रभामें तीन मूमि्माँ (399८9) हैं उसमें पहिसी 
झमिको 'हरमाग' कहते हैं उसमें असुरकुमारको छोड़कर सवप्रकारके मबर्त 
बासी देव रहते हैं । 

जिस भ्रूमि्में असुरकुमार रहते हैं उस मागको 'पंकमाम' कहते हैं 
हसमें राक्षस भी रहते हैं। पंकमाग रत्तप्रभा पृष्कीका दूछरा भाग है । 

रह्लप्रमाका तीसरा ( सबसे सीचा ) भाग /अम्बहूस! कहलाता है 
गहू पहिला मरक है। 

३ भवनमासी देगोंकी यह भसुरकुमारादि दष्य प्रशारकों संता 
उस उम्र प्रकारके सामकमेके उदयसे होती है रैसा जानसा भाहिये | 'जों 
देग युद्ध करें भ्रहार करें बे असुर हैं ऐसा कहना ठीक सही है प्र्षाद्‌ बह 
देवोंका प्रबर्णबाद है पौर उससे मिध्यात्वका बस्व होता है ! 

४ दया जातिके भबमवासी देबोक्े सात करोड़ बदतर सास 

मबन हैं" थे मवत महासुगस्धित प्ररयंव रमणीक शोर मत्यंत 
छद्योतरूप हैं. भौर उतनी ही संख्या (७७२, ० ०० ) जिन भेत्या 
सर्योकी है । दुप्रकारके घ्ेटयबूदा लिनप्रतिमाे गिराजित होते हैं । 
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५. भवनवासी देवोंका आहार और श्वासका काल 
१---असुरकुमार देवोके एक हजार वर्ष बाद भ्राह्रकी इच्छा 
उत्पन्न होती है और मनमे उसका विचार श्रातते ही कंठसे अमृत भरता है, 
चेदना ध्याप्त नही होती, पस्द्रह दिन धीत जाने पर श्वास लेते हैं । 

२-४ नागकुमार, सुपर्णोकुमार और द्वीपकुमार ये तीनप्रकारके 
देवो के साडे बारह दित वाद आहारकी इच्छा होती है ओण साढे बारह 
मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं । 

५-७ उदघिकुमार, विद्युतकुमार और स्तनितकुमार इन तीन 
प्रकारके देवोंके बारह दिन वाद आहारकी इच्छा होती है और बारह 
भुहृ्त वाद खास लेते है । 

८-१० दिवकुमार, अग्तिकुमार और वातकुमार इन तीनप्रकारके 
देवोंके साढ़े सात दिन वाद आहारकी इच्छा होती है ओर साढे सात मुहूतं 
बाद आस लेते हैं । 

देवोके कवलाहार नहीं होता उनके कठमेसे अमृत भरता है, 
झ्रोर उनके चेदना व्यापती नही है । 

इस श्रष्यायके श्रतमें देवोकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक' है उससे 
दूसरी बातें जान लेना चाहिये ॥ १०॥॥ 


व्यन्तर देवोंके आठ भेद 
व्यस्तरा; किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षस- 
भूतपिशाचा। ॥ ११ ॥ 
अथे---ध्यन्तर देवोके झ्राठ भेद हैं--१-किन्चर, २-किपुरुष, ३-- 
महोरग, ४-गन्धर्व, ५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-४त और ८-पिशाच | 
टीका 


१ कुछ व्यन्तरदेव जस्ब्ूदीप तथा दूसरे असव्यात द्वोप समुद्गोमें 
रहते हैं । राक्षत रत्वप्रभा पृथ्वीके 'पकभागमे” रहते हैं और राक्षस्ोंको 


३५० मोह्षदात्त 


छोड़कर दूसरे सात प्रका रके व्यम्तरदेव 'खरमागमें' रहते हैं.।' 

३ जुदी ुदी दिधाओंमें हम देवोका निबास है इससिये उत्हें 
व्यम्तर कहते हैं, उपरोक्त प्राठ सभाएँ जुदे २ नामकमके उदयसे होती हैं। 
उन संज्ञाओंका मुछ सोग स्पुत्पत्तिफे बनुसार अर्प करते हैं किन्‍्दु ऐसा 
प्रथ पलत है अर्याद्‌ ऐसा कहनेसे देवोंका अवर्णेवाद होता है प्ौर मिभ्पा 
त्वक्रे बंधका कारण है । 

३ पत्मित्र वेक्रियिक धारीरके धारो देगे कभो भी मतुष्योकि 
मपविन्न भौदारिक द्वरौरके साथ कामसेबन करसे ही नही देवड़ि मार्स 
भद्षण कमी होता ही नही देवोको कंठसे झररनेवासा प्रमृतका प्राहाए 
होता है, किग्सु कवसाहार सही होता । 

४ अयसतर देयोकि स्पानमें बिनप्रतिमासद्वित झाठ प्रकारके एप 
वृक्ष होते हैं भ्लोर बे मानस्पंसादिक सहित होते हैं । 

५ ब्यस्तर देवोका आवास-ठीप परत सम्रुत्र देश प्राम गंगर 
जिराहां, चोराहा घर शँगम रास्ता गली पातीका घाट बाग बन 
देवकुल इत्यादि भ्रसस्यात स्थाम हैं। ११ ।॥॥ 


ज्मोतिपी देबेंके पाँच मेद 
ज्योतिष्का सर्याचन्‍्द्रमसो .प्रहनत्त्र- 
प्रकी्णक्तारकाश ॥:श२ ॥| 


अर्थ---उयोठियी देवोके पाँच मेग हैं--(-सूर्य २-बस्मा ३८ 
प्रह ४-सशत् सौर २- भ्रकीर्णक तारे । 


टीका 
ज्मोधिपी देगोंका निबास मध्यल्तोकर्में सम बरातलसे ७६ गयोजनकी 
ऊंचाईसे लेकर ६०० योजनको ऊचाई तक अकासरमें है सबसे भीचे तारे 
हैं. उनसे १० योजम उसपर सूमें हैं; सूर्यते ८० योजन उसपर बखमा हैं 
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चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र है, नक्षत्रोसे ४ योजन ऊपर बुबका 
ग्रह, उससे ३ योजन ऊपर झुक्र, उससे ३ योजन ऊपर बृहस्पति, उससे 
३ योजन ऊपर मगल, और उससे ३ योजन ऊपर दानि है, इस- 
प्रकार पृथ्वीसे ऊपर ६०० योजन तक ज्योत्तिपी मडल है | उनका आवास 
मध्यलोकमे है । | यहाँ २००० कोसका योजन जानना चाहिये ] ॥१२॥ 


ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥ १३॥ 
अर्थ:---ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपर्व तकी भ्रदक्षिणा देते 
हुए भनुष्यलोकमे हमेणा गमन करते है । 
( अढाई द्वीप और दो समुद्रोको सदुष्यलोक कहते है ) ॥ १३ 0 


उनसे होनेवाला काुविभाग 
तत्कृत: कालविभाग; ॥ १४ ॥ 


अर्थ।--घडी, घटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकालका 
विभाग है वह गतिशील ज्योतिषीदेवोंके हरा किया जाता है । 


टीका 

काल दो प्रकारका है-निश्चयकाल गौर व्यवहारकाल । निश्चय 
कालका स्वरूप पांचवें अध्यायक २२ वें सूत्रमें किया जायगा । यह व्यव« 

हार काल निश्चयकालका बतानेवाला है ॥ १४ ॥ 

बहिसवस्थिता: ॥ १५४॥ 

अर्थ।--मलुष्यलोक ( गढाई दीव ) के बाहरके ज्योतिषी देव' 
स्थिर है । 
टीका 


अढाईदीपके बाहर असख्यात द्वीप समुद्र है उनके ऊपर ( सबसे 
अंतिम स्वयभूरमण समुद्रतक ) ज्योतिषीदेव स्थिर हैं।॥॥ १५ ॥ 


झ१२ मोकझास्त्र 


इसप्रकार मवनवासी, स्यम्वर धौर ज्योठिषी इन तौस प्रकारड़े दैवों 
का वर्ण पूरा हुमा, अब चौथे प्रकारके-थैमानिक देवोंका स्वरुप रहते हैं। 


बैमानिक देवोंस्य वर्णन 


वेमानिका, ॥ १६ ॥ 
सर्थ--भव वैमानिक देवोंका वर्णम शुरू करते हैं। 


टीफा 

पिप्रान---जिस स्थासरर्मिं रहमेवासे देव प्रपसेको बविकीप पुण्यात्मा 
समझें उस स्थार्तोको बिमान कहते हैं! 

पैम्ानिछ---उस बिमाममिं पैदा होलेबाज़्े दैग बेमातिक कहे 
जाते हैं । 

वहाँ सब 'रौरासी साख सतामबे हजार तेगीस विमान हैं! उनमें 
उत्तम मंदिर कस्पवृक्ष दन-बाग बाबड़ी सगर इत्पादि प्रतेक प्रकारकी 
रभना होती है| उमके मध्यमें जो विमाम हैं थे इंड्क विमान कहे बाते हैं छत 
की पूर्वादि भारों दिक्षामें पक्तिरुप (सीघी प्ताइनमें) जो गिमाम हैं उन्हें 
ओेशिवश बिमान कहते हैं। चारों दिशायके बीच प्रंतराप्तमें-गिविश्वामोर्ग 
जहाँ तहाँ बिरुरे हुए फूर्लोकी तरह जो गिमान हैं उम्हे प्रकीर्णेक विमास 
कहते हैं। इसप्रकार इल्दक श्र शिमद्ध और प्रकोर्णक ये तीतप्रकारके गिमाल 
हैं॥ १६९४७ 

बैमानिफ देवोंके मेद- 


कृल्पोपपनना कल्पातीताश्ब॥ १७॥ 
सर्थं-बैमातिक देवोके दो मेद हैं-१ कल्पोपपत्त जौर २ कह्पातीत । 
टीका 


जममें इंग्रादि बशप्रकारके भेदोंकी कल्पना होती है ऐसे सोसइ 
स्वगोको कर्स कहते हैं, और उत कह्पोर्मे लो देव पैदा होते हैं उन्हें कल्पो 


बन 
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पपन्न कहते हैं, तथा सोलहवें स्वरगंसे ऊपर जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हें 
कल्पातीत कहते है ।॥। १७ ॥ 


कल्पोंकी स्थितिका क्रम 
उपयु परि ॥ श्८॥ 


अथे---प्तोलह स्वर्गके श्राठ युगल, नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और 
पाच अनुत्तर ये सब विमान ऋमसे ऊपर ऊपर है ॥॥ १८ |॥ 


वैमानिक देवोंके रदनेका स्थान 


सोधमें शानतानत्कुपारमाहेन्द्रजह्यत्ह्मो त्तरलान्तवकापिष्ठ - 
शुक्रमहाशक्रततारसहलारेष्वानतप्राणतयोरारणा च्युत- 
योन॑वसुग्रेवेयकेष विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थसिद्धो च॥ १६ ॥ 


अर्थ---सौधमें-ऐशाल, सनत्कुमार-माहेन्द्र, बह्म-ब्ह्मोत्तर, लातव- 
कापिष्ट, शुक्र-महाबुक्र, सतार-सहस्तार इन छह युगलोके बारह स्व्गोमि, 
आनत-प्राणत ये दो स्वर्गोमे, शारण-अच्यूत ये दो स्वर्गोमे, वब ग्रैवेयक' 
विमानोमे, नव अनुदिश विमानोमे और विजय, वेजयसन्त, जयन्त, अपराजित 
तथा स्वार्थंसिद्धि इन पाच अनुत्तर विमानोमें वैमानिक देव रहते हैं। 


टीका 


१. चव ग्रेवेयको के चाम---( १ ) सुदर्शन, ( २) अमोघ, (३) 
सुप्रबुद, ( ४ ) यशोघर, ( ५ ) सुभद्ठ, ( ६ ) विज्याल, ( ७ ) सुमन, 
( ८ ) सौमन और ( ६ ) प्रीतिकर | 


४ वब अनुदिज्ञोंक नाम--( १ ) श्रादित्य, (२) अधि, ( ३ ) 
अखिसाली, ( ४ ) वेरोचत, ( ५ ) प्रभास, ( ६ ) अविप्रम, (७) अधि- 
मध्य ( ८ ) श्रचिरावर्त और ( € ) अविविशिष्ठ । 

घ४ 


ह्थ४ प्रोष्षणास्तर 


सूचमें भनुदिध्य नाम महीं है परन्तु “तवसु' पदसे उसका प्रहण हो 
जाता है । नव भौर ग्रवेयफ इन दोनोंमें सातवीं विभक्ति सगाई गई है वह 
यताती है कि प्रेवेयकसे सव ये जुदे स्‍्वग हैं। 


३ सौधर्मादिक एक एक बिमानमें एक एक जिममदिर अमेक 
विभ्रृतति सहित होते हैं। भौर इंद्रके नगरके बाहुर थश्योकवन प्ाज़वन इत्पावि 
पोते हैं। उन बनमें एक हजार योजन ऊँचा भौर पाँचसो योजन चोडा एक 
'नत्यदृक्ष है उसकी घारों दिशामें पस्यंकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है । 


४ इन्द्रके इस स्थानमच्डपके अग्रमागर्में मामस्पम होता है उस 
मानस्पमर्में तीयकर देव ऋब गृहस्थदस्तामें होते हैं, उनके पहिसते योग्य 
प्रामरणोंका रत्नमई पिटाया हीता है। उपमेंसे इस प्रामरणा निकासकर 
तीर्षकर देवको पहुँचाता है। सोगमेंके मानस्पमके रत्तमई पिटारेमें मरत 

जके तीथंकरोकि प्रामरण होते हैं। ऐशाम स्वर्गेके सानस्प॑सके पिटारेमें 
शायतक्षेत्रके लीथंकरोके आमरण होते हैं। धामत्कुमारके मानस्थम्मके 
पिंटारेमें पृ बिदेहके तीर्पैकरोंके बामरण होते हैं। महेन्द्रके मागस्थम्मके 
पिटारेमें पश्चिम विदेहके तीकरकि श्रामरण होते हैं । इसलिये बे साम 
स्थम्म देवंसि पूस्पमीय हैं। इन मानस्पम्मोके पास ही आठ गोजग 'चौड़ा 
आठ योजत सम्मा तथा ऊंचा उपपाद यूह है। उस उपपादयूहोंमिं एक रन 
मई छाय्या होती है बह इन्द्रका जर्म स्पान है। उस उपपादयुहदके पासमें ही 
अनेक शिलरबासे जिनमंदिर हैं । उनका विशेष गर्णन जिसोकूसारादि प्रयों 
भेंसे जानता चाहिये॥ १९ ॥ 
बैमानिक दवोर्में उचरोचर भषिकता 
स्थितिप्रभावगुखद्युतिलेश्याविशद्धी न्द्रिपावषि 
विपयतो5घिका ॥ २० ॥ 
अर्थ-- बाय, प्रभाव सुख झुठि क्षेप्पाकी विधुदि इम्हियॉडा 
विपय झोर प्रबधिशानका जिपय ये सब ऊपर ऊपरके बिमानोे (जंमातिक 
देवोकि ) मपिक हैं। 
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टीका 

स्थिति---प्रायुक्मके उदयसे जो भवमे रहना होता है उसे स्थिति 
कहते है । 

प्रभाव---परका उपकार तथा भिग्रह करनेवाली क्षक्ति प्रभाव है। 

छुख---सातावेदनीयके उदयसे इच्द्रियोके इष्ट विषयोंकी अनुकूलता 
सो सुख है । यहाँ पर 'सुख' का श्रर्थ वाहरके सयोगकी अनुक्ुलता किया है, 
सिश्रयसुख ( जात्मीक सुख ) यहाँ नही समझना चाहिये । निम्न यसुख 
का प्रारम्भ सस्यग्दर्शनसे होता है, यहाँ सम्यग्हृष्टि या मिथ्याहृष्टिके मेदकी 
अपेक्षासे कथन नही है किन्तु सामान्य कथत है ऐसा समभवा चाहिये । 

चुति---शरीरकी तथा वस्न आभूषण मजादिकी दीप्ति सो युति है। 

लेश्याविशुद्धि--लैश्या की उज्ज्वलता सो विशुद्धि है, यहाँ भाव- 
लेश्या समझता चाहिये । 

इन्द्रियविषय---इन्द्रियद्वा रा (मतिशञाससे) जानने योग्य पदार्थोको 
इन्द्रियविषय कहते हैं । 

अवधिविपय ---अवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थे सो भ्रवधिविषय 
है ॥२० ॥ 

बैमानिक देवोंमें उचरोचर हीनता 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः ॥११॥ 
अर्थ--गति, धारीर, परिग्रह, और श्रभिमान की अपेक्षासे ऊपर 
उपरके वैमानिक देव दीन द्वीन हैं । 
टीका 
१, गति--यहाँ गति” का श्र्थ गमन है, एक क्षेत्रकों छोड़कर 


अन्य क्षेत्रमे जाना सो गमन (गति) है । सोलहवें स्वर्गंसे आगेके देव अपने 
बिसानोको छोड दूसरी जगह नही जाते । 


३५६ मोक्षध्षास्त्र 


धरीर--थरीरका विस्तार घो घरीर है| 

परिप्रह---होम कपायके कारण ममतापरिणाम सो परिग्रह है। 

अमिमान---सानकथामके कारण अहंकार सो प्रभिमात है ! 

२ प्रश्न---ऊपर ऊपरके देवोंके मिक्रिया श्रादि की प्रधिकताके 
कारण घमन इत्यादि विप्लेष रूपसे होमा चाहिये फि भी उसकी हीमता 
कोसे कही ? 

उत्तर--गमनकी शक्ति तो ऊपर ऊपरनके देबोर्में प्रधिक है किशु 
प्रस्य क्षेभमें गमश करमेके परिणाम प्र्िक महीं हैं हससिये ग्मनहीत हैँ 
ऐसा कहा है । छौषमें-पऐप्यामके देव क्रीड़ादिककै मिमिससे महास्‌ विषयायु- 
रागसे भारम्बा३ अमेक क्षेश्रेमिं गमन करते है। ऊपरके देगेकि विषयकी 
उत्कुट ( तीज ) बाइछाका प्रभाव है इससिये उसकी गति हीन है। 

है प्वरीरका प्रमाण ताल भ्रभ्यायके ध्रन्तिम कोष्टकर्में बताया है 
बहाँ से घानना चाहिये । 

४ बिमान-परिवाराविकरप परिप्रह ऊपर ऊपरके देवोगें थोड़ा २ 
होठा है। कषायकी मदतासे अवधिशालाविमें विधुद्धता बढ़ती है सौर जमि 

मान कमती होठा है। बिनके मंद कपाम होती है बे ऊपर ऊपर एप 
होते हैं। 
५ धरम परिणामक्के फ्रण कौन क्षीव किस प्वर्गमें उत्पस् होता है 


उसका स्पष्टीकरण 
बगेन ठपजे ९ दर्दों उपमे ! 
(१ ) बसंभी प॑चेम्द्रिय पर्याप्त मबनगासी एषा 
वियेच--- ब्यम्तराजे “5 
(२ ) कर्मेसूमिके संशो पर्याप्त मारहनें स्वर्ग पर्यत 


विर्यधमिष्यादडि या 
सासावन गुणस्थानवाले 
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( ३ ) कपरके तिर्यच-सम्परदष्ट 
(स्वयंप्रभाचलसे बाहरके 
भागमे रहनेवाले ) 
(४ ) भोगभूमिके मनुष्य, 
विर्य॑च-मिथ्याहष्टि या 
सासादन ग्रुणस्थानवाले 
( ५ ) तापसी 
( ६ ) भोगभूमिके सम्यग्दृष्टि 
सतुष्य या त्तिय॑ंच 
( ७ ) कर्मश्रूमिके मनुष्य--- 
मिथ्यादृष्टि श्रथवा 
सासादन 
( ८ ) कर्म भूमिके मनुष्य-- 
जिनके द्रव्य ( बाह्य ) जिसनलिंग 
और भाव मिथ्यात्व या सासादव 
होते हैं ऐसे--- 
( ६ ) जो प्रभव्यमिथ्याहष्ट 
निम्नेथ लिंग घारण करके 
महान्‌ शुभभाव और तप 
सहित हो वे-- 
( १० ) परिन्राजक त्तापसियोका 
उत्कृष्ट उपपाद 
( ११ ) श्राजीवक ( काजीके भ्रह्मरी ) 
का उपपाद 
( १२ ) सम्यग्दशल-ज्ञान- 


डे*७छ 


सौधर्मा दिसे अ्च्युत 
स्वयं पर्यंत्त 


ज्योततिपियोंमें 


ज्योतिपियोमे 
सोधम भोर ऐशानमें 


भवनवासीसे उपरिम 
ग्रेवेयक तक 


अंवेयक पयनन्‍्त 


उपरिम' (नवमें) 
ग्रेवेयकर्में । 

ब्रह्म (पंचम) स्वर्गंपर्यत 
बारहदें स्वर्ग पर्यन्त' 


सौधर्मादिसे अच्युत तक 


चारिस्रकी भरकर्षतावाले क्लावक (उससे भीचे या ऊपर नही ) 


ह्श्८ मोक्षद्रास्तर 


( १३ ) भावश्चिंगी निग्रम्थ साधु सर्वाष॑ सिद्धि पर्यस्त 

( १४ ) बढ़ाईदीपके अखुत्रतशारी वियन्च सौममर्मे लेकर बारहवें 

स्‍्वर्गे पर्यन्त । 

( १५ ) पाँच मेर संबंधी छीस अगतत्िकमें 
मोगसूमिके ममुष्य तियंस्ध 

मिच्याहृष्टि 
(१६) , » सम्यरष्टि पौषर्म ऐप़ानमें 
मवनत्रिकमें 


( १७ ) छापामबे ध्र्तदवीप कुमोगरसूमिके 
म्सेभ्ठ ममुष्य मानुषोच्तर थौद 
स्वयेप्रमाचस पबतके बोभके 
प्रसस्यात द्वीपोर्मे उत्पन्न हुए 
तिर्मन्च 

नोट-- एकेन्द्रिय, विकस्नत्रय, देव तथा सारकी ये देवोंमें उत्पन्त गद्दी 
होते बमोकि उसके देवोंगें उत्पक्ष होनेके योग्य शुममाव होते ही महीं। 
६ देव पर्पायसे स्युत द्ोफर करैनसी पर्याय घारण करता है 
उसकी बिग 
कहापरे साता है ? कौतसी पर्याय घारण करे! 


( १ ) भबसतिक देव प्रोर. एकेल्थिय बाबर पर्याप्त पृष्वीकाय, 
अपकरय प्रत्पेकवनस्पति मलुष्य 


सौमम ऐशरलपे 
हपा पचित्तिय ठिरय॑ल्चमें एपजे 
( जिकसत्रयमें महीं जाता ) 
(२ ) सतत्कुमारादिक्से स्‍थाबर हह्दी होता ! 
( ६ ) बारहनें स्वर्ग पर्यन्तसे पंचरेसिय तिर्येल्प तथा मनुष्य 
द्ोवा है । 
( ४ ) भागत भ्राणठादिक से तिमससे मड॒ष्पमें ही एत्पन्त 


(बारहबें स्वर्गेके ऊपरसे) होता है विर्यस्तरोंमें नही होता । 
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( ५ ) सौधमंसे प्रारम्भ करके त्रेसठ शलाका पुरुष भी हो 
सवग्रै वेयक पर्यस्तके देवों सकते है | 
भेसे कोई 
( ६ ) अ्रनुदिश ओर श्रनुत्तरसे तोर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र 
आये हुये । इत्यादिमे उत्पन्न हो सकते हैं 
किंतु श्रधंचक्ती नही हो सकते । 
( ७ ) भवनत्रिकेसे अेसठ शलाका पुरुषोंमे वही 
उत्पन्न होते । 
( ८ ) देव पर्यायसे समस्त सुक्ष्मोमे, तेजसकायोगे, 
( समु्नयसे ) वांतकायोमे उत्पन्न नही होते | 


तथा विकलत्रयोमे, असश्चियो 
या लब्विश्नपर्याप्कोमे नहीं 
उत्पन्न होते शोर भोगभूमियोमे, 
देवोमे तथा भारकियोमे भी 
उत्पन्न नही होते । 


७, इस सत्नका सिद्धांत 


( १ ) जब जीव मिथ्यादृष्टिके रूपमे उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब 
सवमे ग्रवेयक तक जाता है, परन्तु वे छुभभाव सम्परदर्शनके या घमर्मके 
कारण नही हैं, मिथ्यात्वके कारण अनन्त ससारमे परिभ्रमण करता है. 
इसलिये कुभ भावको धर्म या धर्मका कारण नही मानना चाहिये ! 


( २ ) मिथ्यादष्टिको उत्कृष्ट शुभभाव होते हैं तब उसके गृहीत-- 
सिध्यात्व छूट जाता है अर्थात्‌ देव-गरुरु-शाक्षक्नी रागमिश्रित व्यवहार श्रद्धा 
तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नही सकते। सबसे 
ग्रेवेयक जानेचाला मिथ्याहृष्ठि जीव देव-शुरु शास्त्रके व्यवहारसे ( राग- 
मिश्रित विचारसे ) सच्चा निर्णय करता है किन्तु निरचयसे अर्थात्‌ रागसे 
पर हो सच्चा निर्शंय नही करता है तथा उसके 'शुभ भावसे घर्म होता है! 
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ऐसी सूक्ष्म मिष्यामान्यता रह जाती है इसपिये यह मिप्याहहि बता 
रहता है। 

( ३ ) स्घे देव-गुद धासझ्रकी ब्यवहार श्ठ्ाके बिना उम्च शु 
भाव भी नहीं हो सकते इसलिये जिन णीवोंको सच्चे बैग-ग्रद प्रार्त्रका 
सयीग प्राप्त हो जाता है। फिर भी यदि ये उसका रागमिथित ब्यवहारिक 
मषार्प मिराय महीं करते तो यूहीतमिथ्मात्व बना रहता है प्ोर झिसे 
हुगुर-कुदेव-मुश्यास्त्रकी माध्यता होती है उसके मी गृहीतमिप्पात्व होता ही 
है भोर बहा ग्रदीतमिस्यात्व होता है वहाँ बगृहीतमिस्यात्व भी भदृप्प 
होठा है इससिए ऐसे जीवको सम्यम्दर्णनादि पम तो होता मही प्रतुत 
मिथ्याहश्िके होने वासा उरकृष्ठ घुमभाव भी उसके मही होता ऐसे णीर्गो 
के फैन धर्मकी श्रद्धा ब्यवह्ा रसे भी सहीँ मानी या छकती | 


(४ ) इसो कारणसे अस्ययर्मको सात्यवावासोंके सच्चे पमकी 
प्राश्म्म अर्थात्‌ सम्पदशन तो होता ही महीं है प्रौद मिख्याहष्टिके पोग्प 
म्हृष्ट घुममाव भी ये महीं कर सकते ये ्रथिकसे अधिर वारहवें देवत्ोक 
को प्राप्तिके योग्य पुममाव कर सढते हैं । 


( ४ ) यहुतसे भ्नानो झोगाती यह मास्यता है कि देबगतिमें सुर 
है जिम्तु यह उनकी मूल है पहुतसे देव तो मिस्पात्वके कारण धवत्त- 
श्रद्धानपुक्त हो हैं। मवतवासी ब्यन्तर और ज्योतिषी देबोहि मतिसंद 
बपाम सही होती उपयोग भी बहुत चपस होता है तपाजुए एक्ति है इस 
सिये कोतुहल ठपा विपयादि कार्योमे ही सगे रहते हैं मौर इससछिये पे प्रपनी 
उस स्यावुलतासे दो ही हैं। वहाँ माया-सोम कपायड़े कारण होतेते बत्रे 
गायोरो सुस््यता है। बहूँ विधयगा मग्रीकझों छा बरमा दस करता दष्यादि 
बायें विशेष होते है दितु थेमानिव देव।मे ऊपर ऊपरने देवों ये कार्य प्रस्प 
ऐोते है। बहूँ हास्प धोर रति बधायके कारण द्ोोतेते य ते कार्योती सुह्या 
हो है | इसप्रबार दैवारो रपापभाव होता है शोर बपायधाद एदुरा हो 
है। ऊपरते दैबोरे उहवष्ट वुष्पता उ“य है भौर बपाय घति मंद है तपावि 
एशके भी ६चजता माय मद्दी है इगतिये परातवगर्मे वे दुी दी हैं । 
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जो देव सम्यन्दर्शनको प्राप्त हुए हैं वे ही जितने दरजेमे बीत्तरागभावरूप 
रहते है उतने दरजेमे सच्चे सुखी हैं । सम्यग्दर्शनके बिना कही भी सुखका 
अश प्रारभ नही होता, और इसीलिये ही इसी शास्रके पहिले ही सूत्रमे मोक्ष 
का उपाय बतलाते हुए उसमे सम्यग्दशेन पहिला बताया है । इसलिये 
जोवोको प्रथम ही सम्यस्दश वकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है । 


(६)--उत्कृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यर्इष्टिके ही 
होते हैं। श्र्थात्‌ शुभभावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामे ही बसे उत्कृष्ट 
शुभभाव होते है, मिथ्यादृष्टिके वेसे उच्च शुभभाव नही होते ॥ २१ ॥ 


चैमानिक देवोंमें लेश्या का वर्णन 


पीतपद्मशुक्ललेश्या हिज्िशेषेषु ॥ २२ ॥ 


अर्थ--दो युगलोमे पीत, तीन युगलोमे पद्म और बाकीकै सब 
विमानसोमे घुक्ललेश्या होती हैं । 


टीका 


१३ पहिले भर दूसरे स्वररमे पीतलेद्या, तीसरे और चौथेमे पीत 
तथा पद्मलेश्या, पाचवेंसे आठवें तक पद्मलेश्या, नववेसे बारहवें तक पद्म 
झौर शुक्ललेश्या और बाकीके सब वैमानिक देवोंके शुक्ललेश्या होती है, 
नव अनुदिश भोर पाच श्रतुत्तर इन चोदह विमानोके देवोके परमशुक्ल- 
लेदया होती है । भवनत्रिक देवोकी लेश्याका वर्णान इस श्रध्यायके दूसरे 
सूत्रमे आगया है । यहाँ भावलेश्या समझना चाहिये । 


२, प्रश्न--सूअमे मिश्रलेदयाओंका वर्णन क्यों नही किया ? 


उचर---जो मुख्य लेश्याएँ हैं उन्हे सूनलमे बतलाया है जो गौर 
लेश्याएँ है उन्हे नही कह्ठा है, गौण जेइ्याओका वर्णन उसीमे गरभित है । 
इसलिये वे उसमे श्रविवक्षितरूपसे हैं । इस शास्त्रमे सक्षिप्त सूचरूपसे मुख्य 
वर्णोव किया है, हूसरा उसमे गरमित है। इसलिये यह गभित कथन 


प्रम्परा के भ्रतुसार समझ लेना चाहिये ॥ २२॥ 
ड$ 
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फल्पसश्ञा फ्शों तक है ? 
प्राग्मेवेयकेन्य' कल्या:॥ २३ ॥| 
यर्थ--प्रैवेयकोसे पहिसेके सोसह स्वर्योंक्ों कल्प कहते हैं। उतसे 
भ्ागेके विभान कस्पाठीत हैं। 
टीका 
घोमह स्वर्मोंके बाद सवप्रेवेयक इत्यादिके देग एक समान बसगरे 
घारी होते हैं इससिये उन्हें भ्रहमिख् कहते हैं वहाँ इस्द्र इत्यादि भेद गहीं 
हैं, सभी समान हैं ॥॥ २३ ॥ 
लौकान्तिक देय 


ब्रद्मतोकालया लोकान्तिका ॥ २४ ॥ 
अर्ग---जिसका निवास स्पास पाँचवें स्वर्ग ( ग्रह्मसोक ) है उर्हे 
सौकाम्तिक देव कहते हैं । 
टीड़ा 
ये देव अह्मस्तोकके प्रंतमें रहते हैं तपा एक भवावतारी ( एकाप 
हारी ) हैं तया सोझुका पंत ( संसारका माद्य ) करमेबासे हैं. इसलिये 
उम्हें सौकान्विक बहते हैं।गे हादशांयके पाठी होते हैं चौरह पूर्वक 
पारद होते हैं प्रह्मचारी रहते हैं भीर तीर्षैकर प्रमुझे मात्र तप कल्पाणएह 
में आते हैं। वे देवधि भी कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ 
लौकान्तिफ दडके नाम 
सारस्व॒तादित्यवह्गघरुणगर्दतोयतुपिताव्यावाघा 
रिष्टास्च ॥ २५ ॥। 
मझर्प---तौबाग्तिक देवीति झ्लाठ पेट है“. १-सारस्वत ३-प्रादि 
हत्थे ३-वहि ४-भरण १-गर्दतोप इ-लुवित ७-पम्पायाप भौर ८७ 
मरिष्ट ये देष प्रद्मपोरजी ईएपाम इरवादि भाठ दिशामोंगें रहने है । 
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्छ 
लत 
न्प्ण 


टीका 

इन देवोके ये आठ मूल भेद हूँ और उन श्राठोके रहनेके स्थानके 
बीच के भागमे रहनेवाले देवोके दूसरे सोलह मेद हैं; इसप्रकार कुल २४ 
भेद है इन देवोके स्वर्गके नाम उनके वामके अनुसार ही हैं । उनमे सभी 
समान हैं, उनमे कोई छोटा बडा नहीं है सभी स्वतन्त्र है उनकी चाल 
सत्या ४०७८२० है ! सूत्रमे श्राठ नाम बतलाकर श्रधमे “च” धाब्द दिया 
है उससे यह मालूम होता है कि इन श्राठ के अतिरिक्त दुसरे भेद 
भी हैं ॥ २५॥ 


अनुदिभ और अनुचरवासी देवोंके अवतारका नियम 
विजयादिपु द्विचरमा; ॥ २६ 0 


अथ---विजय, वे जयन्त, जयस्त, श्रपराजित औौर अनुदिश विमानों 
के प्रहमिन्द्र ह्विचरमा होते हैं अर्थात्‌ मनृष्यके दो जन्म (भव) धारण करके 
श्रवश्य ही मोक्ष जाते है ( ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । ) 


टीका 


१ सर्वार्थेसिद्धिके देव उनके लामके अनुसार एकावतारी ही होते 
हैं । विजयादिकमे रहनेवाले जीव एक मनुष्यमव अथवा दो भव भी 
घारण करते हैं । 


२ सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिणके छह इन्द्र (-सोधर्म, सानस्कुमार, 
ब्रह्म, ुक्र, आनत, आरण ) सौघमंके चारो लोकपाल, सौधर्म इच्द्रको 
श्ि' चामकी_ इन्धराणों ओर लोकान्तिक देव-ये सभी एक मनुष्य जन्म 
धारण करके मोक्ष जाते हैं [ सर्वा० एटा, एप० ८७-८८ की 
फुटनोट | ॥ २६॥॥ 


[ तोसरे श्रध्यायमें नारकी और मनुष्य संबंधी वर्णन किया था 
और इस चौथे श्रध्यायमें यहाँ तक देवोका वर्णेव किया | श्रव एक सूत्र 
द्वारा ति॑चीकी व्याख्या बतानेके वाद देवोकी उत्कृष्ट तथा जधन्य आयु 


पेरड मोक्षक्षास्त्र 


किसमी है यह अतावेंगे तथा मारकियोंकी जधन्य आयु कितनी है १. 
अतावेंगे। मनुष्य तथा तिर्य॑ोंकी आयुकी स्थितिका वर्णोन तीसरे 
प्रध्यायके सूत्र ३८-३६ में कहा गया है । 

हसप्रकार, दूसरे प्रध्यायके दक्षवें सूत्र जोवोकि ससारी भौर मु 
ऐसे जो दो मेद कहे थे उनमेंसे संसारी दीवोका बर्णत 'भोथे अष्पाय तक 
पूरा हुमा । तत्पदचात्‌ पाँचवें भष्यायमें अनीब तत्वका गर्सन करेंगे । 
छठवें दया सातवें प्रध्यायमें प्राथव छथा भाठवें प्रध्याय्में अन्ध तए्वका 
दर्सम करेंगे खा सके अरध्यायमें संदर घौर मिजरा तस्‍्वका वर्शोन करेंगे 
और युक्त जीवों का ( मोझन तत्त्वका ) वरोन दक्चमें अध्यायर्में करके प्रभ 


पूरे करेंगे । ] 
तियच कौन ईं ? 
ओपपादिकमजुष्येम्य शेपास्तियेग्योनय ॥ २७॥ 


सर्प---ठपपाद जम्मबसे ( देव सधा नारकी ) और ममुष्मोक्े 

भ्रतिरिक्त बाकी बचे हुए तिर्य॑त्र मोतिवासे ही हैं। 
टीएा 

देव मारकी भौर मतुष्योके अतिरिक्त सभी जीय पिर्यत्र हैं उमेंे 
सूक्ष्म एकेस्द्रिय जीब तो समस्व सोकमे व्याप्त हैं । सोकका एक भी प्रदेश 
सूद्म एकेन्द्रिय जीबोसे रहित मही है। यादर एकेस्लिय बीबोंकों पृष्जी 
इरपादिका भाघार होता है । 

विकलतय (दो तीन प्रौर चार इर्द्रिय) गौर सज्ी-पतंझी पंसैष्िय 
जीव शसतासीमं कही कही होते हैं जसनतासीके धाहर बसजोब सही होते। 
तिर्मंष जीव समस्त सतोररमें होतेप्ते उसका क्षेत्र बिमाग सही है ॥ २७ !। 

मयनगामी देबोंछी उत्झष्ट सापृझ्य वर्णन 


स्थितिरसुरनागसुपर्णद्धी पणेपाणां सागरोपमभ्रिपल्पो 
पमार्डदीनमिता ॥ २८ ॥ 


अध्याय ४ सूत्र २८-२६-३० इ्द५्‌ 


अर्थ---भवनवासी देवोमे असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्यकुमार, 
हीपकुमार और बाकीके छह कुमारोकी आयु क्रमसे एक सागर, तीन पल्य, 
भ्रढाई पलय, दो पलल्‍्य, भौर डेड पल्य है ॥ २८ ॥ 


चैमानिक देवॉकी उष्कृष्ट आयु 


किध सो धिके 

सोधमेंशानयो! सागरोपमे अधिके ॥२६॥ 

शर्थ---सौघर्म ओर ईशान स्वर्गंके देवोकी श्रायु दो सागरसे कुछ 
अधिक है । 

टीका 

१, भवनवासी देवोके बाद व्यतर और ज्योतिषी देवोकी श्रायु 
बतानेका क्रम है तथापि वैमानिक देवोकी आयु बतानेका कारण यह है कि 
ऐसा करनेसे बादके सूत्रोमे लघुता ( सक्षेपतता ) श्रा सकती है। 

२. 'सागरोपमे” यह शब्द हिवचनरूप है उसका अर्थ 'दो सागर 
होता है । 

३. 'श्रधिके” यह शब्द घातायुष्क जीवोकी अपेक्षासे है, उसका 
खुलासा यह है कि कोई सम्यर्दृष्टि सनुष्पने! छुम परिणामोसे दशा सागर 
प्रमाण ब्रह्नम-ब्रह्मोत्तर स्वरगंकी आयु बाघलोी तत्पश्चात्‌ उसने ही मनुष्य भव 
में सक्‍लेश परिणामसे उस आयुकी स्थितिका घात किया और सोधमे-ईशान' 
में उत्पन्न हुआ तो वह्‌ जीव घातायुष्क कहलाता है, सोधर् ईशानके दूसरे 
देवोकी अपेक्षा उसकी जाधा सागरमे एक झतमु हूतें कम भ्रायु अधिक होती 
है । ऐसा घातायुष्कपना पूर्वेमे मनुष्य तथा तिर्यंच मवमे होता है । 

४ श्रायुका घात दो प्रकारका है---एक अपवर्तेतघात और दूसरा 
कदलीघात । बध्यमान आयुका घटना सो अपवर्तंतधात है । और भूज्यमान 
(भोगनेमें श्रानेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है । देवोमें कदलीघात 
आयु नही होती । 

५ घातायुष्क जीवका उत्पाद बारहवें देवलोक पर्यच्त ही होता 
है ॥ २६ ॥ 


सानत्कुमारमाहेंद्रयो: सपत ॥ ३० ॥ 


३६६ मोश्षप्तास्त 


प्र्ध--धानत्कुमार और माह्देख स्पगके देवोंकी प्रायु साठ सागरपे 
कुछ यधिक है। 

मोट--इस सूत्रमें अधिक छरब्द की प्रमुदृत्ति पूर्व सूसे प्रामी 
है॥ ३० ॥॥ 


जिसप्तनवेकादशत्रयोदशपचदशभिरधिकानितु ॥ ३१ | 

प्र्ध --धूवे सूत्रमें कहे हुए गुगलोंकी बाय ( सात खामर ) पे 
कममपूर्वक, पीस साप्त, नव स्यारह तेरह भोौर पस्रह सागर प्रशिक बाज 
( उसके धादके स्वगोर्मे ) है । 

१ प्रह्म और प्रह्मोत्तर स्वग्में दघ सागरसे दुख सधिक, साँतय 
सौर कापिष्ट स्वग्में चौदह सागरसे कुछ अधिक थुक प्रौर महाधुरू स्वगर्मे 
सोलह सागरप्रे कुछ क्षिक सतार भौर सहल्लार स्वर्गमें मठारह घागरसे 
बुछ भ्रपिक आानत और प्राणात स्वर्ग्में बीस सागर तथा भारण और 
प्रच्युद् स्व में दावीस सागर उत्कृष्ट घायु है। 

२ तु! धाम्द होनेके करण प्रघिक' धम्दफा सम्बन्ध बारह सम 
तक ही होता है क्योकि पातायुप्क जीबोंकी उत्पत्ति गहाँ तक ही होती 
है ११॥। 

बल्पोपपप्त देगोंकी माथु कह करने प्रव कस्पातोत देवोंकी सायु 
बहते हैं। 

फम्पाठीत देघोंकी भायू 
भारणाच्युताद्बमेक्केन नवसु ग्रेंवेयकेपु विजया 


दिपु सर्वायंसिद्धों घ॥ श्श॥। 
झ्र्ष--भारण घोर सच्चुत एगगंगे ऊपरते खा प्रबेयक्र्तिं शव 
सनुदिशोंमि विजय इत्यादि बिसानोंमें मोर शर्वार्षसिद्धि बिमामपें देवोंरी 
मायु-एद् एश पायर अधि है । 


प्रध्याय ४ सूच ३२०३३-३४-२४५ २६७ 


दीका 

१ पहिले ग्रेवेयकर्में २३, दूसरेमे २४, तीसरेमें २५, चोथेमे २६, 
पचिवेंमे २७, छठ्वेंमे २८, सातवेमे २६, आठवेंमे ३०, नववेमे ३१, नव 
अनुदिक्षोमे ३२, विजय आदिमे ३३ सागर की उत्कृष्ट आयु है। सर्वार्थ- 
पसिद्धिके सभी देवोकी ३३ सागर की ही स्थिति होती है इससे कम किसी 
की नही होती । 

२. मूल सूत्रमें 'अनुदिश' शब्द नही है किस्तु आदि! छाब्दसे प्रतु- 
दिल्लोका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

स्वर्गोंकी जघन्य आयु 


अपरा पल्योपप्रधिकम ॥ ३३ ॥ 


अ्रें--सोधर्म ओर ईशान स्वर्गमे जघन्य श्ायु एक पल्यसे कुछ 
श्रधिक है। 
टीका 


सागर और पल्यका चाप तोसरे श्रध्यायके छठवें सूत्रकी टीकामें 
दिया है । वहाँ अद्धापल्य लिखा है उसे ही पल्य समझना चाहिये ॥३३॥ 
परत; परतः पूर्वा पूर्वाउनंतरा ॥ ३४ ॥ 


धर्य--जो पहिले पहिलेके युयलोकी उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछेके 
युगलोकी जघन्य आयु होती है । 
टीका 


सौधर्म और ईशानस्वर्य की उत्कृष्ट श्रायु दो सागरसे कुछ अधिक है, 
उतनी ही सानत्कुमाद और माहेन्द्रकी जधन्य श्रायु है । इसी ऋमके अनुसार 
जआागेके देवोकी जघन्य आयु समझना चाहिये । सर्वार्थेंसिद्धेमि जघस्य आयु 
नही होती ॥ ३४॥ 
नारकियों की जधन्य आयु 


नारकार्णा च द्वितीयादियु ॥ ३५॥ 


३६८ मोक्षशा स्तर 


अर्थ'--दूसरे इत्यादि सरकके तारकियोंकी जधल्य आयु भी देवोंकी 
चदन्य प्रायुके समान है-अर्थात्‌ नो पहिले नरककी उत्कृष्ट प्रामु है गौ 
दूसरे मरककी जघन्य आयु है । इसप्रकार झागेके नरकोमें भी बनस्प प्रा' 


चानता चाहिये ।। ३५ ॥। 
पहिले नरफफ़ी अपन्य भायु 


दणशवर्षतहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ।--पहिसे तरकके साएकियोंकी क्षघस्य भायु दश हजार बर्षेकी 


है। 
( सारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बर्णन सीसरे प्रध्यायके छठवें पृत्रमे 
किया है। )॥ ६६ ॥। 
मबनवाप्ती दुर्भोफी लप प भायू 
भमवनेपु च॥ १७॥ 


मर्धः--भवनवासी देवकी भी सपस्य आयु दश् हथार यर्षकी है । 
व्यन्तर दर्षोफी खघन्य सायु 
व्यन्तराणां च ॥ १८॥ 
भर्य+--भ्यम्वर देवोंकी मी जपन्य झ्रायु दश हजार वर्षको है ॥१५॥ 
ब्यन्तर देखोंकी उत्तृष्ट भायु 
परा पल्पोपममधिक्म ।।३६॥ 
सर्प/---स्पम्तर पेदोंकी उत्यृष्ट सापु एक पल्पोपगछे बुछ अधिक है ॥ 
जपोतिपी देवोंफी उस्क्ृष्ट सापु 


ज्योतिष्काणा घ ॥ ४० ॥ 
सर्थ'---रपोतिपी देशाकी भी उत्यष्ट प्रायु एक पश्योपमप्ते जुछ 


झपिक है ॥ ४ ॥। 


ज्योतिपी इपोंकोी जप-प सायू 
तद॒ष्टभागी 5परा ॥ 9१ ॥ 


प्रध्याय ४ सूत्र ४१-४२ ३६६ 


अर्थ।--ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आ्रायु एक पल्योपमके आठवें भाग 
है ॥ ४१॥ 
लौकान्तिक देवोंकी आयु 
लोकान्तिकानामशे सामरोपमाणि सर्वेपाम्‌ ॥ ४७२॥ 
अर्थ--तमस्त लोकान्तिक देबोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य बायु श्राठ 
सागरकी है ॥ ४२ ॥। 


उपसंहार 
इस चौथे श्रध्पाय तक सात तत्त्वोमेप्ते जीव तत्त्वका अधिकाय 
पूर्ण हुआ । 
पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें मोक्षमार्गकी व्याद्या करते हुए 
सम्बस्दर्शनस्ते ही घर्मका प्रारभ होता है ऐसा वतल।या है । दूसरे ही सूत्रमे 
सम्यग्दर्श नकी व्याख्या करते हुए बताया है कि-तत्वार्थश्रद्धा सो सम्य- 
"दर्शन है । तत्पप्नात्‌ चौथे सूत्रमे तत्त्वोके नाम बतलाये भीर तत्त्व सात 
हैं यह बताया । सात नाम होने पर भी वहुवचनका प्रयोग नही करते हुए 
तत्व” इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मालूम होता है. 
कि इत सातो तत्त्वोके राग मिश्रित विचारसे ज्ञान करने के बाद भेदका 
आश्रय दूर करके जीवके त्रिकालिक अमेद ज्ञायक भावका प्राश्रय करने 
से सम्यग्दर्शन प्रगठ होता है । 
सूत्र ५ तथा ६ मे बताया है कि इन तत्वोको चिक्षेप, प्रमाण 
तथा नयोंके द्वारा जानना चाहिये, इसमे सप्तमगीका समावेश हो जाता 
है। इन सबको सक्षेपमें सामान्यरूपसे कहवा हो तो तत््वोका स्वरूप जो 
अनेकान्तरूप है, और जिसका द्योत्तक स्थाह्वद है उनका स्वरूप भलोमाति 
समझ लेना चाहिये । 
जीवका यथार्थेज्ञान करने के लिये स्थाद्वाद पद्धतिसे अर्थात्‌ निक्षैप, 
प्रमाण, तय शौर सप्तमगीसे जीवका स्वरूप सक्षेपत्रें कहा जाता है, 
उसमें पहिले सप्तमगीके द्वारा जीवका स्वरूप कहा जाता है--सप्तमगीका 


स्वरूप जीवमें मिम्नप्रकारसे लगाया जाता है 
है 


३७० मोप्मधास्त्र 


सप्तमगी 
[ क्ष्मात्‌ अस्ति, स्पात्‌ नास्ति ] 
जीव है” यह कहते ही बोव जीवल्वरुपसे है ओर जीव जड़त्वरुस 
से ( अजीवस्वस्पसे ) नहीं है-पदि यह समझ जा सके तो ही जोगको 
जाना कहताठ़ा है, प्र्थाव्‌ जोब है” यह कहते ही यह मिप्िचित्‌ हुमा कि 
“बीव जीवस्वरूपसे है प्रौर उसमें यह गर्ित होगया कि जीब परस्वरूप 
से गहीं है” | वस्तु के इस धर्मंको '"स्यात्‌ भ्रस्ति” कहा जाता है” उ्में 
स्पात' का भ्रप किसी पक अपेक्षासे! है मौर अ्स्तिका भर्य है होपा 
है। एसप्रकार स्यात्‌ प्रस्ति! का अर्य प्रपनी प्रपेक्षासें है यह होता 
है. उसमें 'स्पात्‌ मात्सि अर्थात्‌ 'परो भ्रपेक्षासे महीं है ऐसा परमितश्पसे 
भा जाता है जो इसप्रकार धानता है वही जीवका स्थात्‌ अस्ति! भंग 
अर्थाद्‌ जीव है इसप्रकार यथार्थ क्षानता है. किम्सु यदि 'परकी प्रपेशासे 
नहीं है! ऐसा उसके सक्षम गर्भितकपते नआाये तो जीमका 'स्यात्‌ मत्ति 
स्वकृपको भी बह जीग भस्तीमांति महीं समभ्य है भौर इसलिये गहू अन्य 
छह मर्गोको मी महीं समझा है इससिये उससे जोगका ममार्ष स्वरूप 
महीं समस्या है। यह ध्यान रखना भाहिये कि-.हर समय बोलनेमें स्याए 
झम्द बोलता ही चाहिये! ऐसी आ्रावस्यकता मही है डिस्तु 'जोब है” ऐसा 
कहुमेबासेके 'स्पात्‌! पके भागका यपार्ष क्मास झ्ोवा चाहिये सदि ऐपा 
न हो ठो 'जीव है' इस पदका यमार्थ ज्ञान उस लषीबक है दी गही। 
“जीवका प्रस्तित्य पर स्वरूपसे नहीं है यह पहले 'स्पात्‌ प्रस्ति/ 
मंगर्मे गभित था बह थूृसरे 'स्यात परास्ति” सगमें प्रगटरूपसे मतसाया 
थाठा है। स्पाद नास्तिका प्र्थ ऐसा है कि पर अपेकासे जीव महीं है। 
स्पाद' प्र्धात्‌ किसी प्रपेक्ासे भौर 'मास्ति” प्र्यात्‌ स होता | जीगका 
पर भपेक्षासे वास्विरव है भ्र्षात्‌ जेब परके स्‍्वरूपसे तहीं है इसलिये पर 
प्रपेश्चासे जीबका नास्तित्व है अर्थात्‌ जीब प्ौर पर एक इुसरेके प्रधि 
अबस्ठु है-ऐसा 'स्यात्‌ तालिवि सगका अये समझता अआहिये। 
इससे सह सममझा भाहिये कि-जेस जीव” दाम्द कहनेते 
जौदका अस्तित्व ( जीबको सता ) भासित होता है बह चीगका स्वरूप 
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है उसी प्रकार 'उसीसमय उस जोवको छोडकर दुश्तरेका तिपेष भासितर 
होता है वह भी जीवका स्वरूप है । 


इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका स्वरूप है श्रोर पररूपसे न 
होना भी जीवका स्वरूप है | यह जीवसमे स्यात्‌ श्रस्ध्त तथा स्थात्‌ नास्ति 
का स्वरूप वतलाया है । 


इसोप्रकार परवस्तुश्रोका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है और परवस्तुओं 
क। स्वरूप जोवरूपसे नहीं है,--इसप्रकार सभी वस्तुओमे श्रस्ति-तास्ति 
स्वरूप समभना चाहिये । छ्षेष पाँच भग इन दो भगोके ही विस्तार हैं। 


“कप्तमीमासाकी १११ थी कारिकाकी व्याख्यामे श्रकलकदेव 
कहते हैं कि-वचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविपयका अस्तित्व दिखानेसे वह 
उससे इतरका ( परवस्तुका ) निराकरण करता है, इसलिये अस्तित्व 
और नास्तित्व--इन दो मूल घर्मोकि आश्रयसें सप्तमगीरूप स्थाह्माद की 
सिद्धि होती है ।” [ तत्वा्थंसार पृष्ठ १९४ का फुट नोढ | 


साधक जीवफो अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फछ 
जीव श्रमादि अविद्याके कारण शरीरको अपता मानता है और 
इसलिये वह शरीरके उत्पन्न होने पर श्रपनी उत्पत्ति तथा शरीर का चाहा 
होने पर अपना नाश होना मानता है पहिली 'भ्रुल 'जीवतत्त्वकी विपरीत 
श्रद्धा है श्रोर दूसरी भूल 'झ्जीवतत्त्व' को विपरीत श्रद्धा है। [ जहाँ एक 
तत्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे तत्त्वोकी भी विपरीत श्रद्धा 
होती ही है। ] 
इस विपरीत श्रद्धाके कारण जीव यह माचता रहता है कि वह 
शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसे हिला डुला सकता है, उठा बैठा सकता 
है, सुला सकता है भौर शरीरकी सेंमाल कर सकता है इत्यादि । जीव- 
तत्व सबंधो यह विपरीत श्रद्धा अस्ति-नास्ति भगके यथार्थ ज्ञानसे दूय 
होती है । 
यदि शरीर भ्रच्छा हो तो जीवको लाभ होता है, श्रौर खराब हो 
तो हानि होती है, शरीर अच्छा हो तो जीव घर्मं कर सकता है और 
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शराब हो तो घर्म नहों कर सकता, दृस्पादि प्रकारसे श््योवततत्व सम्बन्धी 
विपरीत श्रद्धा किया करठा है। वह भ्ूस भी प्रस्ति-मास्ति भंगके यपार्य 
ज्ञानसे दूर होती है । 
जीव जीवसे प्रस्तिरुपसे है और परसे अध्तिरूपसे नहीं है--कित्तु 
नास्तिरूपसे है. इसप्रकार णब ययार्धतया ज्ञानमें मिम्मय करता है तब 
प्रत्येक तत्व यपायतया भासित होता है' इसीप्रकार जीव परदरम्योकि प्रति 
सपूणतया प्रकिचित्कर है तथा परद्रब्य जीवके प्रति सपूर्णोत्या अर्किचिएकर 
है, क्योंकि एक दरस्प पूसरे द्रब्परूपसे मास्ति है ऐसा विश्वास्न होता है भौर 
इससे मीव पराक्षयी-परावस वित्वको मिटा कर स्वाश्रयो-स्वावलम्वी हो 
जाता है यद्दी घर्मका प्रारम्म है। 
प्रीवका परके साथ तिमित्त-न॑मित्तिक सम्बंध कसा है इसका ज्ञान 
इन दो मंग्ंति किया जा सकठा है। मिमित् परवस्प है इससिये बह 
मैमित्तिक जीवका कुछ नहीं कर सकठा वह मात्र भ्राकान्न अवेशमों एक 
क्षेत्रावणाहरूपते या संयोग प्रवस्पाश्पसे उपस्थित होता है दिन्सु मैमि- 
सिक-निमित्तें पर है भौर निमित्त नैमितिकसे पर है इसलिये एक दूसरेका 
कुस महीं कर सकता! निमित्त सो परशेयरुपते ज्ञान में शात होता है 
इतना मात्र ब्यवहार सम्बंध है। 
दसरेसे चौपे सप्पाय तक यह अस्ति-मास्ति स्वरूप कईँ फहँ 
बताया है उसका वर्णन 
भध्याय २ सूत्र १ से ७-जीवके पांचमाव प्रपते मस्तिस्पते हैं 
झौर परसे सास्तिस्ूप हैं ऐसा बताया है । 
प्र० २ पूत्र ८-६ जीबका सद्षण प्रस्ठिसूपते क्या है मह बठाया 
है उपयोग जीवका सद्ण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जोबका नही 
है ऐसा प्रतिपादित हुपा। जीव भपने सकणते प्रस्विरप है पौर इसीसिये 
घ्तमें परकी ताध्ति प्रागई--ऐसा बताया है । 
प्र २सू १ -जीवड़ी विगारों दया घुद्ध पर्याय जौवसे भत्ति 
रपसे है भर परणे लास्तिक्पसे मर्थावु परसे नहीं है ऐसा बताया है । 
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अ० २ सूत्र ११ से १७-जीवके विकारीभावोका पर वस्तुओसे 
“कम, मस, वचतस, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिके साथ-कैसा मिमित्त 
ननैमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह वताया है क्रि-जीव पराश्यसे जीवके 
विकारीभाव करता है कितु परनिमित्तते विकारीभाव नही होते अर्थात्‌ पर 
निमित्त विकारीभाव नही कराता यह अस्ति-नाल्तिपन बतलाता है । 


श्र० २ सूत्र १८-जीवकी क्षयोपशमरूप पर्याय अपने अस्तिरूपसे 
है, परसे नहीं हैं ( नास्तिरूपसे है ) अर्थात्‌ परसे-कर्मसे जीवकी पर्याय 
नही होती यह बताया है । 


अ० २ सूच २७ जीवका सिद्धक्षेव्के साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है उसे बताते हैं । 


अ्र० २ सू० ५० से ५२-जीवकी वेदरूप ( भाववेदरूप ) विकारी 
पर्याय अपनी योग्यतासे-अस्तिरूपसे है परसे नही है यह बताया है । 
भ० २ सू० ५३-जीवका आयुकर्मके साथ निमित्त-तैमित्तिकभाव 
बताया है, उसमे जीवका नैमित्तिकभाव जीव की अ्रपनो योग्यत्तासे है और 
आयुकर्मंसे अथवा परसे नही है ऐसा बताया है तथा मिमित्त आयुकमंक्ता . 
निश्चय सम्बन्ध जीव या किसी दूसरे परके साथ नही है ऐस। भ्रस्ति-नास्ति 
भगसे सिद्ध होता है । 
अ० ३ सू० १ से ६ नारकोभावके भोगनेके योग्य होनेवाले जीवके 
किस प्रकारके क्षेत्रोका सबध विमित्तरूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका 
निमित्तपना किसप्रकारसे होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या आयु 
चहू जीव नहीं है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है । 
झ्० ३ सू० ७ से ३६ भनुष्यभाव या तियचभावको भोगनेके 
योग्य जीव के किसप्रकार के क्षेत्रोका तथा आयु का संबध निमित्तहूपसे 
होता है यह बताकर जीव स्व है और निमित्त पर है ऐसा अस्ति-नाह्ति 
स्वरूप बतलाया है । 
आ० ४ सू० १ से ४र देवभाव और तियय॑चभाव होनेपर तथा 
सम्यस्दृष्टि भ्रौर सिध्याइष्टिक्‍्प अवस्थामे जीवके कंसे परक्षेत्रोका तथा 


७००: 
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आयुका सिमिच-नैमित्तिक सम्बप होठा है यहू बताकर भस्दि नास्ति 
स्वरूप बताया है । 
प्रप्तमंगी के शेप पाँच मं्गोंक्म विवेचन 

३ २-अस्ति प्लौर नास्ति महू दो जीवके स्वमाव सिद्ध कर दिमा | 

३--जीवके थस्ति प्रोर नास्सि इन दोमों-स्वमा्दोको कमसे कहना 
हो तो 'जीब प्रस्ति नतास्ति-दो्नों धममय है” ऐसा कहा जाता है इसस्तिये 
जीव 'स्यात्‌ जस्ति-मास्ति' है यह तीसरा मंग हुआ । 

४--अस्ति शोर नास्ति ये दोनों बीवके स्वमाव है छो मी बे दोनों 
एक साथ महीं कहे श्रा सकते है इस भ्रपेशासे जीब 'स्यात अवक्तब्य' है यह 
चौया मंग हुमा । 

;---भीवका स्वकूृप क्लिस समय भस्सिरूपसे कहा जाता है उसी 
समय नास्ति तथा दूसरे गुण इत्यादि महीं कहे जा सकते-भवक्तश्य है इस 
लिये जीब स्याद्‌ अस्ति प्रवक्तब्य' है यह पाँचगां भंग हुप्रा। 

६--बीवका स्वरूप प्रिस समय सास्तिसे कहा जाता है उस समय 
प्रस्ति बा प्रन्यगुण इत्यादि मही कहे जा सकते--भ्रमक्तस्य हैं, इससिये 
प्लीब 'स्पात्‌ नास्सि प्रवक्तस्य' है यह छट्टा भग हुमा । 

७--स्पात्‌ जस्ति ओर स्मातु सास्सि यह दोनों भंध कूमझ्ा 
वक्तम्य हैं किन्तु मुगपत्‌ बक्तर्य महों हैं इससिये बोब स्पाद्‌ भस्ति गास्ति 
अवक्तस्प! है, यह सातबाँ भंग हुप्ा । 

डीवमें मवतरित सप्तमंगी 
१-मीष स्पात्‌ अस्ति ही है। २-जीब स्याएु वास्ति ही है। ३- 
जीव स्यात्‌ प्रस्थि-वास्ति ही है। ४-जीव स्याद्‌ भवक्तम्प ही है। १-जीव 
स्पात्‌ अस्ति भवक्तम्य ही है। ६-जौब स्पाद्‌ नास्ति मवफ़्थ्य ही है । ७- 
णीव स्पात्‌ भ्रस्ति नास्ति भवक्तम्य ही है। 

स्यावृद्ता भ्रण बुछ छोए संछय/ रूरते है सिम्तु यहू उनकी श्रूस है 

“कघंजित्‌ किसी अपेक्षात्रें ऐसा रप्का प्र होता है । स्पाद्‌ कपनतते 
( स्यद्ादसे ) बस्तु स्ृुछूपकेः शामकी विशेष हृतृता होती है । 
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सप्तमंगीमें लागू होनेवाले नय 

“अस्ति! स्वरूपसे है इसलिये निश्चयनयका विपय है, श्रौर नास्ति 
पर रूपसे है इसलिये व्यवह्मरनयका विषय है। दोप पाँच भंग व्यवहार- 

नयसे हैं क्योंकि वे कुछ या अधिक श्रंशमे परकी अपेक्षा रखते है | 

अस्तिमें लागू पढनेवाले नय 
अस्तिके निश्चय अस्ति और व्यवहार अस्ति ये दो भेंद हो सकते 
हैं। जीवकी शुद्ध पर्याय निम्वयनयसे अस्ति है क्योकि वह जीवका स्वरूप 
है। भर विकारी पर्याय व्यवहारनयसे भ्रस्तिरूप है क्योकि वह जीवका स्वरूप 
नही है| विकारी पर्याय श्रस्तिरूप है अवदय किन्तु वह टालने' योग्य है; 
व्यवहारतयसे वह जीवका हैं और निम्बयनयसे जीवका नही है । 
भस्तिमें दूसरे प्रकारसे लागू पड़नेपाले नय 
अस्तिका अर्थ 'सत्‌' होता है, सत्‌ उत्पाद व्यय श्रौव्ययुक्त होता है. 
उसमे ध्रीव्य विश्वयनयसे अस्ति है श्रौर उत्पाद-व्यय ज्यवहारनयसे है । 
जीवका ध्रोव्य स्वरूप ग्रिकाल अखण्ड शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र है, वह 
कभी विकारको प्राप्त नही हो सकता, मात्र उत्पादरूप पर्यायमें पराश्रयसे' 
क्षरिणक विकार होता है । जीव जब अपना स्वरूप समभनेके लिये अपने 
अखण्ड प्रौव्य स्वरूपकी श्रोर उन्मुख होता है तब छुद्ध पर्याय प्रगट होती है। 
प्रमाण 

श्रतप्रमाणका एक श्रंद् नय है । जहाँ श्रुतप्रमाण नही होता वहाँ 
नय नहीं होता, जहाँ चय ह्वोता है वहाँ श्रत्तप्रमाण होता ही है। प्रमाण 


उन दोनों नयोके विषयका यथार्थ ज्ञान करता है इसलिये अस्तिनास्तिका 
एक साथ ज्ञान प्रमाण ज्ञाव है | 


निक्षेप 
यहाँ जीव ज्षेय है शेयका अंश निक्षेप है । अस्ति, नास्ति इत्यादि 
धर्म जीवके भ्र् हैं। जीव स्वज्ञेय है और अस्तिनास्ति इत्यादि स्वन्नेयके 
झ्रशरूप निक्षेप्र हैं, यह भाव निक्षेप है। उसका यथाथे ज्ञान नय है। निश्लेप 
विषय है ओर नय उसका विषय करनेवाला ( विषयी ) है । 
स्वज्ञेय 
जीव स्वज्ञेय हे तथा स्वय ज्ञान स्वरूप है। द्रव्य-गुण-पर्याव शेय 
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हैं और उनका तिकाल घानमेका स्वमाव गुण है तथा ज्ञानकी वर्तमान 
पर्याय स्वशेयकों धानती है। स्वश्ेयके याननेगें यदि स्श परका मेद विद्यान 
हो तय ही शामकी सच्ची पर्याय है । 
अनेकात 
[स्वामी कारतिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३११-३१२ पृष्ठ ११८ से १२० 
के आपारसे ] 
१--सस्तुका स्वरूप अनेकास्स है। लिसमें अनेक प्रत प्रर्शाद मर्म 
लो उसे अनेकास्त कहते हैं। उम्र धर्मोर्ते अस्तित्व नास्तित्व, एकल्व, प्रनैक- 
स्व, नित्यत्व अनिस्यत्व मेदह्व अमेदस्व प्पेक्षास्व, अनपेक्षात्व देवसाध्यत्व 
पोरपसाभ्यष््य हेलुसाध्यत्व, झागमसाध्यत्व प्रतरंगत्व वहिरंगत्व दरम्पत्व 
पर्यायतव, इश्यादि सामाम्य धर्म हैं। और जोबस्व प्रजीबत्य स्पश्च॒त्व, रसत्व 
गषरव, वर्णेस्व, शम्ददव, घुद्धत्वप्रछुद्धत्व सृतत्व अमूर्तल्वसंत्तारीत्व 
सिदधस्व भ्रबसाहहेतुरद गरिहेतुत्व, स्पितिहेतुत्व, बतनाहेतुस्य इत्यादि 
बविप्लेप घम हैं। वस्‍्तुको समझनेके सिये अ्रदम उठने पर प्रइगके बएसे 
उम घम्मोके सम्बस्पमें विधिमियेषरूप वचमोके सात मंग्र होते हैं। छत 
घास मंग्रोमिं 'स्थातू यह पद स्गाया है। कपचितु किसीप्रकार इस 
प्रधेमें स्पातु' क्षब्द है उसके द्वारा वस्तुका ध्नेकास्त स्वरूप सिद्ध करता 
चाहिये । 
सप्तमंगी और मनेकांत 
(१) १ पस्तु स्थात्‌ अस्तिसुप है प्र्षाद्‌ किसीम्रकार अपने 
ट्रस्य क्षेत्र बास भावकपसे अध्तिरूप कही जाती है। २ बस्दु प्थाद 
शास्तिहप है कर्पाद्‌ परवस्तुके द्रस्य क्षेत्र काप्त भावहपसे तास्तित्वक्प 
बही जाती है। ३ बस्तु स्थात्‌ भ्रत्तित्व मास्तित्यकप है-मह अस्तुर्मे मस्ति 
नास्ठि दोनों घम रहते हैं उसे वचनक्रे द्वारा क्रमे कह खबते हैं। ४ 
मोर यरतु स्याद्‌ भवक्तस्य है क्योवि मस्‍्तुमे सस्ति-माध्ति दोमों घ॒र्म एक 
हो समय रहते हैं द्वातु बचने द्वारा एज साथ दोनों धर्म कहे सही जा 
खबते इससिये डिसी प्रझारसे दसतु प्रवक्तस्य है। ५ मत्तित्वस्पत्ते बस्मु 
स्यकृषप बहा जा सहठा है, विखु प्रस्ति-मास्ति दोनों पर्म पस्‍्तरुमें एक साप 
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रहते हैं, इसलिये वस्तु एक साथ कही नही जा सकती इसप्रकार वस्तु 
वक्तव्य भी है और गवक्तन्य भी है, इसलिये स्यात्‌ अ्रस्ति-अवक्तव्य है। 
६. इस ही प्रकार ( अस्तित्वकी भाति ) वस्तुके स्यात्‌ नास्ति श्रवक्तव्य 
कहता चाहिये । ७ और दोनो धर्मोको ऋमसे कह सकते हैं किन्तु एक 
साथ नही कह सकते इसलिये वस्तु स्थात्‌ अस्ति-तास्ति अवक्तव्य कहना 
चाहिये । ऊपर कहे अनुसार सात भंग वस्तुमे सभव हैं । 

(२) इसप्रकार एकत्व, भनेकत्व इत्यादि सामान्य धर्म पर साक्ष 

भग विधि-निषेघसे लगाना चाहिये । जहाँ जो श्रपेक्षा सभव हो उसे लगाना 
चाहिये भर उसीप्रकारसे जीवत्व, अजीवत्व श्रादि विशेष धर्मोमे वे भग 
लगाना चाहिये । जैसे कि-जीव नाम' की वस्तु है वह स्यात्‌ जीवत्व है. 
स्यात्‌ अजीवत्व है इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये । वहाँ पर इसप्रकार 
श्रपेक्षा पूर्वक समकना कि जीवका अपना जीवत्वघर्म जीवमे है इसलिये 
जीवत्व है, पर-प्रजीवका अजीवत्वधर्म जीवमें नही है तो भी जीवके दूसरे 
(ज्ञानको छोड कर) घर्मोकी मुख्यता करके कहा जावे तो उन घर्मोक्री 
शपेक्षासे श्रजीवत्व है; इत्यादि सात भग लगाना चाहिये । तथा जीव अनंत 
हैं उसकी झपेक्षासे मर्थात्‌ अपना जीवत्व अपनेमे है परका जीवल्व अपनेमे 
नही है इसलिये पर जीवोकी प्रपेक्षासे अ्रजीवत्व है, इस प्रकार से भी बजी- 
बत्व धर्स प्रत्येक जीव में सिद्ध हो सकता है--कह सकते हैं । इसप्रकारः 
अनादिनिधन अन॑त जीव अजीच वस्तुएं हैं। उनमें प्रत्येक मपता अपना 
द्रव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि अत घर्म हैं । उन धर्मों सहित सात भगोसे 
वस्तु की सिद्धि करता चाहिये । 

(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म- 
रूप होती है । जैसे कि जीवमें ससारीपर्याय और सिद्धपर्याय | और ससारी 
मे अस, स्थावर, उसमे मनुष्य, तियँच इत्यादि । पुदुलमे भरु, स्कन्घ तथा 
घट, पट इत्यादि । वे पर्यायें भी कथचित्‌ वस्तुपता सिद्ध करती हैं। उन्हें 
भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भगसे सिद्ध करना चाहिये, तथा जीव और 
पुद्दल के सयोगसे होनेवाले ध्राश्नव, बघ, सवर, निजेरा, पुण्य, पाप, सीक्ष 


इत्यादि भावोर्मे भी, बहुतसे घर्मंपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर विधि-मिषेध 
ठप 
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से अमेक घमरूप कृथंजित्‌ बस्तुपना संमवित है. उसे सप्त मंग्रसे सिढ 
करना चाहिये । 

(४) यह तियमपुवक जानना चाहिये कि प्रत्येक बस्तु अनेक धर्म 
स्वरूप है उन सवको यनेकान्त स्वरूप जामकर जो श्रद्धा करता है और 
उसी प्रमाएसे ही ससारमें म्पगहारको प्रवृत्ति करता है सो सम्पग्टहिं है। 
जीव अजीव, प्राश्नव, बघ, पुष्य पाप, संबर निबरा पौर मोक्ष ये मगर 
पदाय हैं उनको भी उसीप्रकारसे सप्त मंगसे सिद्धि करना चाहिये । उसकी 
सापम युवश्ञान प्रमाण है । 

नये 

(१) घुठशान प्रमाण हैं। भौर थुतज्ञाम प्रमाणके प्ंंधको नम 
कहये हैं। दय के दो मेद हैं--द्रम्पाधिक प्रौर पर्यायापिक । भौर उनके 
(द्रस्पाथिक भौर पर्यायाधिकके) मेगम, सप्रह ब्यवहार ऋजुसमूज, एम्द, 
समभिरूड़ थोर एवंग्रूतनय, ये सात भेद हैं, उममेंस्े पदिसेके छीन मेई 
द्रम्पाधिकके हैँ प्ौर बाकोके घार मेद पर्यापापिकके हैं। भौर उसके भी 
उत्तरोत्तर भेद, जितने वचमके भेद हैं उतने हैं। उन्हें प्रमाण सप्तमंभी 
प्रौर मय सप्तमगीके बिपामसे घिंद क्रिया जाठा है। इसप्रमार प्रमाएं 
झौर भय के द्वारा जीवादि पदापोंकों जामकूर श्रद्धान करे तो शुद्ध पम्प 
रृष्टि होता है । 

(२) भौर यहाँ एठना विशेष णामना चाहिये कि सय गसस्‍्तुके एक 
एक पर्मका प्राहक है । वह प्रत्येक मय अपने अपने विपमरूष प्मके प्रहएण 
करने में समाम है। तथापि यक्ता सपने प्रयोजनवघ उाहें--पुस्प-मौण 
करके कहता है। 

जे जीव मामक वस्तु है, उसमें घमेक थम हैं हचापि बेतनत्व 
प्राएघारणरव इत्पालि पर्मोक्ो घजीगसे असापारण देसकर छीगको सजीव 
सै मिप्त द्शविके सिये उस मर्मोंको मुस्य करके बस्तुरा ताम जौब रपा है 
एसी प्रकार वस्तुफे रादे धमर्ति प्रपोजनबण मुष्य थौए्ठ समम्मा चादिये । 

मप्पास्मफ नये 

(१) एगी प्राश्पये धरष्पारपकुषतीमें सुक्यको गिषषय भौद गौण 
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को व्यवहार कहा है, उसमे अभेद धर्मको मुख्य करके उसे निदचयका विषय 
कहा है और भेदको गोण करके उसे व्यवहार तथका विपय कहा है । द्रव्य 
तो अभेद है इसलिये तिशचयका आश्रय द्वग्य है; और पर्याय भेदरूप है, इस 
लिये व्यवहार का श्राश्र॒य पर्याय है उसमे प्रयोजन इसप्रकार है कि भेदरूप 
चस्तुकी सर्वेलोक जानता है उसके भेदरूप वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोक 
पर्यायबुद्धि है । जोवकी नर-नारकादि पर्याये हैं तथा राग द्वेप, क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि पर्यायें हैं तथा ज्ञानके मेदरूप सतिज्ञातादि पय्योयें हैं । 
लोग उन पर्यायोकों ही जीव समभते हैं इसलिये (अर्थात्‌ उस पर्यायबुद्धि को 
छुडानेके प्रयोजतसे ) उस पर्यायमे श्रभेदरूप प्रतादि अनत एक भाव जो 
चेतना धर्म है उसे ग्रहण करके निशचयनयका विपय कहकर जीवद्रव्यका 
ज्ञात कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयको गौण किया है, तथा अभेद 
इृष्टिमि ने भेद दिखाई नही देते इसलिये श्रभेदतयकी हढ अद्धा करानेके 
लिये कहा है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अश्नृतार्थ है, श्रसत्यार्थ है । 
यह कथन भेदबुद्धिके एरकातका निराकरण करनेके लिये समझना चाहिये । 
(२) यहाँ यह नही समझना चाहिये कि जो भेद है उसे असत्यार्थ 
कहा है । इसलिये भेद वस्तुका स्वरूप ही नहो हे । यदि कोई सर्वेथा यह्‌ 
माने कि 'मेद नही है” तो वह भनेकातको समझा ही नहीं है और वह 
सर्वेधा एकांत शरद्धाके कारण मिथ्याहष्टि है। भ्रध्यात्मशाल्रोमे जहाँ 
निदचय-व्यवहार तय कहे हैं वहाँ भी उन्र दोनोंके परस्पर विधि-निषेधके 
द्वारा सप्तभगीसे वस्तुको साधना चाहिये, यदि एक नयको सर्वेथा सत्यार्थे 
माने और एकको सर्वेथा असत्याथें माने तो मिथ्या-श्रद्धा होती है, इस- 
लिये वहाँ भी “कथरचिंत्‌' जानना चाहिये । 
उपचार नय 
(१) एक बस्थुका दूसरी वस्तुमें भारोप करके प्रयोजन सिद्ध किया 
जाता है उसे उपचारनय कहते हैं । वह भी व्यवह्ारमे ही गर्भित है. ऐश 
कहा है । जहाँ प्रयोजत या निमित्त होता है वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती 
है | घोका घडा ऐसा कहनेपर भिट्टीके घडेके श्राश्रयसे धो भरा है उसमे 
घ्यवहारी मतनुष्योको आधार-आधेयभाव सासित होता है उसे प्रधान करके 


हप० सोक्षश्यात्त्र 


(घीका घड़ा) कहनेमें भाता है। थो 'घीका पड़ा है' ऐसा हो कहां थाय 
हो लोग समझ भाते हैं भौर “'घीका घड़ा' मयावे तव उसे से आते हैं 
इससिये उपचारमें मी प्रमोजम प्मव है। तथा बहाँ अमेवतयकी सुस्यता 
की जाती है वहाँ अमेद दृष्टिमें मेद दिखता महीं है फिर भी उस समय 
उसमें ( प्रमेदनयकी मुस्यता में ) हो मेद कहा है वह प्रस॒त्यार्थ है। बहाँ 
भी उपचार की सिद्धि गौणरूपसे होती है । 


सम्यम्धष्टिक्य और मिथ्यादष्टिका ह्वान 


(१)--एरू मुस्प-गोणके मेदको सम्यग्हष्टि जामता है. मिम्याहषिं 
झनेर्कात गसस्‍्तुको सही जामता और खलब सर्बंधा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है 
तब उस एक धर्मको ही सर्वधा बस्सु मानकर वस्तुके प्रस्य घर्मोको सर्बबा 
शगौण करके असत्या्थ मानता है भ्रषवा अन्य धर्मोका सब्बंधा भमाव ही 
मानता है। ऐसा माननैसे मिस्यात्व हढ़ होता है जहाँ तक णीव मपाषं 
वस्तुस्वरूप को प्रानमेका पुरुषार्थ महीं करता तब तक यथाप॑श्रद्धा नहीं 
होती । इस प्रनेकात वस्तुको प्रमाए-नय द्वारा घास भंगंसि सिद्ध करता 
सम्पष्त्यका कार्य है इसलिये उसे भी सम्मग्त्व ही कहते हैं ऐसा बातता 
भाहिये। जिनमत की कृथती प्रनेक प्रकारसे है, उसे भनेकांतरूपसे सम 
'ममा चाहिये। 


(२) इस सप्तमगीके अस्ति और सास्ति ऐसे दो प्रधममेद गिशेष 
श्नमें छलेते योग्य हैं बे दो भेद यह सूचित करते हैं कि जीव भपनेगें उस्टे 
पा सीधे साथ कर सकता है कितु परका रुछ सहीं कर सकता ठा पर 
प्रस्परूप अम्य जीब या प्रड कर्मे इत्यादि सब भ्रपमे प्रपमेगें कार्य कर 
सकते हैं. किस्तु वे कोई इस जीबका मस्त घुरा गुझछ्य लही कर सकते 
इसलिये परबस्तुप्रोंकी ओरसे छ्क्ष हटाकर घौर प्रपनेमें होमेबाले मेदोंको 
भोण करनेके लिये उस भेवोपरसे भी शक्ष हटाकर प्रपने त्रिकाल भमेद 
घुद चैतन्यस्परूपपर हृष्टि डासमैसे--उसके माधमसे तिएब्य सम्यप्दर्क्षम 
प्रगट होता है । उसका फल भज्ञानका साध होकर उपादेय की शुद्धि पौर 
वीशरागठा की प्राप्ति है । 


अध्याय ४ उपसंहारः ह्ध १ 
अनेकांत क्या बतलाता है ९ 
(१) अ्रनेकात वस्तुको परसे भ्रसग ( भिन्न ) बतलाता है। असग- 
त्वकी (स्वतत्र की) श्रद्धा असगत्वके विकासका उपाय है, तीमोकाल परसे 
भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है । 


(२) भनेकात वस्तुको स्वरूपसे है और परछपसे नहीं है” इस- 
प्रकार बतलाता है । पररूप आत्मा नही है इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी 
करनेके लिये समर्थ नही है । शौर किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी 
इृष्ठ-अनिष्ट नही हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आत्मा सुखी होता है । 


'तू निजरूपसे है” अतः पररूपसे नही है ओर परवस्तु अनुकूल हो 


या प्रतिकूल उसे बदलनेमे तू समर्थ नहीं है। बस, इतना निम्नय कर तो 
श्रद्धा, ज्ञान ओर शात्ति तेरे पास ही है । 


(३) श्रनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत्‌ बतलाता है। सत॒को पर 
सामग्री की आवश्यकता नही है, सयोग की आवश्यकता नही है; किन्चु 
सत्‌को सत्‌के निर्णय की आवश्यकता है कि “मैं स्व॒रूपसे हैँ श्रोर पररूपसे 
नही 

( ४ ) अनेकान्त वस्तुको एक-अनेक स्वरूप बतलाता है। “एक! 
कहने पर ही “अनेक” की भ्रपेक्षा जाती है | तू अपनेमे एक है शोर अपनेमें 
ही अमेक है | तू अपने गुण-पर्यायसे अनेक है श्रौर वस्तुसे एक है । 

( ५ ) श्रनेकात वस्तुको नित्य-अनित्यस्वरूप बतलाता है । स्वयं 
नित्य है भौर स्वय हो पर्यायसे अनित्य है । उसमे जिस श्रोरकी रुचि होती 
है उसी भोर परिणमन होता है । नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहने- 
वाली वोतरागता होती है और अनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षरिक 
रामह् ष होते हैं । 

( ६ ) बनेकात प्रत्येक वस्तुकी स्वतच्त्रताको घोषित करता है। 
वस्तु परसे नही है और स्वसे है ऐसा जो कहा है उसमे 'स्व' श्रपेक्षासे 
प्रत्येक बस्तु परिपूर्ण ही है! यह आ जाता है । वस्तुको परकी आवश्यकता 
नहीं है वह स्वत स्वय स्वाधीन-परिपूरणं है । 


बैपर मोक्षश्ास्तर 


(७ ) अनेकाम्त प्रत्येक वस्तुमें भ्रस्ति-तास्ति मादि दो विरुद्ध 
शक्तियोकोीं दतसाता है । एक थस्तुमें वस्तुत्वक्ी उत्पादक दो बिझद्ध शफ्तियोंका 
एक साथ रहना ही सस्‍्वकी पूर्णाता है ऐसी दो मिद्द धरक्तियोंका द्वोवा 
बस्तुका स्वभाव है। 


शा्सतरोंफे भर्थ फरने की पद्धति 
ब्यवहा रनय स्वद््य-परद्रब्पको था उसके भार्वोको ब्रमना कारण 
बार्याटिकों किसीको किसीमें सिल्ताकर निरूपर करता है इससप्रिए ऐसे ही 
श्रद्धानसे मिष्यात्व है अठ* उसका त्याग करना चाहिए। भोर निषप्रमनप 
उछसीनको ययावत्‌ मिरूपएा करता है तथा किसीको किसीमें महों मित्तावा, 
झ्रतः ऐसे ही थद्धानसे धम्पगत्य होता है इसलिए उसका श्रद्धात करता 
चाहिए। 
प्रक्ष--पदि ऐसा है ठो जिनमार्गेमें जो दोनों नर्योंका प्रहय करते 
गो बहा है उसका क्‍या कारण है? 
उप्तर--शिनमागमें बहीं कहीं सिश्भयनयश्री म्ुस्यतासे जो कंयत 
है उसे यह सममामा चाहिए कि-'सत्याथ ऐसा ही है सथा कहाँ नदी 
ब्यवह्ारमय्रौ सुस्यतासे जो कथन है उसे यह सममना चाहिए हि ऐसा 
महीं है डिम्तु मिमित्तादिगी भ्रपेश्षासा यह उपचार किया है । भौर इस 
प्रदार जाननेषा प्ाम ही दोनों सर्योंगा भ्रहणा है। विस्तु॒ दोनों हयोड़े 
बघपनसेकोी समान सटयाप जानवर इसप्रकार भी है और इसप्रगाए भी है 
ऐस 'भ्रमरूप प्रमर्तमसे दोनों सर्योका प्रहएा करनेको मद्दी बद्ा है । 
प्रश्न-+-परि स्पवह्ारसप भरसयापं है तो पिर झिनमार्पमें उसका 
एपदेश बर्षों तिया गया है ? एश निश्ययमयत्रा ही निरूपए करना भांदिए 
घा। 
ठप्तर--पदी रब थी एमव्वाएमें भी किया गया है पहाँ या 
घत्तर दिया गया है व--जैगे बोई भनायें स्सोष्पगो रोते शा भाषारे दिला 
धर्ष पहूटा रुणतैम बौ्ट शमप मह्दी है उगीशबार स्यवद्ारंश्ट रिना 
बरमसापे दा घबदेय झणवबर है इगतिये स्थाटारदा उपरेय है। भर एसी 


अध्याय ४ उपसंटार इ्प३ 


सूनकी व्यास्यामे यह कहा है कि--इसप्रकार निव्चयकों प्रंगीक्रार कराने 
के लिए व्यवहारसे उपदेश देते हैं किन्तु व्यवह्ारतय प्रंगीकार करने योग्य 
नही है । ++मोक्षमार्ग प्रकाशक । 
मुमृलुओंका कर्चब्य 

आजकल इस पंचमकालमे ४स कवनकों समभनेवाले सम्यस्ज्ञानी 
ग्रुरुका निमित्त सुलभ नही है, किन्तु जहाँ वे मिल सके वहाँ घनके निकट 
से मुमुछुमोकों यह स्वरूप समझता चाहिए झौर जहाँ ने न मिल सके वहाँ 
शासख्रोके समकनेका निरतर उद्यम करके इसे समझना चाहिए । सत्‌ णास्रो 
का श्रवण, पठन, चितवन करता, भावना करता, घारण करता, हेतु सुक्ति 
के द्वारा नय विवक्षाकों समझना, उपादान निमित्तका स्वरूप समझना 
श्रोर वस्तुके श्रवेकान्त स्वरूपका नमिब्चय करता चाहिए । वह सम्यर्दबोन 


की प्राप्तिका छुझप कारण है, इसलिये मुमुक्षु जीवोको उसका निरंतर 
उपाय करना चाहिये । 


इसप्रकार श्री उमास्ामी विरचित मोक्षशास्त्र 
के चौथे अध्यायकी टीका 
समाप्त हुई । 
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मोक्षशात्र भ्रध्याय पॉँचवाँ 
पृथिका 


इस शाझ्कके प्रारभ करते ही आघाय भगवामने प्रथम बभ्मामके पहले 
ही सूत्रमें बठाया है कि सच्चे सुसका एक ही मार्ग है भौर बह मार्ग पम्प” 
स्वर्णन-झान-'बारिभ्रकी एकठा है। इसके बाद यह माया है झि ब्ो 
तस्‍्वायंका अद्ान है सो धम्यग्दर्शम है। फिर सात ठल्ब बताये हैं। छत 
तत्त्वर्मि पहसा जीव सत्य है उसका निरूपण पहले हूसरे सोसरे मोर भौषे 
प्रध्यायमें किया है। 

दूसरा सजीव तत्त्त है---उसका शास इस पाँचमें धरध्यायमें करामा 
एया है । पुदुगस पर्मास्तिकाय जरर्मास्तिकाय प्राकाष् भौर काप्तमें पाँच 
अथीव द्ब्य हैं ऐसा निरूपणा करनेके बाद तम्की पहुचात करतेके 
उनके झास सक्षण तथा उसका क्षेत्र बताया है। जीव पट्टित छह एम्य है 
महू कहकर द्रब्य भरा, पर्याम नित्प अबस्थित तथा जतेकांत 
स्वरूप बतप्तामा है। 

महू मास्यता अ्रमपुणा है कि ईएबर इस जगतका कर्ता है । जमवके 
समी दरभ्य स्व को भपेक्ता सत्‌ हैं, उन्हें किटोने महों बताया ऐसा बठातेके 
सिए 'सत्‌ द्रब्प शक्षण' इरस्यका सक्षण सत्‌ है इसप्रकार २६ में सुनें हा 
है | जगत॒के सभी पदार्थ की क्षण-करातें स्वमें ही स्‍वृक्की प्रबस्था 
बदलती रहती है, इसी प्रकार सत॒का स्वरूप निरूपण करनेके सिये ३९ 
माँ सूज कहा है । प्रत्पेक बस्तु दब्यकी अपेक्षासे नित्य भौर पर्याय की गपेशी 
से घ्रमित्प है ऐसा मिरूपए करनेके लिए छुश--पर्यायवाल्ा द्रग्प है ऐता 
द्रस्पका दूपरा लक्षण ३५ में सूत्रमें कहा है। प्रत्येक ट्रस्म स्वम॑ स्वसे परि 
शमस करता है अय तो तिमिसमात्र ष्यत्रह्मर कारण है इसमिये एृ5 
ह्रब्य टूसरे हस्पका झुछ मही कर सझता ऐसा प्रतिपादत करनैक़े लिये ४रे 
वो सूत्र बहा है। गस्‍्तुका स्वरूप मनेकांतात्मक है, किस्तु बह एक साथ हीं 


प्रष्याय ४ सूत्र १ ८६ 


कहा जा सकता, इसलिए कथनमें मुख्य शोर गौशपनेकी अपेक्षा होती है, 


इसप्रकार ३२ वें सूत्रम बताया है। इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धात इस 
अध्यायम लिए गए हैं। 


इस भ्रध्यायमे 'सददवव्यलक्षण', 'उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्त,' 'गुण 
पर्येयवर्द्द्रव्य,' 'अ्रषितानपित सिद्धें/ और “तदुभाव परिणाम ' ये पाँच 
( २६, ३०, ३८) श३े९ और ४२) सूत्र वस्तु स्वरूपके तीवस्ूप हैं--विष्वघर्म 
के भीवरूप हैं। यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्ञके बिना दूसरा कोई, 
जीव और भ्रजीवका सत्य स्वरूप नही कह सकता । जीव श्रोर दूसरे पांच 
अजीब (पुदुगल, पर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश झोर काल) द्व्यो 
का स्वरूप जैसा इस शाखत्रमे निरूपित है वैसा ही दि० जैन शाक्षोमे बताया 
है । और वह अद्वितोय है । इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी 
जीव की हो तो वह असत्य है-मिथ्या है । इसलिए जिज्ञासुओको यथार्थ 
समभकर सत्यस्वरूपको ग्रहण करना और भूठी मान्यता तथा भन्षान 
छोडना चाहिए । 


अमके मास पर ससारमे जैनके अतिरिक्त दुसरो भी अनेक मान्य- 
तायें प्रचलित हैं, किन्तु उनमे वस्तुका यथार्थ कथन नही मिलत्ता, वे जीव 
श्रजीव श्रादि तत्््वोका स्वरूप अन्य प्रकारसे कहते हैं, भाकाश श्ौर काल 
का जैसा स्वरूप वे कहते हैं वह स्थुल गौर अन्यथा है शोर घर्मास्तिकाय 
तथा अधर्मास्तिकायर्के स्वरूप से तो वे बिल्कुल भज्ञात हैं। इस उपरोक्त 
कथनसे प्िद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलती हुई वे सभी 
मान्यताएँ मिथ्या हैं, तत््वसे विरुद्ध हैं । 


अजीव तत्वका वर्णन 
अजीवकाया पर्माधर्माकाशपुदूगला: ॥शा 


श्रथे:--[ धर्माघर्माकाश पुदूगला | धर्मंद्रव्य, श्रपमंद्रव्य, आकाश 
और पुद्गल में चार [ भ्रजीवकायाः ] अ्रजीव चया बहु प्रदेशी हैं । 


३९० मोकझ्षत्तास्त् 
टीका 


(१) प्रम्परदर््षत की ब्यास्या करते हुए दरवार्थका अडात सम्य 
र्द्शम है ऐसा प्रमम अष्यायडे दूसरे सूचरमें कहा है फिर तीसरे सूत्र 
हस्त्योकै माम बताये हैं उनमेंसे जीवका ध्रभिकार पूर्णो होते पर प्रबीर 
तत्यका कथ्रत करना भाहिये हसलिये इस अध्याममें मुस्म हूपसे अजीब 
का स्वरूप कहा है। 


(२) जीव प्रनादिसे स्व स्वरूप नहीं जानता भोर इसीसिये छ्से 
सात तत्त्व सम्तम्भी प्रज्नाम रहता है। झरीर जो पुदुगस पिंड है उसे बह 
अपना मानता है" इससिए यहाँ यह वताया है कि यह पुदुगल तत्व बोगते 
बिछ्कुस भिप्त है भ्रोर जीव रहित है प्र्यातु मयोग हैं। 


(३) जीव प्रनादिसे यह मान रहा है कि धारीरके बरम होते पर 
मं उत्पन्न हुमा भौर दरोरके बियोग होने पर मेरा ाध्य हुआ यह उसकी 
मुझ्य रूपसे भजीब तरव सम्द घी विपरीत अंद्धा है। आकाशके स्वरूपका 
भी एसे भ्रम है भौर स्दयं उसका स्वामी है ऐसा भी यह जोग मानता 
है। मह दिपरीत श्रद्धा दूर करनेके लिए इस सूभमें मह कहा गमा है कि 
पे द्रस्प भजीब हैं| धम भौर प्रपम दस्यको मी यह महीं जासमता इसोलिए 
च्तुके होते हुए भी उसे उसका निषेध है. मह दोप भी इस सूत्रते दू € होता 
है । माकाशका स्वकप ४, ६, ७ ६ १८वें सृत्रो्ति बताया है घमेहम्म 
औए अधमेंडम्पका स्वरूप ४-६-७-८-१२ सौर १७ में सूतरोमिं बताया गया 
है । दिया धाकाएका भाग है । 


(४) प्रश्न--शाय' का पभर्ष तो शरीर है तपावि यहाँ घर्मादि 
द्रब्यको बाय कर्षो कहा है ? 

उचर---पदाँ उपचार प़म्हें ( पर्मोदि हस्पको ) काय बहा है। 
जैगे परीर पुएुगत्त दृग्यका समूहरुप है उसी प्रकार पर्मादि इब्पोंच्ो भी 
प्रदे्षकि खग्रूहृरूप कायदके पमाने ब्यवद्वार है। मद्दों काया प्रर्ष बहुम्रदैयी 
शमझया चाहिए ॥ 


अध्याय ४ चूत्र १-२-३ ३६१ 


(५) प्रश्न--पुदुगल द्रव्य तो एक प्रदेशी हैं, उसे काय शब्द वैसे 
लागू होगा ? 

उत्तर--उसमे दूसरे पुदुगलोंके साथ मिलने की ओर इसलिए बहु- 
प्रदेशी होने की शक्ति है, इसी श्रपेक्षासे उसे काय कहा जाता है । 


(६) घमम और अ्रधर्म ये दो द्रव्य सर्वेज्ञ प्रणोत शाज्लोमे हैं। ये 
नाम शास्त्र रूढ़िसि दिए गए हैं ॥ १॥ _ 


ये अजीवकाय क्या हैं १ 
द्रब्याणि ॥२॥ 


प्रथं--ये चार पदार्थ [ द्रव्याणि ] द्रव्य हैं, ( द्रव्यका लक्षण 
२६, ३० ३८, वें सृत्रोमें श्रायगा )। 
कट दीका 
 - (१) जो त्रिकाल अपने गुण पर्याग्रको प्राप्त होता है उसे द्वव्य 
कहते हैं । हि 

( २ ) द्रव्य अपने गुण पर्यायको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ परके ग्रुण 
पर्यायकों कोई प्राप्त वही होता, ऐसा ( अ्रस्ति-नास्तिरूप ) श्रनेकात हृष्टिसे 
श्रर्थ होता है। पुदुगल अ्रपने पर्यायरूप दरीरको भ्राप्त होता है, किन्तु जीव 
या दूसरा कोई द्रव्य शरीरको प्राप्त नही होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो 
तो शरीर जीव की पर्याय हो जाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव श्रौर 
शरीर अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैँ और इसीलिए जीव शरीरको प्राप्त न होनेसे 
त्रिकालर्मे भी शरीरका कुछ कर नही सकता॥ २ ॥ 


द्रव्यमें जीव की गिनती 
हि जीवाश्च ॥ ३॥ 
झर्थ--[ जीवाः ] जीव [ व] भी द्रव्य है । 


३१२ मोझ्षशञास्त 


टीका 


(१) यहां 'जीबा” धाडद बहुवचम है बह यह दतलाता है कि 
जीव भगेक हैं। जीवका ब्याक्याम पहले ( पहले चार भ्रध्यायर्मि) हो चुका 
है. इसके अतिरिक्त ३६ दें सूजमें कास' हस्प बठलागा है धतः सर्व मिल 
कर छह द्रब्प हुए । 


(२ ) जौव वहुतसे हैं कोर प्रत्येक जीव '्रस्य' है ऐसा इछ बूत 
में प्रतिपादन किया है इसका क्या भर्य है यह विभार करते हैं । जीव अपने 
ही गुण पर्यायको प्राप्त होता है इससिये उसे मी प्रग्प कह्दा बाता है। 
घरीर हो जोव दस्पकी पर्याय सर्दी ढिस्तु पुदुगल ह्रस्पकी पर्यास है, क्योंकि 
उसमें स्पर्ध रस यम्प और वर्ण पाया जाता है भौर चेतन महीं । कोई 
द्रष्य दूसरे दश्यके गुर पर्यायको प्राप्त ही महीं होता, इससिये पुदुमस हम्स 
पा उसकी द्ारीयदि पर्याय चेतन रूपको ( जीमत्वको या जीगके दिंसी 
धुए पर्यायकों ) कमी भी प्राप्त महीं होता । इस दियमसके प्रमुसार जीन 
दास्तबर्मे घरीरको भाप्त होता है मह बनता ही महीं । णोव प्रत्येक पमर 
अपनो पर्मायको प्राप्स होता है और घरोरको प्राप्य महीं होता । 
फीव परोरका शुछ्त कर नहीं सकता मह तिकास प्रबाधित सिद्धास्त है। 
इस घिद्धाग्दकों समझे बिना जीन प्रजीव तत्यकोी अनादिसे चसी माई मु 
कभी दूर महीं हो सकती ! 

(३ ) णीवडा दारीरके साथ जो सम्बन्ध पूसरे तीसरे झौर भौपे 
प्रध्पायोर्मि बताया है वहू एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध मात्र बताया 
तांदारम्प सम्बस्प महीं बठाया अत' यह स्यवहार कथन है। जो स्मगहार 
के बचनोंतों बास्तव में शिएयके व मानते हैं थे 'यीका घड़ा' ऐसा 
बहनमेसे पड़ेको पास्तवर्मे पी का बसा हु मानते हैं. मिट्टो या परातुदा 
बसा हुआ नहीं मानते इसलिये ये सौढ़िक मिध्याटटष्टि हैं। ध्यार्खोमें ऐसे 
जीवोशो 'स्थन॒द्यार विमूढ़् गहा है। जिशासुजक्ति सठिरिफ़ जीब इस स्पद 
द्वार ग्रातातों नहीं छोडगे मोर स्यवद्वार गियुद् जीबोंकोी शिया विकास 
बहुत उपादा रहेगी। इसलिए पमप्रेमी जीब ( दुणको वर करतेवाते 


अध्याय ५ सूत्र ३-४ ३६३ 


सच्चे उम्मेदवार ) इस अध्यायके १-२-३ सू्रोकी टीकामे जो स्वस्प 
बताया है उसे लक्ष्ममे लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समझकर जीवे और 
श्रजीव तत्त्वके स्वरुवकी अनादिसे चली श्राई 'आ्ाति दूर करें । 


पृश्गल द्रब्यसे अतिरिक्त द्रव्पोंकी विशेतता 
निद्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ ४ ॥ 


प्रथें---ऊपर कहे गये द्रव्योमेसे चार द्रव्य [ प्ररूपाणि | रूप 
रहित [ नित्यावस्यितानि | नित्य और अवस्थित हैं । 


टीका 


(१ ) नित्य+--जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते है । (देखो 
सं ३९ भर उसकी टीका ) 


अवस्थित+---जो अपनी सर्याको उत्लघन न फरे उसे अवस्थित 
कहते हैं। 

अरूपी:--जिसमे स्पर्श, रस, गध और वर्ण न पाया जाय उसे 
अरूपी कहते हैं । 


( २ ) पहले दो स्वभाव समस्त द्वव्योमे होते हैं) ऊपर जो श्रास- 


भानी रग दिखाई देता है उसे लोग श्राकाश्ष कहते हैं किन्तु यह तो पुदुगल' 
का रग है आकाश तो सर्वे व्यापक, अरूपी, अजीव एक द्रव्य है । 


/लित्य' और “अवस्थित! का विशेष स्पष्टीकरण 

( ३ ) 'भवस्थित' शब्द यह बतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वय परि- 
शुमन करता है। परिणाम और परिणामित्त्व अन्य किसी तरह नहीं बत 
सकता । यदि एक द्रव्य, उसका शुण या पर्याय दूसरे द्रव्यका कुछ भी करे 
या करावे तो वह तन्‍्मय ( परद्रव्यमय ) हो जाय । किन्तु कोई द्रव्य पर- 
द्रष्पमय ती नही होता । यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यरूप हो जाये तो उस 
ब्रव्यका नाश हो जाय ओर द्रव्योका 'अवस्थितपर्ता न रहेगा । और फिर 
द्रव्योका नाश होने पर उतका “नित्यत्त्व' भी न रहेगा । 

ड््प 


श्हड मोह्षप्षास्‍्त्र 


(४) प्रत्येष् दृस्य मंद गु्ॉका पिष्ड है । इस्यकी नित्यताप 
उसका प्रस्येक भुण निष्य रहता है पुनरपि एक गुरा उसी गुणरूप रहता 
है दूसरे गुमरूप नहीं होता । इस तरह प्रत्येक गुराका सबस्पितत्न है, मदि 
ऐसा घ॑ हो तो गुणका साथ हो जायया और गुणके नाप्त होनेसे पम्प 
द्रब्यका माक्ष हो जायगा भौर ऐसा होसे पर प्रष्पका “नित्यस्व' महीं रहेगा) 


(४ ) जो इव्य धनेक प्रदेशी हैं उसका भो प्रत्येक प्रवे्ष निरिय 
और भवश्यित रहता है। उससमेंसे एक भी प्रदेश श््य प्रदेशहप गही 
होता । यदि एक प्रदेशका स्पान अन्य प्रदेशरूप हो तो प्रवेश्ोंका अवत्पित 
पन मे रहे । संधि एक प्रदेधका साथ हो सो सम्पूर्ण ब्ष्यका वास हो प्रौर 
ऐसा हो तो उसका नित्यस्‍्म न रहे। 


( ६ ) प्रह्मेक इब्यकी पर्याय अपने-प्रपते समय पर प्रमट होती है 
घर फिर तत्पब्घात्‌ अपने पपने समय पर बादकी पर्याय प्रगट 
भौर पहले पहलेकी पर्याय प्रगट नहीं होती इस तरह पर्यायका अगस्वित 
पन घिद् होता है। यदि पर्याय अपने-लपते समय पर प्रगट न हो मौर 
बूसरी पर्यायके समय प्रगट हो तो पर्यायका प्रभाह अवस्थित मे रहे पौर 
एंसा होनेसे द्रष्पका भवस्पितपन भी मे रहे । 


एक पुद्गछ द्रस्यका दी रूपित्त्व बतठाते हें 
रूपिए पुदुगला ॥ ५॥ 
धर्च--.[ धुद॒पला-] प्रुदुगत इष्य [ रूपिसटः] झूपी पर्याव म्र्तिक है। 
टीका 


(३) 'रूपी' का सर्य स्पर्ण रस गंभ और वर्ण सहित है। दियो 
सूष्र २३ ) पुदु/गल ये दो पद मिलकर पुदूगल धब्द बना है। पुर जर्पाद 
इक्ट्रें होना-मिल जाना भौर यस धर्षाद्‌ बिछुड़ जाता । स्पर्ण परणकी पर्याम 
की मिलिधताड़े कारण मिलना भौर मिछुड़ता पृद्गलर्ते ही होता है इसी 
लिए जब उसमें स्थ्र॒स्तता आाती है ठव पुद्गस हरस्य इखियोंका विषम बहता 


भष्याय ४ सूत्र ५ ३६५ 


है | रूप, रस, गध, स्पर्श क्रा गोल, त्रिकोण, चोकोर, लम्बे इत्यादि रूपसे 
जो परिणमन है मो मूर्ति है | 


( २ ) पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु और द्वव्यमन ये वर्ण, गध, रस 
और स्पर्णवाले हैं, इसीसे ये पाचो पुदुगल द्रव्य हैं। द्रव्पमन्र सूक्ष्म पुद्गल 
के प्रचयरूप आठ पाँखुडोके खिले हुए कमलके आकारमे हृदय स्थानमे 
रहता है, वह रूपो अर्थात्‌ स्पर्श, रस, गध झौर वर्णावाला होनेसे पुदूगल 
द्रव्य है | ( देखो इस श्रध्यायके १६ वें सूत्रकी टीका ) 


(३ ) नेत्रादि इद्रिय सहश मन स्पर्श, रस, गंध श्रोर वर्णावाला 
होनेसे रूपी है, मूतिक है, ज्ञानोपयोगमे वह निमित्त कारण है । 


शंका।---शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगमे निमित्त है इसलिए 
जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुदुगल है ऐसा कहनेमें हेतु व्यभिचारित 
होता है ( भर्थात्‌ छब्द श्रमूतिक है तथापि ज्ञानोपपोगका निमित्त देखा 
जाता है इसलिये यह हेतु पक्ष, सपक्ष ओर विपक्षमें रहनेसे व्यभिचारी 
हुआ ) सो मन मूर्तिक है ऐसा किस कारणसे मानना ? 


समाधान--शब्द अमूतिक नहीं है । शब्द पुदुगलजत्य है श्रतः 
उसमे भूतिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नही है किंतु 
सपक्षमे ही रहनेवाला है, इससे यह सिद्ध हुम्रा कि द्रव्यमन पुदुगल है । 


( ४ ) उपरोक्त कथनसे यह नही समभना कि इन्द्रियोसे ज्ञान 
दहीता है। इन्द्रियाँ तो पुदुगल हैं, इसलिये ज्ञान रहित हैं, यदि इन्द्रियोसे 
ज्ञान हो तो जोव चेतव न रहकर जड-पुद्गल हो जाय, किन्तु ऐसा नही 
है | जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकार की योग्यता होती है उसीध्रकार पुदु- 
गल इन्द्रियोंका सथोग द्वोता है, ऐसा उवका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, 
किन्तु निमित्त परद्वव्य होनेसे उनका आत्मामें अत्यन्त अमाव है और उससे 


चह-आत्मामे कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा मानना 
सो विपरीतता है ॥ 


३६६ मोक्षघ्ास्त्र 


(१) सूत्रनें पुदुगल्ता* वहुवचन है वह यह यठसाता है कि “पुदुगर्तो 
की सत्या पट ठ है तथा पुदुगलके भ्रस्यु स्कृंघ्रादि गेदके कारण कई भेद 
हैं। 


(६) मन ठथा सूदम पुदुगलल इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने ना पकते 
डिम्तु जब वह सूक्ष्मता छोड़रूर स्पूलता घारण करते हैं तव इन्द्रियों द्वारा 
जाने जा सकते हैं और सभी पनमें स्पर्ण रस गघ और वरणको प्रवस्पा 
प्रत्यक्ष दिस़ाई देतो है इसलिए यह मिश्चित होठा है कि सृद्म अवस्थार्मे 
भी वह स्पर्ण रस, गध भौर वर्णवासे हैं। 

(७) पुदुगस्त परमारुप्रोका एक अबस्थासे दूसरी अवस्थार्मे परिवतन 
हुआ करठा है। जसे मिट्टीके परमाणुममिंसे जल होता है पानीसे 
विजप्ती-भ्रग्नि होती है, वायुके मिभछसे मल दोदा है । शससिये यह 
माम्मता ठोड नहीं कि पृष्वी जल भरित वायु मन इत्यादिके परमाणु 
मिप्त भिन्न प्रकारके होते हैं क्योंकि पृथ्बों प्रादि समस्त पुदरगसके हां 
विभार हैं। 


अत्र पर्मादि द्रब्पोंकी संस््या बदलाते दें 
था आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ 


प्रपा--[ प्रा प्राक्शात ] भ्रााण पयम्त [एक अम्पानि ] एक 
एड़ द्प हैं प्र्यात्‌ ध्मे द्ृष्प अथम ह्रम्य छौर भ्राकाश पस्प एक एक हैं। 
टीका 
जीप द्म्प भनन्‍्त है पुदुगस दस्य झनतारस्त है. और काल द्म्य 
प्र्सग्यात मणुक्प हैं । पुदयल्त दग्प एक मह्ी है यह बताने के लिए, इस 
पूजमें पहले सूजड़ी साध करमेके सिये 'आ धग्दरा प्रयोग किमा है! 


भर इद्य गमन रदिदत्न ठिद्ध फरते ई 


निष्फ्याणि च ॥ ७॥ 


प्रप--[च] पोर पिर यह पे द्र्प अपमें दम्प भौर भाडाए 


अध्याय ४ सूत्र ७ इ्ह्छ 


द्रव्य '[ मिष्कियरण ] किया रहित है अर्थात्‌ ये एक स्थानसे दुसरे 
स्थानको प्राप्त नही होते । 
टीका 

(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ हैं--जैसे-ग्रुणकी परिण॒ति, पर्याय, 
एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गमन । इत अर्थोमिते श्रतिम श्र यहाँ लागू होता 
है । काल द्रव्य भो क्षेत्रके गमतागमनसे रहित है, किन्तु यहाँ उसके बत्तजाने' 
का प्रकरण नही है, क्योकि पहिले सूत्रमे कहे गए चार द्रव्योका प्रकरण 
चल रहा है, जीव और कालका विषय नही चल रहा है । पृद्टल द्रव्य अर 
और स्कघ दोनो दश्ाओमें गमत करता है अर्थात्‌ एक फ्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे 
गमन करता हैं इसलिये उसे यहाँ छोड दिया है । इस सूत्रमे तीन द्रव्योमे 
क्रियाका अभाव बताया श्र वाकी रहे पुदूल द्रव्यमे क्रिया-हलन चलतका 
अस्तित्व बतानेको अनेकान्त सिद्धातके श्रनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध 
किया है । 

(२) उत्पाद व्ययरूपः क्रिया प्रत्येक द्रव्पमे समय समय पर होती 
है, वह इन द्रव्योमें सी है ऐसा समझता चाहिये । 

( ३ ) हृष्योपें दो तरह की शक्ति होती है एक भाववत्ती और 
दूसरी क्रियावत्ती, उमेंसे भाववती हाक्ति समस्त द्रब्योमे है ओर उससे 
उस शक्ति का परिणुमन-उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्यमें द्रव्यत्वकों कायम' रख 
कर होता है| क्रियावती झक्ति जीव और पुद्गल इन दो ही द्रग्धोमे होती 
है । यह्‌ दोनो द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाते हैं, किन्तु इतनी विद्ेषता 
है कि जीव जब विकारी हो तंव भौर सिद्धगति मे जाते समय क्रियावान 
होता है भौर सिद्धगतिमें वह स्थिरखूपसे रहता है। ( सिद्धगत्तिमं जाते 
समय जीव एक समयमें सात राजू जाता है ) सूक्ष्म पुदुगल भी श्ीघ्रगतिसे 
एक समयमे १४ राजू जाता है श्र्थात्‌ पुदुगलमें मुख्य रूपसे हलन चलन- 
रूप क्रिया है, जतव कि जीव द्रव्यमे ससारी अवस्थामें किसी किसी समय 
गमनरूप क्रिया होतो है । 

अब घममे द्रव्य, अधमे द्रव्य और एक जीज द्रव्य के प्रदेशोंकी 
संख्या बतते हैं 


श्श् मोक्षशास्त्र 


असंख्येया, प्रदेशा, धर्माधमेंकजीवानास ॥ ८ ॥ 


प्रबं--..[ धर्मापर्मेकमीबासाम ] पर्मं दृत्य, प्रधर्म अस्प भौर ए 
घीव हश्पके [ प्रसंस्येषाः ] प्रसंस्यात [ प्रदेशा' ] प्रदेश हैं। 


टीका 


( १ ) भ्रदेश--प्राराणके जितने क्षेजकों एक परुदुगल्त परमार 
रोके उतने क्षेत्रको एक प्रदेश कहते हैं। 


(२ ) ये प्रत्येक द्ब्य इब्यापिक नयकी भ्रपेक्षाता भर्ष्ड, एक 
निरण हैं। पर्मायायिक शयकों प्रपे्षासे प्रयंस्यात प्रदेशी हैं। उसके शर्त 
स्पात प्रदेश हैं इससे कुछ उसके भसस्य रूण्ड या दुकड़े महीं हो जाते । 
पभ्रोर पृषक २ एक २ प्रदेश जितते टुकड़क्ने मिप्तमेसे बता हुमा भी बह 
द्रम्प नहीं है । 


( ३ ) आकाश मी इष्पाधिक सयकी प्रपेक्ाते प्रशष्छ तिर्ंध, 
सर्बमत एक भौर भिक्नता रहित है। पर्यायाविक भयकी प्रपेकासे जितगे 
प्रश को परमाणु रोके उतवे प्रद्को प्रवेश कहते हैं। माकाएमें कोई दुकरे 
महीं हैं या उसके टुकड़े नहीं हो बाते । टुकड़ा ठो संगोगी पदार्षकां होगा 
है' पृदगलका स्कप संगोगी है इसलिये शव बह छष्ड होने योग्य हो एव 
बह सप्ड टुकड़े रूपमें परिणमत करता है। 


(४ ) प्राकाझको इस सूत्र्मे लही स्षिया क्मोंकि उसके लर्सीत 
प्रदेष्ठ हैं, इससिये बह नभमें सूधमें कहा बायगा । 

(४ ) धर्मास्तिकाय जपर्मास्तिकाय धौर लीषके प्रदेश असेस्यात 
हैं और ने संस्याकी प्रपेक्षासे लोक प्रभाण मरसंक्पात हैं तथापि छतके प्रदेर्धों 
की ध्यापक प्रबस्थामें पख्चर है! बम और प्रथर्म दस्य धम्पूर्ण क्तोकमें 
व्याप्त हैं। यह बारइयें प्रौर तेरहनें सू्नोर्मि कहा है और जीवके प्रदेश उस 
उस समय कै जौबके झरीरके प्रमाणसे चौड़े या छोटे होते हैं (यह सोसदनें 
सूजमें कहा है ) जौब जब केबलि-सम्ुद्षाठ प्रवस्था भारण करता है. तग 
रसके प्रदेश सम्पूर्स प्लोकाकासमें स्याप्त होते हैं तथा समुदुषातके समप उसे 
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उस छारोरमे प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश वाहर निकलते हूँ, वीचमे खण्ड 
नही पडते । 
( ६ ) दूसरे समुद्घातका स्वरूप अध्याय २ सूत्र ४५-४६ की 


टीकामे कहा जा चुका है और विद्ेेष-वृहद्‌ द्रव्यसंग्रह ग० १० की टीका 
मे देखो । 


अब आकाशके प्रदेश बतलाते हें 

आइगाशस्थानन्ता; ॥ ६ ॥ 
प्रधें--[ पश्राकाशस्थ ] श्राकाशके [ ब्रनंताः | श्रतन्‍्त प्रदेश हैं। 

टीका 
( १) भआकाशके दो विभाग हैं---अलोकाकाश और लोकाकाश । 
उसमेसे लोकाकाशके असख्यात प्रदेश हैं। जितने प्रदेश घर्मास्तिकाय 
और अधर्मास्तिकायके हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाशके हैं. फिर भी उनका 
विस्तार एक सरीखा है । लोकाकाश छहो द्रव्योका स्थान है । इस बारेमें 
बारहवें सू्षमे कहा है। आकाशके जितने हिस्प्ेको एक पुदुगल परमाणु 
रोके, उसे प्रदेश कहते हैं । 


(२ ) दिल्या, कौना, ऊपर, नीचे ये सब आकराशके विभाग हैं। 


अब पुदुगलके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं 
संख्येया 5 संख्येयाश्च पुदलानाम ॥ १० ॥ 
अर्थ--[ पुदुगलानाम ) प्रुदुगलोंके [ संख्येघाइसंड्येया: बे ] 
सख्यात, अ्रसख्यात और अनन्त प्रदेश हैं । 
टीका 
( १) इसमें पुदुगलोंको सयोगी पर्याथ ( स्कघ ) के प्रदेश 


बताये हैं । भरत्येक श्रा स्व॒तत्र पुदूगल है । उसके एक ही प्रदेश होता है. 
शेसा ११ वें सूत्र्मे कहा है । 
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(२ ) स्कृष दो परमाणुओंसे सेकर अनस्त परमाणुओंका होता 
है, इसका कारण ३९ थें सूतरमें दिया यया है ( बताया गया है ) 


( ३ ) घंक्ा--जव कि सोकाकाशके असस्यात ही प्रदेध हैंतो 
उसमें झनंत अदेश्बास्ता पुदुगल इब्य तय दूधधरे द्ष्प कैसे रहू सकते हैं ? 


सम्राघान---परुदुगस द्रस्यमें दो सरहका परिणमन होता है एक 
सूृष्म पोर दूसरा स्पुस | जब उसका सूक्ष्म परिणमम होता है तब 
सोकाकाशके एक प्रदेदार्मे मी अनस्त प्रदेशबाला पुदुमस स्कथ रह सकता 
है। और फिर सइ द्रम्पोर्मे एक दूसरेको सवगाहत देनेकी प्रक्ति है इस 
सिये प्रस्पदेत्रमें ही समस्त द्रण्योके रहनेमें कोई वाया उपस्थित गह्ो 
होती । प्राकाएमें सब दग्पों क्रो एक साथ स्थाम देनेक्नो सामस्पं है इस 
स्िये एक प्रदेशमें प्रनतामन्‍्त परमाणु रह सकते हैं जेसे एक करनरेमें एक 
दीपकका प्रकाश रहू सकता है और उसी कमरेमें उतने ही गिस्तारमें 
पत्नास दीपकोंका प्रकाश्ष रप्त सकता है। 


मब अणुफ्रो एफ प्रदेश्नी पशछाते है । 
नायो ॥ ११ ॥ 
प्रघे--[ प्रभो* ] पृदुगस परमाणुके [ मे ] दो इत्यादि प्रदेश 
नहीं हैं भर्भात्‌ एक श्रदेधी है। 


टीब्य 
१ अगु एव ध्रस्प है उसके एक ही भरदेश्य है कर्मोकि परमाणुर्जो 
का रूट हीं होता । 
२ द्रस्पोंके सनेकांत स्वरूपफ़ा बर्णन 


(१) हम्प सू्तिक झोर प्रमूतिक दो प्रशारके हैं! 
(२) भ्रमूतिक दृस्प बेतन भौर जड़ने मेदसे दो प्रकारके हैं। 
(३) यूतिर द्रष्य दो तरहके हैं, एक पण्णु भौर दूसरा स्वाप । 
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(४) मृतक द्रव्यके सूक्ष्म भर वादर इसतरह दो भेद हैं। 


(५) सूक्ष्म मूर्तिक द्र्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म श्रीर दुसरा 
सूक्ष्म । 


(६) स्कंघ, सुक्ष्म और वादरके मेदसे दो प्रकारका है। 

(७) सूक्ष्म अणु दो तरहके हैं-१-पुदुगल अणु और २-कालाणु 

(८) श्रक्रिय (गमनागमनसे रहित चार द्रव्य) और सक्रिय (गमना- 
गसन सहित जीव और पुदुगल) के भेदसे द्रव्य दो तरहके हैं । 

(&) द्रव्य दो तरहके हैं--१-एक प्रवेशी और २-बहुप्रदेशी । 

(१०) बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं सख्यात प्रदेशवाला श्रोर 
सख्यासे पर प्रदेशवाला । 


(११) सख्यातीत बहुप्रदेशी द्रव्य दो मेदरूप है, श्रसंर्घात प्रदेशी 
और पधनन्‍्त प्रदेशी । 


(१२) अन्त प्रदेशों द्रव्य दो तरहका है ?--प्रखड आकाश ओोर 
२--अनन्त भ्रदेशी पुदुगल स्कघ । 

(१३) लोकके असख्यात प्रदेशोको रोकनेवाले द्रव्य दो तरह के हैं 
““मेखण्ड द्रव्य ( धर्में, अ्रधर्म तथा केवल समुद्घात करनेवाला जीव ) 
और पुदुगल महा स्कत्घ यह सयोगी द्रव्य है । 

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण असख्यात प्रदेशी द्रव्य दो प्रकारका 
है, १-घर्मं तथा श्रधम ( लोक व्यापक ) और २-जोव ( लोक-अमाण ) 
सख्यासे असख्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है। 

(१५) अमूत बहुप्रदेशी द्वव्य दो भेदरूप हैं-सकोच--विस्तार 
रहित (आकाश, धमंद्रव्य अधमंद्रव्य तथा सिद्ध जीव) और संकोच विस्तार 
सहित (ससारी जीवके प्रदेश सकोच--विस्तार सहित हैं ) 

[ ब्िद्ध जीव चरमशरीरसे किचित्‌ स्यून होते हैं ] 
(१६) द्रव्य दो तरहके हैं--सर्वगत ( आकाश ) और देशगत 
( अवशिष्ट पाँच द्रव्य ) 
श्र 
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(१७) पर्बेगत दो प्रकारते है--झेत्र संगत ( शाकाण/) भौर 
भावसे सवगठ (भामश्रक्ति) 


( १८ ) वेशगत दो भेद रूप है-एक प्रदेशगत (परमाणु, काशाणु 
तथा एक प्रदेश स्थित सूक्ष्म स्कप्) स्‍ौर प्रनेक देशगत (घर्म, प्रध्म, जोग 
और पृदुगस स्कघ ) 


(१६ ) इम्योमिं प्रस्ति दो प्रकारसे हैं-मस्ठिकाय ( भाकाप्त धर्म 
सपर्म, जीब तथा पुदुगल )/ और काय रहित अस्ति (कासाणु ) 


( २० ) अस्तिकाय दो तरहसे है---मशण्य अस्तिकाय (आका् 
भर्म प्रधर्म सपा जीव) भौर उपचरित बस्विकाय' ( सयोगी पुदुमस छलरप 
पुदुगलमें ही धमृहरूप--स्करणरूप होने की भ्रक्ति है ) 


(२१) प्रत्येक हरष्यके धुएं ठचा पर्यायमें प्रस्तित्व दो रहते है-: 
स्वमे अस्तित्व प्रौर परकी प्रपेक्षासे नास्तिरूपका अस्तित्व । 


(२२) प्रत्येक द्र्यर्में अस्तित्व दो तरहसे है--प्रुव जौर उत्पाद 
म्पय । 


(२१) वर्योमिं दो सरहद पघक्ति है एक भावजती इधरी क्रियावती | 

(२४) द्ृम्पोर्मे सम्बग्प दो तसदका है--विभाग सहित ( ली 
शऔर पुदुगसके प्रशुद्ध दर्मार्में बिमाव होता है ) झौर विमाव रहित (बुएरे 
द्रव्य निकाल विमाव रहित हैं ) 


(२९१) द्र्योमें विमाव दो तरहपे है---(-जोबके विजातीय (रई 
गसके साथ २-पुद्मलके राजातीम एव बूसरेके साथ ठया पमातोय पुरगतत 
भौर विजादोय जीब इस दोसेकि साथ । 

मोट--स्पाह्ाद शमस्त वस्तुओं स्वकूपफा साधनेवासा परहुँढ सबंश 
बा एक भस्सलित पासन है । बह यह गतलामा है रि समो मनेहास्ता 
रमद है । स्‍्याह्ाद बस्तुके यथार्ष स्वरूपका निर्णम कष्ठाता है। यह छंशय 
बाद नहीं है। दिठते ही सोग गहते हैं कि स्पाद्ाद प्रत्येक बह्युदों विषय 
प्रौर प्रमित्य प्रादि दो तरूते बतलाता है, इपिए संश्पका कारण है 
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किन्तु उनका यह कथन मिथ्या है। अनेक्रांतमे दोनों पक्ष निम्वित हैं, इस- 
लिए वह संशयका कारण नहो है ! 


३. द्रव्य परमाणु तथा भाव परमाणुका दूसरा प्र्थ, जो यहाँ उप- 
युक्त नहीं हैं । 

प्रश्न--'चारित्रसार' इत्यादि श्वाखोंमें कहा है कि यदि द्रव्य 
परमाणु और भाव परमाणुक्ा ध्यान करे तो केबलज्ञान हो, इसका क्‍या 
श्र है । 

उत्तर---वहाँ द्रव्य परमाणुसे श्रात्म द्रव्यकी सूकम्ता ओर भाव 
परमाणुसे भावकी सूक्ष्मता बतलाई है । वहाँ पुद्गल परमाणुका कथव 
नही है । राग्ादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्मद्रव्यक्रों सुध्षम कहा जावा 
है। क्योकि मिविकत्प समाधिका विषय आात्मद्रव्य मन और इन्द्रियोंके 
द्वारा नही जाना जाता । भाव शब्दका अर्थ स्वसवेदन परिणाम है। पर- 
माणु शब्दसे भावकी सूक््म अवस्था समझना चाहिए क्योकि वीतराग, 
निविकल्प, समरसीभाव पाँचो इन्द्रियो और मनके विपयसे परे है । (देखो 
परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाथा ३३ को टोका, पृष्ठ १६८-०१६६ ) यह 
अर्थ यहाँ लागू नही होता है ? 


प्रश्च--दरव्य परमाणुका यह श्रथे यहाँ क्यो लागू ( उपयुक्त ) 
नही है । 


उत्तर--इस सूत्रमे जिस परमासुका वर्णन है वह पुदुगल परमाणु 
है, इसलिये द्रव्य परमाणुका उपरीक्त अर्थ यहाँ लागू नही होता । 
अब समस्त द्रव्योंके रहनेका स्थान बतलाते हैं 
लोकाकाशे 5बगाह:ः ॥ १ रा 


झये--[ अ्वगाहः ] उपरोक्त समस्त द्रव्योका अवगाह (स्थान) 
[_ लोकाकाशे ] लोकाकाशमे है। 


है. ६.३ ॥ सोक्षघ्तास्त्र 
टीका 


( १ ) यारादके जितने हिस्सेमें घीब प्रावि छट्टों इरम्प हैं. उठने 
5 लोकाकाण कहते हैं और थवशिष्ट आकापको प्रतोकाकाश्ष कहते 
। 


(२ ) थाकाक्ष एक अशषण्ड प्रब्य है। उसमें कोई भाग महीं होते, 
किम्तु परद्रम्यके अबगाह की अपेक्षासे यह मेद होता है --अर्थाव्‌ निम्भय 
से भ्राकाक् एक अखष्ड ध्रम्य है, व्यवहारसे परद्रब्यके तिमित्त को भ्रपेणासे 
शानमें उसके दो भाग होते हैं--लोकाकाक्ष भौर प्रसोकाकाश । 

(३ ) अध्येक व्रस्य वास्सवर्मे झपने भपने क्षेत्रमें रहता है; सोका 
कादयमें रहता है, यह परद्रम्पकी भपेक्षासे सिमित्तका कपन है उसमें पर 
क्षेत्रकी अपेक्षा आती है इसलिये बहू म्पवहार है। ऐसा महीं है कि श्राकाण 
पहले हुप्रा हो तथा दूसरे दस्य उसमें बादमें उत्पन्न हुए हों क्मोंकि समी 
प्रभ्य अनादि अमम्त है। 

( ४ ) भाकाह स्वयं अपनेको प्रवगाह बेता है, बह अपनेको नि 
एचय प्रभगाहरूप है। वृसरे ट्रम्प भाकातसे बड़े सहीं हैं शौर म दो दी सकते 
हैं इसलिये उसमें व्यवहार प्बगाह की कल्पना मही हो सकती । 


( ४ ) सभी द्रम्योर्ति झतादि पारिणामिक गरुगपदत्व हैं प्रागे पीछे 
का भेद मही है। जैसे युतसिठके ब्यवह्वारसे आशार-मापेयप्ब होता है 
पसीप्रकार अयुतसिद्धके मी ब्यवहारसे आभार-प्राषेयस्व होता है । 


युतृस्चिद्ध-बावमें मिले हुए, अयुत्सिय-मृस्तमे एकमेक | ह्टस्त- 
“टोकरीमें बेर! वादमे मिसे हुए का दृष्टस्त है पौर 'लम्भेमें सार म्लता 
एकत्वका हष्टाम्ठ है। 

( ६ ) एबंसूत लयकी अपेक्षासे प्र्मात्‌ जिस स्वरूपसे पदार्थ है उस 
स्वकपके द्वारा निश्चय करनेबाले तयकी प्रपेक्षासे समी द्रस्भेकि तिज निज 
का आधार है। जेसे-किपीसे प्रपतत किया झि तुम क्टाँ हो ? तो बह 
बहता है कि मैं सिजमें है । इसी तरह निम्यय तयसे प्रऐ्येक द्रस्यको शव सम 
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का आधार है । आकाशसे दूसरे कोई द्रव्य बडे नहीं हैं। श्राकाश सभी 
ओरसे अनत है इसलिये व्यवहार नयसे यह्‌ कहा जा सकता है कि वह 
धघर्मादिका आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है यही 
सिद्ध करनेके लिये यह जाधार---भ्राघेय सम्बन्ध माना जाता है । 


(७) जहां धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस श्राकाश का भाग लोक 
कहलाता है और जहाँ धर्मादिक द्रव्य नही देखे जाते उस भागकों श्लोक 
कहते हैं । यह भेद--घधर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, जीव, परुदुगल और 
कालके कारण होता है, वयोकि धर्म द्रव्य श्रौर अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोका- 
काशमे व्याप्त हैं। समस्त लोकाकाशमे ऐसा कोई भी प्रदेश नही है (एक 
भी प्रदेश नही है ) जहाँ जोव न हो । तथापि जीव जब केवल समुद्घात 
करता है तब समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है | पुदुगलका श्रनादि 
अनन्त एक महा स्कन्ध है, जो लोकाकाशतव्यापी है श्रीर सारा ही लोक 
भिन्न २ पुद्गलोसे भी भरा हुआ है। कालारु एक एक अलग अलग रत्नोकी 
राशि की तरह समस्त लोकाकाश मे भरे हुए हैं। 


अब धर्म अधर्म द्रब्पका अवगाहन बतलाते हदें 
धर्माधर्मयो: ऋत्स्ने ॥ १३ ॥ 


प्रं--] धर्माधसंयोः ] घर्मं जोर अधर्म द्रव्यका अवगाह [ ऋृत्स्ने ] 
तिलमें तेलकी तरह समस्त लोकाकाश् में है । 


टीका 


( १ ) लोकाकाशमे द्वव्यके अवगाहके प्रकार पृथक पृथक्‌ हैं, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है । इस सूत्रमें धर्म द्रव्य श्रोर अधरमम द्रव्यके अवग्राहका 
प्रकार बतलाया है । पुदुगलके अवगाहका प्रकार १४ वें सूजमे और जोवके 
अवयाहका प्रकार १४ वें तथा १६ वें सूत्रमे दिया गया है ॥ कालब्रव्य अस- 
ख्याते श्रलग अलग हैं, इसलिए उसका भ्रकार स्पष्ट है अर्थात्‌ कहनेमे नही 
झ्ाया, किन्तु इसी सूत्र परसे उसका गर्मित कथन समझ लेना चाहिए। 


४०६ मोक्षघार्त् 


(२) महू सूत्र यह भी बतलाता है कि धम द्रस्पसे प्रत्येक प्रदेशका 
अधम ट्रम्यक्षे प्रत्पेक प्रदेशमें ब्याथात रहित (व रोड टोड) प्रवेश है भोर 
अभमे द्रश्यक्े प्रत्येक भ्रवेशका घम ट्रम्यक॑ प्रत्येक भ्रदेशर्मे ब्याषाव रहित 
प्रवेश है। यह परस्परमें प्रवेशपना घर्म-अ्रममको प्रवगाहुने क्क्तिके मिमित्त 

है 


(३ ) मेद-सभातपूर्वक आदि सहित मिसका सम्भघ है ऐसे पति 
स्पूल स्कपरमें देसे किसोके स्थल प्रदेश रहनेमें बिरोष है और धर्मादिक 
इब्पेक्षि बादि मास सम्बन्ध महीं है कितु पारिणामिक भमादि सम्बश्ध है 
हससिए परस्परमें गिरोप नहीं हो सफ़ता। जस भस्म छझर प्रावि मूर्तिक 
सयोगी द्रध्प भी एक क्षेत्रमे बिरोष रहित रहते हैं तो फिर भर्मविक धर्म 
प्रभम और प्राकाद्कै साथ रहतेमे गिरोष कैसे हो सकठा है ? पर्जात्‌ नहीं 
हो सकता । 


भप्त पुदूगठका भत्राइन बताते हैं 

एकपदेशादिपु भाज्य पुदूगलानाम ॥१९॥ 

प्रपं--[ पृदशशानाप्त] पृदुयल द्रस्पका अदगाह [ एक प्रदेशादिषु] 
स्ोकाकाशके एक प्रदेशसे सेकर सक्यात श्रौर असरपात प्रदेश पर्यत 
[ भार्य' ] दिमाग करते पोस्प है--बासमे मोस्य है। 

टीडा 

समत्य सोक सुई प्रोर घुक्ष्म भौर बावर अनेक प्रकारके ममम्ठा 
हन्त पुदुपछोसे प्रगाढ़ रूपसे भरा हुआ है। इसप्रकार सम्पूर्ण पुदुयरधोंका 
सजसाहत सम्पूर्ण स्लोकमें है। भगातानन्‍्त पुदुगल सोझाकाएमें कस रह 


सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस धष्यायके १० में सूजकी थीकायें किया 
पया है, उसे समझ लेगा भाहिए । 


भद्द डीर्वोस्म मरगाइन बतराते हें 
असंस्येयमागादिपु जीवानाम ॥१ ५) 


श्रध्याय ५ सूत्र १५-१६ ४०७ 


अ्र्थे--[ जीवानाम | जीवोका अवगाह [ प्रसंस्येय भागारियु | 
लोकाकाशके असंख्यात भागसे लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्रमें है । 


टीका 


जीव अपनी छोटोसे छोटो जवगाहुनरूप अवस्थामे भी असख्यात 
प्रदेश रोकता है । जीवोके सूक्ष्म जथवा वादर शरीर होते हैं | यू्षम शरीर 
वाले एक निगोद जीवके अवगाहन योग्य क्षेत्रमे साधारण शरीरवाला 
(-निगोद ) जीव भ्रवतानत रहते है तो भी परस्पर थावा नही पाते । 
(-सर्वार्थसिद्धि टोका) जीवोका जधन्य जवगाहन घनागुलके असख्यातवाँ 
भाग कहा है। (घवला पृ ४प २२, सर्वा, श्र. ८ सूत्र २४ की टीका-) 
सूक्ष्म जीव तो समस्त लोकमें हैं। लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नही है 
जिसमे जीव न हो । 


जीवका अवगाहन छोकके असंख्यात भागमें केसे है ९ 
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥१६॥ 


प्रथ:---[ प्रदीषवत्‌ ] दीपकके प्रकाशकी भाँति [प्रदेशसंहार- 
विसर्पान्यां ] प्रदेशोके सकोच ओर विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके 
असख्यातादिक भागोमे रहता हैं। 


टीका 
जूसे एक बडे मकानमें दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकान 
में फेल जाता है श्रोर उसी दीपकको एक छोटे घडेमे रखतेसे उसका प्रकाश 
उसीमे मर्यादित हो जाता है, उसीघप्रकार जीव भी छोटे या बडे जैसे 
शरीरको प्राप्त होता है उसमें उतना ही विस्तृत या सकुचित होकर रह 
जाता है, परन्तु केवलोके प्रदेश समुद्घात--अ्रवस्थामे सम्पूर्ण लोकाकाश में 
व्याप्म हो जाते हैं जौर सिद्ध अवस्थामे अतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता. है । 


(२) वडेसे बडा शरोर स्वयभूस्मणा समुद्रके महामत्स्यका है जो 
१००० योजतन्र लम्बा है । छोटेसे छोटा शरीर (प्रगुलके असख्यातवें भाग 


ड०्प मोक्षघास्त्र 


प्रमाण ) ध्ब्ध्यपर्याप्सक सूक्ष्म निगोदिया जीवका है, घो एक एबास्में १८ 
बार जम्म लेता है ठथा मरण करता है । 


(३ ) स्वमावसे मीव भगूर्तिक है किस्तु अनादिसे कमके साथ एक 
क्ैत्रावगाहू सम्बत्ध है भौर हसप्रकार छोटे बडे प्् रीरके साप जीवका संग् 
रहता है। धरीरके थनुप्तार जीवके प्रदेशों सकोध विस्तार होता है 
ऐसा निमिच्च-नेमित्तिक सम्बस्ध है । 

(४) प्रश्न---धर्मादिक छुट्टी द्रष्पंकि परस्परमें प्रदेक्षकि पनु 
प्रवेक्तव होमेसे क्या एकता प्राप्त होती है ? 

उत्तर--ठमके एकता प्राप्त नहीं होतो । भ्रापसर्म अत्यस्त मिलाप 
होनेपर भी हस्य प्पसे भपने स्वमावकों पहीं छोड़ते । कहा है कि-- धर्दों 
द्रब्य परस्पर प्रवेश करते हैँ. एक यूसरेको प्रवकाष्त देते हैं भौर मित्य 
मिस्ताप होनेपर भी भपने स्वमाजको नही छोड़ते । [पंचास्तिकाम गाघा०] 
द्रष्प धदसकर परस्परमें एक मदी होते क्योंकि उनमें प्रदेश्चसते मेद है। स्व 
मावसे भेद है भौर सक्षणसे मेद है । 

(५) १२ पे १६ तकके सूत्र दृस्येकि अवगाह ( स्पान देने )के 
संवंधमें प्रामाम्य-विश्तेवास्मक श्र्भाद्‌ अनेकांत स्वरूपको कहते हैं। 


भर्र धर्म और सपर्म द्रस्यका जीय मौर पुदगछके साभका 
जिशेष सम्पन्न बवलाते हैं 
गतिस्वित्युपग्रहों धर्माधर्मपारुपकार ॥१७॥ 
प्रषेः--[ गतिस्विस्पुपप्रहो ] स्वयमेग गमम तथा स्थितिको प्राप्त 
हुए जीए और पुदुणलोके गमम ठथा ठश्रतेमे जो सहामक है सो [पर्मायर्मपो 
छपकारः] ऋमसे घम धीर धधर्मे द्ब्यका उपकार है। 
टीका 


१ उपबार संहायकता छपग्रहका गिपय १७ से २२ ठल्‍के सूर्नों 
में दिया गया है। दे भिन्त भिप्त दब्पोंदा भिन्त भिप्त प्रकाशशा निमिप्तत 
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बतलाते हैँ । उपकार, सहायकता या उपग्रहका श्रर्थ ऐसा नहीं होता कि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भला करता है, क्योकि २० वें सूचमे यह बताया है 
कि जीवको दुख श्रौर मरण होनेमें पुदुगल द्रव्यका उपकार है, यहाँ ऐसा 
समभता चाहिये कि लोक व्यवहारमे जब किसीके द्वारा किसीफी फोर्ड 
सुविधा दी जाती है तब व्यवहार भाषामे यह कहा जाता है कि एक जीवने 
दूसरेका उपकार किया-भला किया ; जितु यह सात्र निमित्त सूचक भाषा 
है। एक द्रव्य न तो अ्रपने गुण पर्यायको छीड सकता है और न दूसरे 
द्रव्यको दे सकता है। प्रत्येकके प्रदेश दुसरे द्रव्योक़े प्रदेशोते अत्यन्त भिन्न 
है, परमार्थशे-निदचयसे एक दूपरेक्े क्षेत्रमे प्रवेश नही कर सकते, एक 
द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे निकाल भ्रभाव है, इसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यका 
वाघ्तवमें लाभ या हानि नहीं कर सकता । एक द्वव्यकों अपने कारणसे 
लाभ या हानि हुई तव उस समय दूसरे कौन द्रव्य निमित्तरूपमे मौजूद 
हुए, यह बतलानेके लिए १७ से २२ वें तकके सूबोमे 'उपकार' दाव्दका 
प्रयोग किया है (इस सम्वन्धमे प्रथम श्रष्यायके १४ वें सूब्रकी जो टोका दी 
गई है वह तथा इस अध्यायके २२ वें सूचकी टीका यहाँ देखना चाहिए। 

(२) यह सूत्र धर्म और अधर्म द्रव्यका लक्षण बतलाता है। 

(३) उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण हेतु ये सभी निमित्त बताने 
के लिये प्रयोग किये जाते हैं । “उपकार शब्दका श्र्थ भला करवा नहीं 
लेता कछु कार्य को निमित्त होय तिसको उपकारो कहिये है” श्र्थात्‌ किसी 
कार्यमे जो निमित्त हो उसे उपकार कहते है । 

( देखो प० जयचल्दजीकृत सर्वार्थंसिद्धि वचचिका पृष्ठ ४३४ अर्थ 
प्रकाशिका सूत्र १६ की टीका प्रथमादृत्ति पृष्ठ ३२०६ और सूरतसे प्रकाशित 
द्वितीयाद्वत्ति पृष्ठ २०२ ) 

(४) अ्रश्ष--धर्में और श्रथर्स द्रव्य किसीके देखनेमे नही ग्राते, 
इसलिये वे हैं ही नही ? 

उत्तर--सर्वेज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष देखकर कहा है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि घर्मं भोर भषमे द्रव्य किसीको दिखाई नही देते । 

जो नैञ्से थ देखा जाय उसका श्रभाव बतलाना ठीक नही है। जो इच्दि- 


श्र 
डे 
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येकि द्वारा ग्रहय मे किया जाय सदि उसका प्रमाव मानेंगे छो वहुत सी 
वस्तुप्रौंका भ्रमाव मानमा पड़ेगा । जसे भम्ुक पेढ़ोके मुजुर्ग, दुरवर्ती देश, 
भूसकाश्षमें हुए पुरुष भविष्ममें होनेवाले पुदष ये कोई आँशसे नहीं देखे 
जाते इसस्िगे उनका भो भ्रमाव मानना पड़ेगा: प्रत” यह तर्क यथार्थ नहीं 
है । थमृतिक पदायोंका सम्पस्शानी छप्तस्थ मनुमान प्रमाणसते निएणभरय कर 
सकता है भौर इसीसिए उसका यहाँ लक्षण कहा है । 
अप्र भाफाश सौर दूसरे द्रस्योंके साथक्ा निमिध मैमिचिक 
सम्प्घ बताते ई 
आकाश स्थावगाह ॥ १८॥ 


प्रवं--] प्रधगाहः ] समस्त व्रभ्योंको अवकाश-स्भाम देता मई 
[ प्राक्षाक्षस्प ] प्राकाप्तका उपकार है । 

टीएा 

( १) थो समस्त हम्पोंको रहौैको स्थान देता है उप्ते भाकाप 
कहते हैं। ठपकार' शम््का प्रस्पाह्यार पहले सूत्रसे होता है । 

(२ ) मद्यपि अबगाह गुण घमस्त इब्यॉमें है तथापि पाकाथर्मे 
महू गुणा सबसे बड़ा है, क्मोंकि यह समस्त पवार्धोको सामारण एक साथ 
अबकाप देता है। अल्तोकाकासमें अगगाह हेतु है किस्तु बहाँ प्रजगाह सेने 
वाले कोई द्रम्य मही हैं इसमें भराकाश का क्‍या वोप है ? प्राकाछका 
अतगाह पेनेका गुणा इससे जिगड़ या मष्ठ मही हो जाता क्योकि द्रस्म ध्पते 
एपमाब को सही छोड़ता । 

(३) प्रश्न--जीग और पुदुमस छियावासे हैं प्लौर क्रियापूर्वक 
प्रधथगाहू करनेबासोंको जवकाश देगा ठोक है किन्तु यह कौसे कहते हो कि 
घर्मास्तिकाम अभर्मास्विकाय प्रौर कासाणु तो केत्रांतर की किया रहित 
रस हे भआाकाप्के साथ नित्य संभरूप हैं फिर भी उन्हें जबकाद दाग 

ता 

उचर--उपघारसे मवकाण दान देता है ऐसा रहा जाता है। 
णजप्ते-माकाध पति रहित है ठो भी उसे सर्बगत कहा जाता है । उसोप्रकार 
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ऊपर कहे गये द्रव्य गति रहित है तो भी लोकाकाशमे उनकी व्याप्ति है 
इसलिये यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हे अवकाश देता है । 
(७) प्रश्ष--श्राकाणमे श्रवगाहन हेतुत्व है तथापि वच्च इत्यादिसे 
गोले आदिका और भीत ( दीवाल ) आदिसे गाय आदिका रुकना क्‍यों 
होता है) 
उत्तर--स्थूल पदार्थोका ही पारस्परिक व्याघात हो ऐसा निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसोलिये आकाशके गुशमे कोई दृषण नही ग्राता। 


अब पुद्गल द्रव्यका जीवके साथ निमिच नेमिचिक 
सम्बन्ध बताते हैं 
शरीरवाइमन; प्राणापाना: पुदूगलानाम ॥ १६ ॥ 


प्र्थ--[ शरोरवाइसनः प्राशापानाः ] शरीर, वचत, मन तथा 


इवासोच्छुवास ये [ पुदयलानास्‌ ] पुदगल द्रव्यके उपकार हैं श्रर्थातू 
शरीरादिकी रचना पुद्गलसे ही होती है! 


टीका 


(१) यहाँ 'उपकार' शब्दका अर्थ भला करना नही, किन्तु किसी 
कार्यमें चिमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है। ( देखो १७ वें सूत्रकी 
दीका ) 


(२) झरीरमे कार्माण शरीरका समास होता है। वचन तथा मत 
पुदुगल हैं, यह पाँचवें सूत्रकी ठीकामें बताया गया है। प्राणापान 
( दवासोच्छुवास ) पुदुंगल है। 

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोगरूप है। यह पश्रशुद्ध द्रव्याथिक 
तयकी अ्रपेक्षासे जीव की अवस्था है। यह भावमन जब पौदुगलिक मनकी 
ओर भुकाव करता है तब कार्य करता है इसलिये निश्चय ( परमार्थे, 
शुद्ध ) नयसे यह जीवका स्वरूप नही है, निश्चय नयसे वह पौदूलिक है । 

(४) भाववचन भी जीव की अवस्था है। वह अशुद्ध द्वव्याथिक 
नयकी अपेक्षास जीवकी अवस्था है । उसके कार्यमें पुदुलका मिमित्त होता 


श्र मोकणास्तर 


है इसलिये मिदयय नयसे बह जोव की अवस्था महीं है! यह निएचय सयसे , 
जीगका स्वरूप नहीं है इससिये पौद्गसिक है। यदि बह जीवका जिकाली 
स्वमाव हो तो वह दूर म हो किन्तु वह साववचनरूप अवस्पा जीवमेसे 
दूर हो सकतो है--भलग हो सकती है-इसी भपेक्षाको सक्ष्ममें रखकर 
उसे पीदुगलिक कहा जाता है । 

(५) भांवमन सम्बन्धी अध्याय २ सूत्र ११ की टीका पढ़ें | यहाँ 
जीवकी विद्युद्िकों भावमन कहा है सो गह प्रणुव इस्पायिक मयकी दृष्टि 
से कहा है ऐसा समझमा । 


सत्र पुवृगलका लीबक्मी साथक्ा निमिच मैमित्तिक संबघ बताते हैँ 
सुखदु खजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 


प्र्ब--[ सुलगु -ललीवितमरणोपप्रशाजकष ] इड्नियजस्प सुश दुःण 
णीवम मरण ये भी पुदुगप्तके उपकार हैं। 

टीब्ा 

(१) उपकार (-उपग्रह ) प्षम्दका प्र्थे किसी का मला करना 
सहीं किस्तु निमित्त मात्र ही समझता चाहिये तहीं तो यह नहीं कहा जा 
छकता कि “जीवोंको दुःख मरणादिके उपकार” पुदुयस्त हृब्यके हैं । 

(२) सूत्र्मे 'ब” धब्दका प्रयोग यह बतसाता है कि णेसे प्रीण 
विक निमित्त हैं बसे ही पुदुगस कृठ इंद्रियाँ भी जीबको अन्य उपकारशप 
से हैं। 

(१) सुस्त दुरका संगेदन ध्रीवकों है, पुदुगस जभेतन-जड़ है उसे 
सुस हुरका सबेदन मही हो सकठा। 

(४) भिमित्त उपादागका कुछ कर महीं सकता । विमितत प्रपने मैं 
पूरा पूरा कार्य करता है मौर उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य बरता है! 
पह मासना कि मिमित्त पर द्रस्थका बास्तगर्मे कुछ प्रसर प्रभाव करता दै 
घो दो दृष्योंको एक मामनेस्प मसस्‌ मिणय है । 

(४) प्रश्न---निमित उपादानका झुछ भी कर हहीं सकठा ऐो 
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समाधान--१- भ्ज्ञानी जीवको शरीरमे एकल बुद्धि होनेसे शरीर 
की अवस्थाको भ्रपनी मानता है और शअ्रपनेकों प्रतिकुलता हुई ऐसा 
मानता है, भर ऐसी ममत्व बुद्धिके कारण दुख होता है, परन्तु सुईके 
प्रवेशके कारण दु'ख नही हुम्रा है। 

२. मुमिशोको उपसे श्राने पर भी निर्मोही पुरुषार्थंकी वृद्धि 
करता है, दु खी नही होता है भोर । 

३. कैवली-तीथैकरोको कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं होता 
[ भिलोक प्रशप्ति भाग--१-४० ८ इलो० ५६-६४ ] 

४ ज्ञानीको निम्न भूमिकामे अल्प राग है वह शरीरके साथ एकट्व 
बुद्धिका राग नही है, परतु अपनी सहन शक्तिकी कमजोरीसे जितना राग 
हो उतना ही ढुख होता है,-सूईसे किचित्‌ भो दुख होचा मानता नही है। 

४ विशेष ऐसा समभना चाहिये कि सूई और शरीर भिन्न भिन्न 
द्रव्य हैं, सूईंका शरीरके परमारुओमे प्रवेश नहीं हो सकता 'एक परमारएु 
दूसरेकी परस्पर चु बन भी नही करते” तो सूईका प्रवेश शरीरमें कैसे हो 
सकता है ? सचमुच तो सुईका शरीरके परमाखसुतोमे प्रवेश नहीं हुम्ना है, 
दोनो की सत्ता बोर क्षेत्र भिन्न २ होने से, आकाश क्षेत्रमें दोनोका श्रयोग 

हुशा' कहना वह व्यवहारमात्र है । 
जीवका उपकार 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


प्र्थं“-[ जोवानास ) जीवोके [ परस्परोपग्रहः ] परस्परमे उप- 
कार हैं। 


दीका 


(१) एक जीव दूसरे को सुखका तिमित्त, दु खका तिमित्त, जीवन 
का तिमित्त, मरणका निमित्त, सेवा सुश्रुषा श्रादिका निमित्त होता है। 


(२) यहाँ 'उपग्रह' शब्द है। दुख भ्रौर मरणके साथ भी उसका 


घर मोक्षश्तास्त्र 


सम्बन्ध है, किन्तु ठसका अर्थ 'मल्ा करना' नहीं होता किस्तु मिमित्तमात्र 
है ऐसा समझता चाहिये । 
(३) बीसमें सूजमें कहे गये सुख दुख जीवन, मरणके प्षाष 
इसका संबध मतानेके लिये उपग्रह” क्षम्दका प्रयोग इस यूत्रमें किया हैं । 
(४) णहाँ 'सहायक' धाब्दका प्रयोग हुमा है बहाँ मो तिमिध मात 
पर्य है। प्रेरक था ध्रप्रेरक चाहे जेसा निमित्त हो किन्तु वह परमें 50 
करता महांँ है ऐसा समझना चाहिये भौर वह मेद मिमित्तकी भार पे 
सिभित्त के हैं. किन्तु तपादासकी प्रपेक्षा दोनों प्रकारके निर्मित्त उवातीत 
( अप्रेरक ) माला है, शो पूम्मपादाघायने इश्लोपदेशकी गाया ३४ में भी 
कहा है कि जो सत्‌ कल्याणका वछक है बह आप ही मोद्य सुसका 
घतलानेबाला सभा मोक्ष सुखके उपायेति अपमे आपको प्रवर्तन करामेबासा 
है इससिये सपना ( भात्माका ) गरद झ्राप ही ( घात्मा हो ) है. इसपर 
छिष्यने प्राक्षेप सहित प्रष्ण किया कि प्रगर प्रात्मा ही श्ात्माका गुर ५ 
तो गुर शिष्पके ठपकार सेवा आदि ब्यपे ठहरेगे” उसको आ्ात्रार्स्प गामा 
8१५ से णवाव देते हैं कि--- 
“ाप्तो विज्वस्वमामाति पिश्नेनाहत्व सृच्छति । 
निमित्तमाग्रमन्यस्तु गतेघे मास्विष्ययबत्‌ ॥ ३४ || 
प्र्थ--प्रशानी किसी द्वारा श्ञागी मही हो सकता तथा शमी 
छिसीके द्वारा भ्न्नागी नहीं किया था सकता अस्य सब कोई तो एति 
( प्रमत ) में भर्मास्विकायके समास निमित्तमाज हैं पर्पात्‌ लब जीव भौर 
पुदुगल्त स्थर्य मठि करे उस समय पर्मास्तिकायकों मिसित्तमात्र कारण कहा 
जाता है उसी प्रकार जिस पमय शिव्य स्वयं भ्रपमी मोम्पतासे श्ाती होता 
है दो उस समय गुदको निमिस्तमाज कहा जाता है उसोप्रकार भोब जि 
छमय मिप्याश्य रागादिखुप परिणमता है उस प्मय दब्यकर्म और 
(जुदेवादिको ) धादिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार 
कारण है, (-प्रभृताप कारण है ) उपादान स्‍्वये भपनी योग्यवासे जि 
समय कार्येक्प परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र-कास-संयोग पघादिमें 
दिमित्तकारणुपमैझा उपचार किया जाता है अन्‍्पपा विभित्त किसकी | 


अध्याय ५ सूत्र २१-२२ धर 


ऐसा किसी को कभी नही हो सकता कि द्वव्यकी जिस समय ज॑सा परिण- 
भन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो श्रौर 
उसका उसरूप परिणमन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, 
संयोगकी बाद (-राह ) देखनी पड़े भ्रथवा निमित्त को जुटाना पड़े ऐसा 
निर्मित नैमित्तिक सवधका स्वरूप नही है । 


उपादानके परिणमनमे सर्वे प्रकारका निमित्त श्रग्नेरक है ऐसा 


समयसार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार काव्य ६१ में कहा है देखो इस श्रध्याय 
के सू० ३० की टीका । 


अब काल द्रव्यका उपकार बतताते हैं 
बतंनापरिणामक्रिया:परलापरले च कालस्य ॥२२॥ 


भ्र्थ--[ चतनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे व ] वतेना, परि- 
खाम, क्रिया, परत्व ओर अपरत्व [ कालस्य | काल द्र॒व्यके उपकार हैं । 

(१) सत्‌ अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता 
स्वरूप है इसलिये उसका क्या उपकार ( निमित्ततत्व ) है सो इस सूत्र 
बताते हैं । ( यहाँ भी उपकारका श्र्य निमित्तमात्र होता है। ) 

(२) बरतेना;---सर्वे द्रव्य अपने अपने उपादान कारणसे अपनी 
पर्यायके उत्पादरूप वर्तता है, उसमे बाह्य निमित्तकारण कालद्रव्य है इस- 
लिये वर्तना कालका लक्षण या उपकार कहा जाता है । 

परिणाम--जो द्रव्य भ्रपने स्वभावकों छोड़े बिना पर्यायरूपसे 
पल्टे (बदले) सो परिणाम है। घर्मादि सर्व द्रव्योके अगुरुलधुत््व भ्ुणके 
अविभाग प्रतिच्छेदरूप अनन्त परिणाम ( षद्शुण हानि बृद्धि सहित ) है, 
वह अति सूक्ष्म स्वरूप है । जीवके उपशमादि पाच भावरूप परिणाम हैँ 
और पुद्गलके वर्णादिक परिणाम हैं तथा घढादिक अनेकरूप परिणाम 
हैं । दृव्य की पर्याय---परिणतिको परिणाम कहते हैं । 

क्रिया---एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रतो गसन करना क्रिया है। वह क्रिया 
जीव भर पुदुगल दोनोके होती है, दूसरे चार द्रव्योके क्रिया नड्टी होती । 
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परत्व--जिसे धहुत समय सगे उसे परत्व कहते हैं । 
अपरत्व---जिसे थोड़ा समय सगे उसे अपरत्व कहते हैं । 


इन सभी कार्योका निमित्त कारण कास द्रब्य है। मे कार्य का 
को बताते हैं। 


(३) प्रश्ु--परिणाम भादि घार भेद प्तेमाके ही हैं इससिये एक 
वर्तना कहना चाहिये ? 


ठप्तर--#ाल दो तरहका है, निएवयकास प्रौर स्पवहारकाल। 
उनमें जो वर्ना है सो ठो निदच्रयकासका सक्षण है श्रोर जो परिणाम 
प्रावि बार भेद हैं छो स्यवह्रकालके सक्षण हैं। भहूं दोनों प्रकारके कास 
इस सूपमें बसाये हैं । 

(४) ध्यवहारकास--जीब पुवुगलके परिणामसे प्रगट होता है। 
ब्यवहारकासके तीम भेद हैं स्रृव मविष्पत्‌ और बर्तमाम। घोकाका सके 
एक एक प्रदेक्षमें एक २ मिन्न मिश्र असस्यात कासाणु द्रब्य हैं. बह पर 
मार्ष काश--सिएच्रयकास है । बह कासाणु परिणति सहित रहता है । 

(५) उपकारके सूत्र १७ से २२ तकका पिद्धांठ 

कोई हस्य परदरम्पकी परिणतिरूप नहीं वर्घता स्वयं अपनी पर 
शतिसूप ही प्रत्येक इब्य बतंता है। परहम्प तो गाह्य निमिसमात्र है कोई 
द्रष्म घूसरे प्भ्यके क्षेत्रमें भ्रवेस महीं करता ( प्र्याव्‌ मिमित्त परका हु 
कर महदीं सकृता ) मे सृत्र सिमित्त--मैमित्तिक सम्बन्ध बतलाता है | भर्म 
अपर्म आकाक्ष पुदुगल्त चीब प्रोर कासके परके साथके निमित सम्मख 
बतानेयाले सक्षण बहाँ पर कहे हैं । 

(६) प्रश्तन--- 'कास बतनतिषासा है ऐसा कहतेते उसमें क्रिया 
बामपना प्राप्त होता है ? ( प्र्धात्‌ काल पर इृष्पको परिणमाता है. सा 
ऐसा उसका झर्प हो लाता है? ) 

उठत्तर---वह दूवण मही प्राता। मिमित्तमाजमें सहकारी दहेठुका 
कप (स्पपदेश) किया थाता है, जैसे यह कदत किया जाता है कि लाएंगे 
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कडोकी अग्नि शिष्यकों पढाती है; वहाँ शिष्य स्वयं पढता है किन्तु भ्रग्ति 
(ताप) उपस्थित रहती है इसलिये उपचारसे यह कथन किया जाता है कि 
'प्रग्नि पढाती है।' इसी तरह पदार्थोके वर्तानेमे कालका प्रेरक हेतुत्व 
कहा है वह उपचारतसे हेतु कहा जाता है। और अन्य पाँचो द्रव्य भी वहाँ 
उपस्थित हैं किन्तु उनको वर्तनामे निमित्त नही कहा जा सकता, क्‍योंकि 
उनमे उस तरहका हेतुत्व नही है । 


अब पुदुगल द्रव्यका लक्षण कहते हें 
स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त: पुदूगलाः ॥२३॥ 


भर्थ:--] स्पर्श रस मंघ वरशंवतः] स्पर्श, रस, गध श्रौर वर्णावाले 
[ प्रुदंगलाः ] पुदुगल द्रव्य हैं। 


टीका 


( १ ) सूचमे 'पुद्गला-' यह झब्द बहुवचनमे है, इससे यह कंहा है 
कि बहुतसे पुद्गल हैं शोर प्रत्येक पुदूगलमे चार लक्षण हैं, किसीमे भी 
चारसे कम' नही हैं, ऐसा समझाया गया है | 


(२) सूत्र १६ वें, २० वें मे पुदूगलोका जीवके साथका लिमित्तत्व 
बताया था और यहाँ पुदुगलका तदुभूत ( उपादान ) लक्षण बताते हैं। 
जीवका तदभूत लक्षण उपयोग, अध्याय २ सूत्र श्राठमें बताया गया था 
ओर यहाँ पुदुगलके तद्भूत लक्षरा कहे हैं। 


(३) इत चार गुणोकी पर्यायोके भेद निम्नभ्रकार हैं,--स्पर्श गुण 
की आठ पर्यायें हैं १--स्तिग्ध, २--रूक्ष, ३--शीत, ४--उष्ण, ५-- 
हल्का, ६--भारी, ७--मृढु और ८--कर्कश । 


रस गुणकी दो पर्यायें हैं १--खट्टा, २--मीठा, ३- कडुवा, ४-. 
कषायला और ५---चर्पे रा । इन पाँचोंमेसे परमाणुमे एक कालमे एक रस 
पर्याय प्रगट द्वोती है 


गघ गुणकी दो पर्यायें हैं।--१--सुगध भर २०-दुर्गंध । इन दोनो 
मेंसे एक कालमें एक गध पर्याय प्रगट होती है । 
३] 


है मोक्षघासतर 


वर्ण पुणकी पाँच पर्यामें हैं-- १-काला, २-मीसा ३-्सीला ४- 
सास्त भौर ५-सफेद । हम पाँचोमिसे परमाणुके एक कासमें एक वरण पर्याय 
प्रगठ होती है । 


इस सरह घार गुणके कुस २० मेद-पर्यास हैं। प्रत्येक पर्यायढ़े दो 
हीम, चारते सेकर संस्यात, भरसंस्मात और प्रमस्त मेद होते हैं। 

(४) कोई कहता है कि प्रृष्यी जल वायु तथा अगितिके परमाणुप्नों 
में जाति मेद है' कितु मह कथन मषारथ मह्दी है। पुद्डल सब एक बातिका 
है । चारों गुण प्रत्येकमें होते हैं भौर पृथ्वी प्रादि भनेकरूपसे उसका परि 
शाम है। पाधाए भौर सकड़ीश्पसे जो पृष्वी है बह भग्निरूपते परिणमत 
करती है। भग्नि काजस रा्मावि प्ृथ्मीरूपमें परिणमत्ते हैं । भरम्कांत 
मणि पृष्दी है उसे अस्द्रमाके सामते रखते पर वह असड्यमें परिणमत 
करती है। चल मोती ममक धादि पृथ्बीरूपसे उत्पन्न होते है। नौ मामका 
बताज (जो पृथ्वीकी जातिका है) खानेसे बायु उत्पन्न होती है गयो्कि 
पृष्वी प्रल् प्रम्ति भौर वायु पुद्ग्त दम्पके ही विकार हैं (पर्याय हैं) । 

(५) प्रश्न--एस अधष्यायके ५ में सूत्रमें पुद्गका सक्षण हूपित्त 
कद्दी है ठयापि इस सूत्रमें पुपुगसका श्रक्षण क्यों कहा ? 


ठच्तर---एस अध्यायके चौपे सूभर्मे दरस्योकी गिम्नेपता वतामेके सिये 
दित्य अवस्थित भौर भरूपी कहा था शोर उसमें पुदुसक्षोकों भमृर्तिकावप्मारी 
होता था उसके निराकरणके सिए पाँपवाँ सूत्र कहा था प्रौर मह सूत्र तो 
पुदुगर्तोंका स्वकूप वतानेके लिए कह्टा है। 

(६) इस भस्मायके पाँचय सूभगो टीका यहाँ पढ़नी भाहिए। 

(७) विदारणादि कारणसे णो टूट फूट होती है ता संयोगके 
कारणसे मिलता होता है---उसे पुदुगसके स्वरुपको जाततेवाले धर्बशदेव 
पुदुमस बहते हैं। ( देशो तहवापेसार भ्स्याय ३ याथा २१ ) 

(४) प्रश्न--हरा रण शुछ रंगेड़ि मेससे बसठा है. इसलिए रंग 
है; जो पाप मे पताये हैं बे मूल मेद बंसे रह राज ते हैं ? 
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उत्तर--भूल सत्ताको'अपेक्षासे ये भेद नही कहे गये किन्तु परस्पर 
के स्थल भ्रन्तरकी अपेक्षासे कहे हैं। रसादिके सस्बन्धमे वही वात सम- 
भऋती चाहिए । रगादिको चियत सख्या नही है ! (तत्त्वार्थ सार पृष्ठ १५८) 


अब पुद्गलकी पर्याय बतराते हैं 
शब्दबन्धसोक्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोयोत- 
वन्तश्च ॥ २४ ॥ 


श्र --उक्त लक्षणवाले पुद्गल [शब्द बंध सौक्ष्म्प स्थोल्य संस्थान 
भेद तमइछायातपोद्योतवतः व] शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थुलता, संस्थान 
(झ्राकार), भेद, भ्रधकार, छाया, आातप श्रौर उद्योवादिवाले होते हैं, प्र्थात्‌ 
ये भी पुदुगलकी पर्यायें हैं। 


टीका 


(१) इन अवस्थाओमेसे कितनी तो परमाझु और स्कथध दोनोमे 
होती हैं भोर कई सकें ही होती हैं । 

(२) शब्द दो तरहका है-१-भाषात्मक और २-श्रभाषात्मक । इनमें 
से भाषात्मक दो तरहका है--१-अक्षरात्मक और २-अनक्ष रात्मक | उनमें 
अक्षरात्मक भाषा ससस्‍्कृत ओर देशभाषारूप है। यह दोनों शाख्रोंको प्रगट 
करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है। श्रनक्षरात्मक भाषा दो 
इच्छियसे लेकर चार इन्द्रियवालों तथा कितनेक पैचेन्द्रिय जीवोके होती है 
ओर अतिशय रूप ज्ञामको प्रकाशित करनेकी कारण केवली भगवानकी 
दिव्य ध्वभि--ये सभी अ्रनक्षरात्मक भाषा हैं। यह पुरुष निमित्तक है, इस- 
लिए प्रायोगिक है । 


प्रभाषात्मक शब्द भी दो मेद रूप हैं । एक प्रायोगिक दूसरा वैससिक । 
'जिस शब्दके उत्पन्न होनेमें पुछरष निमित्त हो वह धायोगिक है और जो 
चुरुष को बिना अपेक्षाके स्वभावरूप उत्पन्न हो वह वेससिक है, जैसे भेघ 
आजजंनादि। प्रायोगिक भाषा चार तरहको है---१-तत २-वित्तत ३-घन 
और ४-शुपिर | जो चमडेके ढोल, तगाड़े झआदिसे उत्पन्न हो वह॒त्रत 
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है। धारवासी बोणा, सितार उम्बूटादिसे उत्पन्न होमेवासी माषाओो 
बितत कहते हैं। भटा प्राविके बजामेसे उत्पप्त होमेवाली माषांधन 
कहलाती है भोर जो बाँसुरी धांखाविकसे उत्पन्न हो उसे सुपिर कहते हैं। 
जो कामसे सुना माय उसे श्रम्द कहते हैं। भो मुखसे उत्पन्न हो 
पो भापात्मक छब्द है। छो दो वस्तुके श्वाघातसे उत्पन्न हो उसे प्रमापा 
हमक् पराम्द कहते हैं। अमापात्मक छाम्द उत्पन्न होमेमें प्राणी तथा जड़ 
पदाथ दोनों निमित्त हैं। जो केबस जड़ पदायोकि प्राषातसे उत्पन्न हो उसे 
वैससिक कहते हैं जिसके प्रारियोंका मिमित्त होता है उसे प्रायोगिक 
कहते हैं । 
मुझसे भिकलनेवास्ता जो ध्ाम्द अवार पद बाश्यहूप है उसे 
साक्षर मापात्मक कहते हैं उसे बर्णात्मक मी कहते हैं! 
तीपकर समबानके सर्व प्रदेोसि जो मिरदार ध्वनि निकप्तती है 
उप्ते भ्रनवार भाषात्मक कहा प्राधा है --श्वस्पात्मक भी कहा जाता है । 
घघ्‌ दो सरहरा है--(-वद्नसिक मौर धूसरा प्रायोगिक । पुष्य 
की अपेदासे रहित जो बध होता है उसे वेस्नसिक कहते हैं। मद्द पेस्रपिक 
दो ठरहका है १-भादिमान २-भ्रनादिमान | उसमें स्निग्प ह्लझ्लावि हैं 
कारएं से जो शिजसी उल्कापात बादस आय, इस्रघनुप आदि होते हैं 
उप्ते आादिमान मस्लसिक-यंध कहते हैं। पुदुगसका अदादिसाम बष महालप 
पझ्रादि हैं। ( घमूतिक पदार्षो्मे भी वेस्नसिक अनादिमाव वंघ उपचघार्से 
बहा जाता है। यह थर्म भ्रपम ठपा भाकाण्का है एवं क्मृरतिक बौर 
मृतिक पदार्धका प्रनादिमात बंध-यर्म भपम, आकाध् मौर णगद्ब्पापी 
महास्कंघका है ) 
छा पुरपकी धवेक्षा सहित हो बह प्रायोगिक बंप है। उसके दो 
भेद हैं-- १-भजीव विधय २-जीनाजी व विषय | सायका सकड़ीका णो बष 
है ऐो अजीब जिपयक प्रायोगिक मंघ है। जीवने जो कर्म भौर बौदर्म 
बंप हैं तो जोबाजोब विपयक प्रायोगिक बंध हैं । 
युक्ष्म---दो तरह का है--१-मंत्य २-प्रापेक्षिक । परमाणु ध्रेंग 
भृद्म है । प्रॉमलिरों बेर सूटम है, गह घ्रापेक्षिक सूदम है । 


अध्याय ५ सूच २४ ४२१ 


स्थूल--दो तरहका है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक । जो जगदु- 


व्यापी महास्कघ है सो अन्त्य स्थूल है, उससे बडा दूसरा कोई स्कंघ नहीं 
' है | 'बेर' श्रॉवला आदि भापेक्षिक स्थूल हैं । 


संस्थान-श्राकृतिको सस्थान कहते हैं उसके दो मेद हैं (१) इत्य 
लक्षण सस्थान और (२) अनित्यलक्षण सस्थान । उसमे गोल, त्रिकोण, 
चौरस, लम्बा, चौडा, प्रिमडल ये इत्थलक्षण सस्थान है । बादल आदि 
जिसकी कोई आक्ृति नही वह अनित्यलक्षण स्थान है। 


भेद-छह तरहका है। (१) उत्कर, (२) हण, (३) खड, (४) 
चूणिका, (५) प्रतर और (६) अनुचटन । आरे आदिसे लकडी आदिका 
विदारण करना सो उत्कर है। जो, गेहूँ, वाजरा आदिका आटा चूर्ण है। 
घडे आदिके ठुकडे खण्ड हैं। उडद, मृग, चना, चोला श्रादि दालको 
जूर्णिका कहते हैं । तप्त्यमान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने' पर जो स्फु- 
लिंग ( चिन्गारियाँ ) निकलते हैं उसे भ्रनुचटन कहते हैं । 

अन्धकार-जो प्रकाशका विरोधी है सो श्रन्धकार है ॥ 


छाया[-प्रकाश (उजेले) को ढकनेवाली छाया है| वह दो प्रकारकी 
है (१) वद्वर्णंपरिणति (२) प्रतिबिम्ब॒स्वरूप । रगीत काँचमेसे देखनेपण 
जसा काँचका रग दो वैसा ही दिखाई देता है यह तदुवरणंपरिणति कह- 
लाती है | और दर्पण, फोटो श्रादिमे जो प्रतिविब देखा जाता उसे प्रति- 
बिम्ब स्वरूप कहते हैं । 


आतप-सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम' प्रकाश होता है उसे आ्रातप 


कहते हैं । 


उद्योत-चन्द्रमा, चन्द्रकान्त भरिण, दीपक आदिके प्रकाशकों उद्योत्त 


कहते हैं ४ 


सूत्रमे जो “च' दाब्द कहा है उसके द्वारा प्रेरणा, अभिषात 
(मारता) बादि जो पुदूलके विकार हैं उत्तका समावेश्व किया गरमा है। 
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इपरोछ नेदोमिं 'सूक्षम तथा संस्थान” (गे दो भेद) परमाणु भौर 
स्कप दोनोर्मे होते हैं बऔौर अन्य पव स्कूघके प्रकार हैं । 


(३) दूसरी रहे पूत्रलके सह मेद हैं १-सृक्म सूदम, २-पूवग 
३-पृदमस्पूतत, ४-स्पृलसूक्ष्म ५-स्थूस भौर ६-स्प्ृप्तस्पूल्त । 


१-यजक़्म-प्रक््म---परमारु सूदम-सूक्ष्म है 
२-सुक़्म--भरर्माणवर्ग णा सूक्ष्म है । 


इ-प्रद्टम-स्पूछ स्य॒ रस गम्र प्रोर शब्द ये पृव्सस्पल हैं। 
मर्योकि थे आपसे दिखाई नहों देते इसस्िये सृक्म हैं और घार इम्रियोति 
जाने जाते हैं इससिये स्पूस हैं । 


४-स्पूल-प्रपष्म-घाया परदाई, प्रकाश पादि स्पृप्तमूक्म हैं 
गयोंकि बह प्रॉंखसे विश्ताई देती हैं इसलिये स्पूल हैं भौर उसे हापसे पकड़ 
महीं सकते इसलिये सूक्ष्म हैं । 

५--स्पूल-बस सेप्त मादि स स्प्रस्त हैं अयोकि छेदत, मेदगसे 
मे प्रसग हो णाते हैं मौर इकट्टू करनेते मिल्त जाते हैं। 


६-स्पूल-स्पूठ-पृस्वी परत काप्ठ आापि स्पूल-स्पूस हैं मे पूषा 
करतैसे पृषरू तो हो जाते हैं किम्तु फिर मिल्त महीँ सकते । 


परमाणु इन्द्रिय प्राह्म रही है ठो इन्द्रिय प्राह्म होतेकी एसों 
पोग्पता है । इसीठरह सूदम स्शैंपको भो सममममा अआाहिये। 


(४) एंबदकों श्राकाएवा गुणा सानमा भरुस्त है, बयोंकि आकाश 
ममूतिक है भोर हब मूठिग है इशालिये घम्द भरावाशका गुस्ध महीं हो 
राकता । छडदका सूर्तिगत्व साक्षात्‌ है बयोकि धस्द कर्ण इस्ट्रियतत प्रददण 
होता है, दृस्तान्सि तथा दोबास आदिसे रोका जाता है भौर दृषा मादि 
मूठिक वरतु्े उसका विरस्तार होता है द्ुर जाता है।एाम्श पृ 
ट्ष्पदी पर्याय है इससिपे मूछिक है। यह प्रमाणत्तिद है। पूस्तसरपो 
परस्पर भिड़नेऐे---दश्रामेयें शग्द प्रगट होता है॥ २८ ॥ 


अध्याय ५ सूत्र २५-२६ 


अब पुदुगलके भेद बतलते हैं 
अणएछव:; स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 


ध्रथें--पुदुल द्रव्य [ ग्रणव: स्कन्धा: च ] अणु श्र स्कंघ के 
भेदसे दो प्रकारके हैं । 
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टीका 
(१) अणु--जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुदुमलकों अखु 
कहते हैं । पुदुगल भूल ( शग्रा06 ) द्रव्य है । 
स्कृंघ--दो तोन से लेकर संख्यात, श्रसख्यात श्रौर श्रनन्‍्त पर- 
माणुओके पिण्डको स्कंघ कहते हैं । 
(२ ) स्कष पुदुगल द्रव्यकी विशेषता है । स्पर्श गुणके कारणसे 
वे स्कंघरूपसे परिणभते हैं । स्कधछूप कब होता है यह इस अध्यायके 


२६, ३३, ३६ ओर ३७ वें सूत्रमें कहा है और वह्‌ कब स्कघरूपमे नहीं 
होता यह सूत्र २४ व ३५ में बताया है । 


( ३ ) ऐसी विशेषता श्रन्‍्य किसी द्रव्यमे नही है, क्योक्ति दूसरे 


द्रव्य अमूर्तिक हैं। यह सूत्र मिलापके सबधमे द्रव्प्रोका अ्रग्ेकान्तत्व 
बतलाता है । 


(४ ) परमाणु स्वय ही मध्य भर स्वय ही श्रत है, क्योकि वह्‌ 
एक प्रदेशी और अविभागी है ॥ २५ ॥ 


अब स्कृधोंकी उत्पचिका कारण बतलाते हैं 
भेदसंघातेभ्यः उत्तयन्ते ॥ २६ ॥ 


प्रयें“-परमाखुओोंके [ भेदसघातेरयः ] भेद ( अलग होनेसे ) 
सघात ( मिलने से ) क्रयवा भेद सघात दोनो से [ उत्पद्चन्ते ] पुद्गल 
स्कधोकी उत्पत्ति होतो है । 


टीका 
(१) पिछले सूत्रोमे ( पूर्वोक्त सूतरोमें ) पुदुलद्रव्यकी विशिष्ठता बत- 
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पाते हुए अर ओर स्कंघ ये दो मेद बताए; तब प्रपन यह उठता है हि 
स्कघोकी उत्पत्ति किस तरह होती है? उसके स्पष्टलपसे तीन कारण बत 
पाए हैं। सूत्रम द्विवचनका प्रयोग से करते हुए बहुवलन ( संघातेम्य' ) 
प्रयोग किया है, इससे मेद-सघातका तीसरा प्रकार ब्यक्त होता है। 
(३) रृष्टानत--१०० परमाणुर्थोका स्कष है उसमेंसे दस पर 
मास अक्तम हो जामेसे १० परमाणुओंका स्कंघ वनाः यह मेदका हहान्त 
है। उसमें ( सौ परमाणुके स्कपमें ) दस परमाणुप्रोंके मिसमेशे एक सौं 
दस परमाणुप्रोंका स्कृष हुआ यह सघातका हड्डान्त है। उसीमें हो एक 
पाप दस परमारुमकि मलग होने भोर पख्रह परमाणुमोंके मिल णामेसे 
एक सी पाँच परमाणुओोका स्कध पुझ्, यह भेद सधातका उदाहरण है।२६॥ 


भत्र मणुकी उत्पचिका छारण बवलातै हैं 
भेदादणशु ॥ २७॥ 
प्रबं-- [प्रभु ] थणुको उत्पत्ति [भेबाद्‌] मेदसो होती है ।१७॥ 
दिखाई देने योग्य स्थू८ स्फन्धक्ी उत्पतिका फारण बतलाते हैं 


मेदसंघाताभ्या चाज्ञुप ॥ २८॥ 


पर्ष-[ चाक्षुष'] चशुइस्वियसे देसनेयोस्प स्कप [ सेदसघाताध्याथ] 
भेद भोर संधाठ दोतोके एकत्र रूप होनेसे उत्पन्न होता है. प्रकेले गेव 


से महीं। 
टीका 

(१) प्रझ---थो चसुइखियके गोचर स हो ऐसा स्कप घणुगोगर 
केसे होता है ? 

ठततर--जिस समय सूदम स्कघका भेद हो उसी समय भसुएंशिय 
योचर स्कमें बह संघातरुप हो तो यह चशुगोचर हो जादा है। यूजर 
“चाकुप' घब्दका प्रयोग किया है उसका प्रषें चलु इंद्रियगोचर होता है । 
धशुएद्रियगोघर स्कुंब भड़ेने मेशसे या अक्ेसे सपाठसो महीं होता । 


हध्याय ४ सूंद्र २८-२६ ६424 


(देखो राजवातिक सूत्र २८ को टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थ प्रकाशि- 
का पृष्ठ २१० ) 

(2) द्राआ-888 प्र*क०त ज्ञांति कीं शोएलड जिलाज़ 
"00746 भा० प्रएता०्का०्स० इणवें. पर6 िग्ाए4 38+-- 
न 4 +'णे2-एस3 ते के छ + ०. 

अर्थ--सडे पानीमे उत्पन्न गैसको 'भार्श गैसे' कहते हैं। उसकी 
गंध नही आती, रग भी मालुम' वही होता, किन्तु चैेह जल सकता है। 
उसे एक क्लौरीन नामक गैस जो हरिताभ पीले रंगका है उसके साथे 
मिलाने पर वह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक तीसरा एसिड पदार्थ 
होता है, उसे मैथील क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ( इग्लिश 
तत्त्वाथेसूत्रके इस सूत्रके लीचेकी टीका ) 


(३) मोक्सीजन और हाइड्रोजन दो वागु हैं, दोतो नेत्र इन्द्रियसे 
अगोचर स्कध हैं। दोनोके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो 
जाता है। इसलिये नेत्रइन्द्रियगोचर स्कध होमेके लिए जिसमे मिलाप 
हो वह नेत्रइन्द्रिययोचर होना ही चाहिये ऐसा नियम नहो है और सूत्रसे 
भी नेश्रइन्द्रिययोचर स्कंघ चाहिए ही ऐसा कथन नहीं है,। सूत्रमे सामान्‍य 
कथन है ॥ २८ ॥। 


इसतरद छह्ें द्रव्योंके विशेष लक्षणोंका कथने किया जा चुका | 
अब द्रेब्योका सोमॉन्य लेक्षण कहते हैं 
संदूद्वेंग्य लकच्षणुम्‌ ॥ २६ ॥। 
प्रथेंः--[ हव्यलक्षणस्‌ ]. द्रव्यका लक्षण [. सत्‌ ] सत्‌ ( श्रस्ति- 
त्वः) है । 
टीकां 
(१) वस्तु स्वरूपके बललानेवाले ५ मंहंसू् इस अध्योयमें' दिए 
गए हैं। वे २९-३०-३२-३८ झौर ४२ वें सूत्र हैं । उनमें भी यह सुत्र मूख- 


नीवरूप है, वयोकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए सबसे पहले यह्‌ 
हि 
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निम्मम होमा घाहिये कि वहू बस्तु है या नहीं । इसलिये बगत्‌में जो भो 
वस्तु हो वह धत्रूपसे होती हो भाहिये। घो वस्तु है उसीका गिख्तेप 
विद्यार किया जाता है । 

(२) इस सूचरमें 'रस्य' क्षम्दका प्रयोग किया है, बह ऐसा भी बर् 
लाता है कि उसमें द्रम्पत्व पुणा है 'कि जिस सक्तिके कारण प्रम्प सपा एक 
रूपसे सम रहने पर उसको अवस्था (-पर्याय ) हमेशा बदलती रहती है। 

(६) अब प्रप्न यह छठसा है कि अब कि व्रध्य हमेशा 
पर्याय बदसता है तब कया वह अत्य बदलकर दूसरे दृग्यरूप हो जाता है 
इस प्रभका उत्तर इस सूत्रमें प्रयोग किया गया सत्‌' क्षब्द देता है 'स्व्‌ 
क्षम्द बसमाता है कि द्रव्यमें अस्वित्व भुण है बोर इस प्फ्तिके कारण 
द्रब्यका कमी नाए नहीं होता । 

(४) श्ससे पह सिद्ध हुआ कि ब्रम्यको पर्याय समय समम पर 
बदलती है तो मी द्रव्य जिकाल कायम ( मौजूद ) रहता है | यह सिद्ात 
सूत्र ३० भ्रौर ३८ में दिया गया है । 

(१) चिसके है पन ( अस्तित्व ) हो वह द्रब्य है। इसठएह 

बस्तित्व” पुणके द्वारा हब्यकी रचता की जा सकती है। इसमिए्‌ एस 
सूत्रमें द्रष्यका लक्षण 'सत्‌” कहा है। यह पृज बतलाता है कि जिसको 
अस्तित्व हो वहू द्रष्प है। 

(६) भत्‌॒ यह सिद्ध हुमा कि 'सद्‌ कण त्वारा दस्म पहुचाना 

ला सकता है। उपरोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि द्रम्पमें प्रमेषड 
( ज्ञाममें ज्ञात होने योग्प---/:70790]6 ) ध्रुण है प्रोर यह पम्प 

स्व को जानतेबाला हो अथवा दूसरे द्रब्य उसे बागतेबाला हो! यदि ऐसा 
म हो तो निश्चित ही नही होता दि 'ड्श्प है। इसलिये यह भी सिद 
होता है कि हम्यमें प्रमेयटव' गुर है प्रौर दृश्य या तो बाननेवासा (भेतत) 
अथवा मही जानववासा (अवेदन) है। जाततेगासा हृस्य 'रीम' है प्रीए 
महीीं जामतैवाला अजीव है। 

(७) प्रस्येक द्ब्य प्रपमी प्रयोजनसूत प्र्थेकिया (स0॥007 

8७) करता ही है। यदि इग्प अप क्रिया न फरे सो वह कार्य रहित हो 
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जाय भ्र्भात्‌ व्यथे हो जाय किन्तु व्यर्थंका ( अपने कार्य रहित )कोई द्रष्य 
होता ही नही | इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्यमे 'वस्तुत्व' नामका 
गुण है । 

(८) और वस्तुत्व गुणके कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे बही वस्तु 
कही जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ 
कर नहीं सकता | 

(६) पुनरपि जो द्रव्प्र है उसका 'द्रव्यत्व--'ग्ुणत्व' जिस रूपमे' 
हो वैसा कायम रहकर परिणमन करता है किन्तु दुसरेमें प्रवेश नही कर 
सकता, इस गुणको “अगुरुलघुत्व' घुण कहते हैं। इसी शक्तिके काररा द्रव्य 
का द्रव्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यडप परिणमित नहीं होता, 
ओर एक गुण दूसरे ग्रुणरूप परिणमित वही होता, तथा एक द्रव्यके 
अनेक (अनन्त) गुण विज्वर कर भ्रलग अलग नही हो जाते ! 

(१०) इस तरह प्रत्येक द्वव्यमें सामान्‍य गुण बहुत से होते हैं 
कितु झुझ्य रूपसे छह सामान्य गुण हैं १-अस्तित्व ( जो इस सुत्रमे 'सत्‌' 
शब्द के द्वारा स्पष्ठ रूपसे बतलाया है ), २-वस्तुत्व ३-द्रव्यत्व ४-प्रमेयत्व 
४-भग्ुुदलघुत्व और ६-प्रदेशत्व ॥ 

(११) प्रदेशत्व शुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्ति के कारण 
द्रब्यका कोई न कोई श्राकार अवश्य हो । 

(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोमे 'सत्‌' (अस्तित्व) मुख्य है क्योकि 
उसके द्वारा द्रव्यका अस्तित्व ( होने रूप-सत्ता ) निम्बित होता है । थदि 
द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिये यहाँ 'सत्‌” को द्रव्यका 
लक्षस्प॒ कहा है। 

(१३) प्रत्येक्त द्रव्यके विद्येष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं वे भिम्न 
प्रकार हूँ---( १) जीव--मध्याय २, सूच १ तथा ८ (२) अजीवके पाँच 
भेदोमैसे पुदूगल अध्याय ५ सूत्र २३ । घ॒र्मे और अधर्म-पध्याय ५ सूत्र १७ 
आकाश-अध्याय ५, सूत्र १८ और काल--अध्याय ५ सूत २२ । 

जीव तथा पुदुगलकी विकारी अवस्थाका निमित्त नैमित्तिक सवध 
इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २१५ २४, २५, २६, २७, २८, ३२, ३५, 
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३६, ऐप में दिया है, उसमें जीवका एक दूसरेका सम्माध सूत्र २०मे 
अठाया । जीवका पुदुगसके साथका सम्बंध सूत्र १९, २० में घताया प्रोर 
पुदुगसका परस्परका सम्बन्ध बाकीके सूत्रोमे बठाया गया है । 

(१४) खत लक्षण कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि स्व की प्रपेक्षासें 
द्रव्य सत्‌' है । इसका यह शर्प हुप्ता कि यह स्वरूपसे है पर रूपसे महीं । 
अस्तित्व” प्रगट रूपसे भौर मास्तित्व' गर्भित रूपसे (इस सूत्रमें) कहकर 
यह घतलाया है कि प्रष्येक द्रस्प स्वर्म स्वे है और पर रूपसे म होतेसे 
एक द्रष्प झपना सथ कुछ कर सकता है कितु दूसरे प्रव्यका कमी कुछ नहीं 
कर पकता । इस सिद्धाम्तका साम अनेकांत' है प्ौर वह इस प्रध्मामके 
३२ थें सूतमें बतलाया गया है ॥ २५ ॥ 

सद सत॒का लक्षण गताते हैं 
उत्पादव्ययभोव्ययुक्त सत्‌ ॥१०॥ 

प्र्घ --[ उत्पाश््ययप्रौध्यपुक्त ] जो उत्पाद-्यय पम्प सहित 

हो [ सत ] सो सत्‌ है। 
टीफा 

(१) णगतूमें सतूके संगंघर्मे कई असत्‌ मास्मतायें चल रही हैं। 
कोई सत्‌' को सर्बंभा कूटल्प--ओ कमी न बदले ऐसा मानते हैं. कोई ऐसा 
कहते हैं कि सत्‌ शाम गोचर सही है, इसलिए सत्‌' का यबार्प पिकाप्ती 
भ्रवाषित स्वरूप इस सूजमें कहा है । 

(३२) प्रश्येक गैस्‍्तुका स्वरूप स्थायी रहते हुये वदलता है! उसे 
इंम्लिपर्मे ?शागा॥॥809 ज्ञात & ०ा॥॥76 (बदछमेके साथ स्पायित्व) 
कहा है | उसे पूसरी तरह यों मी कहते हैं कि-२० इप03:870० के ४स्। 
०9९0० ८रटा३ ४एएडप्काएड साधा 8०३ 75 0णाए। (कोई परतु माप नह्ठी 

होती प्रस्‍्येदर वस्तु अपनी भ्रवस्था थदलती है ) । 

(३) उत्पाद---वेधम अथवा भचेतन द्रम्य्मे नवीम अगस्पाका 
प्रगट होगा सो उत्पाद है। प्रत्येक घत्पाद होने पर पूर्वकालसे बला भावा 
जो स्वमाव या स्वजाति है वह कभी छूट नहीं सकठी । 
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व्यय--श्वजाति यात्ती मूल स्वभावके चष्ट हुए बिना जो चेतल 
तथा ग्चेतच द्रव्थमे पुर्वे अवस्थाका विनाश (उत्पादके समय ही) होना सो 
व्यय है। 

रे प्रौव्य-अनादि भ्रनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला भूल स्वभाव 

जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता उसे भ्रौव्य कहते हैं (देखो तत्तवार्थसार 
अध्याय ३ गाथा इसे ८ ) 

(४) सर्वार्थसिद्धिमे श्रौव्यकी व्याख्या इस सूत्र की टीकामे पृष्ठ 
१०४५ में सस्कृतमे भिस्तप्रकार दी हैः--- 


/अनादिपारिणामिक ध्वभावेन व्ययोदयाभावात्धु वति स्थिरी- 
अव्रतीति ध्रुव) ।? 


ब्र्थ:--जो श्रतादि पारिणासिक स्वभावके द्वारा व्यय तथा उत्पाद 
के भ्रभावसे ध्रव रहता है--स्थिर रहता है वह ध्रुव है। 

(५) इस सृत्रमें 'सत्‌” का अनेर्कात रूप बतलाया है । यद्यपि 
तज्रिकालापेक्षासे सत्‌ 'क्रुव' है तो भी समय समय पर नवीत पर्याय उत्पन्न 
होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती है बर्थाव्‌ द्रव्यमें समा जाती है, बते- 
मात काल की अपेक्षासे भ्रभावरूप होता है--इस तरह कथचित्‌ नित्यत्व 
शभौर कथचित्‌ अनित्यत्व द्रव्यका श्रनेकातपत है । 


( ६ ) इस सूत्रमे पर्यायक्रा भी अनेकातपन्र बतलाया है! जो 
उत्पाद है सो अस्तिरूप पर्याय है और जो व्यय है सो नास्विरूप पर्याय है। 
स्वकी पर्याय स्वसे होती है परसे नही होती ऐसा “उत्पाद! से बताया। 
स्व, पर्यायकी नास्ति---अभाव भी स्वसे ही होता है, परसे नहीं होता । 
“प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद व्यय स्वतत्र उस ब्रव्यप्ते है” ऐसा बताकर द्रव्य, 
गुर तथा पर्यायको स्वतत्रता बतलाई-परका असहायकपन बतलाया। 

(७) घर्म ( झुद्धता ) आत्मामे दृव्यछपसे त्रिकाल भरपूर है, 
अनादिसे जीवके पर्याव रूपमे घर्मे प्रयट नही हुआ, कितु जीव जब पर्याय 
में धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्दका प्रयोग बताया और 
उसी समय विकारका व्यय होता है ऐसा व्यय शब्दको कहकर बताया । 


३० सोक्षशास्त्र 


उस झ्रविकारी भावके प्रगट होने भौर विद्ारोभावके स्मयका साम विकास 
सौमूइ रहनेवाले ऐसे धुव इब्पके आप्त होठा है ऐसा प्रौब्य शम्द अम्तम 
देकर बससाया है । 


(८) प्रश्न---युक्त”” क्ब्द एक पदार्से दूसरे पदपंका पृथक 
घतल्ाता है-जैसे--दप्ड युक्त दडी । ऐसा होनेसे उत्पाद व्यय जोर प्रौ 
का दष्पसे भिन्न होमा समझ गाता है अर्थात्‌ द्रव्यके छत्पाद ब्यय भर 
भ्रौम्पका द्रब्य्मे अमावका प्रसंग आता है उसका कया स्पष्टीकरण है ! 

उधर--मुक्त शब्द जहाँ अमेदकी भ्रपेक्षा हो पहाँ भी प्रयोग क्रिया 
जाता है जैसे--सार युक्त स्त॑म। यहाँ युक्त धब्द अमेदनयसे कहा है। 
यहाँ युक्त शम्द एकमेकतारूप अर्थमें समझमा । 

(£) सद्‌ स्वतंत्र भौर सब सहायक है अत' उत्पाद और ब्यय भी 
अत्येक प्रस्पमें स्वत॒तरूपसे होते हैं। शो ढुन्दशुन्दाचायनें प्र० साए गा? 

१०७ में पर्मापषको भी सत्पमा कहा है-- सदृषब्यं सच्च गुरा' सच्चेव भ 
पर्याय इति विल्तार' ।” 

प्रश्म---धीममें द्ोलेवासी विकारी पर्याय पराधीन कह्दी जाती है 
इसका जया कारण है? 


ठच्चर---पर्याय मी एक घमय स्थायी भ्रमिष्य प्तद्‌ होनेसे विकारी 
पर्याय मी जीव जब स्वतजरूपसे अपते पुरुपाथके द्वारा करे ठब होती है। 
यदि यैसा म माना जाय तो द्रब्यका ज्षक्षणा 'सत्‌” सिद्ध सर हो प्रौर द्र्् 
सिए द्रस्यका साश हो बाय । मीव स्वयं स्वर्तंतरूपसे अपने भाजर्ें परके 
थाभीम होता है इसल्लिए विकारी पर्यायकों पराघीय कहा थाता है। कियु 
ऐसा माना स्यायथ संगत सही है कि 'परदृब्प जीबकी झाघीन करता है 
इसप्तिये विक्रारी पर्याय होती है । 


प्रश्न--कया यह मास्पता ठीक है हि ' जब प्रस्य कर्मका बस होता 
है तब कम जीवको भाधीन कर लेते हैं कर्योकि गर्म महान घक्ति है / 
उधर--तहीं ऐसा रही है। प्रत्येक दृस्यका श्रमाव भौर पध्रक्ति 
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एसके क्षेत्र रहती है । जीवमे कर्मकी शक्ति नही जा सकती इसलिए कर्म 

जीवको कभी भी भ्राधोत नही कर सकता । यह नियम श्रीसमयसार 

ताटकसे दिया गया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता है:--- 
१--अ्रज्ञानियोके विचारमें रागद्वेपका कारणः-- 


-दोहा- 
कोई मूरख यो कहै, राग द्वेष परिणाम । 
पुद्गलकी जोरावरी, बरते आतमराम ॥६२॥ 
ज्यो ज्यो पुदूगल वल करे घरि धरि कर्मज भेष । 
रागदोपको परिणमन, त्यौ त्यो होइविशेष ॥६३॥ 


प्र्थ:--कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामे राग-द्वेप भाव 
पुदूगलकी जबरवस्तीमे होता है ॥६२॥ पुदुगल कर्म रूप परिणमनके उदय 
में जितना जितना बल करता है उतनी उतती वाहुल्यतासे राग-द्वेष परि- 
राम होते है ॥६३॥ 
--भज्ञानीको सत्य मार्गका उपदेश--- 


-दोहा-- 
इहि विध जो विपरीत पख, गहे सहहै कोइ । 
सो नर राग विरोध सो, कबहूँ भिन्न न होइ॥६४॥ 
सुगुरु कहें जगसे रहै, पुदुगल संग सदीव । 
सहज शुद्ध परिशमनिको, श्ौसर लहू न जीव ॥६श॥ 
ताते चिदुमावनि विष, समरथ चेतन राउ | 
राग विरोध मिथ्यातमे, समकितमें सिव भाउ ॥६६॥ 
(६ देखो समयप्तार नाटक पृष्ठ ३५३ ) 
अर्थः--ऊपर जो रीत्ति कही है वह तो विपरीत पक्ष है। जो कोई 
उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है उस जीवके राग हेष और मोह 
कभी पृथक होते ही नही । श्री गुर कहते हैं कि जीवके पुद्गलका साथ सदा 
( अनादिका ) रहता है तो फिर सहज शुद्ध परिणमनका अ्रवसर जीवको 
कभी मिले-ही नहीं । इसलिये चैतल्यका भाव करनेमें चेतन राजा ही समर्थे 
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है, बह मिश्यात्ववशार्मे स्व से. राग दे परूप द्वोठा -है और सम्मक्स्व॒दष्ा में --* 
शिव,भाउ अर्थात्‌ सम्पगदधत-क्ञान-घारिवरूप होता है। 
२--जीवको कर्मका उदय कुछ असर महीँ कर सकता पर्व 
निमित्त उपादानको कुछ कर नहीं सकता। इन्द्रियेकि भोग, सक्मी पे 
सम्बन्धी या मकान भादिके सम्बन्धर्मे सी यही निगम है । यह निमस ञ्जी 
समयसार माटकके सर्वेबिशुद्धि दारमें निम्मरूपसे दिया है-- 
+परवैया--- 
कोऊ,दिष्प कहूँ स्त्रामी राग रोप परिमाम 
ताकी सूल प्रेरक कहृहु तुम कौन है ? 
पुदुगख करम छोग किघों इम्डिसिकौ भोग 
किधों घन कियोँ परिजस किछो भौन है ॥ 
गुर कहूँ छल्ले दब अपने प्रपने रूप 
सबसिकौ सदा असहाई ,परिमौन है । 
कोठ दइरब काहुकों स प्रेरक कदाणि तातें, 
“7 राम दोष मोह मूथ्ा मदिरा अभौस है ॥६!१॥ 
सर्थ--प्षिष्य कहता है--है स्वामी ! राग देष परिणामका गत 
प्रेरक कौन है सो भाप कहो पुदुगल कर्म था इच्द्रियेक्रे भोग या घ्त भा 
चरके मनुष्य या मकात ? श्री ग्रृद समाघास करते हैं कि छड्टों द्रस्य प्रपते 
पपते स्वरूपमें सदा असहाय परिणमसते हैं। कोई हस्य किसी द्ृस्यका कमी 
भी प्रेरक नही है । रास द्वेयका कारण मिस्पात्वकूपी मदिराका पात है। 
(१०) पंच्ाष्यायी श्र० १गा ८श में भी बस्तुकी हरएक अबस्वा। 
(-पर्याय भी ) 'स्वत' सिद्/ एवं 'स्वसहाय' है ऐसा कहा है-- 
एस्स्वस्सि स्वतः सिद्धं यथा तथा तस्खतरच परिणामि । 
हस्मादुत्पादस्थिति मंगुमर्प तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ | <5॥ 
भर्थ---घसे बस्तु स्वत' सिद्ध है वैसे ही मह॒ स्वत परिणाम 
पीस! भी है इसलिये यहाँ पर यह सद्‌ शिममसे उत्पाद स्पय गौर ध्रौम्म 
स्वरूप है। इसप्रकार किसी भी वस्तुकी कोई मो अवष्या झिसी भी 
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समय, परके द्वारा मही की जा सकती, वस्तु सदा स्वतः परिणमनक्षील 
होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हरएक ग्रुणके वर्तमान ( अवस्था विशेष ) 
का वह स्वय ही सट्टा-रचयिता है ॥ ३० ॥ 


अब नित्यका लक्षण कहते हैं 
तद्भांवाग्ययं नित्यम ॥ ११ ॥ 


अ्रें--[ तद॒भावाव्यय ] तद्भावसे जो अ्रध्यय हे-नाश नहीं 
होना सो [ नित्यम ] वित्य है । 


दीका 
( १) जो पहले समयमे हो वही दूसरे समयमे हो उसे तदभाव 
कहते हैं, वह नित्य होता हे--अव्यय-अविनाश्ी होता है । 


(२ ) इस अध्यायके चोथे सूत्रमे कहा है कि द्वव्यका स्वरूप नित्य 
है | उसकी व्याख्या इस सूत्रमे दो गई है । 


( ३ ) भ्रत्यभिज्ञानके हेतु को तद्माव कहते हैं। जैसे कि द्वव्यको 
पहले समयमें देखनेके दाद दूसरे आदि समयोमे देखनेसे “यह वही है जिसे 
भैंने पहले देखा था” ऐसा जो जोडरूपज्ञान है बह द्रव्यका द्रब्यत्व बतलाता 
है, परन्तु यह वित्यता कथचित्‌ है क्योकि यह सामान्य स्वरूप की श्रपेक्षासे 
होती है। पर्यायकी भ्रपेक्षासे द्रव्य अनित्य है । इसतरह जगत में समस्त 
द्रव्य नित्यानित्यरूप हैं । यह प्रमाण दृष्ट है । 


(४ ) आत्मार्मे सर्वेधा नित्यता सानले से मनुष्य, चरकादिकरूप 
ससार तथा ससारसे अत्यन्त छूटनेरूप मोक्ष नहीं बन सकता / सर्वथा 
नित्यता माननेसे ससार स्वरूपका वर्णंत और मोक्ष-उपायका कथन करने 
मे विरोधता श्राती है, इसलिये सर्वथ! नित्य मानना न्याय समग्र नहीं 
है॥ ३१॥ 


एक पस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाते हैं 
अर्पितानर्पितसिद्धे! ॥ ३२ ॥ 


् 
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प्रचें---[ प्रधितानपितसिद्धे" ] प्रधानता प्रौर गौणतातें पदार्षों 
की सिद्धि होती है । 
दीका 


( १) प्रत्येक वस्तु थमेकान्त स्वरूप है यह सिद्धान्त इस सूत्र 
स्पाद्राव हारा कहा है। नित्यता और प्रमिष्यता परस्पर बिरोघी पर्म हैं। 
सयापि वे वस्सुको वस्लुपनमें मिष्पन्न ( सिद्ध ) करनेगाले हैं इसीसिये ने 
अत्येक ब्रस्यमें होते ही हैं। उत्का कथन सुझ्य गौरारूपसे होता है वर्पोि 
सभी धर्म एक साथ तहीं कहे जा सकते | जिस समम बिस घर्मकों सिद्ध 
करणा हो उस समय उसकी सुस्यता सी णाती है! उस मुक्मता-मभावता 
को प्रपित!' कहा जाता है और उस समय जिस घर्मेको गौर रखा हो 
उसे प्रनपित कहा प्ाता है।झाती पुरुष छघानसा है कि प्रम्पित किया 
हुप्ा धर्म य्षपि उस समय कहनेमें नहीं माया तो मी वह धर्म रहते ही हैं। 

(२) जिस समय द्रब्यको द्रब्यको प्रपेकासे नित्य कहा है उसी 
समय बहू पर्यामकी प्रपेक्षासे अमित्य है। सिर्फ उस समम “भ्रनित्पता 
कही महीं मई किम्तु मभित रक्षी है। इसी प्रकार जब पर्यायकी 
वस्पको अनित्य कहा है उसी समय वह  द्रब्यकी प्रपेक्षासे नित्य है सिफ 
उस समय भित्मता कही सही है क्योंकि दोसों धर्म एक साथ कहे गहीं 
का सकते। 

( ३ ) अर्पित सौर सनर्पित के द्वारा मनेफ्यन्त स्वरूप की 
कपन--- 

अनेकास्त की बव्याक््या निम्त प्रमाण है-- 

#एक यस्‍्तुमें बस्तुस्यकी शिष्पादक परस्पर बिददध वो झक्तिसोंका 
एक हो छाय प्रकाशित होमा सो उनेकास्त है। पे कि यो गस्‍्तु सय है 
वही भसत्‌ है भ्र्धात्‌ थो अस्ति है बही तास्ति है जो एक है बही घगोक 
है जो लिह्य है वही श्रमित्य है इत्पादि | ( स० सार सर्व जिशुद्धिज्ञाता 
पिकार पृ हु ) 

प्रपित प्रौर भ्रगधितका स्वरूप सममनेके लिये महाँ किये ही 
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' हृश्टन्तोको जरूरत है, वे नीचे दिये जाते हैं--- 
(१) 'जीव चेतन है ऐसा कहने से 'जीव अ्रवेतन नहीं है! ऐसा 
उसमे स्वयं गर्भितरूपसे आगया । इसमे 'जीव चेतन है यह कथन अ्रपित 
हुआ झ्रौर 'जीव बचेतन नहीं है! यह कथन अनपित हुम्ना 


(२) अजीब जड है' ऐसा कहने से 'प्रजीव चेतन नही है' ऐसा 
उसमे स्वय गर्भित रूपसे आगया । इसमे पहला कथन अवित है और उसमे 
“अजीव चेतन नही है' यह भाव अनवित-ग्ोणरूपसे आगया, अर्थात्‌ बिना 
कहे भी उसमे गभित है ऐसा समझ लेना चाहिये । 

(३) 'जीव अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सत्‌ है” ऐसा कहने पर 
“जीव पर द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे असत्‌ है' ऐसा बिना कहे भी श्रागया। 
पहला कथन “अपित' है और दूसरा 'अनपित' है । 


(४) “जीव द्वव्य एक है” ऐसा कहने पर उसमे यह झागया कि 
“जीव गुण और पर्यायसे श्रभेक है ।! पहला कथन 'अपित' है और दूसरा 
'आर्नापत' है | 

(५) 'जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन 
आगया कि “जीव पर्यायसे अनित्य है ।/ पहला कथन अधपित ओर दूसरा 
अ्रनपित है । 

(६) 'जीव स्व से तत्‌ ( 6०0४०७| ) है' ऐसा कहनेसे उसमें 


यह कथन आगया कि 'जीव परसे अतत्‌ है ।” इसमे पहला कथन अपित 
भौर दूसरा अनपित है। 


(७) 'जीव श्रपते द्रव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न है' ऐसा कहनेसे 
उसमे यह कथन श्रागया कि “जीव परद्रव्य-उसके ग्रुणा और पर्यायसे भिन्न 
है। पहला कथन अवित और दूसरा कथन अनपित है । 

(७) “जीव अपतो पर्यायका कर्ता हो सकता है” ऐसा कहने पर 


जीव परद्रग्यका कुछ कर नही सकता” यह श्रागया । इसमे पहला कथन 
अपित और दूसरा अ्रनपित है | 


(६) 'प्रत्येक हवव्य अपनी पर्यायका भोक्ता हो सकता है! ऐसा 
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कहनेसे पह भी झागया कि 'कोई पर द्रम्यका मोक्ता मी हो छकता। 
इसमें पहना कपम भपित और दूसरा भनपित है । 

(१०) 'कमेंका विपाक कर्मेमें आ सकता है” ऐसा कहनेसे ये. 
कथन भी प्रागया कि 'कमका बिपाक जोवमें सहीं सा सकता, हें पहछा 
कथन अपिठ ओर दूसरा प्रनपित है । 

(११) 'सम्यग्द्शन शान चारिषकी एकछा मोक्षमार्गे है ऐवा 
बहमेपर यह कथन भी झागया कि पुण्य पाप, प्राख़व बध ये मोक्षमान 
मही हैं इसमें पहला कपत भपित ओर दूसरा भ्रमित है । 

(१२) 'घरीर परडम्प है' ऐसा कहमे पर यह कथन मी भा मियां 
कि 'जोव धरीरकी कोई क्रिया सहीं कर सकता, उसे हना चत्ता मही 
सकता, उसकी समात्त महों रख सकता उसका कुछ कर महीं सझता बे 
द्वी धरोरकी क्रिपासे प्ोवकी राग द्वेष मोह सुस्त हुस वगरह नहीं 
हो सकता । इसमें पहला कथन संपित और दूसरा मनरपित है । 

(१३) "निमित्त पर द्रम्य है ऐसा कहने पर उसमें यहू कपत भी 
आगया दि भमिमिलस पर द्ब्यवा बुछ कर महीं सकता उते सुपार 2४ 
बिगाह मही सझता, प्िफ वह भमुन्‍्नत्त समोगरूपसे होता है इसमें पहला 
कथन अपिठ भोर शूसरा भमपित है। 

(१४) 'पीषा पड़ा' कहनेमे उसमें यह कपम भी झागया हि 
“पड़ा घीमय महीं गिम्तु मिट्टीमप है घोगा घड़ा है यह तो मात्र हपपहार 
बपत है. इसमें पहला कपन घवित घोर दूसरा भ्रनपित है। 

(१४) मिध्यारप कमरे उत्यरे जीग भिध्यादष्टि होता है। ६ 
बयमसे यू भो आगया वि 'जीब उप समयकौ घपमी विपरीक्ष भदा 
सैरर मिप्पादृष्टि होता है यारतवर्मे मिष्पातव बमक्रे उदपके बार घी 
मिष्पादष्टि मद दोशा विध्याध्वमरे उदयते जीय मिष्याहहि होगा है” 
बहू तो छप्पारसान स्ययद्धार कपत है बाहतबर्मे हो जीप जब रईयर्य सिस्‍्या” 
खद़ाशूप परिणमा तद सिख्याधय सोदसीय बसे थों रगहरा उसे गाव 
छमकप हुये उसे वर निर्ेशका सारोव में छाकर वियार इायी प्रति 
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* झाया' इसमे पहला कथन प्रपित दूसरा अनपित है। 

(१६) 'जीव जडकमंके उदयसे ग्यारहवें गुशस्थानसे गिरा! ऐसा 
कहनेसे यह कथन भी आगया कि “जीव अपने पुरुषार्थकी कमजोरी से 
गिरा, जड कमे परद्वव्य है श्लौर ११ वें मुणस्थानमें तो मोह कर्मेका उदय 
ही नहीं है। वास्तवमे (-सचमुच ) तो कर्मोदयसे जीव गिरता नही है, 
किन्तु जिस समय अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से ग्रिरा-तब भोहकर्म के 
छदयसे गिरा ऐसा आरोप (-उपचार-व्यवहार ) झ्राया' इसमे पहला 
कथन अपित और दूसरा अनपित है। 

(१७) 'जीव पचेन्द्रिय है' ऐसा कहने से यह कथन भी आगया कि 
“जीव चेतनात्मक है जड इन्द्रियात्मक नहीं है, पाँचो इन्द्रियाँ जड हैं. मात्र 
उसे उनका सयोग है ।' इसमें पहला कथन अधित दूसरा श्रतपित है ! 

(१८) “निगोदका जीव कमेका उदय मद होनेपर ऊँचा चढ़ता है' 
यह कहनेसे उसमे यह कथन श्रागया कि 'निगोदिया जीव स्वयं अपने' पुरु- 

षाथेके द्वारा मद कषाय करनेपद चढता है, कर्म परद्रव्य है इसलिये 
कमके कारणसे जीव ऊँचा नही चढा, (-अ्रपन्ती योग्यतासे चढा है, ) पहला 
कथन अर्पित और दूसरा अतपित है । 

(१६) 'कर्मेके उदयसे जीव श्रसयमी होता है क्योंकि चारित्रमोह्‌ 
के उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है? ऐसा कहनेसे यह कथन आगया कि 
जीव भ्पने पुरुषा्थंके दोषके कारण श्रपने चारित्र शुर के विकारको नही 
टालता और असयमरूप परिणसता है इसलिये वह अभ्रसयमी होता है, 
थद्यपि उस समय चारित्र मोहके कम भी कड जाते हैं तो भी जीवके 
विकारका मिमित्त पाकर नवीत कर्म स्वयं बाधता है, इसलिये पुराने 
बारित्र मोहकर्म पर उदयका श्रारोप जाता है इसमें पहला कथन अपित 
और दूसरा अनपित है | 

(२०) 'कमंके उदयसे जीव कऊर्वेलोक मध्यलोक श्रोर श्रघोलोक 
में जाता है वयोकि आानुपूर्वी कर्मके उदयके विना उसको अनुपपत्ति है! ऐसा 
कहनेसे उसमे यह कथन भी आगया कि “जीवकी क्रियावती झक्तिकी उस 
समयकी वैसी योग्यता हैं इसलिये जीव ऊध्चेलोकमे अधोलोकमे और, तिर्य- 
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कहनेसे पह भी थागया कि 'कोई पर हम्पका भोक्ता महीं हो सकता। 
इसमें पहसा कपस भ्रपित शोर थूसरा प्रनपित है। 

(१०) 'कमेका विपाक कर्मेंमें आरा सकता है” ऐसा कहनेसे मह 
कणम भी प्ागया कि कर्मेका गिपाक जीवमें सही झा सकता, इसमें पहला 
कभन बपित थोर यूसरा भ्रमपित है। 

(११) 'सम्पस्दर्शन श्ञाम परारिषकी एकता मोक्षमार्ग है! ऐसा 
कहतेपर यह कथत भी भ्रागया कि 'पुण्य पाप प्लाखव धय ये मोतमात 
भहीं है! इसमें पहला कभम प्रपित थौर दूसरा अतपित है । 

(१२) 'छरीर परदवष्य है' ऐसा कहने पर यह क्यत मी भा गया 
कि 'जीब पारीरकी कोई क्रिया महीं कर सकता, उसे हसा-चण्ता गईं 
सकता उसकी धमाल तहीं रख सकता उसका कुछ कर नहीं सकता गत 
ही दारीरकी खियासे णोबको राग देव मोह सुख, हुस बगेरह नहीं 
हो छकता । इसमें पहसा कपन अपित और डूसरा अनर्पित है। 

(१३) 'सिमित्त पर हृब्य है ऐसा कहने पर उसमें यह कपते मीं 
झागया कि मिमिस्त पर व्रब्यका कुछ कर नहीं सकता उसे सुधार मां 
बिगाड़ महीं सकता, सिफ बह मनुकूस संगोगरूपसे होता है इसमें पहला 
कपम भपित भौर हूछरा अनपित है। 

(१४) भीका पड़ा” कहमेसे उसमें यह कपम भी भागमा हि 
“पड़ा भीमय सही किस्तु मिट्टीमय है घीका घड़ा है मह सो सात स्पबहा 7 
कपन है” इसमें पहला कपन प्रपिठ झौर दूसरा अन्पित है। 

(१५) मिष्पात्व कर्मके उदयसे जीम मिध्याहष्टि होता है। इप 
कुणनसे यहू भी आगया कि 'जीब उस समगकी प्रपसती विपरीत भद़ा 
जषेकर भिध्या टृष्टि होता है बास्तमर्मे मिश्यात्व कर्मके ठदपके कारण जीव 
मिष्याहर्टि मही होता भिश्यात्यकमके उदयसे जीव मिध्याहष्टि होता है“ 
सह तो उपचारमात्र ब्यवहार कपम है बास्तवर्में ठो जीब जय स्वर्य मिध्या” 
सद्धास्प परिणमा तय मिस्पाष्य मोहमीय कर्मेझे जो रजकण उम्त समय 
उदयकप हुये उस पर निर्जेराका सारोप म माकर बिपाक उर्दयका क्रारोप 
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आया! इसमे पहला कथन भपित दूसरा प्रनपित है । 

(१६) 'जीव जडकमंके उदयसे ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरा' ऐसा 
कहनेसे यह कथन भी आगया कि “जीव अपने पुरुपा्थंकी कमजोरी से 
गिरा, जड़ कर्म परद्वव्य है श्रौर ११ वें गुशस्थानमें तो मोह कर्मका उदय 
ही नहों है। वास्तवमे (-सचमुच ) तो कर्मोदय्से जीव गिरता नहीं है, 
किन्तु जिस समय अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरा-तव मोहकर्म के 


उदयसे गिरा ऐसा आरोप (-उपचार-व्यवहार ) श्राया” इसमे पहला 
कथन अपित और दूसरा अनवित है। 


(१७) 'जोच पचेन्द्रिय है” ऐसा कहने से यह्‌ कथन भी आगया कि 
“जीव चेतनात्मक हैं जड इन्द्रियात्मक नही है, पाँचो इन्द्रियां जड़ हैं मात्र 
उसे उनका सयोग है । इसमे पहला कथन अवित दूसरा शभ्रनवित है । 

(१८) 'निगोदका जीव कर्मका उदय मद होनेपर ऊँचा चढता है! 
यह कहनेसे उसमे यह कथन श्रागया कि 'निगोदिया जीव सुवयं अपमे पुरु- 
पार्थके हारा मद कपाय करनेपर चढता है, कर्म परद्रव्य है इसलिये 
कर्मके कारणसे जीव ऊँचा नही चढा, (-अपनी योग्यतासे चढा है ) पहला 
कथन अपित और दूसरा अनपित है । 

(१६) 'कमेके उदयसे जीव श्रसयमी होता है क्योकि चारित्रमोह 
के उदयके विना उसकी अनुपपत्ति है! ऐसा कहनेसे यह कथन जागया कि 
'जीव अपने पुरुषा्थके दोषके कारण प्पने चारित्र शुणके विकारको नहीं 
टालता और असयमरूप परिणमता है इसलिये वह श्रसयमी होता है, 
यद्यपि उस समय चारित्र मोहके कर्म भी कड जाते हैं तो भी जीवके 
विकारका निमित्त पाकय नवीन कर्म स्वय बाधता है, इसलिये पुराने' 
चारित्र मोहक्मंपर उदयका आरोप जाता है” इसमें पहला कथन अपित 
और दूसरा अनरपित है । 

(२०) 'कर्मके उदयसे जीव ऊष्वेलोक मध्यलोक श्रौर भ्रघोलोक 
में जाता है क्योकि श्रानुपूर्वी कर्मके उदयके विना उसको अनुपपत्ति है” ऐसा 
कहनेसे उसमे यह कथन भी आगया कि 'जीवकी कियावती झक्तिकी उस 
समयकी वैसी योग्यता हैं. इसलिये जीव ऊध्वे लोकमे अघोलोकमे श्ौर तलियें- 
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उल्तोकर्मं जाता है, उस समय उसे घनुकूल आतुपूर्वी ताम कमका छदव 
संगोगरूपसे होता है। कर्मपरतम्य है इसलिये वह जीवको किसी जमह महीँ 
से था सकता' हसमें पहला कपन अपित शोर वूसरा घनपित है ! 

उपरोक्त हृष्टांत प्यानमें रसकर झ्ाक्षर्मे कैसा मी कपन किया हो 
उसका निम्नलिखित प्रनुसार अर्थ करना बाहिये-- 

पहले यह निपच्चय करमा चाहिये कि शब्बार्थके दारा यह कषते 
किस नमसे किया है। उसमें जो कपन जिस सगसे किया हो बह कबम 
शध्पित है ऐसा समझूमा । और सिद्धास्तके प्रनुसार उसमें गौरारूपसे थो 
दूसरे भाव गर्भित हैं यक्षपि थे भाव णरो कि वहाँ छब्दोंमें नहीं कहे पो भी 
ऐसा समझ लेना भाहिये कि ये गर्भितरूपसे कहे हैं यह प्रन्ित कणम है। 
इसप्रकार झ्पित घोर अनपित दोनों पहलुमोंको समझकर मंदि मोद ञर् 
करे सो ही जीवको प्रमाण भौर नयका सरय शान हो । यदि दोर्गों पहलू में 
को यमार्ष स सममे तो उसका झञास प्रश्ानरूपमें परिणमा है इसलिये उप्का 


ज्ञान ४५ शोर कुनयर्प है। प्रमाणको सम्पक प्रशेकांत भी कहां 
जाता है। 

जहाँ बहाँ मिमित्त भौर भौदयिक माव की सापेक्षताका कपन है. हो 
_बहाँ भौदयिकमान जीगका स्वतस्‍्व होनेते-निम्ययसे मिरपेण ही है सापेक्ष 
मही है इस मुश्य घातका स्वीकार होना चाहिये। एकाम्त सापेवा माननैते 
धाक्षका घना अर्थ तही होगा । 


(४) मनेदान्तका प्रयोगन 
अनेकास्त भी सम्मझ एक्ान्त ऐसा भिजपदकी प्राप्ति कराते के 
झतिरिक्त अम्प दूसरे हेतुसे ठपकारी महीं है । 
(५) एड द्रस्य दूसरे दरस्पका इुछ मी कर सकता है इस मान्यता 
में मानेबाल्े दोषोंका वर्णन 
छगतमें छट्टों ग्रम्प अत्यंव मिकट एक क्षेत्रावगाह्‌ रूपसे रहे हुये हैं। 
ये स्वयं निजर्मे प्रंतमग्न रहते हुमे अपने मनस्त घर्मोके चक्रको डुसते हैं “7 
स्पष् करते हैं तो भो थे परस्परमें एक घूसरे को स्प्घे महीं करते। यदि 
एक हम्प दूसरे द्रब्पको स्पर्श करे लो बह परद्रब्पक्प हो जाय भोर मदि 
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पररूप हो जाय वो निम्नलिखित दोष झार्वे:-- 
१--संकर दोष 

दो द्रव्य एकरूप हो जायें तो सकर दोष आता है। 

“सर्वेषाम्‌ युगपत्प्राप्ति सकर-”---जो श्रनेक द्रव्योके एक रूपताकी 
प्राप्ति है सो संकर दोष है। जीव अनादि से भ्रज्ञान दशासे शरीरको, शरीरकी 
क्रियाको, द्रव्य इ॒द्रियोको, भाव इन्द्रयोको तथा उनके विषयोकों स्व से 
एकरूप मानता - है यह शेय-शायक सकर दोष है ! इस सूत्रमे कहे हुये 
भ्रनेकात स्वरूपको समझने पर---अ्रर्थात्‌ जीव जीवरूपसे है कर्म रूपसे नहीं 
इसलिये जो कमे, इन्द्रियाँ, शरीर, जीवकी विकारी और अपूर्ण दक्षा हैं 
सो ज्ञेय है कितु वे जीवका स्वरूप (-ज्ञान ) नही है ऐसा समभाकर मेद 
विज्ञान प्रगट करे तब ज्ञेय ज्ञायक सकर दोष दूर होता है. भ्र्थात्‌ सम्य- 
पदर्शत प्रगठ होनेपर ही सकर दोष टलता--दूश होता है । 

जीव जितने अ्रशोमे मोहकमंके साथ युक्त होकर दु ख भोगता है वह 

भाव्य भावक सकर दोष है । उस दोषको दूर करनेका प्रारम सम्यग्दर्शत 
प्रगठ होने पर होता है भोर अकषायज्ञानस्वभावका श्रच्छी तरह श्रालबन 
करनेसे सर्वेधा कषायभाव दूर होनेपर वह सकर दोष सर्वंथा दुर होता है। 
२---व्यतिकर दोष 
यदि जीव' जडका कुछ कार्य करे श्लौर जड कर्म या शरीर जीवका 
कुछ भला-छुरा करे तो जीव जडरूप हो जाय श्रौर जड चेतनरूप हो जाय 
तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ भला छुरा करें तो एक जीव दुसरे जीव- 
रूप हो जाय । इस तरह एकका विषय दूसरेमें चला जायगा इसके व्यत्ति- 
कर दोष आवेगा--“परस्परविषयगमन व्यतिकरः ।/! 
जडकर्म हलका हो और भाग्य दे तो जीवके धर्म हो शऔर जडकर्म 
बलवान हो तो जीव धर्म नहीं कर सकता--ऐसा मानमेमे सकर और 
ब्यतिकर दोनो दोष श्राते हैं । 
जीव मोक्षका--धर्मका पुरुषार्थ न करे भोर श्रशुभभावसे रहे तब 
उसे बहुकर्मी जीव कद्दा जाता है, श्रथवा यो कहा जाता है कि-'उसके कर्म 
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का तीम्र उदय है इससिये वह धर्मे महीं झुरता । उस जोगका सश्न स्न्‍/ 
समुल महीं है कितु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिये वह स्यवहार कबन 
है। परन्तु ऐसे उपचार कथनको सत्यार्थ मानतसे दोनों दोष आते है हि 
घड़ कर्म धोवकों गुकूसान करता हैं या जोब लडकरमका क्षय करता है। 
और ऐसा मानमेमें दो द्रब्यके एकस्वकी मिथ्मा श्रद्धा होती है। 
३--भधिरूरण दोप 
मदि णोव दारीरका रुछ कर सकठा, उसे हला-च्ा सकता मो 
दूसरे शोवका रुछ कर सता हो वह दोनों हस्पोंका भ्रधिकरण [ लगे 
रूप भाधार ) एक होजाय भ्रौर इससे मधिकरण' दोप प्रावेगा | 
४--परस्पराभ्य दोप 
जोव समर की अपेक्षासे सतु है मोर कम परवस्तु है उस भपेष्ताओ 
जीव प्रधत्‌ है तपा कर्म उसकी अपनों भपेक्षासे सत्‌ है भौर जीवकी 
अपेक्षासे रूम असतु है। ऐसा होनेपर भी जोव कमको वॉँपे-छोड़े-ठसका 
झ्य करे बसे ही कम कममोर हों तो जोव घर्म कर सकता है-ऐसा गायों 
सेमें परस्पराथय! दोप है। जोग कमे इत्मादि समस्त द्रग्प सदा छत्म 
हैं मौर स्तय स्व से स्वत त्रूपसे काय करते हैं ऐसा मानमेसे 


दोप नहीँ प्रादा ) 
४--सेश्वय दोप 

णीव अपने प्रगादि विकार भावड़ों जान सकठा है स्वस»े 
प्रालममत्ते रागादि दोपका शमात हो सता है परस्तु एस्ते टासतेका प्र्श 
मही बरदा भौर थो पद्कर्म औौर उसके उदय हैं उसको महीं देस सकता 
हयापि ऐसा माने डि कमड़ाया उदय पतला पड़े कमजोर हो दमके आग 
रए हूटे हो पम या सुपर हो सबठा है. जड़कर्म बलगात हो तो जोद विए 
जाय भ्रषमी पा दुःसो होजाय (जो ऐसा माने) उसके संपवयन मूंग) है 
मह्दों होता अयवा निज प्ारमाजजवल निश्भय रततपती पम होगा मा पृष्ठ 
शै-जपवद्वार करे २ धर्म द्वोगा ? ऐसा सथय द्वर जिसे गिता जीइ वे 
सैजपादरी पद्ा भौर सथा पृष्यापें मद्दों कर सपा पौर विपतीत पमिंगर 
र्विपनैशा हप्ठा पुर्चापे दिगा डिो जीवको कमी प्र या ध्ायशारेग 
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नहीं हो सकता । कोई भी द्रव्य दूसरोका कुछ कर सकता है या नहीं ऐसी 
भान्यतामे संशय दोप आता है वह सच्ची समझसे दूर करना चाहिये । 
६--अनवस्था दोप 

जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और अपना परिणाम उसका 
कम है! सर्चे द्रव्योके अन्य द्रव्योके साथ उत्पाध-उत्पादक भावका श्रभाव 
है, इसीलिये श्रजीवके साथ जीवके कार्य-क्रारणात्व सिद्ध नहीं होता । यदि 
एक दब्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे-ऐसी परंपरा मानने 
पर अनन्त द्रव्य हैं उसमे कोन द्रव्य किस द्रव्यका कार्य करे इसका कोई 
तलियम न रहेगा और इसीलिये अनवस्था दोष भ्रावेगा । परन्तु यदि ऐसा 
लियम स्वीकार करें कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है प्रका कार्य 


नहीं कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्यो की त्यो बनो रहती है, 
झोर उसमें कोई भ्रववस्था दोष नहीं श्राता । 


७--अग्रतिपत्ति दोष 
प्रत्येक द्वव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रव-कालत्व (-पर्यायत्व) भौर भावरव 
(“गुण) जिस प्रकारसे है उसीप्रकारसे उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । 
जीव क्या कर सकता और क्या नही कर सकता वैसे ही जड़ द्वव्य क्या 
कर सकते औौर क्या नही कर सकते-इसका ज्ञान न करना श्रौर तत्त्वज्ञान 
करनेका प्रयत्न नही करना सो श्रप्नतिपत्ति दोष है । 


८<--विरोध दोष 
यदि ऐसा मानें कि एक द्रव्य स्वय स्व से सत्‌ है और वही द्रव्य 
परसे भी सुतू है तो 'विरोध' दोष जाता है । क्योकि जीव जैसे अपना कार्य 
करे वैसे पर द्रव्यका---कर्म अर्थात्‌ पर जीव आदिका--सभी कार्य करे तो 
विरोध दोष लागू होता है । है ह॒ 
९--अभाव दोष 
यदि एक द्वज्य दूसरे द्रव्यका कार्य करे तो उस द्रव्यका नाश हो 
श्रौर एक द्रव्यका वाद हो तो क्रम ऋ्रमसे सवे द्रव्योका नाश होगा, इस तरह 
उसमें 'अ्रम्ाव” दोष श्राता है | 
5] 


डर पोक्षघास्त्र 


इन समस्त दोपोंको दूरकर वस्तुका भ्रमैकांठ स्वरूप सममतेके हिंने 
प्राचार्य सगवानने मह्द सूत्र कहा है। 


मर्पिव ( प्रुरुप ) भौर अनर्पित ( गौण ) फा विशेष 

सममभझें तथा कपम करमेके लिये किस्ती समय उपादातकी सुख 
किया जाता है प्रौर किसी समय तिमित्तको ( कमी निर्मिच्तकी ग्ुस्प्ासे 
कार्ये मही होता मात्र कपममें मुस्यता होती है ) किसी समय द्रस्यकी भुस्य 
किमा घाता है सो किसी समय पर्यायको, किसी धरम तिश्मयको सुझ्य कही 
जाता है शोर किसी समय ब्यवहारको । हस तरह जब एक पहचूकी मुस्म 
करके कहा जावे तब दूसरे गौर रहतेबाले पहलुप्रोका यथागोग्य श्राम कर 
सेना बाहिये । मह मुस्य प्रौर गौराता क्ञातकी अपेक्षासे समझती । 


--परन्‍्तु सम्यग्दधसकछी अपेक्षासे हमेशा द्रस्यइष्टिको प्रषाव करे 
उपदेध् दिया धाता है दरम्पह्िकी प्रधामतामें कभी सी स्पवहारकी मुक्यता 
नहीं होती” वहाँ पर्यायहष्टिके मेदको गोण करके छसे स्यवहार कहा है। 
भेद हष्ठिमें दकने पर निविकस्प दक्मा तहीं होती शोर घरागीके विकर्प पा 
करता है इसलिये म्बतक रागादिक दूर स हों तबतक मेषको ग्ौण कर 
अम्रेयरूप मिर्विकस्प अनुमव कराया जाता है। दब्पहष्टिकी प्रपेक्षास्रे मय 
बहार पर्याय मा मेद हमेशा यौण रसा घाठा है उठे कमी मुझ्य महीं 
किमा जाता ॥ ३२ !। 


अध परमाणुमोमें बंध होनेक्म कारण बतखाते हैं... 
स्निग्धरूचत्वादूबन्ध, ॥३१॥ 
ध्र्प-..[ स्लिग्पस्शत्थात ] चिकते धौर रूलेके कारण [अंब!] 
वो तीन इश्यादि परमाणुझोंका बंध होता है । 
टीख्ा 


(१) पुद्गसमें अनेक गुर हैं रिसु उममेंसे स्पर्ण गुणके अतिरिक्त 
दूधरे पुणोंका पर्मायसि बन्‍्प गद्दी होठा बेसे ही स्पर्शकी साठ पर्यायोर्मिसे 
भी स्मिग्प श्र रूद् तामके पर्यायोके कारएप्ते ही प॑व होता है भौर दूसरे 
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छह प्रकारके पर्यायोंसे वन्‍्च नही होता, ऐसा यहाँ बताया है | किस तरह 
की स्निग्ध और रुक्ष अवस्था हो तव वंध हो यह ३६ वें सूच्रमे कहेंगे गौर 
किस तरहके हो तब वन्ध नहीं होता यह ३४-३४ वें सूचमे कहेगे । बंध 
होने पर किस जातिका परिणमन होता है यह ३७ वें सुत्रमे कहा जायगा। 

(२) बंध--अनेक पदार्थामि एकत्वका ज्ञान करानेवाले सवध विशेष 
को वन्ध कहते हैं । 

(३) बंध तीन तरहका होता है--१-सपद्मोक्े साथ पुदुगलोका 
बन्घ, २-रागादिके साथ जीवका बन्ध, श्रीर ३-प्रन्योन्य अवगाह पुदुगल 
जीवात्मक वन्ध । ( प्रवचनसार गाथा १७७ ) उनमेसे पुदुगलोका वन्ध 
इस सूत्रमे वत्ताया है । 

(४) स्विग्व और रुक्षत्वके जो बविभाग भ्रतिच्छेद है उसे ग्रणक्ष 
कहते हैं | एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह इत्यादि तथा संख्यात, श्रसर्यात 
था अनंत स्मिग्ध ग्रुरा रूपसे तथा रूक्ष ग्रुणरूपसे एक परमारु ओऔर प्रत्येक 
परमाणु स्वतः स्वय परिणमता है । 

(५) स्तिग्ध स्विग्धके साथ, रूक्ष रूक्षके साथ तथा एक दूसरेके 
साथ बन्प होता है । 

बंध कब नहीं दोता ९ 
ने जधन्यशुशनाम्‌ ॥१४॥ 
प्रथथ:---[ जघच्यगुणानाम ] जघन्य गुण सहित परमाणुओका 
[न्त] बन्ध नही होता । 
टीका 
(१) गुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की ठीका दी गई है| “जघन्य गुण 
परमाणु अर्थात्‌ जिस परमाखुमे स्विग्घता या रुक्षताका एक पविभागी 


अश हो उसे जधन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं । जघन्यगुरणा अर्थात्‌ एक 
शुझ समझता । 





# यहाँ द्रव्य झुए पर्यायमें भानेवाचा भ्रुण नहीं समझना परन्तु गुणका अर्थ 
“स्निग्ध-झक्षेत्वकी शक्तिका नाप करमेका साधन”! समझना चाहिये । 


डंडे मोक्षघ्रास्त्र 


(२) परम चैतन्य स्वभाव परिणति रप्षनेवासेके परमाह्मस्थहृप 
के भावनारूप घर्मव्याथ और श्ुक्सख्यासके बलसे जब जखस्य जिकतेके 
स्थानमें राम क्षीण हो जाता है तव जैसे जल भौर रेतीका बन्ध नहीं द्ोता 
थेसे ही अषन्य स्मिग्प रा रुख सक्तिधारी परमाणुका भी किसीके साथ वध 
महीं होता । ( प्रवचनसार अध्याय २, गाया ७२ थी जयसेन प्रात्रार्मकी 
संस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २९७ ) जस पोर रेतीके ह॒हहांतर्मे जैसे 
पोवेकि परमानन्दमय स्व संवेदन गुणके बलसे रागद्ेष होन हो थाता है 
ओर कर्मके साथ अभ्ध नहीं होता उसोप्रकार जिस परमाणुरमें जधस्य स्तिग्ध 
पा रूक्षता होती है उसके किसीसे यंघ मही होता । 

( हिस्दी प्रवचनसार गाया ७३ पू० २२८ ) 


(३) भरी प्रबंधनसार अध्याय २ गाया ७१ से ७६ तक तबा 
शीम्मटसार धरीवर्कांड गाया ६१४ सभा उसके नीभेकी टीकामें यह बताया 
है कि पुदुगसोर्मि बंध कब महीं होतः भोर कब होता है, भ्त बह बौषता! 


(४) घौतीसवें प्रश्नक्ा सिद्धांव 


(१) इख्पमें घपने साथ जो एकल्म है बहू बंका कारण नहीं होता 
किसु अपनेर्में-निश्र्मे अ्युतिरुपट्टेत-द्वित्व हो तब वन्य होता है। मंत्मां 
एकमावस्वरूप है परभ्सु सोह राग-ग्रेपरूप परिणममप्ते प्रैतमावजश्प होता 
है भौर उससे बध होता है। ( देशो प्रवचनसार गाया १७४ को टीका ) 
झारत्मा ख्पमे जिकासी स्वक्यसे घुद्ध चेतम्प मात है। गदि पर्मायर्में वह 
निकाप्ती छुद चेतस्पके प्रति लक्ष्य करके प्रतझ् रू हो तो प्लेतपन महीं होता 
बा्प महीं होता प्र्धाव्‌ मोह राग-द्वेपमें सही दकूता | आत्मा मोहरामद्रेप 
में अटकता है बही बस्थ है। प्रशानसापूर्गकका रामद्ेप ही बास्तबर्में स्मिग्प 
पझ्रोर सूक्षत्वके स्पानमें होतेसे बर्ए है ( देशो प्रबबनसार गाया १७६ की 
टीका ) इसप्रकार जब प्रात्मार्मे द्वित्व हो ठय बन्य होता है और उसका 
निमित्त पाकर द्रध्पबस्ण होता है । 

(२) यह सिद्धांत धुदुगप्तमें साभू होता है । मदि पुदुगल अपने स्पष्ट में 
एक ऐुणरूप परिणमे तो उसके प्पनेें ही अस्थकी दाक्ति (मावबंध) प्रयट ते 
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होमेसे दूसरे पुदुगलके साथ वन्ध नहीं होता । किन्तु यदि उस पुदुगलके 
स्पर्शमे दो युणुरूप झधिकपन आये तो बन्ध की दाक्ति (भाववस्वकी श्क्ति) 
होनेसे दूसरे चार ग्रुणवाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्वव्यवंध है। 
बन्ध होनेमे द्वित्व-हैत भ्रर्थात्‌ मेद होना ही चाहिए । 

(३) दृषशटम्त--दक्मामे गुशस्थानमे सूक्ष्सापराय--जघन्य लोभ 
कपाय है तो भी भोहकर्मका वन्‍्ध नही होता । संज्वलन क्रोघ, मान, माया 
और लोभ तथा पुरुपवेद जो नवमे वन्धको प्राप्त थे उनकी वहां व्युच्छित्ति 
हुई उनका वन्ध वहाँ एक गया । (देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका) 

इशस्तपरसे सिद्धांत---जीवका जघन्य लोभकपाय विकार है किंतु 
वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्गणाको लोभरूपसे बन्धने में निमित्त नहीं 
हुआ ९ (२) उस समय सज्वलत लोभकर्मकी प्रकृति उदयरूप है तथापि 
उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्मके वन्धका लिमित्त कारण नही होती 
(३) यदि जधन्य विकार कर्म बन्वका कारण हो तो कोई जीव बन्ध रहित 
नहीं हो सकता ॥३४॥ 

बंध कघ नहीं होता इसका वर्णन फरते हैं 
शुएसाम्पे सहशानाम 0१५७) 

अथे;--[ ग्रुणसाम्ये ] शुणोकी समानता हो तव [ सहशानास ] 
समाच जातिवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता | जैसे कि-दो गुणवाले 
स्तिग्व परमाणुका दूसरे दो गुणवाले स्तिग्ध परमाशणुके साथ बन्ध नही 
होता श्रधवा वैसे स्तिस्घ परमाणुका उतने ही ग्णवाले रूक्ष परमाणुके 
साथ बच्च चहीं होता । 'व--( बच्च नहीं होता )' यह शब्द इस सूत्रसे 
नहीं कहा परल्तु ऊपरके सूत्रम कहा गया 'न' छब्द इस सूत्रमे भी लागू 
होता है 

टीका 
(१) खूतमें 'सह्शानाख्‌ पदसे यह प्रगट होता है कि गुणों को 


विषम्तामे समान ज(तिवाले तथा सिन्न जातिवाले पुदगलोंका बन्घ होता 
है। 


डडच्‌ सोक्षणास्त्र 


(२) दो गुण या अधिक गुण स्निग्घता झोर बसे हो दो या धशिक 
पुरा रूक्षता समानरूपसे हो तय बन्ध नहीं होठा, ऐसा बतावेढे लिंग 
गुणसाम्पे! पद इस सूत्र्मे सिया है ।। ३५॥। 
( देसो सर्वार्भेसिद्ि, संस्कृत हिस्दी टीका, गध्याय ५ 8 १२१) 
दन्ध कष होता है ? 


इचधधिकादिग्ुणानां तु॥ १६ ॥ 
प्र्ध--[ हृपभिकादिगुणाता पु ] दो प्रधिक गुर हों इस हरे 
शुरणा वासेके साथ ही बन्ध होता है | 
टीका 
जब एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें दो अभिक गुण हों ठग ही गंध 
द्वोता है। पैसे कि दो ग्रणवाले परमारुछा घंघ भार गुणवाले परमाणु 
साथ हो तीन गुणवासे परमाणुका पांच गुराबाले परमाणुके साप यघ हों 
परन्तु उससे झपिक या कम शुणवाले परमाणुके साथ गंध महीं होताक । 
पह धर स्निग्षका स्मिग्षके साथ सखका रूसके साप, स्मिग्पका झ्शाफे 
साथ धया झद्ाका स्मिग्षके भी बंध होता है ॥३६॥ 
दो गुण भपिकफे साथ मिलने पर नई व्यवस्था कौप्ती दोती है ? 
बन्धे 5घिफो पारिणामिको च॥ १७॥ 
प्र्ष--[ च ] भोर [ रपपे ] भधरूप धगस्वामें [ धपिको ] 
प्रधिक शुणयात्ते परमाशुप्रों अपने हपमें [पारियासिश्ी] ( कम गुणगाने 
परमाणुप्रोका ) परिणमामेवासे होता है। (पह रूपम मिमित्तत्रा है ) 
टीफा 
जो अह्पश्ुगापारक परमाणु हो बह जय अपिन प्रुणपारक पर 
माणुने साथ पय प्रजस्पातों प्राप्त होता है ठप बह अभत्पयुण पारत पर 
साणु अपनी पूर्व जवस्पाको छोड़कर दुसरी समवर्पा प्रगट बरता है शोर 


# रदेठा।ब९ अत इत ध्यददणा कौ सही भायां है । 
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एक स्कृध हो जाता है अर्थात्‌ अधिक गुणघारक परमाणुकी जातिका औय 
उतने गुणवाला स्कंघ होता है ॥ इ७ ॥ 


द्रच्य का दूसरा रुक्षण 
गुएपर्ययवत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ १८॥ 
भ्रं-- गृणपर्ययवरत्‌ ] ग्रुण पर्यायवाला [ द्रव्यमर ] द्रव्य है । 
थीका 


(१) गुण-द्वव्यकी अ्तेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्यसे कभी 
पृथक्‌ नही हो, निरन्तर दृव्यके साथ सहभावी रहे वह गुण कहलाता है । 
(२) जो द्रव्यके पूरे हिस्से में तथा उसकी सभी हालतमे रहे उसे 
भुण कहते हैं । ( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ११३ ) (३) जो द्वव्यमें 
शक्तिकी अपेक्षास मेद किया जावे वह गुण शब्दका अर्थ हे (तत्त्वार्थतार-- 
अध्याय ३, गाथा ६ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणको व्याख्या ४९ वें सूतमे देंगे। 
(२) पर्थाय---१-ऋमसे होनेवाली वस्तुकी--गुण॒की प्रवस्थाको 
पर्याय कहते हैं, २-गुणके विकारको ( विज्लेष कार्यको ) पर्याय कहते हैं, 
( जैन सिद्धास्त प्रवेशिका प्रश्॒ ४८ ) ३-हव्यमे जो विक्रिया हो भ्रथवा 

जो भ्रवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है । 
( देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाया ६ पृष्ठ १३१) 

सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वें सूत्रमें देंगे । 

(३) पहले सुत्च २६-३० मे कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण पृथक 
नहीं है, शब्द भेद है, कित्तु भावभेद नही । पर्याय्से उत्पाद-व्यय की और 
शुणरे ्ोग्यको प्रतीत्ति हो जाती है । हु 


( ४ ) गुणको भ्रस्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भरी 
कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेको अथवा ऋमवर्ती कहा जाता है। 
प्व्यका स्वभाव ग॒ुरा-पर्यायरूप है, ऐसा सूत्रमे कहकर द्रव्यका अनेकात्व 
सिद्ध किया ॥ 


( ४ ) दब्य, गुण और पर्याय वस्तुरूपसे अमेद-बसिन्न है । नाभ, 


डडंद भौकषशास्त्रः 


पंक्या सक्षण शौर प्रयोषत की प्रपेक्षासे द्रष्य; गण धौर पर्मावाँ गैर है 
परन्तु प्रदेशसे भमेद है, ऐसा वस्तुका मेदामेद स्मरूप सममजा।। 

(६) सूतर्मे 'बत्‌” शाम्बका प्रयोग किया है वह कर्यनिष्‌ मेदामिद 
रूप सूचित करता है। 

(७) थो पुणके द्वारा यह वतसावे कि 'एक डस्प यूसरे इससे 
ड्रम्पास्‍्तर है” छसे गिदेप गुण कह्ठते हैं । उसके द्वारा उस द्रब्पका विधान 
क्या णाता है। यदि ऐसा न हो तो हमस्पोकी सकरता-एकताका प्रसंग ह्ढो 
पौर एफ द्रस्य बदलकर दूसरा हो जाय तो स्यत्तिकर दोषका प्रसग होगा। 
इसलिये इन दोपसि रहित वस्तुका स्वरूप जैसाका पैसा समझना ॥हप्सी 


काल मी द्रम्प है 


कालशच ॥ १६ ॥ 
भर्पे--[ कास' ] कास [ ञर] भी इब्प है । 
यीका 

(१) “ब' का अम्वय प्स भ्रष्यायके दूसरे सूत्र द्रस्यारिएँ के साथ 
है । 

(२) कास उत्पाद-स्यय प्रुष तथा गुरा-पर्पाम सहित है. इसलिये 
बह ट्रस्प है! 

(३ ) वास द्वस्पॉजी संस्या भ्रसंक्यात है! के रहसों शी राशि वी 
तरह एव दूसरेसे पृषक सतोझाज्नोषके समस्त प्रदेशीं पर रियत हैं. । बहू 
प्रत्पेष' कालाणु जड़ एग प्रदेशो भौर प्रपृतिक है। उममसें रुपए गुर नहीँ 
है इसलिये एग पूसरेके साप मिप्तकर श्पप रुप महीं होता । कालमें मुक्य 
रूपसे या गोएरूपते प्रदेश-सगूद्ती कल्पना गएीं हो धरती इसलिये उसे 
प्रषाय जी बहते है । बह मिप्विय है पर्भाव्‌ एक प्रदेशते दूगरे प्रऐेशमँ 
गहीं चाता । 

(४) यूत्र २२ में बर्ेना सुर्य बासका एषारा बहा है मौर शती 
गूषपें स्यपहार काहबा क्षय परिणाम दिया बरर* धर धपएप बहा 


अध्याय ५ सूच ३६-४० ड४६ 


है। इस व्यवहार कालके अनंत समय हैं ऐसा अब इसके बादके सूत्रमे 


कहते है | ३६॥ 


व्यवहार काल प्रमाण बताते हैं 
सो ननन्‍्तस#य; ॥ ४० ॥ 


श्र्थ--[ सः ] वह काल द्रव्य [ झ्रतन्‍्त ससयः | श्रनन्त समय 
वाला है। कालका पर्याय यह समय है । यद्यपि वतेमानकाल एक समयमान्र 
ही है तथापि भूत-भविष्यकी अपेक्षासे उसके अनन्त समय हैं । 


टीका 


(१) समय---भदगतिसे गमन करनेवाले एक पुदुगल परमाणुको 
श्राकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमे जितना समय लगता है. बह 
एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है। आवलि, (-समयो 
के समूहसे ही जो हो ) घडी, घटा बादि व्यवह्य रकाल है.) व्यवहारकाल' 
निशचयकालकी पर्याय है । 

'निश्चयकालद्रव्य--- लोकाकाशषके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोकी राशि 
की तरह कालाणुके स्थित होनेका ३६ वें सूत्रकी टीकामे कहा है, बहू 
प्रत्येक सिम्बयकालद्रव्य है। उसका लक्षण वर्तेना है, यह सूत्र २२ में कहा 
जा चुका है । 

(२) एक समयमें अनन्त पदार्थोकी परिणति--पर्याय-जो प्रनन्‍्त 
सख्यामें है, उसके एक कालारुकी पर्याय विभित्त होती है, इस अपेक्षासे 
एक कालाखुको उपचारसे 'अ्रनन्त' कहा जाता है। मुख्य अर्थात्‌ निश्चय 
कालासु द्रव्यकी संख्या असख्यात है । 

(३) समय यह सबसे छोटेसे छोटा काल है उसका विभाग नहीं 
हो सकता ।। ४० | 

इस तरह छह द्रव्योका वरोन पूरा हुआ । अब दो सूत्रों द्वारा श॒ण 


का झौर पर्यायका लक्षण वताकर यह अधिकार पूर्ण हो जायगा। 
बज 


डए० समोक्षप्तास्थ 


गुण का सप्षण 


डव्याश्रया निगु णा. गुया' ॥ ४१ ॥ 

प्र्ष--[ द्रध्पाझयाः ] घो दरब्पके भ्राशयसे हों बौर [ गिर्पुताः 
स्वयं दूसरे गुणोंपे रहित हों [ गुणा" ] वे गुण हैं। 

टीका 

(१) ज्ञानगुण जीवद्रम्यने प्राश्षित रहता है सपा शासमें प्रोर 
कोई दूसरा गुण सही रहता । यदि उसमें गुर रहे तो वह गुण ने रहकर 
घुणी ( द्रष्य ) हो जाय किन्तु ऐसा महीं होता। 'माअया' धम्द मेर 
झमेद दोनों बतसताता है । 

(२) प्रश्न--धर्याम भी हृथ्पके ध्याश्रिद रहती है और गुर रहित 
है इससिये पर्यायमें मी गु्॒त्व आ्ाजायगा भौर इसीसे इस सृप्र॒में रूति 
श्याप्ति दोष सगेगा । 

उत्तर---दस्पास्रमा” पद होनेसे जो मित्य द्रस्यके भ्ाझित रहता 
है, उसकी बात है बह गुण है पर्याम नहीं है। इसीसिये ध्ृम्पाणया' परदे 
पर्याय उसमें हीं आठी । पर्याय एक समयवर्ती ही है । 

कोई पुरा घूसरे एणके प्राणित नहीं है और एक एण दूसरे प्र 
की पर्यायका कैर्ता महीं हो सकता है । 

(३) इस प्रज़्का प्िद्धांत 

प्रस्येक गुण अपने झपने दृब्पके आाधित रहुठा है इसपिये एक 
द्रब्यका शुणा पइूसरे द्रब्यका गुछ मही कर सकता तथा दूसरे अम्पकों 
प्रेरणा अस्तर या मदद मही कर सकता पर द्रस्थ निमिप्तरूपे होवा है 

परसष्तु एव डस्य पर डब्यमें अफियिस्कर है ( समयसार गाया २६७ की 
डीका ) प्रेरणा सहाय सदद उपकार आदि का कपम उपचारमात्र दै 
अपोत्‌ निर्मित्तका सात ज्ञात करामे के सिपे है ४१ ॥। 

पर्याय छ्् ठक्षण 


तद्भाव परिणाम ॥ ४२ ॥ 
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झर्थे--[ तदभावः |] जो द्वव्यका स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) 
है [ परिणाम' ] सो परिणाम है। 
दीका 
(१) द्रव्य जिस स्वरूपसें होता है तथा जिस स्वरूपसे परिणमता 
है वह तजझ्भाव परिणाम है ! 
(२) प्रश्न--कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य शोर ग्रुण सर्वथा भिन्न 
हैं, क्या यह ठीक है ? 
उत्तर--नही, गुण और द्रव्य कयचित्‌ भिन्न है कंचित्‌ अभिन्न 
है भ्र्थात्‌ु भिन्नाभिन्न है। संज्ञा-सख्या-लक्षण-विषयादि भेदसे भिन्न है. 
वस्तुरूपसे प्रदेशरूपसे अभिन्न हैं, क्योकि गुण द्रव्यका ही परिणाम है । 
(३) समस्त द्रव्योके श्रवादि श्रोद आदिमाच परिणाम' होता है । 
प्रवाहरूपसे भ्रनादि परिणाम' है, पर्याय उत्पन्न होती है--नष्ट होती है; 
इसलिये वह सांदि है । धर्म, अधर्म, श्राकाश, और काल इन' चार द्रव्योंके 
झतादि तथा श्रादिमान परिणाम झ्ागम' गम्य हैं तथा जीव और पुदुगलके 
अनादि परिणाम आगम गम्य हैं किन्तु उसके आदिमान परिणाम कथचित्तु 
प्रत्यक्ष भी हैं । 


(४) ग्रुणको सहवर्ती श्रथवा अक्रमवर्ती पर्याय कह्दा जाता है झौर 
पर्यायकों क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है । 

(५) ऋ्रमवर्ती पर्यायके स्वरूप नियमसार गाया १४ को 
हीकामें कहा है “जो सव॑ तरफसे भेदको प्राप्त हो-परिशमन करे-सो 
पर्याय है ।/ 

द्रव्य--शुण और पर्याय--ये वस्तुके तीच भेद कहे हैं, परन्तु वय 
तो द्रब्याथिक भ्रौर पर्यायाथिक दो ही कहे हैं, तीसरा “गुणाथिक' नय नहीं 
कहा, इसका क्‍या कारण है ? तथा गुण क्या नयका विषय है ? इसका 
खुलासा पहले प्रथम अध्यायके सूत्र ६ को ठीका पृष्ठ ३१-३२ मे दिया है । 

(४ ) इस छत्नका सिद्धान्त 
सूत्र ४१ में जो सिद्धात कहा है उसी प्रमाणसे वह यहाँ भी लागू 
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होता है अर्पात्‌ प्रत्येक द्र्य अपने मावसे परिणमठा है परके भागसे नहीं 
परिणमता झतः मह सिद्ध हुप्ता कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर सर 
है किन्तु दूसरेका नहीं कर सकता ॥ ४२ 


उपसंहार 
इस पाँचवें अभ्यायर्मे मुस्यरूपसे प्रजीवतत्वका कमम है। मरी 
तस्‍्वका कपन करते हुए, उसका जीवतत्त्वफे साथ सर्यध बतामेकी भाव 
इयकता होने पर जीवका स्वरूप भी महाँ बताया गया है। प्रुतरपि प्र 
द्रम्योका सामाम्य स्वरूप भी जीव श्लौर अजीयके साथ लागू होनेके कारण 
बहा है एस सरह इस प्रष्यायरमें निम्न विपय प्राये हैं--- 


(१) छहों द्रस्पोके एक छान रीतिसे लागू होनेमासे नियमाां 
स्वरूप (२) ह्रब्योको संरया भोर उनके साम (३) जीवफा स्वरूप (४) 
बजीवका स्वरूप (५) स्याढाद सिद्धांत और (६) भस्त्रिकाय । 

(१) छह्दों द्रग्पोंफो लागू होनेवाला स्वरूप 

(६) दृस्पथवा सक्षण सत्तित्व ( होनेस्प विधमान ) सब है (वर 
२६ ) (२) पिचमाम (सतह) था सक्षगा यद॑ है सि! भिशास बायम रई 
बर प्रत्येव समयमें जूनी पवस्यारों दुर ( स्पय ) गर मई सवरया उताम 
बरमा । ( मूत्र ३० ) (३ ) द्ृब्य सपने गुण भौद अगस्थां वासा होता है 
गुणा दस्पके आध्यिव रहता है भोर गगागें मुध मदी होता । पहू विज 
छो भाष है उस माजसे वरिणामत्रा है ( यूत्त ८ ८२) (४) दृष्यके निज 
आपदा मझाश गह्ी होता इसमिये निरप है भौर परिण मन करता है एस 
सिये भमित्य है। ( सूच ३१ ४२ ) 

(२) ड्रस्यों हो मंगपा और उनफ नाम 

रैन्जोद सो है ( गूष ३ ) प्रयेर जोगरे सर्गरयात प्रदेंग हैं 
(यूत्र ८) बह सागाताहमें ही रहता है (गत १०) जीपरे घोोग गरीब 
मर दिवाएको प्राप्त हो है इनाजिय शोबबे धंगरधाईं भागते सीकर 
वापरत साहब मदद रुपये है (पु ४ ३४) सोकाबागरे जियते प्रेस 
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हैं उतने ही जीवके प्रदेश हैं । एक जीवके, घर्मद्रव्यके शोर अधरमंद्रव्यके 
प्रदेशोकी सख्या समान है (सूत्र ८); परच्तु जीवके अवगाह और घ॒र्म द्रव्य 
तथा अधर्म द्रव्यके अवगाहमे श्रतर है। घर्म-अधर्म द्वव्य समस्त लोकाकाश 
में व्याप्त हैं जब कि जीवके प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते हैं। 
( सूत्र १३, १६ ) 


(२) जीवको विकारी श्रवस्थामे, सुख-दुख तथा जीवन-मरणमे 
पुदुगल द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्यो निमित्त होता 
है। ससारी जीवके सयोग रूपसे कार्मणादि शरीर, वचन मन और 
इवासोच्छुवास होता है ( सूत्र १६, २०, २१ )। 

(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती झक्तिकी पर्याय कभी 
गलिरूप और कभी स्थितिरूप होती है, जब गतिरूप होती है तब धर्मद्रव्य' 
ओर जब स्थितिरूप होती है, तब अधमेद्रव्य निमित्त है । (सूत्र १७) 

(४) जीव द्रव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सहझय रहनेवाली 
है श्रौर वह भ्ररूपी है ( सूत्र ४ ) 

नोट ---छहो द्रव्योका जो स्वरूप ऊपर न० (१) में चाय पहलु- 
भ्रोंसे बतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्यके लागू होता है। भ्र० २ 
सूत्र ५ में जीवका लक्षण उपयोग कहा जा चुका है. । 


(४) अज्ीवका खवरूप 
जिनमे ज्ञान नहीं है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच हैं---१-एक घर्म, २- 
एक अघमें, ३-एक आकाश, ४-अनेक पुदुगल तथा ५-असख्यात कालाखु 
( सूच १, ३६ ) । श्रव पाँच उपविभागो द्वारा उत पाँचो द्वव्योका स्वरूप 
कहा जाता है । 


( ञ ) धर्मद्रव्य 
धर्मेद्रव्य एक, अजीव, बहुप्रदेशी है । (सूत्र १, २, ६) बह नित्य, 
अवस्थित, अरूपी श्रोर हलत चलन रहित है (सूत्र ४, ७) । इसके लोका- 
काश जितने असरूप प्रदेश हैं और वह समस्त लोकाकाशझमे व्याप्त है 
(सूत्र 5, १३) वह स्वयं हलन चलन करनेवाले जीव तथा पुदुगलोको गति' 
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में निमित्त है (सूत्र १७) । उसे मवकाष्ष देनेमें प्रकाश निमित्त है गौर 
परिणममर्में काम्त निमित्त है (सूत्र १८, २२) भरूपी ( सूक्ष्म ) होनेपे घम 
भोर अपर्म द्रष्प सोकाकाहशरमें एक समान ( एक इूसरेझो स्याघात पहुँचायें 
बिता ) म्पाप्त हो रहे हैं ( सूप १३ ) 
( ४ ) मधघर्म द्रन्‍्प 
उपरोक्त समस्त बातें अभमद्रव्यके भी लाए होती हैं इतनी विधे 
पठा है. कि घमहस्य बीव-पुदुगसोंको गतिमें मिमित्त है तय 
ठहरे हुये जीब-पुदुगर्लोको स्थितिर्में निमिश्त है। 
(कक ) थाकाशद्॒ब्य 
श्राकाधद्र॒ष्प एक, भ्रजीव, अन्त प्रदेषी है। (सूप १ २ ६ थ) 
मिल्य अवस्थित, अरूपी भोर हलत चसन रहित है। ( सूप ४ ७ ) प्रम्य 
याँचों हस्योंको भ्रवकाह देनेमें मिमिल है। ( धूत्र १८ ) उसके परिणसतर्मे 
कासट्रस्य मिमित है (सूत्र २९)। भ्राकाशका सबसे छोटा भाग 
प्रदेश है । 
(6 ) फ्ाठट्रम्प 
काप्द्रग्य प्रत्येक प्रशुरूप भरूपी, भ्स्तिरुपते डिम्तु का्यरहित 
निश्य भप्रोर भ्रवत्यित ध्रजीव पदार्प है ( सूज २ १९, ४ ) बह समत्त 
द्रस्पंकि परिणमनर्गे मिमित्त है ( यूष्त ३२) कासद्रस्पको स्थाम देनेमें 
झागाघ्य प्रस्य निमित है. ( सूज १८ ) एग कआराएके प्रदेशमें रहे हुये 
प्रमम्त द्रग्पोने वरिशाममर्म पुक कासासु मिर्मित्त होता है इस कारणे 
उसे उपचारसे प्रमम्त समय बद्धा जाता है तपा भूत भविष्यरी अपेशारो 
सतस्त है। काली एग पर्वायकों समय बहते हैं। ( सूत्र ४० ) 
(३ ) पुदृगरद्रस्प 
( १) व पुदुणल द्रस्प धतस्तानस्व हैं. बह प्रवेर' एश प्रदेधी है 
(गून १ २ !« ११ )। छहमें एप रध ग्रप वर्ण शादि विशेष प्रण 
है पता बहू रूपी है ( घत्र २३ २ ) उन विशेष यम गे रपये प्रुणरी 


अध्याय ५ उपसंहार ६884 


स्तिग्घ या रूक्षकी जब अमुक प्रकारकी श्रवस्था होती है तब वस्ध होता है 
( सूत्र ३३ ) बच्ध प्राप्त पुढ़लोक़ो स्कथ कहा जाता है। उनमेंते जीवके 
सयोगरूप होनेवाले स्कघ धारीर, वचन, मत ओर इ्वासोच्छुवासरूपसे 
परिणमते हैं (सूत्र २५, १६९) । कितनेक स्कघ जीवके सुल्च, दुःख, जीवन 
और मररणमे निमित्त होते हैं ( सूत्र २० )। 

( २) स्कन्धरूपसे परिणमे हुये परमाणु सख्यात भ्रसंख्यात श्रौर 
अ्रनत होते हैं। तथा वन्धक्की ऐसी विशेषता है कि एक प्रदेशमे अनेक 
रहते हैं, अनेक स्कत्घ सख्यात प्रदेशोको ओर असख्यात प्रदेशोंको रोकते 
हैं तथा एक महास्कघ लोक प्रमाण असख्यात आकाछके प्रदेशोको रोकता 
है ( सूत्र १०, १४, १२ ) 

( ३ ) जिस पुदूगलको स्निग्धता या रूक्षता जधस्यरूपसे हो वह 

बन्धके पात्र नहीं तथा एक समान गुणवाले पुढुलोका बन्ध नहीं होता 
( सूत्र ३४, ३५ ) | जघन्य गुणकों छोडकर दो भ्रश ही अधिक हों वहाँ 
स्निग्धका स्निग्धके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ, तथा स्तिग्ध रूक्षका पर- 
स्परमें बन्ध होता है और जिसके अधिक गुण हो उसरूपसे समस्त स्कघ 
हो जाता है ( सूत्र ३६, ३७ ) स्कघकी उत्पत्ति परमाणुओंके भेद ( छूट 
पडतेसे---भलग होनेसे ) सघात ( मिलनेसे ) श्रथवा एक ही समय दोनो 
भप्रकारसे ( भेद-संघातसे ) होती है (सूत्र २६) भोर गणुकी उत्पत्ति भेदसे 
होती है ( सूत्र २७ ) भेद सघात दोनोसे मिलकर उत्पन्न हुआ स्कघ 
चक्षुइन्द्रिययोचर होता है ( सूत्र र८ ) । 

( ४ ) छाज्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप 
और उद्योत ये सब पुदुगलकी पर्यायें हैं । 

( ५ ) पुदुगल द्रव्यके हूलन चलनमें घ॒र्मेंद्रव्य और स्थितिमें भ्धर्म- 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र १७ ), श्रवगाहनमे आकाझद्रव्य निमित्त है और 
परिणमनमे काल़द्वव्य निमित्त है ( सूत्र १८, २२ ) | 

( ६ ) पुदुगल स्कथोको शरीर, वचन, मन भौर इवासोच्छवास 
रूपसे परिण॒भानेमे जीव निमित्त है ( सूत्र १९ ), वन्चरूप होनेमे पर- 
स्पर निमित्त है ( सूत्र ३३ )। 
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नोट--स्निग्घता भ्ौर रूझताके प्रनस्‍्त सविभाग प्रतिस्छे” होते 
हैं। एफ अविमागो घधको गुणा कहते हैं ऐसा यहाँ गुणा घब्दका भर्प है! 
( २ ) स्पाद्वाद सिद्धांत 
प्रत्येक दृव्य गुण-पर्यायाह्मक है. उश्पाद स्यय प्रीम्य युक्त सद्‌ है, 
सप्त भंगस्वरूप है। इस तरह द्रम्पमें जिकाली अखंड स्वरूप पोर प्रह्येर 
समयमें प्रवतमान अवस्त्या-एसे दो पहलू होते हैं। पुनरपि स्वय €व से 
अस्तिरुप है भौर परसे मास्तिरूप है। इसीसिये दृब्प ग्रुणा भौर पर 
सब प्नेनतात्मक & ( लनेक घर्मेझप ) हैं । अल्पश जोव किसी मी पा 
पका विच्यार क्रमपूर्वक करता हैं परन्तु समस्त पदार्षकों एक साथ पिगार 
में भहीं पे सससा विजारमें भ्रानेवाले पदार्षके भी एक परदुसुका विधार 
कर सकता है और फिर द्मरे पहसूत्मा विधार कर सकता है| इसप्रकार 
उसने विधार और कथमर्मे कम पडे जिना महीं रहता। इसोतलिये बिंध 
समय तियासी घुव पहसछूका विषार गरे तब दुसरे पहलू विधारके घिवे 
मुख्तवी रहेंँ। अत शिसबा विचार जिया जाने उसे मुर्पर भौर जो गिषार 
में भावी रहे उन्हें गो गिया आगे | इसप्रगार वस्तुके प्रनेगांतह्यर प्रा 
मिणय करनेमें कम पडता है । इम भनेयतस्मरूपका क्रपत करनैके लिये 
तपा उसे सममनेगे लिये उपरोक्त पद्धति प्रटण करता इसीदडा साम 
ध्याद्ाद है! भौर यह एस सम्पायके ३२ में सूतमें यताया है। जि 
समय जिस पहलू ( अर्थात्‌ पर्म ) शो शानमें लिया जाबे उसे 'मवित 
बहा जाता है भोर उसी समय णो वहलू मर्चात्‌ पर्म शानमें गोण रहे हों पह 
मंसपिल बहसाता है। दस रह समझा स्वश्पशी धिद्वि-धाप्ति-निश्चित- 
शास हो सवा है। उस निगिन पतायरे शांगों प्रमाण पौर एक पर्मझे 
शामको गय बदों हैं पौर स्थाद बहलिनमातित ने मेहों द्वारा उसी 
बदापरे शानरी सप्रमगो। र्रूप बढ़ा जाया है ॥ 
(६) सलिसप 
एच्इम्पोर्से गे जींद पर्मे प्रधर्म झाहाश शोर पुएए्ण है परॉच 


| के छोड उन्‍न्धइद्कध तय ६ अर्द ) ०७ पर हब 
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श्रस्तिकाय हैं. ( यूत १, २ ३ )) और काल अस्ति है (सूत्र २, ३६) कितु 
काय-बहुप्रदेशी नही है ( सूत १ ) 


(७) जीव और प्रृदगल द्रव्यकी सिद्धि १-२ 
(१) 'जीव' एक पद है श्रीर इसीलिये वह जगत्‌ की किसी वस्तु 
को-पदार्थंको बतलाता है, इसलिये श्रपने को यह्‌ विचार करना है कि बहू 


क्या है। इसके विचारनेमे अपने को एक मनुष्यका उदाहरण लेना चाहिये 
जिससे विचार करने मे सुगमता हो। 


(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके 
घरीर पर पढेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह भनुष्य ज्ञान सहित पदार्थ 
भी है । ऐसा जो निश्चित्‌ किया कि शरीर है वह इन्द्रियोत्ते निश्चित किया 
किंतु उस मलुष्पके ज्ञान है ऐसा जो निश्चय किया वह इन्द्रियोसे निश्चित्‌ 
नही किया, क्योकि अरूपी ज्ञान इद्रियगम्य नही है, किन्तु उस मनुष्य के 
वचन, या शरीरकी चेष्टा परसे निश्चय किया गया है । उनमे से इन्द्रियो 
हारा शरीरका निदचय किया, इस ज्ञानको श्रपन इन्द्रियजन्य कहते है भौर 
उस मनुष्यमें ज्ञान होने का जो निएचय किया सो अ्रनुमानजन्य ज्ञान है । 


(३) इसप्रकार मनुष्यमे हमें दो भेद मालूम हुए--१-इन्द्रियजन्य 
शानसे शरीर, २-अ्रनुमान जन्य ज्ञानसे ज्ञान । फिर चाहे किसी मनुष्य के 
ज्ञात अत्पमांत्रमे प्रगठट हो या किसी के ज्यादा--विश्लेष ज्ञान प्रगठ हो । 
हमे यह नि४ंघय करना चाहिये कि उन दोनो वातो के जानने' पर चे' दोनों 
एक ही पदार्थ के गुण हैं या भिन्न २ पदार्थों के वे भुण हैं ? 


(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सस्वन्धमे सिम्त प्रकार से 
हष्ई॑त दिया जाता है ॥ 


(१) उस मनुष्यके हाथमे कुछ लगा मौर शरोरमे से खून मिक- 
लने लगा । 


(२) उस मनुष्य ते रक्त निकलता हुआ जाना और वह रक्त तुरत 
दी बन्द हो जाय तो ठीक, ऐसी तीत्र भावना भाई । 
१4] 


डेप मोक्षक्षास्त्र 


(३) किल्तु उसी समय रक्त ज्यादा तिकसने छगा और हुई उप! 
किये, किम्तु उसके वस्द होने में बहुत समय सग्रा । 

(४) रक्त बन्द होने के बाद हमें जल्दी प्रायम हो बाय ऐसी उ् 
मनुष्य ने निरन्तर माबसा करना भारी रसी | 

(५) किस्तु भावनाके अमुसार परिणाम मिमप्तनेके बदसेमें व. 
भाग छड़ता गया । 

(६) उस मनुष्यको ध्वरीरमें ममत्वके कारए महुत दुःख हुमा सौर 
उसे उस वु सका प्रमुप्ब भी हुप्ता ! 

(७) दुसरे सगे सम्शन्भियोंते यह धाभा कि उस मनुष्यों पुस्श 
होता है, किस्तु वे उस मनुष्यके एुख के अनुमबका कुछ मी प्रश त से 
सके । 

(५) प्रंतमें उसने हाथके सड़े हुए भागकों कटबाया । 

(९) बह हाथ कटा तथापि उम्र मनुष्पका ज्ञाम उतना हो रहा 
जौर बिप्षेष श्रम्याससे ज्यादा बढ़ गया घोर बाकौ रहा हुआ पारोर बहुत 
कमबोर होता गया ठथा वजनमें मी घटता गया। 

(१०) शरीर कमजोर हुप्रा सथापि उसके शानाम्यासके ब्ते 
पैये रहा भौर प्लांति बढ़ी । 

५--हमें यह चामना बाहिये कि से बए्य बातें क्या सिय करती 
हैं। मनृष्यमें गिचार धक्ति ( १०७३०ए० ४४ 78०एा३ ) है णीर बह तो 
प्रत्येक सनुष्पके प्रशुमबगम्य है। कब विचार करने पर निम्न सिद्धांत 
प्रगट होते हैं 

(१) घरीर और ह्वान पघारण करनेबासी वस्तु मे दोगों प्रपक्त २ 
पदार्ये हैं शर्योकि उस श्ञास पारण करनेगाली वस्तुनें खून हत्दाण हो बंद 
हो जाय हो टीक हो” ऐसी इच्छा को तथापि खून मद गहीं हुप्ा' इतना ही 
महीं गिरत इचछासे विद दारोरकी और सूसकी मवस्पा हुई। माँदि 
इरीर पौर श्ञान धारण करमेबाली बस्यु ये शेतों एक दी हो तो ऐसा मे हो ! 

(२) यदि वह दोतों बस्तुयें एक ही द्वोतों तो जब शान करने: 


अध्याय ५ उपसंहार है $ 5 


वाले ने इच्छा की उसी समय खूस बन्द हो जाता । 

(२) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरत हो चद हो 
जाता, इतना ही नद्दी किन्तु ऊपर नं० ( ४-५ ) मे बताये गये माफिक 
भावना करनेके कारण शरीरका वह भाग भी नहीं सडता, इसके विपरीत 
जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही आराम हो जाता । किंतु दोनों 
पृथक होनेसे वैसा नहीं होता । 

(४) ऊपर न० (६-७) में जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती 
है कि जिसका हाथ सडा है वह ओर उसके सगे सम्बन्धी सब स्वतत्र 
पदार्थ हैं) यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दुःख एक होकर 
भोगते और वह मनुष्य अपने दुःखका भाग उत्तको देता अथवा घनिष्ट 
सम्वन्धीजन उसका दुःख लेकर वे स्वय भोगते, किन्तु ऐसा नहीं बच 
सकता, अतः यह सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिश्ष स्वतत्र ज्ञानरूप 
भोर शरीर सहित व्यक्ति हैं । 

(५) ऊपर न० ( ८-६ ) मे जो दृत्त बतलाया है यह सिद्ध करता 
है कि शरीर संयोगी पदार्थ है, इसीलिये हाथ जितना भाग उसमे से श्रलग 
हो सका। यदि वह एक अखड पदार्थ होता तो हाथ जितना ठुकडा 
क्राटकर झलग न किया जा सकता । पुनरच वह यह सिद्ध करता है कि 
घरीरतसे ज्ञान स्वतत्र हे क्योंकि शरीरका असुक भाग कटाया तथापि 
उतते प्रमाशमें ज्ञान कम नही होता किन्तु उतना ही रहता है, श्ौर यद्यपि 
शरीर कमजोर होता जाय तथापि ज्ञान बढता जाता है श्रर्थात्‌ यह सिद्ध 
हुआ कि शरीर शोर ज्ञान दोनो स्वतत्र वस्तुएं हैं। 

(६) उपरोक्त त० (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान बढा 
तो भी वजन नहीं बढा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले घैय, शाति 
आदिसे वृद्धि हुई, यद्यपि शरीर वजनमे घढा तथापि ज्ञानमे घटती चही हुई, 
इसलिये ज्ञान और शरीर ये दोनो भिन्न, स्वतत्र, विरोधी मुणवाले पदार्थ 
हैं। ज॑ से कि-( श्र ) शरीर वजन सहित और ज्ञान वजन रहित है (ब) 

शरीर घटा, ज्ञान बढा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा 
और फिर बढा, ( डे ) झरीर इस्द्रिय गम है, सयोगी है झौर अलग हो 
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सझता है, किसी टूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है मत 
वस्तु इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञामगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नहीं हो 
सकते क्योंकि वह असंयोगी है, प्ौर सदा प्रपने दस्य-क्षेत्र (प्राकार) का 
ओर भावंति प्रपनेगें प्रखडित रहता है। बोर इसलिये उसका कोई मा 
असग होकर पन्यत्र महीं रह सकता तथा किसीको दे मह्दीं सकता; (ऐे 
यह सयोगी पदाथसे परीर बना है उसके टूकड़े हिस्से हो सकते हैं परत 
ज्ञाम महीं सिल्तता किसो संयोगसे कोई भ्रपना शान दूसरेको दे मह्ठी सका 
किन्तु अपने अभ्याससे ही ज्ञान बढ़ा सकमेवासा भ्रसंयोगों और ति्ँ 
से आमेवासा होनेसे श्ञान स्व के दवी-मात्माके ह्वी प्रात रहने वाला है। 

(७) शाम शुण वालक माम है वह पुणी बिना महीं होता एव 
स्लिय्रे शान गुरकी घारण करनेबाली ऐसी एक वस्तु है। उसे जीब आएगी; 
सच्चेतन पदार्थ चेतम्य इत्पादि सासोति पहिचाना जा सका है। इस ह्रद 
भ्रीव पदार्ष ज्ञाम सहित प्रसंयोगी धरूपी प्रौर अपने ही भार्षोक्ा 
कर्शा-मोक्ता सिठ्ध हुप्ा प्रोर उससे बिर दारीर ज्ञाम रहित 
सयोगी रूपी पदाथ सिद्ध हुप्रा' वह पृद्रत्त मामसे पहचाना जाता है । री 
के अतिरिक्त जो जो पदार्थ ह्र्पमाम होते हैं वे सभी घरीरकों तरह प्रा 
ही हैं । प्रौर वे सब पृषुयल छदा अपने ही भारबोंका परपनेर्मे कर्शा-7 
भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी प्रपना कार्य करमेमें सामप्यंबास हैं। 

(८) प्रुमदच शासका शानश्व कामस रहकर उसमें हाति वृद्धि द्वोवी 
है । ठस कमावेशीको शानकी तारतम्यतारूप प्रबस्था कहा जाता है। 
घास्की परिभापामों छप्ते पर्याय कहते हैं। जो विटय शानत्व स्थिर 
रहता है स्रो शानगुण' है। 

(£) घारीर संगोगी सिद्ध हुमा इसलिये पह वियोग सहित दी 
होता है। पुनप्प शरौरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हों और जताने पर 
रास हो। इसोलिये यह घिद्ध हुपा कि दारोर मनेक रजझणोंका विंठ है । 
जप्ते णोप धौर शान एंड्रियमम्प लही कितु बिघार (२८०३०॥7?) यम है 
छसी तरह पुद्लकरूप अविमागी रजक ण॒ भी इंट्रियगम्य महीं गितु शावगम्प है। 

(१०) परीए यह मूल बस्तु महीं विरतु अनेगग रणप एोॉफा विड है 


८ 
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झौर रजकरा स्वतंत्र वस्तु हैं अर्थात्‌ असंयोगी पदार्थ है। और स्वयं 
परिशणशमवशज्ञील है । 

(११) जीव ओर रजकरा श्रसंयोगी हैं श्रत यह सिद्ध हुआ कि 
वे अनादि अनन्त है, क्योकि जो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्न न हुआ 
उम्तका कदापि नाश भी नहीं होता । 

(१२१) शरीर एक स्वतत्र पदार्थ नही है किन्तु अ्रनेक पदार्थों 
संयोगी अवस्था है। अवस्था हमेशा प्रारम्भ सहित ही होती है इसलि 
शरीर छुरुआत-प्रारम्भ सहित है। वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है । 

६--जीव अनेक और अनादि अनन्त हैं तथा रजकण अनेक श्र 
अनादि अनन्त हैं । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिडरूपः नहीं 
सकता, परन्तु स्पशंके कारण रजकरा पिडरूप होता है । अत- यह सि 
हुआ कि द्रव्यका लक्षण सत्‌, श्रनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कंघ, उत्पार 
व्यय-भ्रौष्य इत्यादि विषय इस अध्यायमे कहे गये है । 

७--इस तरह जीव और पृदुयलका पृथवत्व तथा अवादि श्रनः 
त्व सिद्ध होमे पद निम्त लौकिक मान्यतायें असत्य ठहरती हैं --- 

(१) अनेक रजकरोंके एकमेक रूप होनेपर उनमेसे नया ७ 
उत्पन्न होता है यह मान्यता अ्सत्य है क्योकि रजकण सदा ज्ञान रा 
जड़ हैं इसीलिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोका सयोग हो तो भी ज॑ 
उत्पन्न नही होता । जैसे अनेक अ्रघकारोके एकत्रित करने पर उसे 
प्रकाश नही होता उसी तरह अजीवमेंसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती । 

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप क्या है वह श्र 
को भालुम नही होता, क्योकि ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञानकी २ 
बढानेपर आत्माका स्वरूप बराबर जाना जा सकता है। इसलिये 


विचारते ग्रस्‍्य है ( १९४४०॥7॥४--दलोलग्रम्य ) है ऐसा ऊपर £ 
किया हे। 


(३) कोई ऐसा मानते हैं कि जीव और शरीर ईदवरने बन 
किन्तु यह मान्यता असत्य है, क्योकि दोनो पदा्थे अनादि अनत हैं, अब 
अनन्त पदार्थोका कोई कर्ता हो ही नही सकता । 


४६२ मोदाध्ास्त्र 


८--अपरोक्त पैरा ४ के पैरेमें जो १० उप पैरा दिया है छत परसे 
यह सिद्ध द्वोता है कि यदि जीव शरोरका कुछ कर सकता है थमपा शरीर 
प्ीवका कुछ कर सकठा है ऐसो मान्यता मिस्या है। दस मिपयका सिशात 
एस अध्यायके सूत्र ४१ की टोकामे मो दिया है। 
(८ ) उपादान निमिच्त स्व॑धी प्रिद्धांत 
जोव पुदूगसके प्रतिरिक्त दूसरे धार द्रव्योंको सिद्धि करनेसे पहले 
हमें उपादान मिमित्तके सिद्धांक्ो और उसकी सिद्धिको ससक्े सेना 
भावष्यक है। उपादान अर धस्तुको सहम शक्ति--निजश्नक्ति प्रौर 
निमित्तका प्र है सयोगरूप परवस्तु । 
इसका हृष्टास--एक मनुष्यका साम देवदस्त है इसका मह प्र्ष है 
कि दैवदत स्वय स्व से स्व-हूप है छितु वह यशदत्त इत्यादि किसी दूसरे 
पदार्थ रूप नहीं है ऐसा समभममेसे दो पदाथ भिन्तरूपसे सिठ होते हैँ, 
१--दैवदत्त स्वयं २-मरशदत्त इत्यादि दूसरे पदार्ष | देवदत्तका भ्रस्तित्व 
पिद्ध करने में दो कारण हुये -( १) देवदत्त स्वयं ( २) मशदत्त इत्यादि 
दूसरे पदाथ जो जगसुर्में सदुमावरूप हैं किन्तु उनका देवदस्त्में प्रमाग | इन 
दो कारणोमें देवदत्तका स्वयंका अस्तित्व निजरशक्ति होनेसे मूसकारण 
प्र्षात्‌ एपादानकारण है भ्ोर अ्गद॒के मशदत्त इत्यादि दूसरे पदार्षोंका 
अपनै-अपनैमें सदु भाव और देगदत्तम॑ भ्रमाव यह देवदत्तका अस्तित्व पिद 
गरमेमें निमित्त कारण है । यदि इस तरह मे सामा प्राये भौर मशरत्त 
भादि गम बिसी मो ददार्धकरा देवदत्तमें सदुमाव मामा जाये तो गह भी 
देवदत्त हो जायगा। ऐसा होनेस देवदत्तनी स्वत॑प्रराता ही घिनही हो सकेगी। 
पुन यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदा्ोंढी सत्ता ही-सदुमाव ही 
म मारे हो देवदसया मत्ठिरव भी सिद्ध महों हो सकता गर्मोकि एक मनुष्य 
को दूसरैते मिन्त यतामेये सिय उसे देददस बढ़ा इसलिये देवदत्तरे छत्ता 
शपम देवदर ग्रूत उपादामका रण मौर जिरासे सरो पथ यठज्ताया बेसे मरप 
बहार शो मिमित्त काररण है- उसे ऐसा नियम भी धिउझ हृभा हि मिमिए 
बारणए उपाणानओे लिये प्रमुत्त छोता है गितु प्रतिःस मह्दी होता । देवप्त 
मे ऐेवदराननेयें परखस्य उसके भगुषप हैं बयोरि वे देपदशारप गही 
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होते । यदि वे देवदत्तरूप से हो जायें तो भ्रतिकृल हो जायें और ऐसा होने 
पर दोनोका ( देवदत्त और परका ) नाश हो जाए। 


इसतरह दो सिद्धांत निश्वित हुए--( १) प्रत्येक द्वव्य-गुण-पर्याय 
की जो स्वसे अ्रस्ति है सो उपादानकारण है ओर परद्रव्य-गुण-पर्यायकी 
जो उसमे नास्ति है सो निमित्तकारण है, निमित्तकारण तो मात्र आरो- 
पित कारण है, यथार्थ कारण नही है; तथा वह उपादानका रणको कुछ भी 
नहीं करता । जीवके उपादानमे जिस जातिका भाव हो उस भावकों अनु- 
कुलरूप होनेका निमित्तमें आरोप किया जाता है । सामने सत्‌ निमित्त हो 
तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभावमे भो 
उपस्थित वस्तुको अनुकूल निमित्त बताया-ऐसा कहा जाता है। जैसे 
कोई जीव तीर्थद्धूर भगवानके समवशरणमे गया और दिव्यध्वनिमे वस्तुका 
जो यथार्थेस्वरूप कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके गलेमें बात नही 
उतरी श्रर्थात्‌ स्‍्वथ समझा नही इसलिये वह विम्ुल्ल हो गया तो कहा 
जाता है कि उस जीवने श्रपने' विपरीत भावके लिये भगवानकी दविव्य- 
ध्वनिको जनुकुल निमित्त बचाया । 


(९) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुदूगलके अतिरिक्त 
चार द्रव्योंकी सिद्धि 

इृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोमे चार वालें देखनेमे आती हैं, (१) 
ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है। (२) वही 
पदाथे प्रभी, फिर, जब, तब, तभीसे श्रमीतक--इसतरह देखा जाता है 
(३) वही पदाय स्थिर, स्तव्य, निम्बल इस तरहसे देखा जाता है और 
(४) वही पदार्थ हिलता-डुलता, चचल, च्रस्थिर देखा जाता हैं। यह चार 
बातें पदार्थोकों देखलेपर स्पष्ट समभमे श्राती हैं, तो भी इत विषयो द्वारा 
पदार्थोकी किचित्‌ श्राकृति नही बदलती । उन उत कार्थोका उपादान कारण 
तो बह प्रत्येक द्रव्य है, कितु उन चारो प्रकारकी क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार 
की होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्त कारण पृथक ही होते हैं । 


इस सस्वन्धमे यह ध्यान रखना कि किसी पदार्थमे पहली, इुसरी 
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भौर घीसरी अपवा पहलो, बूसरी भौर चौपी बातें एक पाप देखो जाती 
हैं। किस्तु तीसरी, चौथी और पहुली प्रभवा सीसरी चौपी और दूसरी यह 
बातें कमी एक साथ नहीं होसी । 

प्रव हमें एक एक यारेमें क्रमथ' देखना दाहिये। 

भू. आभाकाश्न की सिद्धि--३ 

जगठकी प्रत्येक बस्‍्तुकों अपना क्षेत्र होता है भर्यात्‌ उसे सम्बाई 
चौड़ाई होती है मानी उसे प्रपता मवमाहुत होता है । वह अवगाहन प्रपता 
छपादान कारण हुमा और उसमें निर्मिप्तकारणश्ूप दूसरी वस्तु होती है। 

निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु ऐसी होमी 'भाहिये कि उसके साथ 
उपादाम वस्तु अवगाहनमें एकरूप त हो थाय। ठपादाम स्वयं अगगाहमसूप 
है. ठपापि अबगाहनर्मे जो परदस्य सिमित्त है. उससे यह विभिन्‍नरूपमेँ 
कामम रहे अर्थात्‌ परमार्थसे प्रस्‍्येक द्रब्य स्व-स्वके प्रवगाहुनमें ही है । 


पुनम्प वह बस्तु जगतके समस्स पदाधोंको एक साथ तिमिथ 
कारण चाहिये क्योकि जगत॒के समस्त पदार्प अतादि हैं शोर उम्मीके 
झपता-अपना क्षेत्र है वह उसका प्रवगाहन है। अबगाहनर्मे मिमित्त होते 
वाली बस्तु समस्त भवगाहन सेसेबाले इृब्योसे बड़ी लाहिये। बगतमें ऐसी 
एक दवस्सु पश्रवगाहससे निमित्तकारणकृप है, उसे 'थ्राकाशद्रस्पां हा 
बाठा है! 


और फिर षगतर्मे सूवम स्पूस ऐसे दो प्रकारके तथा रूपी बोर 
खरुूपी ऐसे दो प्रकारके पदार्थ हैं। उन उपादामरूप पदार्भोकै निमित्तकप 
से अमुकुल कोई परद्रम्प होमा चाहिये ओर उसका उपावानसे प्रभाग 
चाहिये मोर फिर ग्रबाघित द्ववगाहून देनेवाला पदार्थ अरूपी ही हो 
सकता है। इस तरह भाकाफ्ष एक सर्बे व्यापक सबसे बड़ा अरूपी प्रौर 
बनाएि द्रब्परूप सिद्ध होता है! 

यदि आकाश इृव्यको न माता लावे सो हस्यमें स्य दोजत्व महीं रहेगा 
ग्रोर ऊपर मीचे-यहाँ-महाँ ऐसा सिमित्तका ह्ान करामैवासा स्थान 
रहेगा। झत्पज्ञातवाले भनुष्पको मिमित्त द्वारा शान कराये बिता बह उपादाग 
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झौर निमित्त दोनोका यथार्थ ज्ञान नही कर सकता इतना ही नही किन्तु 
थदि उपादानकों न मानें तो निमित्तकों भी नहीं मान सकेंगे और मिमित्त 
को मे मानें तो वह उपादतकों लही माल सकेगा । दोनोके यथार्थ रूपसे 
माने बिना यथायथे ज्ञान नही हो सकेगा; इस तरह उपादान और निमित्त 
दोनोको छूम्यरूपसे श्र्थात्‌ चही होने रूपसे मानता पड़ेगा श्रोर इस तरह 
समस्त पदार्थोंको शून्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नही सकता। 


बे, कालकी सिद्धि---४ 


द्रव्य कायम रहकर एक अवस्था छोडकर दूसरी अवस्था रूपसे 
होता है, उसे वर्तेता कहते हैं॥ इस वर्तेतामे उस वस्तुकी तिज गक्ति 
उपादान कारण है, क्योकि यदि निजमे वह शक्ति न हो तो स्वय न 
परिणमे । पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्यके लिये दो कारण 
स्वत॒त्र रूपसे होते हैं; इसीलिये निमित्त कारण सयोगरूपसे होना चाहिये । 
श्रतः उस बतंनामे निमित्त कारण एक वस्तु है. उस वस्तुको 'काल द्रव्य 
कहा जाता है और फिर निमित्त अनुकूल होता है । सबसे छोटा द्रव्य एक 
रजकरा है, इसलिये उसे लिमित कारण भो एक रजकरण बराबर चाहिये। 
अतः यह सिद्ध हुआ कि कालारु एक प्रदेशी है । 


प्रक्ष--यदि काल द्र॒व्यको अणुप्रमाण न सानें और बड़ा भानें तो 
क्या दोष लगेगा ? 


उत्तर--उस अखुके परिणमन होनेमे छोटेसे छोटा समय न लग- 
कर श्रघिक समय लगेगा और परिणमन शक्तिके श्रधिक समय लगेगा तो 
निज दाक्ति न कहलायेगी । पुनम्ध अल्पसे अल्प काल एक समय जितता' न॑ 
हीनेंसे काल द्रव्य बडा हो तो उसकी पर्याय बडी होगी । इस तरह दो 
समय, दो घटे, क्रमश' न होकर एक साथ होगे जो बन नही सकते । एक 
एक समय करके कालको वडा भातनें तो ठोक है किन्तु एक साथ लम्बा 
काल (अधिक समय) चहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो किसी भी समय 
की ग्रिनतो न हो सके । 


प्रकश्न---यहं सिद्ध हुआ कि कालद्रव्य एक प्रदेशी है उससे बडा 
श्ध 


डर प्ोक्षत्तात्त्त 


नहीं, परन्तु ऐसा किसलिये मामना कि काशाणु समस्त लोकमें हैं ? 

ठत्तर---शगतर्मे माकाक्षके एक २ प्रदेश पर प्रनेक प्रुवृल परमांण 
और उठने ही क्षैतको रोकमेवासे घृकम भनेक पुद्ठल स्कथ हैं भौर उसके 
परिणमसनमें निमित्त कारण प्रत्पेक घाकाझ्के प्रदेक्षमें एक एक कासाणु 
होना सिद्ध होता है । 

प्रश्त---एक प्राकाद्के प्रदेशमें भधिक काप्तारु स्कघरूप मानमेर्म 
गया विरोध प्ाता है ? 

उच्चर--जिसमें स्पर्ण एुण हो उसीरमें स्कपरूप बत्ध होता है पौर 
चह तो पुदुगल द्रब्य है। कालाए पृदुगप्त द्रम्य पहीं भ्ररुपी है, इसलिये 
उसका स्कनन्‍्ध ही नहीं होता । 


फ., अधर्मास्तिकाय भौर घर्मास्तिकायकी सिद्धि ५-९ 


जीय प्रौर पुदूगल इस दो हब्पोर्मे क्रियाबली प्ाक्ति होनेसे छमके 
पप्तन चसन होता है, किल्तु यह हलस 'बसन रूप क्रिया निरल्तर हीं 
होती । वे किसी समय स्थिर होते भ्रौर किसी समय ग्रत्तिख्प हीते हैं" 
क्योकि स्थिरता या हलम शलतरूप क्रिया गुण भही है किस्सू 
प्रक्तिकी पर्याय है। उस करियावती क्षक्तिकी स्थिरतारूप परिणमतका 
भूपका रणा द्रम्प स्वयं है, उसका निमिफ्तकारण उससे भष्य बाहिये। गे 
पह्से बताया गया है कि जगतर्मे मिमित्तकारण होता ही है। इसीलिये पो 
स्पिरतारूप परिणसमका लिमित्त कारण है उस द्रष्यको शवर्महरध्य कहते 
हैं। क्रियावती धक्तिके हलन-चलमरूप परिणमतका सूलकारण इम्प स्वर्ग 
है भीर हलस घसनमें लो निमित्त है उसे घमंद्रम्य कहते हैं। हलन चतनका 
मिमित्त कारण प्रपर्मद्र०्मसे विपरीत चाहिये सौर यह पर्मद्रध्य है। 


(१०) इन छ्द द्रम्पोके एक ही जगइ दो नेकी सिद्धि 


हमे पहले जीअ-पुठसकी सिड्धि करमेमें मशुप्पशा दृष्टाम्व सिया 
था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी । + 


(१) जीव श्ानगुण घारक पदार्थ है। 
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(२) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि घारीर संयोगी, जड़, रूपी 
पदार्थ है, यह भी उसी जगह है, इसका मूल अनादि-अनंत पुदूल द्रव्य है । 
(३) वह मनुष्य आकाझ्के किसी भागमे हमेशा होता है, इसीलिये 
उसी स्थान पर आकाद भी है। 
(४) उस मनुष्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी अ्रवस्था होती 
है। इस श्रपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रव्यके श्रस्तित्वकी सिद्धि होती है । 
(५) उस मनुष्यके जीवके असंख्यात प्रदेशमे समय समय पर एक 
क्षेत्रावमाह रूपसे नोकर्म वर्गणाएँ और नवीन-नवीन कर्म वंधकर वहाँ 
स्थिर होते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर अधरमंद्रव्यकी सिद्धि होती है। 
५ (६) उस मलुष्यके जीवके असख्यात प्रदेशके साथ प्रतिसमय 
श्रमेक परमाणु आते जाते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर धर्मद्रव्यकी सिद्धि 
होती है । 
इस तरह छहो द्वव्योका एक क्षेत्रमे श्रस्तित्व सिद्ध हुआ । 
(११) अन्य प्रकारसे छह द्र॒न्योंके अस्तित्वकी सिद्धि 
१-२ जीवद्॒ज्य और पुद्टलद्गव्य 
जो स्थूल पदार्थ दृष्टिपोचर होते हैँ ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर, 
लकडी इत्यादिमें शान नही है अर्थात्‌ वे भ्रजीव हैं, इन पदार्थोंको तो 
श्रज्ञानी भी देखता है। उन पदार्थोमे बृद्धि-छास होता रहता है अर्थात्‌ वे 
मिल जाते हैं श्रौर विछुड जाते हैं। ऐसे दृष्टिपोचर होनेवाले पदार्थोको 
पुदूगल कहा जाता है। वर्ण, गघ, रस्र और स्पशे ये पुदुगल द्रग्यके गुण 
हैं, इसीलिये पुदुगल द्रव्य काला-सफेद, सुगन्घ-दुर्गन्‍्छ, खट्टा-भीठा, हल्का- 
भारी, इत्यादि रूपसे जाना जाता है, यह सब पुदुगलकी दी श्रवस्थायें है । 
जीव तो काला-सफेद, सुगधित-दुर्गेन्धित, इत्यादि रूपसे नहीं है, जीव तो 
ज्ञानवाला हैं। शब्द सुनाई देता है या बोला जाता है वह भी पुदुगलकी 
ही हालत है। उन प्रुदुयलोसे जीव अलग है। जगतमे किसी अचेत 
मनुष्यकोी देखकर कहा जाता है कि इसका चेतन कहाँ चला गया ? मर्थाव्‌ 
थद्द शरीर तो अजीब है, वह तो जानता नही, किन्तु जाननेवाला ज्ञान 


कहाँ चला गया ? जर्थाव्‌ जीव कहाँ गया ? इसमे जीच और 
दो द्रव्योवी सिद्धि हुई। अदा इच 


धर पोक्षघात्त 


इऐ---आकाशद्रब्य 
लोग भप्रभ्यक्तकुपते यह तो स्वीकार करते हैं कि 'प्राकाश” नामको 
द्रव्य है । दस्तावेजों ऐसा लिछते हैं कि “अमुक मकान इत्यादि स्पानका 
बाकाश्से पाताप्त पमम्त हमारा हक है” भर्पाव्‌ यहु सिद्मम हुआ कि 
प्राकाशसे पाठाख रूप कोर्द एक वस्तु है। यदि साक्षाशसे पावाप्त पर्यन्‍्त 
कोई वस्तु ही न हो सो ऐसा _र्मो लिखा घाता है दि 'आकाशसे पाठात 
एकका हक (-दाबा ) है ? वस्तु है इससिये उसका हक भागा णाता है। 
झाकाएसे पाताल दक्ष धर्थाव्‌ सर्वम्यापी रही हुई वस्‍्तुको 'आाकाष द्रम्यँ 
कहा भाता है। यह द्रभ्य शाम रहित मोर अस्पी है. उसमें रु, एप 
गगेरह नही हैं। 
४--फालड्स्य 
जीव पुदुंगण भौर आकाश द्रब्यको सिद्ध किया" प्रतर गई सिद 
किया थाता है कि झास' सामकी एक पहतु है। क्ौगर बस्तारेज कराते 
प्रौर उसमें सिख्राते हैं कि 'भावत्‌ चस्त्रधिदाकरी बब तक सृययें थौर भख 
रहेपे तद तर हमारा हक है। इसमें काल द्रभ्यको स्वीकार किया। 
इसी उम्रय ही हक है ऐसा नहीं किल्तु कास जैसा बढ़दा णाठा है ठप्त 
समस्त काममे हमारा हुई है. इसप्रकार काशको स्वीकार करता है। 
“हमारा बैमव भविष्यमें ऐसा ही शा रहो --हूस भाजसार्यें मी सविष्यत 
कासकी भी स्वीकार किया भौर फिर ऐसप्ता कहते हैं कि 'हम शो घाव 
पेंड़ोप्े पुली हैं बहाँ भी घूवकास स्वीकार करता है। सुतकाप्त वर्षेमात 
काल मोर सद्िष्यतकास मे समस्त मेद निश्यय कासह्रम्पकी स्यवद्यार पर्याप 
के हैं। यह्‌ काल द्रब्य मी प्रस्पी है और उसमें श्ात नहीं है । 
इस शरह्‌ जोज पुदुमस्त प्राकाश भौर काल ह्रस्पकी सिस्ि हुई। 
प्रव धर्म भौर अपर ये दो द्रम्य क्षेपर रहे । 
है 
थीब इस धर्म धमस्पको भी प्रम्यक्तरुपसे स्वीकार गरता है। धर्दी 
ड्स्पोकि भस्तित्वकों स्वीकार डिये बिना कोई भी स्पवहार मद्दी घत्त घकता। 
पाता जाता रहना इत्यादि समौरमे छड्ों दरध्पोक्ी पस्ति धिदध हो जाती है । 
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चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके है अब बाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है। यह 
कहनेमे घर्म ह्व्य प्िद्ध हो जाता है कि 'एक ग्रामसे दूमरे ग्राम आया !! 
एक ग्रामसते दूसरे ग्राम श्राया इसका क्या श्र है ? यानि जीव औौर दरीरके 
परमाणुओोकी गति हुई, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र वदला । जब इस क्षेत्र 
बदलनेके कार्यमे किस द्रव्यकों निमित्त कहेंगे ? क्योकि ऐसा नियम है कि 
प्रत्येक कार्यमे उपादात श्रौर निमित्त कारण होता ही है। यह विचार 
करते हैं कि जीव और पुद्रलोको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम' आनेमें मिमित्त 
कौनसा द्रव्य है। प्रथम तो 'जीव श्रौर पुद्बल ये उपादान हैं" उपादात 
स्वय मिमित्त नहीं कहलाता । निमित्त तो उपादानसे भिन्न ही होता है, 
इसलिये जीव या पुदुल ये क्षेत्रातरके निमित्त चही। काल द्रव्य तो 
परिणमतमे निमित्त है भ्र्थावें पर्याय वदलनेमे निमित्त है कितु काल द्रव्य 
क्षेत्रातर॒का तिमित्त नही है, भ्राकाश द्रव्य समस्त द्रव्योको रहनेके लिये 
स्थान देता है जब ये पहले क्षेत्रमे थे तव भी जीव और पुदुलोको श्राकाश 
निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमें भी वहो मिमित्त है, इसलिये आकाशको भी 
क्षेत्रातरका निमित्त नही कह सकते | तो फिर यह निश्चित होता है कि 
क्षेत्रतररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्रव्योके अतिरिक्त 
कोई भ्रन्य द्वव्य है। गति करनेमे कोई एक द्रव्य निमित्तहूपसे है किन्तु वहू 
कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नही किया, इसीलिये उसकी 
खबर नही है। क्षेत्रातर होनेमे निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्वव्यको 'धर्मे- 
ब्रव्य/ कहा जाता है । यह द्रव्य भी भ्ररूपी और ज्ञान रहित है । 
६---अधर्मद्रव्य 
जिस तरह गति करनेमे घर्मं द्रव्य निमित्त है उसीतरह्‌ स्थितिमें 
उससे विरुद्ध श्रधर्मद्रव्य निमित्तरूप है । “एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे श्राकर 
स्थिर रहा” यहाँ स्थिर रहनेमें निमित्त कौन है. ? आकाश स्थिर रहनेमे 
निर्मित्त नही है, क्योकि आाकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, मति 
के समय भी रहनेमे जाकाश निमित्त था, इसीलिये स्थितिका निमित्त कोई 


श्रस्य द्रव्य चाहिये वह द्रव्य 'अधर्मे द्रव्य' है । यह्‌ सी अरूपी और ज्ञान 
रहित है। 
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हसप्रकार श्लीव, पूवृतत, घ॒र्मे, सघर्म, आकाश घोर काध इन न 
द्रष्पों को सिद्धि को । इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई ट्रम्प है ही नहीं। 
ओर इम छहमेंसे एक मी स्यून नहीं है, बरावर छट्ट ही हम्प हैं घोर ऐसा 
माननेसे हो यबार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छह्के प्रतिरिक 
सातवाँ कोई ह्रब्प हो तो मह बतामो कि उसका कया कार्य है? ऐसा कोई 
कार्य महीं है जो इन छह से बाहुर हो, इसलिये सातवां द्रम्य नही है। हीं 
पदि इस छह द्रव्योर्मिस एक भी कम हो घो यह बठाप्रो कि उत्कां कर्म 
कौम करेगा ? छह दस्पमिंस एक भी दव्य ऐसा नहीं कि मिसके बिसता 
विश्य नियम बस सके 

छड्ट दृब्य संबंधी कुछ घानकारी 

१---औीग--इस चमतरममें अनन्त णजीग हैं। शादृतत्व चिह्के 
( विशेष गृणके ) द्वारा जीव पहचाना जाता है। क्योंकि थीवके प्रतिरि्त 
प्रस्प किसी पदार्यमें शातृत्व नहीं है। जीव अनस्त हैं वे समी एक पूसरेसे 
बिल्कुप्त मिन्त हैं। सदेव जाननेवाले हैं। | 

२---पुषृगंछ-इस पगतर्में प्रनन्तानन्द पुदस् हैं ! बह भणेतन है” 
स्पर्स रस गध भौर बर्णंके द्वारा पुदुगल पहचामा जाता है क्योंकि छत 
के सिवाय भगम किसी पदार्में स्पर्ण रप गर्प या वर्ण नहीं है। रो 
इम्त्रियोंके द्वारा जाने लाते हैं वे सब पुदुमलके बसे हुए स्कष हैं । के 

३--घर्म-यहू भर्म कहमेसे भ्रात्मका घर्म महीं किस्तु परम 
लामका प्रम्य समझता भाहिये । यह द्रस्प एक भलछ्ण्ड मीर समस्त 


ध्याप्त है। जीव प्रौर पुदुग्तोकि गमद करते समय यह इब्य निर्मित्तस्‍्मसे 
पहचाना छाठा है। 


४--मप म-यहाँ धर्म रूहनेसे आात्माका दोप महीं किछु अ्प्म 
सामका ड्रब्प समममा चाहिये। यह एक प्शणप्ड दस्य है जो समत्त 
ब्याप्त है । जीव और पुदुगस गकमत रसे लव श्पिर होते हैं तढ सह परी 
निमित्तरुपसे पाता जाता है। ः 
४---माकाश्चन-पह एक अखंड सर्बम्पापक हस्य है। समस्त पदा 
पॉडो स्पात दैमेमें यह दृस्य सिमित्तकूपप्ते पहचामा जाता है। इध 
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जितने भागमें श्रन्य पाँचो द्रव्य रहते हैं उतने भागको 'लोकाकाश' कहा 
जाता है और जितना भाग अन्य पाँचो द्रव्योसे रिक्त है उसे 'अलोकाकाश' 
कहा जाता है। खाली स्थानका श्रर्थ होता है 'अकेला श्राकाश ॥! 
६---क्राछ--असख्य काल द्रव्य है । इस लोकके अ्रसख्य प्रदेश हैं, 
उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य रहा हुम्रा है। मसख्य कालारु है 
वे सव एक दूसरेसे अलग है । वस्तुक्रे रूपान्तर ( परिवर्तत ) होनेमे यह 
द्रव्य मिमित्तरूपसे जाना जाता है । [ जीवद्रव्यके अतिरिक्त यह पाँचो द्रव्य 
सदा अचेतन हैं, उनमें ज्ञान, सुख-या दुख कभी नहीं हैं । ] 
इन छह द्रव्योको सर्वेज्षके श्रतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नहीं 
जान सकता । सर्वेज्देवने ही इत छह द्वव्योकों जाना है श्रौर उन्हीने 
उनका यथा स्वरूप कहा है, इसीलिये सर्वज्ञके सत्यमार्गके अतिरिक्त भ्रत्य 
कोई मतमे छह द्रव्योका स्वरूप हो ही नही सकता, क्योकि दूसरे अपूर्ण 
( अल्पन्न ) जीव उन द्र॒व्योको वही जान सकते, इसलिये छह द्रव्योके' 
स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति करना चाहिये । 
टोपीके च्ष्टांससे छह द्वव्योंडी सिद्धि 
(१) देखो यह कपडेकी टोपी है, यह श्रवन्‍त परमाशुओसे मिल- 
कर बनी है ओर इसके फट जाने पर परमाणु अलग हो जाते हैं। इसतरह 
मिलता भौर बिछुडना पुदुगलका स्वभाव है । पुनस्ध यह टोपी सफेद है, 
दूसरी कोई काली, लाल भ्रादि रगकी भी टोपी होती हैँ, रग पुद्गल द्रव्य 
का चिह्न है, इसलिये जो दृष्टियोचर होता है वह पृदुगल द्रव्य है । 
(२) “यह टोपी है पुस्तक नही ऐसा जानचेवाला ज्ञान है और 
ज्ञान जीवका चिह्ने हैं, श्रत जीव भी सिद्ध हुआ | 
(३) अब यह विचारता चाहिये कि टोपी कहाँ रही हुई है? 
यद्यपि निश्चससे तो ठोपी दोपीमे ही है, किन्तु ठोपी टोपीमे ही है यह 
कहनेसे टोपीका बराबर ख्याल नहीं श्रा सकता, इसलिये नि्मित्तरूपसे यह 
पहचान कर।ई जाती है कि “अम्॒ुक स्थानमे टोपी रही हुई है।” जो 
स्थान कहा जाता है वह्‌ आकाश द्रव्यका अमुक भाग है, अत्तः आ्राकाह- 
द्रव्य सिद्ध हुआ । 


डेजर मोक्षप्राल 


(४) भ्रव यह टोपो दृहरी मु जाती है जब टोपी सीभी थी तब 
भझाकाशमें थी भोर जब मुड गई ठब भी आकाशर्मे हो है सत' प्राकाशके 
निमित्त द्वारा टोपीका दृहरापन नहीं जाना जा सकता । तो फिर ठोपीडी 
दुहरे होनेकी स्छिया हुई भर्थात्‌ पहले उसका क्षेत्र प्म्बा था, अब वह पोड़े 
क्षेत्रमें रही हुई है-दस तरह टोपी क्षेत्रांतर हुई है शौर क्षेप्रांतर होगेगे 
थो वस्तु मिमित्त है वह धर्ंद्रव्य है । 

(१) भब टोपी टेढ़ी मेद्दी स्थिर पड़ी है । तो यहाँ स्थिर होमेमें 
उसे निमित्त कौम है? मझाकाशद्रब्य तो मात्र स्थान देनेमें सिमित्त है। टोपी 
चले या स्पिर रहे इसमें भाकाशका मिमित्त मह्दीं है। जब टोपीने सीपी 
दशामेसे टेढ़ी भ्रगस्थारूप होनेके लिये गमन किया सब भमेंड्रस्पका सिमित 
थाः तो थव स्थिर रहतेशी क्रियामें उसके विरुद्ध निमित्त भाहिएं। गतिमेँं 
घमद्रब्य निमित्त था तो भ्रव स्थिर रहनेमें अधर्मद्रम्प मिमित्तरप है । 

(६) टोपी पहसे सीधी थी इस समय टेड़ो है शोर बह महक 
समय तक रहेगी-ऐसा जामा, वहाँ काल! घिद्ध हो गमा। घ्रृत वततमाग, 
भविष्य प्रथबा पुराना-मया दिवस घंटा इत्यादि जो मेद होठे हैं वे मेर 
किसी एक भूल वस्तुके बिना मही हो सकसे, अत* मेद-पर्यायकूप स्यगद्गार 
कासका आपारए-कारण निम्बय कासद्रव्य सिद्ध हुमा । इसतरह टोपी परसे 
छठ द्रभ्प सिद्ध हुये । 

इन छह दस्पोमिसे एक भी द्रब्प स हो तो जगतुका स्यवहार मह्ठी 
अल सकता । यदि पुदुग॒ल्त न हो तो टोपी ही न हो । यदि जोग मे हों हो 
टोपीके अस्तित्वका निश्धय कौम करे ? यदि आाकाध्य म हो तो यह पहुंचाने 

सही हो सकती कि टोपी कहाँ है? यदि धर्म भौर भध्रपमेंहस्थ मे 
हों वो टोपीमें हुआ फेरफार ( क्षेत्रीवर घोर स्थिरता ) माप्ुम 
हो सकता भोर यदि कास दष्प त हो तो पहुे जा टोपी सीपी पी 
इस समय टेदी है ऐसा पहले भौर पौछे टोपोका मस्तित्व मिश्ित मी 
दो पका प्रतः टोपीको सिद्ध करमेके सिये छ्दों दृस्पोक्तो स्वोषार करता 
पढ़ता है। जगठड़ी गिस्सी भी एक वस्तुकों स्वीकार करनेसे 
पा मष्यक्रकूपगे छह्दों द्स्पोंक्रा स्वीकार हो जाता है । 


अध्याय ५ उपसंहार ४७३ 


मनुष्य शरीरके दृशंतसे छह द्रव्पोंकी सिद्धि 
( १-२ ) यह शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, यह पुदुगलका बना 
हुआ है ओर णरीरमे जीव रहा हुग्रा है। यद्यपि जीव गौर पुदुगल एक 
झाकाशकी जगहमे रहते हैँ तथापि दोनो पृथक्‌ हैं । जीवका स्वभाव जानने 
का है और पुद्गलका यह शरीर कुछ जानता नही । शरीरका कोई भाग 
कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नही कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, 
क्योकि घरीर गौर जीव सदा पृथक्‌ ही हैं। दोतो का स्वरूप पृथक्‌ है 
और दोनोका काम प्ृथक्‌ ही है यह जीव और पुद्यल तो स्पष्ट हैं। ( ३ ) 
जीव भ्रौर शरीर कहाँ रह रहे हैं ? अम्ुुक ठिकाने, प्राच फुट जगहमे, दो 
फूट जगहमे रह रहे हैं, भत' 'जगह' कहनेसे आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ । 
यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीव श्रौर शरीर 

भाकाशमे रहे हुये है वहाँ यथार्थमे जीव, शरीर और श्राकाश तीनो स्वतत्र' 
प्थक्‌-पृथक्‌ ही है, कोई एक दूसरेके स्वरूपमे तही घुस गया । जीव चो' 
ज्ञानत्व स्वरूपसे ही रहा है, रग, गध इत्यादि शरीरमे ही हैं, वे जीव या 

श्राकाश आदि फिसीमे नही हैं, श्राकाशमे वर, गध इत्यादि नही है तथा 
ज्ञान भी नही, वह अरूपी-अचेतन है, जीवमे ज्ञान है किन्तु वर्ण गंध 
इत्यादि नही आर्थाव्‌ वह अरूपी-चेतन है, पुदुगलमे वरण-गघ इत्यादि हैं 

किल्तु ज्ञान नहीं श्रर्थात्‌ वह रूपी-अचेतन है, इसत्तरह तीनो द्रव्य एक 

दूसरेसे भिन्न-स्वतस्त्र हैं। प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र होनेसे कोई दूसरी च्स्तु 

किसी का कुछ कर नहीं सकती, यदि एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ 

करता हो तो वस्तुक्ों स्व॒तत्त्र केसे कहा जापगा ९ 


(४) जीव, पुदुगल ओर आकाश निश्चित किये अभ्रब कालका 
निश्चय करते हैं । ऐसा पूछा जाता है कि “तुम्हारी भ्रायु कितनी है ?” 
( यहाँ 'दुम्हारी' अर्थात्‌ शरीरके सयोगरूप आयुकी बात समझता ) 
शरीर की उम्र ४०-५० वर्ष आझ्रादि को कहो जाती हे ओर जीव अनादि 
अनन्त अस्तिरूप से है। यह कहा जाता है कि यह मेरी अपेक्षा पाच' वर्ष 


छोटा है, यह पांच वर्ष बडा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे बडेपत्तकी बात 
६० 
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नहीं है किन्तु कान्ककी प्रपेक्षासे छोटे घड़ेपतकी बात है, मदि कास द्रम्पकी 
अपेझा न सें तो यह नहीं कह छकसे कि यह छोटा, यह बड़ा, यह बासक 
यह युवा या थहू बृद्ध है। पुरानी मई प्रवस्था शदलती रहती है इसी परसे 
कासहब्यका प्रस्तित्थ मिद्िषत होता है ४ ॥ 


कहीं जीव जौर दारीर स्पिर होता है भौर कहीं गति करता है। 
स्पिर होते समय दया गमन करते समम दोनों समम वह आकाष्ममें ही है 
जर्पात्‌ प्राकाहा परसे उसका ग्रमत मा स्थिर रदतेरूप निश्िषित नहीं हो 
सकता । गमसरूप दक्षा भ्रौर स्थिर रहतेरूप दशा हम दोनोंकी पृथक प५६ 
पहचान करमेके लिये उम दोनों दक्षामे भिन्न २ तिमिक्तरूप ऐसे दो #म्पोंको 
पहुजानता होगा । पर्मद्रध्यके तिमित्तदारा श्रीव-पुदुलका गम पहुंचाना 
णा सकता है और भ्रधमंद्रस्यके निमित्त द्वारा स्थिरता पद्भामी भा पकती 
है। यदि ये धर्म और अषर्मंद्रस्थ न हों तो गमत भौर स्पिरताके मेदकी 
नहीं घामा भा सकता । 


यध्यपि धर्मे-अषर्मद्रस्प जीव पुदुगसको कहीं गति या स्पिति करनेमें 
सवद करते भहीं हैं, परन्तु एक व्म्पके माजको अम्य दृष्यकी भपेदाके दिगा 
पहुचना महीं जा पकता। जीवके भावकों पहचासमेके लिये 
भपेदा की श्लाती है जो भाने धो जीब-ऐसा रहनेसे ही 'क्ामत्वसे रहित 
जो अस्य द्रष्य हैं गे जीव मही हैं. इसप्रकार णजीव की बपैक्षा मा षांती 
है व ऐसा यत्ासे पर भाकाप्षकी मपेक्षा हो जातो है कि 'मीव अभमुक जगह 
है । इसप्रकार छट्दो हम्योर्में समझ लेना। एक आत्ममस्यका मिर्णय 
करौैपर छह्टों ह्रम्प मांछुम होते हैं पह शासकी जिंदाप्तता है सौर इसमे 
पहु पिंड होता है दि सर्वद्श्योकों जाग सेमा क्ञामरा स्वमाय है! एक 
प्रष्मको सिद्ध बरतेसे हों दरब्य सिद्ध हो जाते हैं इसमें द्ृस्भकी पाभोवता 
मही हैः परम्सु ज्ञानकी महिमा है। घो पवार्य होता है बह शासमें सगध्य 
जाता णाता है। पूर्ण शागर्ते जितमा जामा जाता है इस णगतमें उसके 
प्रतिरिक्त भग्प बृछ नहीं है। पूर्ण शाममें छह द्रब्प्र वतसाये हैं, घह ट्रम्म 
सधिक जम्प कृत मही है । 


अध्याय ५ उपसहार ब्ज९ 
कर्मोके कथनसे छट्टों द्रब्योंकी सिद्धि 
कम यह पुद्गलकी प्रवस्था हैं; जीवके विकारों भावफे मिमित्तसे 
यह जीवके साथ रहे हुये हैं, कितनेक कर्म वंधरूपसे स्थिर हुए हूँ उनको 
भ्रधर्मास्तिकायका निमित्त है; प्रतिक्षण कर्म उदयमे श्राकर कडढ जाते हैं, 
अड जानेमे क्षेत्रातर भी होता है उसमे, उसे धर्मास्तिकायका निमित्त है । 
मह कहा जाता है कि कर्मकी स्थिति ७० फोडा कोडि सागर श्रोर कमसे 
कम श्रन्तमुहूर्त की है, इसमे फाल द्रव्यकी श्रपेक्षा हो जाती है, बहुततपते 
कर्म परमाणु एक क्षेत्रमे रहते हैं, इसमे श्राकादद्रव्यकी श्रपेक्षा है । इस 
तरह छहू द्रव्य विद्ध हुए । 
द्रन्योंकी स्वतंत्रता 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि जोवद्रव्य प्रौर पुद्गलद्रब्य (-कर्म) 
दोनो एकदम प्रथक्‌ २ पदार्थ हैं और दोनो श्रपने मपलेमे स्वतत्र है, कोई 
एक दूसरेका कुछ ही नहीं करते । यदि जीव घोर कर्म एक हो जाय तो इस 
जगत छहृद्रन्य ही नही रह सकते, जीव झोर कर्म सदा प्रथक हो हैं। 
द्रब्योका स्वभाव अपने अ्रमर्यादित अनन्त गुणोमे श्रनादि अनन्त रहकर 
प्रतिसमय बदलनेका है । सभी द्रव्य अपनो श्षक्तिसे स्वतभ्ररूपसे अनादि 
अनन्त रहकर स्वयं अपनी अवस्था बदलते हैँ । जीवकी अवस्था जीव 
बदलाता है, पुदुगलकी हालत पुदुगल बदलाता है ! पुद्गलका जीव कुछ 
नहीं करता ओर न पुदुगल जीवका कुछ करता है। व्यवहारसे भो 
किसीका परद्रव्यमे कर्तापना नहीं है घीका धडाके समान व्यवहारसे 
कर्तापनेका कथन होता है जो सत्यार्थ नही है । 
उत्पाद-व्यय-श्रुव 
द्रब्यकां और द्रव्यकी अवस्थाश्रोका कोई कर्ता नही है | यदि कोई 
कर्ता हो तो उसने द्रव्योको किस तरह बनाया ? किसमेसे बनाया ? बह 
कर्ता स्वयं किसका बना ? जग्रतमे छहो द्रव्य स्व स्वभावसे ही हैं, उनका 
कोई कर्ता नही हैं। किसी भी नवीव पदार्थकी उत्पत्ति ही वही होती। 
किसी भी भ्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्स्तु जैंसा पदार्थ हो वैसा ही रहकर उनमें अपनी अ्रवस्थाओका रूपातर 
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होता है। यदि द्रभ्य हो तो उसका मा नहों होता जो द्ब्य नहीं गह 
उत्पन्न नहीं होता मौर जो दव्य होता है बह स्वश्नक्तिसे अतिक्षण प्रपती 
बवस्था बदलता ही रहता है, ऐसा नियम है| इस सिद्धावको उत्पाद- 
स्यय-प्रुव प्र्पात्‌ नित्प रहकर शदसना कहा जाता है । 
दृब्य कोई वनानेवाला नहीं है इससिये सातवां कोई नया द्र्म 
नहीं हो सकता ओर किसी दस्पका कोई ताश करनेबासा नहों है इससियें 
छह वब्पेत्ति कमी कमी नहीं होती | ध्ाएयतरूपसे छड ही द्रस्प हैं। सबम 
भगबानने पध॒पूर्ण ज्ञानके द्वारा छह द्रस्य जाने घौर बद्दी उपदेशमें दिम्प 
ध्यमि द्वारा निरूपित किये । सर्वेकश्न वीतराग देव प्रणीत परम सध्यमागऊे 
प्रतिरिक्त इम छह दरष्पोका मथाम स्वरूप अम्यज् कहाँ है ही महो । 
द्रब्पकी ध्रक्ति ( गुण ) 
इस्यबी विधिष्ट एक्ति ( शिक्क बिशेप प्रुए ) पहसे सल्निप्तकपर्म 
कही था चुकी है एक इसब्यद्ती जो विशिष्ट दाक्ति है बह सस्प व्रस्प्मे नहों 
होती । इसीस्षिये विशिष्ट धक्तिके द्वारा व्रस्पको पहचामा जा सकता है। 
जंछे कि ज्ञान जीव ट्रष्यकी विशिष्ट ध्क्ति है। जोबके प्रतिरिक्त ध्प झिसी 
द्रब्पर्मे ज्ञान मही है इसीसिए शाम भ्क्तिके द्वारा जोव पहचाना जा 
सकता है। 
यहाँ प्रब द्रस्पोंकी सामान्य धक्ति संबबो कुछ कपत किया जाता 
है । जो धक्ति सभी द्बब्यॉमें हो उसे सामान्य शक्ति कहते हैं । मस्तिल 
बस्टुस्‍्व द्ब्यत्य प्रमेयत्य अगुस्सघुत्य पघोर प्रदेशरंद ये सुक्य हामार्स्य 
६ गुण हैं ये उमो दग्पर्पि हैं। 
१--मस्वित्वगुएके कारए दस्यके प्रस्दिस्पका रूमी मास म्ीं 
होवा । ऐसा महीं है कि दब्य घम्ुक कासके सिये है भ्ोए फिए गष्ट हों 
जाता है, इस्य मित्य कायम रहनेयासे हैं। यदि अस्तिरव गुणा से हो यो 
बस्तु ही महीं हो सकती मोर वस्तु ही न हो तो समम्घता किसको | 
२--पपपुरुव गुणके कारण द्रध्य सपसा प्रमोजनम्रद वार्य करता 
है।जेसे पड़ा पावीरों घारण करता है उसी तरह टरस्य स्वयं ही सपते 
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शुश पर्यायोका प्रयोजनभूत कार्य करता है | एक द्रव्य क्रिसी प्रकार फ्िसो 
दूसरे का कार्य मही करता श्लोर न कर सकता । 
३--व्यत्वगुणके कारण द्रव्य मिरन्तर एक अवस्थार्मे से दुवरी 
अवस्थामे द्रवा करता है--परिणमन किया करता है | द्रव्य त्रिकाल अस्त 
रूप है तथापि वह सदा एक सहश ( क्ूटस्थ ) नही है, परल्चु निरन्तर 
नित्य बदलनेवाला-परिणामी है ! यदि द्वव्यमें परिणमन न हो तो जोबके 
ससार दशाका नाश होकर मोक्षदशाकी उत्पत्ति क॑मे हो ? शरीरको 
बाल्यदशामे से युवकद््षा कैसे हो ? छहो द्रव्योमें द्रव्यत्व गक्ति होनेसे सभी 
स्वत त्ररूपसे अपनी अपनी पर्यायमे परिणम रहे है, कोई द्रव्य अपनो पर्याय 
परिणुमानेके लिये दूसरे द्वव्यकी सहायता या अपेक्षा नही रखता । 
४---प्रमेयत्वगुणके कारण द्रव्य ज्ञानमे ज्ञात होते हैं । छहो द्रव्यो 
में इस प्रमेयशक्तिके होनेसे ज्ञान छहो द्र॒ब्यके स्वरूपका निशंय कर सकता 
है। यदि वस्सुमे प्रमेयत््र गुण न हो तो वह स्वयको किस तरह बतला 
सकता है कि 'यह वस्तु है” । जगतका कोई पदार्थ ज्ञान श्रगोचर नहीं है, 
शत्मामे प्रमेयरव गुण होनेसे श्रात्मा स्वय निजको जान सकता है 
५--श्रगुरुलघुत्व शुणके कारण प्रत्येक वस्तु लिज २ स्वरूपसे ही 
कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमारुरूप नही हो जाता, परमाणु 
बदलकर कभी जीवरूप नही हो जाता, जड सदा जडरूपसे और चेतन सदा 
चेतनरूपसे ही रहताहे जञानका विकास विकार दकज्षामे चाहे जितना स्वल्प 
हो तथापि जीवद्रव्य बिलकुल ज्ञान शून्य हो जाय ऐसा कभी नही होता । 
इस शक्तिके कारण द्रव्यके एक गुर दूसरे भुणरूप न परिणमे तथा एक 
द्रव्यके अनेक या-अनन्त ग्रुण अलग अलग नहीं हो जाते, तथा कोई दो 
पदार्थ एक रूप होकर तीसरा नई तरहका पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, 
क्योकि वस्तुका स्वरूप अन्यथा कदापि नही होता । 
६--प्रदेशत्व गुणके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना अपना आकार 
अवश्य होंतो है । भ्रत्येक भ्रपने अपंने स्वाकारमे ही रहता है । सिद्धदा 


होने पर एक जीव दूसरे जीवमे नहीं मिल जाता किन्तु प्रत्येक जीव अपने 
प्रदेशाकारमें स्वत्तत्र रूपसे कायम रहता है । 
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ये छह सामास्यगुण मुझ्य हैं इनके अतिरिक्त भी दुसरे सामाम्य पुरा 
हैं। इस तरह गुणों द्वारा द्ब्यका स्वरूप विशेष स्पष्टपरस्े जाता नो 
झकता है। 

छूहू कारक (-कारण ) [ सथु जैन सि० प्रजेक्षिकासे ] 

(!) क्र्चा---जो स्ववजवासे (-स्वाीनतासे ) भपसे परिधामढों 
करे सो कर्ता है। प्रत्येक दस्य अपनेमें स्मतज ब्यापक होगेसे अपते ही 
परिणार्मोंका कर्त्ता है। 

(२) कर्म (-फार्य );-कर्ता जिस परिणामक्रो प्राप्त करता है वह 
परिणाम उसका कर्म है। प्राप्प, विकाये भौर नित्य ऐसा स्माप्य छत 
वाक्षा प्रत्येक द्रस्पका परिणामरूप कर्म होता है। [ उस कर्म (-कार्म ) मेँ 
प्रत्येक द्रब्प स्वर्य प्रभ्र्भ्यापक होकर झादि मध्य भोर प्रश्वममें स्पाप्त होकर 
उसे प्रहण करता हुआ उस्-हूप परिणमत्र करता हुमा भोर एसनहप 
उत्पन्न होता हुपा, उस परिणामक़े कर्ता हैं। ] 

(३) छरण'---उस परिणामका सापरतम प्र्भाव्‌ उक्कृह सापगीको 
करण कहते हैं। 

(४) सँप्रदान--*र्म (-परिणाम-कार्य ) जिस्ते दिमा जाया 
जिसके लिये किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। 

(५) अपादान---जिसमें से कम किया जाता है वह धुग गरदुकी 

अपादान कहूते हैं । 
(६) सपिररण--जिसमें या मिसके भ्ापारतसे कर्म किया जाता 
है उसे प्रभिकरण कहते हैं। 

उमें धम्पोंकी प्रत्येक पर्यायमे महू छड्टों कारक एक साप गर्फे है 
इसलिये आ्मा भीए प्रृदुमस घुदरघ्ामें या मशुददशाममं स्वयं ही घंहीं 
कारब रूप परिएमत करते हैं भौर घर्प डिसी कारकों (-कारणों ) ही 
अपेदा रहीं रसते हैं। ( पंबास्विकाय गाया ६२ सं टीका ) 

प्रश्न--फर्प छैसे शोता है ! 

उत्ता--रारणामुविधायित्दादेद शार्याएा जारणाजुविषामीति 
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कार्याणी--कारण जैसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा ही कार्य होता है । 
कार्यको--क्रिया, कर्म, श्रवस्था, पर्याय, हालत, दछ्या, परिशाम, परिणमन 
ओर परिणति भी कहते है. [ यहां कारणको उपादान कारण समझता 
घ्योकि उपादान कारण वही सच्चा कारण है ] 

प्रश्न--कारण किसे कहते हैं ९ 

उत्तर--कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ? 

प्रश्च--उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं ९ 

उत्तर--दो हैं --उपादान ओौर निमित्त । उपादानको निजशाक्ति 
अथवा निश्चय और निम्ित्तको परयोग अथवा व्यवहार कहते है । 


प्रश्च--उपादान कारण किसे कहते हैं १ 


उत्तर--(१) जो द्रव्य स्वय कार्यरूप परिणमित हो, उसे उपादान 

कारण कहते हैं । जेसे-घटकी उत्पत्तिमे मिट्टी । (२) श्रवादिकाससे द्रग्यमे 
जो पर्यायोका प्रवाह चला श्रा रहा है, उसमे अनस्तर पूर्वेक्षणवर्ति पर्याय 
उपादान कारण है भ्रौर श्रनत्तर उत्तर क्षणर्वात्ति पर्याय कार्य है। (३) 
उस समयको पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है और बह पर्याय 
कार्य है । उपादान वही सच्चा (-वास्तविक ) कारण है। 

[न० १ घ्रुव उपादान द्रव्याथिकनयसे है, न० २-३ क्षरिशक- 
उपादान पर्यायाथिकनयसे है । ] 

प्रश्न---योग्यता किसे कहते हैं ? 


उत्तर--( १) “योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय दि. 
पृ० २७ ) योग्यता ही विषयका प्रतितियामक कारण है [ यह कथत ज्ञान 
की योग्यता (-सामर्थ्य ) के लिये है परच्तु योग्यताका कारणपना सर्वेमे 
सर्वत्र समान है ] 
(२) सामथ्ये, शक्ति; पात्रता, लियाकत, ताकत वे 'योग्यता' शब्द 
के अर्थ हैं । 
प्रश्न--विमित्त कारण किसे कहते हैं ? 
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उत्तर--श्रो पदार्थ स्वम कार्यरूप न परिणमे, परम्तु कार्यकी 
उत्पत्तिर्मे अनुकुल होनेका बिसमें आरोप भरा सके उस परदाथकों मिमिप्त 
कारण कहते हैं। जसे-घटको उत्पध्तिमें कुम्मकार, वड; चक्र प्रादि। 
( निमि्त वह सच्चा कारण पहीं है--अकारणवतु है बर्योसि वह उपचार 
मात्र अथवा ध्यवहारमात्र कारण है ) 

उपादान कारण भौर निमित्तक्की उपस्थितिफ्ा फ्या नियम है ! 
( बनारसी विस्षासमें कथित दोहा--) 
प्रशन--(१) प्रुदु उपदेश मिमिप्त बिम, उपादान बलहीत' 
छर्यों मर दूजे पांव विन, चल्नवेकों थ्राघीन ॥१॥ 
प्रश्न--(२) दो जाने था एक ही, ठपावान सों काज 
बके सहाई पौस बिस, पानीमाहि जहाम ॥र॥। 
प्रभम प्रदनका उत्तर--- 
झान नेम किरिया चरम दोऊ शिवमग घारः 
पपादास निएच्रय हाँ, तहें निमित्त स्यौहार ३) 

सर्य--सम्परदर्शन शानरूप नेत्र पौर क्षानर्मे मरण भर्षाव 
सीनसारूप क्रिया दोमों मिसकर मोक्षमांगें जानो । उपादानरूप निश्षय 
कारण जहाँ हो वहाँ निमित्तरूप भ्यवहार कारण होता ही है ॥१३॥ 

भाषा्ध--(१) उपादान बह मिरचय अर्थात्‌ सच्चा कार है 
निमित्त हो मा ब्यवहार भर्भात्‌ उपचार कारण है स्श्चा कारस नहीं ई 
इससिए तो उसे प्रकारणबत्‌ कहा है। झौर उसे उपचार (-पारोप ) 
कारण बर्यों कहा कि बह उपादानका कुछ कार्य करते कराते महीं तो भी 
कार्यके समय उसकी उपस्थितिके कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है 

(२) प्रम्पग्ञ्ाम झोर शानमें सीमताकी सोक्षमार्ग जानो ऐसा कहा 
एसीमें धरीराशित उपदेश उपबासादिक क्रिया कौर घुमरागरूप स्पवहारकों 
मोक्षमार्गे मर जामो यह बाव भा जाती है। 

प्रषम प्रपनका समाभाम--- 


घपादान निज गुरा जहाँ तहूँ निमिल पर होयाः 
मेदज्ञाम भमाण गिधि विरस्ता दूके बोय ॥४॥॥ 


अध्याय ५ उपसहार हा 


अथू--जहाँ निजशक्तिरूप उपादान तैयार हो वहाँ पर निमित्त 
होते ही हैं, ऐसी भेदनात प्रमाणकी विधि (-व्यचस्था ) है, यह सिर्दधांत 
कोई विरला ही रामझता है ॥ ४ ॥ 
भावतार्थ---जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियमसे मिमित्त 
होता है, निभित्तकी राह देखना पडे ऐसा नही है; और निमित्तको हम 
जुटा सकते ऐसा भी नही है। मिमित्तकी राह देखनी पडती है या उसे मैं 
ला सकता हूँ ऐसी मान्यता-परपदार्थमे श्रभेद बुद्धि श्र्थात्‌ अज्ञाव सूचक है । 
निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप है यह तो मर्यादा है ॥४॥ 
जपादान वल जहें तहाँ, नही निमित्तडों दाव, 
एक चकसो रथ चले, रविको यहै स्वभाव ॥ ५॥ 
अर्थ---जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही वल है मिमित्त होते 
हैं परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (-वल ) नही है जैसे एक चक्रसे सूर्येका 
रथ चलता है इस प्रकार प्रत्येक काये उपादानकी योग्यता ( सामथ्यं ) से 
ही होता है ॥ ५॥ 
भावाथे---कोई ऐसा समझता है फि--निमित्त उपादानके ऊपर 
सचमुच श्रसर करते हैं, प्रभाव पढते हैं, सहाय-मदद करते हैं, आधार देते 
हैं तो वे अभिप्राय गलत हैं ऐसा यहाँ दोहा ४-५-०६-७ मे स्पष्टतथा कहा है। 
अपने हिंतका उपाय समभनेके लिये यह बात बडो प्रयोजचश्चृत है । 
शास्त्र जहाँ परद्रव्यको ( निमित्तकों ) सहायक, साधन, कारण, 
कारक आदि कहे हो तो वह “व्यवहार नयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
ताकों ऐसें है नाहीं निमिचादि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना ।”? 
( देहली से श्र० मोक्षमाय प्र० पृ० ३६६ ) 
दूसरे प्रदनेका समाघाल-- 
से वस्तु असहाय जहेँ, तहँ निमित्त है कौन, 
ज्यो जहाज परवाहमे, तिरे सहंज विन पौन ॥ ६ ॥ 
अर्थ---भत्येक वस्तु स्वतंत्रतासे अपनी अवस्थाको (-कार्यको ) 
प्राप्त करतो है वहाँ निमित्त कौव ? जैसे जहाज अवाहमे सहज ही पवन 
बिना ही तैरता है । 
६१ 


हफपर्‌ मोक्षशाश् 


मांबार्ध-जीग कौर पुदुगल्त #्र्प छ्षुद्ध या अशुद्ध खअबस्पाममें स्वत 
पनेसे ही अपने परिणामको करते हैं प्रज्ञामो जीब भी स्वत॑त्रपनेसे विभि 
ताभोन परिणमन करता है, कोई निमित उसे प्राभीन नहीं बता 
सकता ॥ ६ ॥। 
उपादान विधि निर्बंचन हैं निर्मिस् उपदेश; 
यसे जु ज॑से देथमें, करे सु तसे मेद ॥ ७॥ 
अर्ध---उपादानका कपन एक “मोम्पता' क्षम्द द्वारा ही होता है 
उपादान प्रपनी योग्यतासे भनेक प्रकार परिणमन करता है छब उपस्मित 
मिमित्त पर मिप्त २ कारणपनेका आरोप ( मैप ) माता है उपादानकी 
विधि हा होमेसे निमित्त द्वारा यह कार्य हुमा ऐसा स्यवहारसे कहा 
जाता है । 
माषार्ध---उपादान घर जैसे कार्मको करता है ठय वैसे कारणपनते 
का आरोप ( मेष) सिमित्तपर झाता है जसे--कोई वद्यकायजान मर्नुप्म 
सर्कंयति योस्प सलिस भाव करठा है तो बसकाय पर नर्हका कारणपतेका 
मारोप भाठा है भर यदि जोव मोकयोम्म विमस्तमाव करता है तो उसी 
निमिप्तपर मोक्षकारएपनेका प्रारोप प्राता है। इस अकार उपादान के 
क्रार्यातुार निमित्तमें कारणपनेका मिप्त भिप्त आरोप दिया जाता है । इस्ते 
ऐसा घि होता है कि निमिस्तसे कार्य महीं होता परंतु कूषत होता है । 
अत' उपादान सच्चा कारण है, भौर निमित्त आरोपित कारण है! 
प्रभ--पुदुशसक्म योग इख्ियोके मोग, घने घरके स्ोग मझात 
इत्यादि इस जीवको राग-देप परिणामके प्रेरक हैं ? 
उत्तर--नहीं छट्दों ट्रस्प सर्वे प्रपने २ स्वस्पसे सदा मधद्वाम 
(-स्वत्र ) परिशमन करते हैं, कोई द्रष्प किसोका प्रेरक कमी रही हैं 
इससिये किसी भी परदश्य राग-द्वेपत प्रेरक नहीँ हैं परस्तु मिष्याटवमोदसप 
मदिशपान है बही ( भ्रमन्‍्धानुबर्धी ) राग-द्षैपका कारण है । 
प्रक्ष--पुरुगसवम की णोराबरीसे जीवको रागद्‌देष करता पढ़ा 
है. पृदगसद्रस्य कर्मांझा मेष घर घर ढर ज्यों २ बस करते हैं एपों ्प्यो 
जोब को शागद्वेत अपिर होते हैं यह बात सटम है ? 


अ्रव्याय ५ उपसंहार शंपरे 


उत्तर--नही, वयोकि जगतमें पुदूगलका सग तो हमेशा रहता है, 
पदि उत्तकी जोरावरीसे जीवको रागादि विकार हो तो घुद्धभावरूप होवेका 
कभी अवसर नहीं आसकता, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि शुद्ध था 
अशुद्ध परिणमन करनेमे चेतन स्वयं समय्थे है | 

( स० सार चाटक सर्वविशुद्धद्वार काव्य ६१ से ६६ ) 

[ निमित्तके कही प्रेरक और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो 
वहाँ वे गमनक्रियावान्‌ या इच्छाआदिवान्‌ हैँ या नही ऐसा समभानेके लिये 
है, परन्तु उपादानके लिये तो सर्व प्रकारके निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदा- 
सीन ही कहे हैं। [ देखो श्रो पूज्यपादाचार्यक्रत इष्टोपदेश गा० ३५ ] 

प्रश्ष---नि्मित्तन मित्तिक सवध किसे कहते है ? 


उत्तर---उपादान स्वतः कार्यरूप परिणमता है उस समय, भावरूप 

था भ्रभावरूप कौन उचित (-योग्य)#निमित्त कारएका उसके साथ सम्ब- 

नव है, वह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते हैं । इस तरहसे भिन्न 
भिन्न पदार्थेकि स्वतंत्र संबंधको निमित्ततेमित्तिक संबंध कहते हैं । 

(#देखो प्रश्न 'निमित्त' ) 

[ निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध परवस्त्रताका सूचक नहीं है, किन्तु 

चेमित्तिकके साथमे कौत निमित्तरूप पदार्थ है. उसका ज्ञान कराता है। 


जिस कार्यकों नेमित्तिक कहा हैं उस्तीको उपादानकी श्रपेक्षा उपादेय भी 
कहते हैं। ] 
निमित्तनेमितिक सम्बन्धके दृ्ांत)--- 


(१) केवलज्ञान नैमित्तिक है ओर लोकालोकरूप सब शैय निमित्त 
है, ( प्रवचनसार गा० २६ की टीका ) 


(२) सम्यग्दशेंच तेमित्तिक है ओर सम्यग्शानीका उपदेशादि 
निमित्त है, ( आत्मानुझसन ग्रा० १० की टोका ) 


(३) सिद्धदशा नैमित्तिक है श्लौर पुदुगलकर्मका अभाव निमित्त 
है, ( समयसार गा० कहे की ठोका ) _ 


(४) (जैसे अघ कर्मसे उत्पन्न और उद्देदासे उत्पन्त हुए निमित्तभ्नूत 


अपर मोक्षघास्त्र 


( भादह्यारादि ) पुदूलद्रम्पका प्रत्यास्यान न करता हुआ बआत्मा ( सु्ति ) 
मेमित्तिकसूत धंधरताधक भावका प्रत्यात्याव (-हयाग ) नहीं करठा दर्सी 
प्रकार समस्त परद्व्यका प्रत्याश््यान न करता हुआ थ्ाहमा उसके विमितसे 
होनेबाले मावकों महीं त्यागता” इसमें जोवका ब्रंधसाघक भाद समित्तिक 
है भौर उस परदभ्य निमि्त हैं। ( स० सार गाया २६४६-८७ की टोढ़ा ) 
प्नाष्यामी धाप्षम्म नयामा्सक्ति वशनमें 'गीब घरोरका गुछ रूर 
सकता रहीं है-परस्पर अध्य-यधकभाव नहीं है ऐसा कहकर णरोर भौर 
झारमाकों निमित्तवमित्तिक भांगका प्रयोजत क्या है उसके उत्तरमें प्रत्येक 
ट्रम्प स्वम भौर स्वतः परिणमत करता है वहाँ निमित्तपसेका कुछ प्रयोजन 
ही नही है ऐसा समाधान कछोक ५७१ में कहा है) 
आोक---प्रथचेवगष्पमेत(प्षमित्त मैमित्तित्वमास्ति भिष्र 
म ग्रतः स्वर्य स्ववो वा परिणशममामस्य कि निभित्तठया ॥१०६१ 
अन्वयार्थ --[ भ्रप भेद ] यदि कुदालित यह कहा जाम कि 
[ मिय' ] परस्पर [ एटप्रिमितनैमित्तिकप्वं ] एन दोनोंमें मिस्िप्त पौर 
मैमितिकपमा [ मवषयंप्रत्ति ] अवश्य है तो इसप्रकार कहता भी [ न ] 
ठीक नहीं है. [ मतः ] गर्षोकि [ स्वयं ] स्वयं [ वा ] पपवा [ स्वत ) 
स्वठ' [ परिणममानस्प ] परिएामन करमेवासी बस्तुजी [ तिमित्तठया ] 
मिमिसपनेसे [ कि ] गया फ्रामदा है प्र्याद्‌ स्‍्वत' परिणमतशार्त बस्तुरी 
निमिध कारणस हुघ भी प्रयोगत नहीं है। इस विषय स्पष्टाके तिये 
परणाप्पामी भाष १ को> १६५ से ५८५ तब देसना भाहिये। 
प्रयोजनमूत 
इगतरह छह हस्पका स्वरूप घने प्रबारते वर्णोम विया। इस छढ 
द्रस्पेमि प्रशितमय परिणमन होता है एसे “वर्षाम ( हाप्तत घजस्पी 
एजावाओणा ) बहने है। धर्म प्रपर्म धावाश भौर गास एम बारह्सों 
बी पर्याय हो एद्ा घुद ही है अषधिष्ट जोय भौर पुद्ृगत इस दो हस्पामे 
धुद पर्यादि होतो है भ्रपत्ा भणुद पर्याय भी हा शशती है। 
जब मौर पृर्रणत इस दो हम्पोर्पितत भी पुद्रस इस्थमें शाम गहीं है 
शगर्मे झागपसा ( शानत्द ) नहीं इसीहे उगय॑ शामही बिप्रीशहप हवा 


ब्रष्याय ५ उपसंहार प्र 


नही, भ्रतएव पुदूलको सुख या दुख नही होता । यथार्थ ज्ञानके द्वारा सुस 
ओर विपरीतज्नानके द्वारा दुःख होता है, परन्तु पुद्गल द्वव्यमे ज्ञान गुण ही 
नहीं, इसीलिये उसके सुख दुख नहीं, उसमे सुख गुण हो नहीं। ऐसा 
होनेसे तो पुदुगल द्वव्यके शुद्ध दशा हो या शभ्शुद्धदश्या, दोनो समान हैं । 
शरीर पुद्गल द्रव्यकी श्रवस्था है इसलिये शरीरमे सुख दुःख नहीं होते 
शरीर चाहे निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख दु खका सम्बन्ध नही है । 
अब शेप रहा जाननेवाला जीवद्गब्य 

छही द्रव्योमे यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिवाला है | जीवमे जश्ञानग्रुरा 

है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमे सुखगुरा है । यदि यथार्थ ज्ञान 
करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावकों नहीं पहचानता और 
जशानसे भिन्न अन्य वस्तुओमे सुखकी कल्पना करता है। यह उसके शञानकी 
भूल है और उस भूलको लेकर ही जीवके दु ख है । जो श्रज्ञान है सो जीव' 

की श्रशुद्ध पर्याय है, जीवकी श्रशुद्ध पर्याय दु खरूप है ग्रत उस दक्षाको 

दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा शुद्ध दशा करनेका उपाय समभाया जाता है; 

घयोकि सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख तो जोवकी शुद्धदशामें ही है, 

इसलिये जो छह द्रव्य जाने उनमेसे जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योके गुण 


पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नहीं है कितु जीवके अपने ग्रुश पर्यायके 
साथ ही प्रयोजन है । 


श्सप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशासतरके 
पाँचवें अध्यायकी गुजराती टीकाका 
हिन्दी अजुबाद पूर्ण हुआ | 


जद 


मोच्शाशत्र अध्याय बट्टा 
भूमिका 


१--पहुने अध्यायके भोये सृतमें साठ तत्त्व कहे हैं भ्रौर मुह भरी 
पहले अष्पायके दूसरे धूत्रमें कहा है कि उन तत्वोंकी जो ययार्ण घड़ा है 
सो धम्पग्दर्शत है। धूसरेसे पाँचनें मध्याय पर्यव थीव और भजीव हत्त्वकी 
परणशुस किया है। इस छट्टे प्रध्याय और सातवें अध्यायमें प्रास़न तप्वर्की 
स्वरूप समम्पया गया है । आस्बकी व्यास्या पहले की था 'बुकी है, 
पहाँ छागर होती है। 

२--सात तर्त्योंकी सिद्धि 

( यृहदृष्ब्यसप्रहके ७१-७२ में पृष्ठके प्राघारसे ) 

इस जगतमें घीन और अमीव द्रब्प हैं प्रौर उतके परिणमते 
जआज्लव बघ, संबर, भिर्मरा भोर मोक्ष ठत्त्य होते हैं। इस प्रकार भोग 
प्रजीब, प्रास्ब वंघ संवर निरयंरा और मोक्ष ये खाठ तस्व हैं। 

प्रय यहाँ क्षिप्य प्रदम करता है कि हे गुज्देव | ( १) सदि जीै 
तथा भ्रजोव ये दोनों प्रस्प एकांठसे (-सर्वंघा ) परिणामी ही हों ऐो 
संयोग पर्यायरूप एक ही पदार्ष त्िद होता है कौर (२ ) मद्ि वे सवंधा 
प्रपरिणामी हाँ सो जीव भ्रौर भजीद हग्य ऐसे दो ही पदार्य सिद्ध हो हैं। 
प्रदि ऐसा है हो आस्रवादि हत््य किस तरह सिठ होते हैं ? 

श्री शुद इसका उत्तर देते हैं--जी८द कौर भजीद ट्रस्य कर्षबित्‌ 
परिणामी होनैसे प्रवश्चिष्ट पाँच तस्‍्वोंका कपम ग्याययुक्त सिद्ध होते है। 

(१) मय यह बहा जाता है कि कृपचित्‌ परिणामित्व' का बयां 
पर्ष है ? णैप्ते स्फटिग यद्यपि स्वभावत्ते मिर्म्त है तथापि जपानपुष्प भांदि 


के सामोप्यसे प्रपनी योग्यताके बगरणसे पर्मायास्वर परिणति प्रहण कर्ती 
है । पधपि स्फषिकमणि पर्यायमे उपाधिषा प्रहए करती है दो भी शिश्मयते 


भ्रध्याय ६ भूमिका है 


अपना जो सिर्मल स्वभाव है उसे वह नही छोडती। इसी प्रकार जीवका 
स्वभाव भी छुद्ध द्रव्पाथिक नयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द एकरूप है, परंतु 
स्वय अनादि कर्मबन्धरूप पर्यायके बशीभूत होनेसे वह रागादि परद्रव्य 
उपाधि पर्यायकों अहण करता है। यय्पि जीव पर्यायमे परपर्यायरूपसे 
( पर द्रव्यके आलवनेसे हुई अशुद्ध पर्यायरूपसे ) परिणमता है तथापि 
निश्चय नयसे शुद्ध स्वरूपको नहीं छोडता । ऐसा ही पुदुगल द्वव्यका भी 
होता है। इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्ष परिणमन होता 
वही 'कथचित्‌ परिणामित्व' छाव्दका अर्थ है। 


(२) इसप्रकार 'कथचित्‌ परिणामित्व” सिद्ध होने पर जीव ओय 
पुदगलके सयोगकी परिणति (-परिणाम) से बने हुये बाकीके आल़वादि 
पाच तत्त्व सिद्ध होते हैं । जीवमे झासवादि पाच तत्त्वोके परिणुमनके समय 
पुद्गलकर्मेरूप विमित्तका सदुभाव या अभाव होता है भोर पुदुगलमे झाख- 
वादि पांच तस्‍्वोंके परिणमनमे जीवके मावरूप निमित्तका सदुभाव या 
अभाव होता है। इसीसे ही सात तत्त्वोको 'जीव और पुदुगलके सयोगकी 
परिणतिसे रचित! कहा जाता है। परन्तु ऐसा नही समभना चाहिये कि 
जीव भौर पुढलकी एकत्रित परिण॒ति होकर बाकीके पाँच तत्त्व होते हैँ। 

पूर्वोक्त जीव और श्रजीव द्र॒व्योको इस पाँच तत्त्वोमे मिलाने! पर 
कुल सात तत्व होते हैं, ओर उसमे पुण्य-पापको यदि अलग ग्रिना जावे तो 
नव पदार्थ होते हैं। पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोका अझतर्भाव ( समा- 
चेश ) अभेद नयसे यदि जीव आखज्रव वध पदार्थमे किया जावे तो सात' 
तत्त्व कहे जाते हैं । 

३--खात तस्तवोंका प्रयोजन 
( बुहत्‌ द्रव्यसग्रह पृष्ठ ७२-७३ के आघार से ) 
छिण्य फिर प्रश्व करता है कि हे सगवव्‌ । यद्यपि जीव-अजीवके 
कथचित्‌ परिरामित्व मानने पर भेद प्रधान पर्यायाथिक मयकी अपेक्षासे 
सात तत्व सिद्ध होगये, तथापि उतसे जीवका क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
क्योकि जैसे अमेद नयसे पुण्य-पाप इस दो पदार्थोंका पहले सात तत्त्वोगें 


डंदद बोक्षयास्त्र 


प्रंतर्भाव किया है उसी तरहूसे विश्लेष प्रमेदनमको विवक्षासे प्रास़॒बादि 
पदार्धोंका भी जीव शौर अजोब इन दो ही पदार्भो्ें प्रतर्माव कर सेनेसे 
ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जाँयगे । 

श्री ग्रुद इस प्रदतका समाधान करते हैं--कौन तत्व हय हैं भौर 
कौन तत्व उपादेय हैं हसका परिज्ञात हो, इस प्रयोजनसे माज़गावि तर्त्नों 
का निरूपण किया जाता है। 


अब यह कहते हैं कि हेप और उपादेय सर्य कौम हैं ? जो प्रकय 
प्रमठ सुख है वह छपादेय है उसका कारण मोक्ष है मोक्षका कारण सबर 
झौीर निर्जरा है उसका कारण विशुद्ध ज्ञामदर्शत स्वभावसे निबयात्मतत्त्त 
स्वरुपके सम्पब्‌ धद्धात ज्ञाम सथा आचरण सक्षण स्वरूप मिम्रयरतवय 
है। उस निश्मय रमद्यक्षी साधमा 'नाहनेवासे जीवकों स्पथहार एत्नत्रम 
बया है मह समझकर विपरीत प्रमिं्राय छोड़कर पर हस्प तथा राम परे 
पग्रपना सलद़्म हटाकर लिज प्राह्माके कैकालिक स्मरूपकी भोर प्रपता सब्य 
के जाना घाहिये बर्षात्‌ स्वसंवेदन-स्वसम्मुस होकर स्वानुभ्रप्ि प्रगट 
करना भाहिपे । ऐसा करमेसे मिश्थय सम्यर्ल्शन प्रगट होता है मौर 
उसके वससे संबर तिर्जेया ठथा मोक्ष प्रगट होता है इससिये ये ठीतें 
तत्त्व उपादेय हैं। 


अव यह यतसाते हैं कि हेय सत्व कौन है ? भाकुलताकों उत्पन्न 
करनेवासे ऐसे नियोद-बरकादि गठिके दु'स तथा इंबियों द्वारा पत्पन्न हमे 
जो कह्पिस सुस्त हैं सो हेय ( छोड़ने सोग्य ) हें उसका कारए स्वमादसे 
अयुतिरुप संसार है संसाएके कारण प्रासब तथा अप ये दो तत्त्व हैं पृष्य 
पाप वोना बंप तत्व हैं उस भाससब रुथा अंपके कारण पहले रुहे हुए 
निम्धप तथा स्पवहार रश्यत्रयसे विपरीत सदएके घारग ऐसे भिध्यादर्श म, 
मिध्याशास भोर मिख्याचारित्र ये तीम हैं। इसीसिये मास्य प्रौर भप 
दर्ब ट्रेप हैं । 

दग प्रशार देव धौर उपादेव तरबोंशा ज्ञान होनेब सिये शागीशस 
शात तरवाबा मिश्पण झरतले हैं । 
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छध्याप ५ भूमिका स्र्घः्‌ 
४, तत्तकी श्रद्धा कब हुई कही जाय ९ 


(१) जैन झास्वोमे कहे हुए जीवके घस-स्थावर श्रादि भरेदोंको, 
शुणस्थान सार्गणा इत्यादि मेदोको तथा जीव परुदुयल आदि मेदोको तथा 
वर्णादि भेदोको तो जीव जानता है, किन्तु अध्यात्मशासत्रोमे भेदविज्ञान 
के कारणभूत और वीतरागदशा होनेके कारणभूत वस्तुका जैसा मिरूपण 
किया है वैसा जो नहीं जानता, उसके जीव ओर अजीव तत्त्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नही है । 


(२) पुनश्य, किसी प्रसगसे भेद विज्ञानके कारणक्षत्त श्रौर वीतरागन 
दक्षाके कारणभूत वस्तुके मिरूपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हो, परन्तु 
निजको निजरूप जानकर उसमे परका श्रश भी ( मानन्‍्यतामे ) न मिलासा 
तथा निजका श्रश भी (मान्यतामे) परमे च मिलाना, जहाँतक जीव ऐसा 
श्रद्धान न करे वहाँतक उसके जीव और भजीव तत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नही ! 


(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्याहृष्टि विधा निमश्यके (निर्णय रहित) 
पर्याय बुद्धिसि (-देहदृष्टिसे) ज्ञानल्वमे तथा वर्णादिसे श्रहबुद्धि धारण करता 
है, उसो प्रकार जो जोब आस्माश्चित ज्ञानादिमे तथा द्रीराश्रित उपदेश, 
उपवासादि क्रियामे तिजत्व मानता है तो उसके जीव-अजीव दतत्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नहीं है । ऐसा जीव किसी समय शाखानुसार यथार्थ बात भी कहे 
परन्तु वहाँ उसके श्रतरग निश्वयरूप श्रद्धा नही है, इसोलिये जिस तरह 
सश्षा युक्त सनुष्य माताकों माता कहें तो भी वह समझदार नही है, उसी 
तरह यह जीव भी सम्यस्दृष्टि नही । 

(४) पुनश्च, यह जीव जैसे किसी दुसरेकी ही बात करता हो वैसे 
ही भात्माका कथन करता है, परच्तु 'यह आत्मा मैं ही हुँ” ऐसा भाव 
उसके प्रतिभासित नहीं होता । और फिर जैसे किसी दूसरेको इूसरेसे 
भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस आत्मा ओर झरीरकी भिन्नता प्ररूपित 
करता है, परन्तु “मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हैँ” ऐसा भाव उसके नही 
भासता, इसीलिये उसके जीव-अजीवकी यथार्थ श्रद्धा नही 


(५) पर्यायमे (-वर्तेमाल दक्षामे,) जीव-पुदूलके परस्परके निमित्त 
श्र 


डह० मोद्षप्तास्त 


हे मनेक छ्रियायें होती हैं, उन सबको दो द्वव्पोकै मिसापसे घी हुई मानता 
है, किन्तु उसके ऐसा मिन्न मिन्त भाव महीं मासता कि 'यह जीवडी किया 
है भोर यह पुद्सकी छ्रिया है। ऐसा भिन्न माव मासे बिना उसको जीद 
अजोबका यथार्थ श्द्ामी महों कहा जा सकता; बर्योकि जीव प्रयीगके 
जामनेका प्रयोजन छो मही था, जो कि इसे हुमा मद्दी । 
( देखो देहसी सस्ती प्रन्यमाप्ताका मोक्षमाग प्रकाध्क अ« ७ पृ० ३११ ) 

(६) पहले अध्यायके ३२ वें सूत्र्मे सदसतोरविशेषाधइष्छोप 
स्म्मेशम्मत्तवत्‌ गहा है वह समझकर विपरीत प्रभिप्राम रहित होकए पर्व 
असत॒का मेदशास गरना चाहिये जहाँदक ऐसी मपाय श्रद्धा म हो बहां 
तक णीय सम्पस्टष्टि नहीं हो सकता । उसमें 'सत्‌ पग्दसे यह सममतेके 
लिये गहा है कि क्रीव स्वयं भिकासी धुद्ध चैतस्य स्वरूप वर्गों है पौर 
'मसत्‌' शम्स्से यह पताया है गि जीवमें होनेगासा विकार भीबर्मे सै दूर 
गिया णा सकता है इसप्तिये यह पर है। पर पदार्थ और भारमा भिन्न 
दोगेसे गोई परका दुछ कर नहीं सकता पाहमागी भपेक्षारें पर पदार्ष 
मसत्‌ हैं“-मास्तिरुप हैं। जब ऐसा यथाप समझे तमी जीवड़े रद पद 
के विधेषजा यपार्ष शान होता है। जीवगे जहाँ शव ऐगा शास मे हो वहाँ 
तक मासव दूर गहीं होता जहाँतर जीम भ्रपना पौर भासइता मेद महीं 
जानता यह तक जाने विजार दूर महीं होता । इगीतिये यह भेर सम 
भागैके लिये छटु भोर सातदें अप्पायमें प्रासवद्ाा स्य्प बद्दा है। 

यद्ट सास सपिवार है। इसमें प्रथम योगके मंद मौर उप्तका 
स्परूप कहते दें 


फायवाह मन कर्गयोग ॥शा 
धर्ष --[ बापभाइसनाः कर्म ] घरीर बचत शोर सके 
धदत्तर्दगोो माह्मावे प्रदेशोर्ता सष्व होता गो [ पघोगा ] पोग है । 
थीशा 
प्ञभाशमाओे प्रदेणोंता रुप होगा शो योद है यूपें बा योए हे 
तीज पैइ बह है मे विधमभदों लोणामे हैं। दपाराम रूप बोट्म तीज 


अध्याय ६ सूत्र १०२ ४६१ 


भेद नहीं हैं, किन्तु एक हो प्रकार है। दूसरी तरहसे-योगके दो मेद कियें 
जा सकते हैं---१--भाव योग और--२--#व्य योग । कमे, नोकमंके 
ग्रहण करनेमे मिमित्तरूप भ्रात्माकी शक्ति विशेषक्रों भावयोग कहते हैँ और 
उस शक्तिके कारणसे जो आत्माके प्रदेशोका सकंप होना सो द्रव्य योग है 
( पहाँ 'द्रव्य' का श्र आत्म द्रव्यके प्रदेश होता है ) 

२--यह आज्रव अधिकार है । जो योग है सो झाजख़व है,--ऐसा 
दुसरे सूत्रम कहेगे। इस योगके दो प्रकार हैं-१-सकपाययोग श्रौर २ 
श्रकृषाययोग । ( देखो सूत्र ४ था ) 


३--बद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्तकी अपेक्षा 
से उसके १५ भेद होते हैँ, जब यह योग मनकी और भुकता है तब उसमें 
मन निमित्त होनेसे, योग और मनका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दशानेके 
लिये, उस योगको मनोयोग कह जाता है । इसी प्रकारसे जब वचनकी 
श्रोर भुकाच होता है तव वचचयोग कहा जाता है और जब कायकी श्रोर 
भुकाव होता है तव काययोग कहा जाता है | इसमें मनोयोगके ४, वचन" 
योगके ४ झोदय फाययोगके ७ भेद हैं, इस तरद्द मिमित्तको श्रपेक्षासे 
भावयोगके कुल १५ भेद होते हैं । 

( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रद््व २२०, ४३२, ४३३ ) 

४--कात्माके भ्नन्तग्रुणोमें एक योग भुण है, यह श्रनुजीवी गुरण' 
है। इस गुणकी पर्यायमे दो भेद होते हैं. १-परिस्पदरूप श्रर्यात्‌ श्रात्म' 
प्रदेशोका कपनरूप और २-श्रात्म प्रदेशोकी निम्मलतारूप-निष्कपरूप | 


प्रथम प्रकार योगगुणकी श्द्युद्ध पर्याय है कौर दूसस भेद योगगुणकी शुद्ध 
पर्षाय है । 


इस सूअमे थोगग्रशकी कंपचरूप अछुद्ध पर्यायको योग कहा है । 
अब आख्बका स्वरूप कहते हैं 
से आख; शा 
पझर्थे--[ छः ] वह योग [ झ्रात्नथः ] आख्व है | 


ड्श्र्‌ भोसघारत्र 


ठीका 


१--घागे औषे सूत्रमें यह कहेंगे कि सकपाययोग और प्रकधायनीम 
जास्रव प्र्यात्‌ भात्माका बिकारमाव है। 

२--कितने ही छीन कपायका अब क्ोघ-मात-मामा-स्तोम करते | 
फिस्तु यह पर्ष पर्याप्त महीं है। मोहके उदयमें मुक्त होते पर भोग 
मिम्याल्य क्रोघादि भाव होता है सामास्यरूपसे उस सबका नाम कऋषपाई 
है। ( देखे मोशमाग प्रकाशक पृष्ठ ४० ) सम्परष्टिके मिष्यात्यमान नही 
प्रर्ात्‌ु उसके जो क्रोभादि साव हो सो कपाय है! 

३--थयोगकी दिया सबीन कर्मके आस्रवका निमितत कारण है। 
इस पूजमें कहे हुपे 'भासव” धाम्दमें अम्यात्ववका समावेद्ा होता है। गोगरी 
क्रिया तो मिमित्त कारण है इसमें पर ह्रष्यके ट्रब्पालय रूप कार्यका उपचार 
करके इस सूतमें योगकी क्लियाको ही भास्रग कहा है । 

एम द्रस्पके कारएको पृसरे व्रस्पके कार्यमें मिलाकर स्यवहारायरोें 
कथम किया जाता है! यह पद्धति यहाँ प्रहुए करके जोबके 
क्रियारूप कारणको दस्यकर्मके कार्यमे मिलाकर इस सृत्रमें कपन किमा है 
ऐसे स्पषहमर नयको इस शाक्षर्मे सगमनससे कपस किसा कहा णाता है 
बर्यीकि योगकी क़ियामें हस्पकमेरूप कायेका संकल्प किया गया हैं। 

४---प्रश्न--भारसमको जामनेकी प्ाजप्रयकठा गया है ? 

उत्तर--दु सका कारण वया है यह लाते विना दु गूर नहीं 
किया भा सकता: मिष्यात्वादिक भाग स्वय ही दुशमम हैं उसे जैसा है 
यदि नैंछा म॒ जाने तो जीब उसका प्रमाब भी म करेगा भौर इसीसिये 


जीगके दुप्त ही रहेगा इसलिसे मास्बको जातता प्रावश्मक है। 
(मोन्प्रन्पू ११९ ) 


४---प्रश्न---जीढकी प्राप्नन तत््वकी विपरीत श्रद्धा मनादिसे 
बयों है ? 
टबर--मिप्पार भौर घुमाघुम रागादिक प्रगटकुपों हु सके धैने 


सध्याय ६ सूत्र २ ४६३ 


वाले हैं तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा ऐसा भानना सो आखब 
तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है । 
६--प्रश्न--झूत्र १-३ मे योग को आख़व कहा है और श्रत्यतत 
तो मिथ्यात्वादिक्ो आख्रव कहा है,--इसका क्या कारण है ? 
उत्तर--चौथे सूत्रमे यह स्पष्ट कहा हैं कि योग दो प्रकारका है-- 
सकपाययोग श्रीर श्रकपाययोग, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि सकपाय 
योगमे मिथ्यात्वादिका समावेश हो जाता है । 
७--इव दोतो प्रकारके योगोमेसे जिस पदमे जो योग हो घह जीव 
की चिकारी पर्याय है, उसके अनुसार आ्रात्म प्रदेशमे नवीन द्रव्यकरम आते 
है, इसीलिये यह योग द्रव्यालवका निमित्त कारण कहा जाता है। 
८--प्रश्न-पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्वादि दूर होते हैं ? 
उत्तर---सवसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है । योग तो चौदहवें 
अयोग-केवली ग्रुणस्थानमें दूर होता है। यद्यपि तेरहवें ग्रुणस्थानमे' 
ज्ञात वीर्यादि सपूर्ण प्रगट होते हैं तथापि योग होता है, इसलिये पहले' 
मिथ्यात्व दूर करता चाहिये और मिथ्यात्व दूर होनेप। उसके सम्बन्धित 
थोग सहज ही दूर होता है । 
६--प्रम्यग्हष्टिके मिथ्यात्व ओर श्रनतानुवधी कपषाय, नहीं होनेसे' 
उसके उस प्रकार का भाव-श्रास्रव होता ही नही । सम्पस्दष्टिके मिथ्यात्व' 
दूर हो जानेसे अनतानुबधी कषायका तथा भ्रततानुबधी कषायके साथ सबंध 
रुखनेवाले श्रविरति और योगभावका भ्रसाव हो जाता है (देखो समयप्ताथ 
गा० १७६ का भावार्थ ) । भौर फिर सिथ्यात्व दूर हो जानेसे उसके 
साथ रहनेवाली प्रकृतियोका बध नही होता झोर अन्य प्रकृतियाँ सामान्य 
संसारका कारण नहीं हैं । जड्से काटे गये जक्षके हरे पत्तोकी तरह वे 
भ्रकृतिर्या शीघ्र ही सूखने योग्य हैं । ससारका मूल श्र्यात्‌ ससा रका कारण 
मिथ्यात्व ही है। ( पाठनी ग्रथमाला समयसाय गरा० १६८ पु० २४८ ) 


अब योगके निमित्तसे आख्बके मेद बताते हैं 
शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्थ ॥ ३ ॥ 


डर मोक्षयास्त्र 


प्रपें---] श्ुम” ] घुमयोग [ पृष्पत्य ] पुण्यकर्मेके झासबर्म कारन 
है भौर [अ्रशुम"] अब्दुम योग [पापत्य] प्रापकमेके भाल़बें कारख है। 


री 


(--भोगमें घुम या भ्शुभ ऐसा भेद महीं किन्तु प्रापरशसरूप 
उपयोगमें ( घारिष गुणकी पर्यायर्में ) शुभोपयीग औौर प्रशुमोपयोग ऐसा 
मेद होठा है इसीलिये शुभोपयोगके साथके मोगको उपभारपते शुभ 
योग कहते हैं थौर मथुमोपयोगके साथक्रे मोगकों उपचारसे धरष्ठमपोग 
कहां जाता है! 


२--.शृण्पान्नब् औौर पापाप्तफ़े संपधमें होनेब्राली प्रिपरीतता 
प्श्न---मिप्याटष्टि शीबरी आज़ संबंधी क्या विपरीदता है! 


उत्तर--आरूम हस्वमें णो हिंसादिक पापाश्य है छसे दो हेग 
बागता है शितु लो प्रहिधादिक्स्प पुष्पास्नन है उसे उपादेय मामता है 
भा मामता है, प्रब ये दोनों आस्तब होसे से कर्म बग्पके कारण हैं, उनमें 
उपादेयत्व मानता ही मिष्यादर्शन है । सो ही बात समयप्तार मा० २१४ 
से ५६ में कही है सबे जीरों के बीवन-मरटा सुख-दुल अपने झपते कर्मो 
दपके निममित्तत्रें होठा है तथापि अड्डाँ ऐसा सामना कि रप चीब अस्य 
कीवके कार्योंका कर्ता होता है यही मिष्याध्यबसाय बघ का कारण है! 
प्रम्य जीगके जिसाने या सुझी करमे का जो भ्रध्यवसाय हो सो तो पुष्प 
शपघके गारण हैं मौर जो मारमसे या वु.ली करने का भष्यवसाय होता है 
वह पाप वघके कारण हैं। मह सब मिख्या भ्रध्यक्साय है बह त्याम्प है! 
इससिये हिसादिक की 5रह प्रहिसादिकको भी बमके काश्रारूप जानकर 
हैय समममा । हिंसामें बीबके मारते को बढ्धि हो शितु उसकी बायु प्रूर्ण 
हुये बिना बह गहीं मरठा झौर झपती हेप परिणतठिसे स्वयं ही पाप बत्प 
करता है तथा धष्टिसामें परकी रक्षा करने की जुद्धि हो किमतु उसकी 
मझापुके प्रवतेष मे होने से बह सही जीता मसाज प्रपनी घुमश्यय परिणवि 
छे स्वयं हो पुष्य बाप है । इस तरह पे दोवों है हैं। डिस्तु जहाँ जीन 


अध्याय ६ सूत्र ३ है 


वोतराग होकर हृष्ट ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही निर्बंधता है इसलिये वह 
उपादेय है । 
जहाँ तक ऐसो दशा न हो वहाँतक शुभरागरूप प्रवर्तें परस्तु 
श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी बघका कारण है-हैय है । यदि 
श्रद्धानमें उसे मोक्षका मार्ग जाने तो वह मिथ्याइष्टि ही है । 
( मोक्षमार्थ प्रकाशक पृष्ठ ३३१-३३२ ) 
३--शुभवोग तथा मशुभयोगके अर्थ 
शुभयोग--पच परमेष्ठीकी भक्ति, प्राशियोके प्रति उपकारभाव, 


रक्षाभाव, सत्य बोलनेका भाव, परधन हरण न करनेका भाव,-इत्यादि 
शुभ परिणामसे निर्मित योगको शुभयोग कहते हैं। 


अशुभयोग---जीवीकी हिंसा करना, श्रसत्य बोलना, परधन 
हरण करता, ईर्ष्या करना,--इत्यादि भावोरूप अशुभ परिरामसे बने 
हुये योगको अ्रशुभयोग कहते हैं । 


४--आखवमें छुभ और अशुभ भेद क्‍यों १ 

प्रश्न/--आात्माके पराधीन करने मे पुण्य और पाप दोनों समान 
कारण हैं-- सोनेकी साकल और लोहेकी साँकलको तरह पुण्य और पाप 
दोनों भ्रात्माकी स्वतंत्रताका अभाव करनेमें समान हैं, तो फिर उसमें 
शुभ भोर भ्रशुभ ऐसे दो भेद क्यो कहे हैं ? 

उत्तरः--उनके कारणसे मिलनेवाली इष्ठ-अ्निष्ट गति, जाति 
इत्यादि की रचना के भेदका ज्ञात कराने के लिये उसमें मेद कहे हैं-अर्थात 
ससार की णपेक्षा से भेद है, घ्मं को अपेक्षा से भेद नही, अर्थात्‌ दोनों 
प्रकारके भाव “अ्रधमं' हैं। प्रवचनसार गाथा ७७ में कहा है कि-इसप्रकारा 
पुण्य श्रौर पापमें भेद (-अत्तर) नही है, ऐसा जो जीव नहीं मानता है बहू 
मोहाच्छादित होता हुआ घोर भ्रपाय सार में परिभ्रभण करता है । 

५--शुभ तथा अशुभ दोनों भावोंसे सात या आठ कर्म बँधते हैं 
तथापि यहाँ ऐसा क्‍यों नहीं कहा ९ 


४१६ मोक्षध्ास्त्र 


प्रझ्न--रागी जीवके आपुके असिरिक्त सातों कर्म निरंतर प्रारू 
होता है तथापि हस सूृत्रमें श्षुमपरिस्यामको पृष्याख्रवका हो कारण और 
झधुम परिणामशो पापास्धवका ही कारण क्यों कहा ? 

उत्तर---यथपि सारी रांगी जीवके सातों कर्मका मिरंतर बालन 
होता है तथापि सक्सेश्न (-अश्ुम ) परिणामसे देव, मनुष्य भौर टिगेग 
घापुके अतिरिक्त १४५ प्रकृतियोंड़ी स्थिति बढ़ जाती है प्रौर मद (पुम) 
परिणामसे उन समस्त कार्योकी स्थिति घट बाठी है और उपरोक्त तीगे 
प्रायुकी स्पिटि घढ़ जाती है । 

और फिर तीघ्र कपायसे घुभ प्रकृतिका रस तो घट जाता है मोर 
प्रसाताबेदमीयादिक अभुभ प्रकृतिका रस अधिक हो जाता है। मद कपामे 
सै पुष्प प्रकृतिमें रस मढ़ता है और पाप प्रकृतिमें रस भटता है 
स्पिति सथा रस (-अनुमाग ) की अपेक्षासे क्ुम परिणामकों पुष्पासूग भौर 
अष्ुम परिणामको पापासूष कहा है। 

६---शुम अशभ क्र्मोके बन्‍्धनेफे फ्ारणसे छ्ुम-मामपोग 

एसे मेद नहीं हैं 

प्ररव---धुभ परिणासके कारणसे घुमयोग भौर प्रधुम परिणाम 
कारणसे भ्धुमग्रोग है ऐसा मागमेके स्मासपर यह मामनेमे क्या बाएा है 
कि शुभ अछुम क्‍्मोंके बधके निभित्तते घुभ-प्रशुम भेद होता है ? 

उत्ता---यदि कर्मके बश्थके अमुसार योग मामा जायगा तो घुम 
पोग ही स रहेगा गर्योकि शुभमोगके निमित्तसे शामावरणादि अधुम कर्मे 
भी मेंपते हैं इसोसिये घुम-भण्युम कम य धनेने गारणसे घुम-प्रधुमपोम 
ऐसे भेद गहीं हैं। परस्तु ऐसा मासना स्याय संयत हैं किर्मद कपायओे 
कारणसे घुमयोग ओर तीद्र कपायने गारणसे प्रधुमयोग है । 

७--धुममारस शपर्ी मिश्रा नहीं शोदी 

प्रश्न-- मद्द तो टीक है वि घुममाजते पुष्पका यरप होता है  दिठु 
ऐसा माननेमे कया दोप है हि उससे पापनी मिर्णेय होती है ? 
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उत्तर---इस सूत्रमे कही हुईं तत्त्वदष्टिसे देखने पए यह मान्यता 
भूल भरी है। शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, वन्ध संसारका कारण है, 
भौर जो सवर पूर्वक निर्जरा है सो घर्म है। यदि शुभभावसे पापकी भिर्जरा 
मानें तो वह ( छुमभाव ) धर्म हुआ और घर्मसे वन्‍्ध कंसे होगा ? इसलिये 
यह मान्यता ठीक नही कि शुभभावसे पुराने पाप कर्मेकी निर्जरा होती है 
(“आत्म प्रदेशसे पापकर्म खिर जाता है ); निर्जरा शुद्धभभावसे ही होती है 
शर्थात्‌ तत्त्वदृष्टिक बिता सवर पूर्वक निजेरा नही होती । विशेष समाधान 
के लिये देखो श्र० ७ सुृ० १ की टीकामे शाखाघार । 
<--तीसरे प्लत्नका सिद्धान्त 
शुभभाव झौर प्रशुभभाव दोना कषाय हैं, इसीलिये वे ससारके ही 
कारण हैं| शुभभाव बढते २ उससे शुद्धभाव नही हो सकता । जब शुद्धके 
अभेद आलम्बनसे शुभकों दूर करे-तव झुद्धता हो । जितने श्शमे शुद्धता 
पगट होती है उतने श्रशमे धर्म है। ऐसा मानना ठीक है कि छुभ या अणुभ 
मे ध॒मका अ्रंश भी नहीं है। ऐसो मान्यता किये बिना सम्यग्द्शत कभी 
नही होता । कितनेक ऐसा मानते हैं कि---जो शुभयोग है सो सबर है, 
पह यथाथे नही है,--ऐसा बतानेके लिये इस सूत्रमे स्पष्टहपसे दोनों 
थोगोको आद्धव कहा है ॥३॥ 
अब इसका खुलासा करते हैं कि आख्व स्व संसारियोंके समान फलका 
कारण द्ोता है या इसमें विशेषता हे 
सकषायाकषाययो: साम्परायिकेयापथयो: ॥ 9 ॥ 
झ्र्थ ---[ सकषायस्य साम्परायिकस्थ ] कषाय सहित जीवके 
संसारके कारण रूप कमका श्राखव होता है और [ प्रकषायस्य ई्याप्थस्य ] 
कृषायरहित जीवके स्थितिरहित कमंका आख्ब होता है । 
टीका 
१--कंषायका अर्घ मिथ्यादशेन--क्रोधादि होता है । सम्यस्हष्ट 
जीवोके मिश्यादर्शनरूप वषाय नही होती अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि जीवोंके लागू 


होनेवाला कषायका अर्थ “चारिजमें अपनी कमजोरीसे होनेवाले क्रोष-मान 
द्डे 


डिध्प मोक्षणाद्न 


मामा-भोभ इत्यादि ऐसा समझना । मिख्यादशनका अर्प है धात्माके 
स्वरूपको मिच्या मान्यता-विपरीत साम्यत्ा । 


२--प्नाम्परायिक्त साल्तत--पद प्राखव ससारका ही कारण है। 
मिध्यात्व-भावरूप आस्रव अमम्त ससारका कारण है, मिथ्मात्य का बसोग 
होनेके घाद होमेवाला प्रास्नव शल्प संसारका कारण है! 


३--ईर्पापथ साक्षब--सह भाज्तव स्पिति और अपुभागरहिंत है 
और यह्‌ अकपागी जीवोके ११-१२ और १६ घें ग्ुरास्वानमें होता है। 
भोवहनें शुसस्थाभर्मे रहमेजासे श्रीथ प्रकपायी भ्रौर अग्रोगी दोनों है 
इससिये बहाँ श्राजव है ही नहीं। 


४---कर्ममन्पके 'बार मेद 
कुमंबधके पार मेद हैं: प्रकृति प्रदेश स्पिति प्रौर भ्रतुमाग । इसमें 
पहले दो प्रकारके मेदोंका कारण योग है भौर प्रंतिम दो मेदोंका कारण 
कधाय है। कषाय ससारदा कारण हैं भोर इसीसिये जहाँठक कपाम ही 
बहाँतकके प्राप्कक्ो साम्परामिक आलस्ब कहते है ओर कवाम दूर होतेके 
बाद अकेला योग रहता है। रूपाय रहित योगसे होनेबासे प्राप्जको 
ईर्यापप भासव कहठे हैं। श्राश्माके उस समयका प्रगट होनेभाल्ता जो मा 
है सो भाव ईर्यापष है भौर ध्रस्यक्रमेंका जो थास्ब है सो डस्प-ईमपिप है | 
इसी दरह माव झोर द्रब्य ऐसे दो मेव साम्परायिक आख्रगर्म भी प्मझ 
सेना ! ११ पे १३ थें पुणास्पाम पर्यस्स ईर्याप झाखब होता है उससे 
पहणैके गुणस्थामोमे साम्परायिक जासत्रव होता है। 


जिसप्रकार धड़का फन्न प्रादि बझ्के कपायले रहुमें निमित्त होता 
है. उसोतरह मिध्यास्य क्ोधादिक प्रात्माके कर्म-रज् सगमेका निमित है 
इपीसिये ठत भा्ोक्रीो कपाय कहा जाता है। जेसे कोरे बड़ेकी रे 
छगकर भली जाती है उसी तरह बधपाय-रक्वित प्राट्माके कम रब उड़ढ़र 
उसी समंय चसो जाती है --इसोको ईर्पावय प्रा्व कहा जाठा है। 
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साम्परायिक आख़बके ३९ भेद. 
इन्द्रियकपायात्रतक्रिया; पंचचनुःपंचपं ८विंशति- 
>>, ए्‌ ब्रा 
संख्या; पूर्वस्य भंदा। ॥ ५४ ॥ 
श्रथ:--[ इन्द्रियाणि पच] स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियाँ, [फर्षाया:« 
चतुः] क्रोधादि चार कपाय, [ श्रत्नतानि पच॒ ] हिंसा इत्यादि पाँच श्रत्रत 
श्रौर [ किया: पंचविशति | सम्यक्त्व श्रादि पंच्चीस प्रकारकी क्रियायें 
| ससख्यासेदाः ] इस तरह 2 ल ३६ भेद [ पूर्वस्य ] पहले (साम्परायिक) 
आसूबके हैं, श्र्थात्‌ इन सर्वे भेदोके हारा साम्परायिक आसूब होता है । 
टीका 


१--इन्द्रिय--इसरे अध्यायके १५ से १६ वें सूत्रसे इन्द्रियका 
विपय झा चुका है। पुदल-इच्द्रियाँ परद्रव्य हैं, उससे आत्माकों लाभ या 
हानि नही होती, मान्र भावेन्द्रियके उपयोगमे वह निमित्त होता है | इन्द्रिय 
का अर्थ होता है भावेन्द्रिय, द्रब्येन्द्रिय श्रौर इद्नियका विषय, ये तीनो जैेय 
हैं, ज्ञायक प्रात्मके साथ उनके जो एकत्वकी मान्यता है सो ( मिथ्यात्व- 
भाव ) ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोप है । (देखो श्री समयसार गाथा ३१ टीका) 
कपाय---रागह्ेेपरूप जो आत्माकी प्रवृत्ति है सो कषाय है. । यह 
भ्रवृत्ति तीन्र और भदके भदसे दो प्रकारकी होती है ! 
अन्नत--- हिंसा, भरुठ, चोरी, मैथुन शौर परिग्रह ये पाँच प्रकारके 
अक्त हैं । 
२---क्रिया---आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्दरूप जो योग है सो 
क्रिया है, इससें मन, वचन और काय निमित्त होता है। यह्‌ किया सकषाय 
योगमे दशवें गुरस्थान तक होती है । पौदुगलिक मन, वचन या कायकी 
कोई भी क्रिया भात्माकी नही है, और न आत्माको लाभकारक या हानि- 
कारक है । जब आत्मा सकषाय योगरूपसे परिणमभे और नवीब' कर्मोंका 
आसूब हो तब श्रात्माका सकषाययोग उस पुदुगल-भ्रासूबमे निमित्त है और 
पुंदुल स्वयं उस आसूदका उपादान कारण है, भावासूचका उपादान कारण 


प०० भोक्षप्षात्त 


भात्माकी उस २ श्वस्थाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कुमोंका 
उदय है । 

३--पदीस प्रकारफी क्रियाओोंफ़े नाम और उसके सर्य 

(१) सम्पक्त्व क्रिया--चैत्य, ग्रुद और प्रबचन ( शाझ्ष ) 

पूजा इत्पादि कार्योसे सम्पकक्‍स्यकी य्रूद्धि होती है, इसीसिये यह सम्पकत 
किया है। यहाँ मन, पघबन, कायकी जो किया होती है वह सम्मकती 
शथरीदके धुभभाषमें लिमिस है वे सुममावकों धर्म महीँ मानते इसीसियें 
इस माम्यठाकी हृढसाके द्वारा उसके सम्यग्त्वकी एछधि होती है इससिये मई 
सान्यसा आसब महीं किन्तु जो सकपाय (शुममाव सद्वित) योग है पो 
भाष मझासूब है वह सकपाम योग हेम्परर्मके आसूतर्मे मात्र निर्मित 
कारण है। 

(२) म्रिध्यात्यक्रिया--हुदेव कुग्रदः पीर मुणाक्के ईसी 
घ्ठवमादिरूप मिम्पात्यकी कारणबासी क्रियायें है सो भिम्यात्वक्रिया है। 

(३) प्रयोगक्रिया--हाभ पैर इत्पादि चलानेके मावरूप इच्चा- 
रूप जो फिया है सो प्रयोगक्तिया है । 

(४) समादान क्विया--सयमीका प्रसंयमके पस्मुख होता ! 

(५) ईर्पापथ क्रिया--छमादान क्रियासे बिपरीत छ्िमा जर्पाये 
संयम बढामेके लिये साप्ठ थो क्रिया करता है गह ईयापण क्रिया है। 
ईयपिय पाँच समितिरूप है. उसमें जो शुभ भाव है सो ईमपिय किया है 
[ प्रमितिका स्वचूस £ में भ्रध्यायके ५ बे सूजर्मे कहा घाममा। 

मद पाँच क्रियायें कह्टी जाती हैं, इसमें पर हिंसाफे मावकी 
एस्पता है 

(६) प्रादोपिफ क्रिया--शोपके प्राबेशते ठे पादिग्रूप इस्धि करता 
सो प्रादोपिक किया है । 

(७) का्पिक्की क्रिया---5पयरु क्त दोप उत्पन्न होने पर हायते 
मारगा मुससे गासी देना इत्यादि प्रवृत्तिका जो भाष है सो कायिकी 
प्न्या है। 
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(८) मधिकरणिकीक्रिया--हिलाके साधनश्ूत बच्युक, छुपी 
इत्यादि लेना, देना, रसना सो सब श्रधिकरशिकी क्रिया है । 
(९) परिताप क्लिया--हँसरेको दुःख देनेमे लगना । 


(१०) प्राणातिपात क्रिया---इसरेके शरीर, इच्धिय था श्वासो- 
उछूवासको नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रित है । 


नोट'--यह व्यवहार-कथन है, इसका भ्रर्थ ऐसा समझना कि जीव 
जब नभिजमें इसप्रकारके अद्युम भाव करता है, तब इस क्रियामें बताई गई 
पर वस्तुयें स्वय बाह्य निमित्तरूपसे होती हैं। ऐसा नही मानता कि जीव 
परपदार्थोका कुछ कर सकता है या परपदार्थ जीवका कुछ कर सकते हैं । 
अब ११ से १४ तककी ४ क्रियायें कहते हैं | इनका सम्बन्ध इन्द्रि योंके 
भोगेकि साथ है 
(११) दर्शन क्रिया--सं.दर्य देखमेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है । 
(१२) स्पर्शन क्रिया--किसी चीजके स्पर्श करनेकी जो इच्छा 
है सो स्पर्शन क्रिया है ( इसमे श्रन्य इस्द्रियों सम्बन्धी वाछाका समावेश 
समझना चाहिये ) । 

(१३) प्रात्ययिकी क्रिया--इर्द्ियके भोगोकी वृद्धिके लिये लवीन 
नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो शात्ययिकी क्रिया है। 
(१४) समंतानुपात क्रिया--ली, पुरुष तथा पशुओंके उठसे' 

बेठसेके स्थानकों मलसूत्रसे खराब करना सो समतानुपात क्रिया है । 
(१५) अनाभोग क्रिया--विना देखी या बिना झोधी जमीन पर 

बैठना, उठना, सोना या कुछ घरना उठाना सो अनाभोग क्रिया है। 

अब १६ से २० तककी पॉच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें 
धका पहुँचानेवाली हैं 


(१६) ख्हस्त क्रिया---जो काम दूसरेके योग्य हो उसे स्वय 
करना सो स्वह्स्त क्रिया है । 


श्ण्र क् प्रोप्षत्तास्‍्र 
(१७) निसर्ग क्रिया--पापके साधनोंके छेगे देनेमें सम्मति देगा । 


(१८) विदारण क्रिपा---मालस्पके वष्ठ हो अच्छे काम न का 
और दूसरेके दोष प्रगट करना सो विदारण किया है। 


(१९) आइ्ाठ्पापादिनी क्रिया--शास््त्री प्राज्ञाका स्वयं पा 
ने करना और उसके विपरीत भ्र्भ करता तथा विपरीत उपदेष्त देता रो 
; प्राश्ाब्यापादिनी क्रिया है । 


(२०) अनाांप्ता क्रिया--5मत्तपता या प्रालस्पके वध हो 
प्रबचम ( शाओं ) में कही गई प्राज्ामोंके प्रति श्रादर मा प्रेम मे रख 
सो अनाषांक्षा क्रिया है। 

अब अंतिम पाँच क्रियायें कहते हैं, इनके होनेसे धर्म घारण करे 
बिद्युखता रहती हे 


(२१) भारम्म क्रिया--ह्ासिकारक कार्मोर्में दकना छेदता, 
ठोड़सा मेदना या भ्रस्य कोई वसा करे सो ह्षित द्वोमा सो आम किया है। 


(२२) परिप्रद क्रिमा--परिप्रहका हुछ भो माद्ष हे हो ऐसे 
छपायमिं लगे रहता घो परियग्रह क्रिया है । 
(२३) माया क्रिया--मामाघारसे शानादि ग्रणोंकों घिताता। 


(२४) मिथ्यादर्शन क्रिया--मिष्माइृष्टिपॉकी तया मिध्यात्वप्त 
परिपूर्ण कार्योंकी प्रध्नंघा झरना घो मिस्यादशत क्रिप्रा है । 

(२५) सप्रश्यास््यान झिया--णों स्माग करने योग्य हो उयकां 
त्याग मे करना सो अप्रत्यारमान क्रिमा है ! ( प्रध्याक्यातरा धर्य स्याय है 
विपयोके भ्रति धापक्तिका हपाम ढ्ररतेके बदते उसमें सासक्ति करना शो 
अप्रत्यारयान है ) 

शोटो--म> १० वी विमाने सोचे जो तोट है बह मेन हमे 
२४ तकड़ी ढकियाएें भी ज्ञाग्र होता है । 
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नं० ६ से २५ तकको क्रियाओमे आत्माका श्रशुभभाव है। श्रशुभ- 
भावरूप जो सकपाय योग है सो पाप आसूबका कारण है, परन्तु जठ 
भन, वचन या शरीरकी क्रिया है सो किसी आसवेफा कारण नही । भावा- 
सुवका मिमित्त पाकर जड रजकशणरूप कर्म जीवके साथ एक क्षेय्रावगाह- 
रूपसे बंधते हैँ । इन्द्रिय, कपाय तथा भन्नत्त कारण है और क्रिया उसका 
कार्य है) ५॥ 
आख़बमें विशेषता-( हीवाधिकता ) का कारण 
६: कम मर री! 
तीद्रमन्दज्ञाताज्ञातमावा धिकरणवीर्य विशे २- 
भ्यस्तठ्रशप्‌ः ॥ ६ ॥ 
पर्ष:--[ तीत्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरण वीर्य विशेषेस्यः ] तीज्र- 
भाव, मदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरणविद्येप ओर वीर्य॑विशेषसे 
[ तहिशेषः ] आसुचमें विशेषता-हीनाधिकता होती है । 
टीका 


तीत्रभाव--प्रत्यग्त बढ़े हुये क्रोधादिके द्वारा जो तीब्रहूप भाव 
होता है वह तीन्नभाव है 


मंदभाव--कपायोकी मदतासे जो भाव होता है उसे मदभाव 
कहते हैं । 

झातभाव---जानकर इरादापूर्वक करनेमे आतेवाली श्रदृत्ति ज्ञात- 
भाव है । 


सज्ञतभाव---विनाजानेअसावधानीसे भ्रवततना सो अज्ञातसाव है । 
अधिक्रण---जिस द्वव्यका आश्रय लिया जावे वह अधिकरण है । 
वीये--बब्यकी स्वशक्ति विद्येषको वीयें (-बल ) कहले हैं !॥६॥ 
अब अधिकरणके मेद बतलाते हैं 
अधिकरणं जीवा 5जीवाः ॥७॥ 


बूण्ड मोक्षप्रात्त्र 


प्र्ष-- [प्रधिरूररां| प्रभिकरण [बीबाप्प्रीबा ] जीवाम्य हो 
ब्रजीवह्रष्य ऐसे दो मेद रूप है, इसका स्पष्ट अरे यह है कि आत्मा ७ 
कर्मासव होता है उसमें दो श्रकारका निमिध होता है, एक जीव नि 
झर वूसरा थजीव मिमित्त । 
टीका 


१--पहाँ मधिकरणका श्रष निमित्त द्वोठा है। छट्ट सूममें कास' 
फी तारतम्पताके काररामें 'प्रधिकरण' एक कारण कहा है। उस 
करणाके प्रकार थतानेके लिये इस धूत्रमें यह बताया है कि श्रीष मजीे 
बर्मास्नबर्मे निमित्त हैं। है 

२--मीव भौर अजीवके पर्याम थधिकरणा हैं ऐसा मतानेके सिं 
सूतमें द्विवघनका प्रयोग सर कर बहुवघसका प्रयोग किया है। जीग अजी 
सामामस्य अधिकरण नहीं किन्तु णीश-अमीवके विशेष (-पर्याय ) भभिकर" 
होते हैँ । यदि घीव भजीवके सामान्यको बधिकरण कहा जाय तो से" 
क्षीव भोर सर्य प्रमीव अधिकरण हों । किंतु ऐसा महीं होता पर्मोकि जीन 
अमीवकी पिशेष--पर्याय विशेष ही अधिकरण स्वरूप होती है ॥ ७॥! 


स्रीम-सपिकरणके मेद 
आर्य संरंभसमार॑भारंभयो गकुतकारितानुमत- 
कपायविशेपे स़रिप्निरिप्रश्नतुश्चे कश, || ८ ॥ 


भर्प --[ ध्राद्य ] पहला प्र्धाद भीव अपिकरण-मापू् 
[ सत्म्म समारमारभ सोग कृतंकारितामुसतकपाय विशेष” अ 
सरम-समार्रम मारंस मन-धघन बायरूप तीस पोस कृत-कारित झनुमोदना 
हपा छोपादि चार झपायोंक्री बिद्येपता से [ त्रिः प्ि' प्रिः चतु' 
३०८३२८३२९४ [ एकप्त ] १ ८ मेदरूप है। 

टीजा 

ग्रंभादि पीग मेल हैं. उन प्रयेग में गस-बचन जाम में तीस मेर 

सगामेमे मम मे” हुये इन अस्येक मेद् कृत कारित अमुसोदगा ये तीम मेद 


अध्याय ६ सूत्र ८ श्ग्श्‌ 


लगानेसे २७ भेद हुये और इन प्रत्येकमे क्रोष-मान-माया-लोभ ये चार भेद 
लगानेसे १०८ भेद होते हैं। ये सब भेद जीवाधिकरण आखबके हैं । 
सूचमें च शब्द अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान और 
संज्वलन कपायके चार भेद बतलाता है 
अनस्तानुबन्धी कपाय---जिस कषायसे जीव श्रपने स्वरूपाचरण 
चारित्र प्रगट न कर सके उसे अनन्तानुबस्धो कषाय' कहते हैं भ्र्थात्‌ जो 
श्रात्माके स्वरूपाचरण चारित्रको घाते उसे श्रनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं । 
अनन्त सप्तारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको श्रमन्‍्त कहा जाता है, 
उसके साथ जिस कषायका वध होता है उसे अनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं । 
अप्रत्याख्यान कषाय---जिस कपायसे जीव एकदेशरूप सयम' 
(-सम्यस्टृष्टि आावकके ब्रत ) किचित्‌ मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे 
अप्रत्याख्यान कपाय कहते हैं । 
प्रत्याख्यान कपाय---जीव जिस कषायसे सम्यग्दशोन पूर्वक सकल 
संथमको गहरा न कर सके उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं ॥ 
संज्वलन कपाय--जिस कषायसे जीवका संयम तो बना रहे 
परल्तु छुद्ध स्वभावमे-शुद्धीपयोगमे पूर्शाछ्पसे लीव न हो सके उसे सज्वलन 
फषाय कहते हैं । 
संरंभ--वि सी भी विकारी कार्यके करनेके सकल्प करनेको सरम 
फहा जाता है । ( संकल्प दो तरहका है. १-मिव्यात्वरूप संकल्प, 
२०अस्थिरतारूप सकल्‍प ) 
संम्रस्म---उस निर्णयके अनुसार साधन मिलानेके भावकों 
समारम्म कहा जाता है । 
आरम्भ---उस कार्यके प्रारम्भ करनेको भारम्भ कहा जाता है । 
कृत---स्वय करनेके भावकों कृत कहते हैं । 
फारित--दूसरेसे करानेके भावको फारित कहते हैं । 


अनुमत--जो इंसरे करें उसे भला समझता सो श्रनुमत है ॥५॥ 
६४ 


५०६ मौक्षघास्त 
अज्नीवाधिफरण मास्चबफे भेद घतलाते हैं 


निर्वन॑नानिक्षेपसंयोगनिसर्गा, दिचतुर्दित्रिभेदा 


परम ॥६॥ 

प्र ---[ परम ] दूसरा प्रजीवाधिकरण प्ाछुव [निर्धर्तता हि] 
दो प्रकारकी निवर्समा [निन्लेप जतु ] चार प्रकारके निश्षेप [संयोग £| 
दो प्रकारके संयोग भौर [ निसर्गा जिसगाः ] तीस प्रकारके मिर्धर्ग ऐसे 
बुस्त ११ भेदरूप है । 

टीका 

निर्ष्॒तिना---रचमा करमा--निपजाना सो निव॑ंतेना है, उसके दो 
भेद हैं:--१-रीरसे कुपेष्ठा उत्पप्त करना सो देहदुषप्रयुक्त मिर्दतना है 
झौर २-दाखर इध्यादि हिंसाके उपकरणकी रुघता करमा शो उपकरण 
निर्वेदंमा है। अपना दूसरी तरहसे दो सेद इस तरह होते हैं--१-मॉप 
प्रफारके एरीर मस्त वघन दबासोछवासका उत्पन्न करमा सो मूसग्रुण 
निर्वेतमा है भौर २-जाष्ट मिट्टी इत्यादिसे चित्र प्रादिगी रघमा करता 
सो उत्तरगुण मिर्यतमा है । 

निपू--वर्टूगो रसमेको ( घरतेषो ) मिदेप पहले हैं. उसे 
भार भेद हैं ---१-विना देसे वस्तुशा रपना यो प्रप्रए्यनेदित मिशेपा्नि 
बरए है २-पत्तापार रदित होफर वस्तुको रपता पो दुप्रमृष्टनिरेगा 
पिपर ण है ३-भयादिकर्स या भय गाये बरमेती जहदीम पुस्तक बमहय 
दारीर या दारीरालिबके मैपवरो रगामा सो सहयानिशषेपाधिकरण है भौर 
४-्जीप है या गदीं ऐगा बिसा देगे भोर बिना विधार विए शीघ्रठामै 
पुस्तव बम्सु धरोर या शरीरते मेंसज्नो रगमा और जदाँ मस्यु रणती 
चाहिये पहाँ ते रगगा थो ममामोगनिक्षेप्राधिकरश है । 

गंपोग--मिताप पसा सो संपोप है उगके दो मेर हैं १-मएल 
बाज पपोग घौर २-+परएण रावोग | एक आाहवर पानीबो दूसरे ध्राहाए 
चामोरे गाच पिता देना थो भत्तवाग हादोय है मौरस्री .. अधाए, 
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शरीरादिकको धूपसे गरम हुई पीछी आदिसे पोछना तथा शोधना सो 
उपकरण सयोग है । 
निसर्ग---परवर्तनको निसर्ग कहते हैं, उसके तीन भेद हैं १-मनको 
प्रवर्ताता सो सच निसगे है, २-वचनोको प्रवर्ताता सो वचन निसर्ग है ओर 
३-शरीरको प्रवर्ताना सो काय निसर्ग है । 
नोट --जहाँ जहाँ परके करने करानेकी वात कही है वहाँ वहाँ 
व्यवहार कथन समझना । जीव परका कुछ कर नही सकता तथा पर 
पदार्थ जीवका कुछ कर नही सकते, किन्तु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
दिखानेके लिये इस सूत्रका कथन है ॥९॥ 
यहाँ तक सामान्य आख्चवके कारण कहे; अब विशेष आख़बके 
कारण वर्णित करते हैं, उसमें प्रत्येक करके आस्रवके कारण बतलाते हैं- 
ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आख्वका कारण 


तत्दोपनिद्व्रमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता 
ज्ञानदर्शनावरशयो: ॥१०॥ 
प्र्थ --[ तत्प्रदोष निक्नव सात्सर्यातराया सादतोपघातःः ] 
ज्ञान भौर दर्शनके सम्बन्धमे करनेमें श्राये हुये प्रदोष, निक्लव, मात्सयें, 
भ्रतराय, आसादन और उपधात ये [ ज्ञानवर्शनावरणयों ] झानावरण 
तथा दरशेनावरण कर्मास्‌वके काररा हैं । 
टीका 
१, प्रदोष--मोक्षका कारण अर्थात्‌ मोक्षका उपाय तत्त्वज्ञान है, 
उसका कथन करनेवाले पुरुषकी श्रशंसा न करते हुये अन्तरज्मे जो वृष्ट 
परिणाम द्ोनां सो प्रदोष है । 
निहव---वस्तुस्वरूपके ज्ञानादिका छुपाना-जानते हुये भी ऐसा 
कहना कि मैं नही जानता सो निह्लूव है । 
मात्सये--वस्तुस्वरूपके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको से 
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पढ़ामों कि 'बीदि मै इसे कहूगों तो यहेँ पंडित हो बॉयगा' पो भाछये है। 

संतराय--परवाय ध्वासकी प्राप्तिमें बिध्न करते सों प्रेंटैराज है। 

सोसदिन-+परेंके द्वारा प्रेबनंश होते मोग्प ज्ञानको रोशन पों 
प्रो्ददित है । 

उपधात--स्रपाष प्रशस्द ज्ञो्गमें दोष लगामा अबबी प्रष्नता मोस् 
फनिकी वृूषण सर्गादा सो उपघति है । 

इस सूंजमें 'तथ' का अप ध्राव-दर्षम होता है । 

उपरोक्त छल्व दोष यदि श्ञानावरणा सम्वस्पी हों तो प्ावार॒रस»े 
तिमित्त हैं भर वर्घनावरण पम्बस्पी हों तो दर्शनावर॑णकै निमित हैं! 

२-४8 सूतर्मे भो श्ानाबेररा-दर्शतावरण कमेछे प्रामगढे हह 
कोरण कहे है उमेके मादे झ्वानविरणके सिये विशेष कारशा ओ तरवार्ग 
धारके भौये प्रध्योपकी १३ मे १६ शी गादामे निम्भप्रकार टिया है ० 

७>-शर्तवोका उत्सूत रे धन करमा । 

छ+-शस्वका उपदैप्त सुमनेमें अनादर करना । 

६---हर्स्वोपदेश्श सुनर्मेमे प्रोश्नस्प रल॑मा । 

१०-ंस्ोभ डडिसे शाक्ष बेचना । 
न १३ १-अपनेको-मिमको बहुसुतश ( उपाध्याय) मातकर प्रभिमातों 
मिध्यों उपदेश देगा । 

१२-मम्ययलके सिये जिस समयका टतिपेष है उत्त प्ममां 
( प्रकाशमें ) घाक्ष पढ़ता । 

१६-सऊचे प्राचांम तथा उपोध्याधोत बिरद्ध रहता । 

रे४-हेस्बॉर्ते सर्दी भ रखना । 

१४-तर्बों का प्रमुरवितन मे करता | 

१६-पवेश्न “म्बीर्नेके एासनेक प्रचार पापा झासता । 

१७-पहुभुत हामिपोशा लपमात करता । 

रैद+वरेंदशामका अम्प!रा करमैये ध्टटवा बरता?। 
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३-यहाँ यह तात्पमे है कि ज्षो काम करनेसे श्रपने' तथा दूसरे क़ै 
त्त्वज्ञाममे बाधा आवे गा मलिनता हो वे सत्र शञानावरण करके आसूवके 
कारण हैं। जैसे कि एक ग्रथके असावधानीसे लिखने पर किसी पाठकों 
छोड देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना सो ज्ञानावरण कर्मके आसूबका 
कारण होता है | ( देखो तत्त्वार्थंशार पृष्ठ २००-२०१ ) 

४-और फिर दर्शनावरणाके लिये इस सूत्रमें कहे गये छह कारणों 
के पश्चात्‌ अन्य विद्येष कारण श्री तत्त्वार्थलारके चौथे अध्यायकी १७-१८ 
१६ थी गाथामे निम्नप्रकार दिये हैं --- 


७-क्रिसी की श्रांख निकाल लेता '( 5 ) बहुत सोना (६ ) दिनमें 
सोना ( १० ) नास्तिकपतकी भावना रखना .( १६ ) सम्यग्दश नमे ख्ोप़ 
लगाना ( १२ ) कुतीर्थवालोकी प्रशसा करना ( १३ ) तपस्वियों (दिग्र- 


स्वर मुनियो ) को देखकर ग्लानि करता-ये सब दर्शनावरण कर्मके 
भ्रासूवके काररा हैं । 


४. शेक्रा---तास्तिकपनेकी वासता श्रादिसे दर्श नाव रणका आसूच 
कैसे होगा, उनसे तो दर्शन मोहका श्रासृव होना समव् है क्योकि सम्ग्त- 


दशनसे चिपरीव कार्योंके द्वारा सम्यग्दशेत मलिन होता है न कि दर त- 
उपयोग । 


समाधान--जैसे बाह्य इन्द्रियोसे श्रृूतिक पदार्थोका वर्णन होता 
है वैसे ही विशेषज्ञानियोंके श्रमूतिक आत्माका भी दर्शन होता 'है, जैसे सर्व 
ज्ञानोमें भ्रात्मज्ञात अधिक पूज्य 'है वेसे ही बाह्मपदार्थोक्े दर्शन करने से 
भ्रत्देशन प्र्थात्‌' श्रात्मदर्शन अधिक पूज्य है.। इसी लिये आत्मदर्शतमे बाघक 
'कारणो को दर्श वावरण कर्मके आसूबवका कारण-मानना अनुल्नित नहों है । 
इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो-कारण लिखे हैं; वे-दोष-दर्श ना- 
व्वरणण कर्मके-अआसूवके देतु.हो सकते हैं ? (देखो-तत्वार्थत्तार पृष्ठ३०१-२०२) 

यद्यपि श्लायुकमंके अतिरिक्त' अन्य सात कर्मोका-भपसूव प्रति समय 
“हुवा करता है,तथापि प्रदोषादिभावोके द्वारास्जो-श्ञानावरणादि, खास-विशेष 
-कर्मका बघःहोता बताया है वह स्थितिनध/ओऔर अनुभागवशकी  अपेक्ासे 
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धमसता भर्याव्‌ प्रकृतिबध भीर प्रदेशबध तो सब कर्मोंडा हुआ करता है 
किसु उस समय झासावरणादि सास कर्मका स्थिति प्रौर अनुमायबप 
विशेष पझ्प्निक होता है ॥ १० ॥ 


अप्ताग पेदनीयके सास्तवके कारण 
दु.खशोकतापाक्रन्दनवधपरि देवनान्यात्म 
परोभयस्थानान्यसद्ग थस्प ॥ ११ ॥ 

प्रध--[ झात्मपरोसयस्घातामि ] प्पनेमें परमें भ्ौर दोनोके 
बिषमर्में स्पित [ बुश्सझोकतापाक्रदसधघपरिदेवतानि ] दुस थोक तीर 
प्रार्ंदेत बष भौर परिदेग ये [ प्रसद्नद्नस्थ ] भ्रसाताबेवमीय कमरे 
झासूवके कारण हैं। 

टीका 

१ दुःख--गीड़ारूप परिणाम विशेषको दुस कहते है। 

पोकछ--जपतेको शामदायक मासूम होमेभासे पदार्थका मियोग 
होने पर विकसता होता सो धोरू है। 

हाए--सखारमें प्रपणी दिंदा प्रादि होने पर परमाताप होगा । 

साहंदन --पश्चात्तापसे मशुपात करके रोता सी आकंदन है। 

बघध--प्र/ोकि गियोग करने को बम कहते है। 

परिदेव---सश्लेस परिणामोके कारणसे ऐसा ददत करना कि 
दिसतसे सुननेबासेके हृदयमें दमा उत्पस्न हो जाय सो परिदेगम है । 

पद्मवि झोक ठाप भादि दु खके ही मेद हैं तपापि दुखी जातियाँ 
बठानेके लिये ये दो सेव बताये हैं । 

२--्मयंको परको या दोनोंको एक साथ दुःख शोकादि उत्पन्न 
करता सो प्रसादाबेदनीम क्मके प्रासृषका कारण होता है । 

प्रझ--.पदि डुल्लादिक शिजमें परमे या दोवोंगे स्थित होने ऐ 
मसाताबेदनीय कर्मेके मासूबका कारण होता है दो मईन्त मतके मालमे- 
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वाले जीव केश-लोंच, श्रनमन तप, आतपस्थान इत्यादि दुःसके निमित्त' 
स्वयं करते हैं गौर दुमरो को भी वैसा उपदेश देते हैं तो इसीलिये उनके 
भी असाताबेदनीय कर्मका आसूब होगा । 


उत्तर--तही, यह दूपण नहीं है।यह विशेष कथन ध्यानमें 
रखना कि यदि प्रंतर गक्कोधादिक परिणामोके श्रावेशधूर्वक छुदको, दूसरे 
को या दोचोको दुःसादि देनेका भाव हो तो ही वह श्रसातावेदतीय कर्मके 
आसूवका कारण होता है। भावार्थ यह है कि श्रंतरग क्रोधादिके वश 
होमे से आत्माके जो दु.ख होता है वह दुख केशलोच, अनशनतप या 
श्रात्ापयोग इत्यादि घारण करनेमे सम्यग्दृष्टि मुनिके नही होता, इसलिये 
उनके इससे असातावेदतोयका श्रासूव नही होता, वह तो उत्तका शरीरके 
प्रति वैराग्यमाव है । 
यह वात हष्टात द्वारा समझाई जाती है -- 
दृ्शांत---ज से कोई दयाके श्रभिप्रायवाला-दयालु और छल्यरहित 
वैद्य सयमी पुरुषके फोडेकों काटने या चीरनेका काम करता है और उस 
पुष्पको दुख होता है तथापि उस बाह्य निरमित्तमात्रके कारण पापवध 
नही होता, क्‍्पोकि वैद्यके माव उसे दु ख देने के नही हैं । 
सिद्धांत---वैसे ही संसार सवन्धी महा दु.खसे उहिस्त हुये मुचि 
ससार सम्बन्धी महादुखका अभाव करनेके उपायके प्रति लग रहे है, उत्तके 
सकक्‍लेदश परिणामका अभाव होनेसे, शास्नविधान करनेमे श्राये हुये कार्योर्मे 
स्वय प्रवर्तनेसे या दूसरोको प्रवर्तानेसि पापवन्ध नही होता, क्योकि उनका 
अभिष्राय दुख देने का नदी, इसलिये वह असातावेदनीयके भ्रासूवके 
कारण नही हैं । 
३--इस म्त़्॒का सिद्धांत 
बाह्य निमित्तोंके श्रनुसार आसूव या बघ नही होता, किन्तु जीव 
स्वयं जैसा भाव करे उस भावके अनुसार भ्रासुव॒ और बच होता है । यदि 


जीव स्वय विकारभाव करे तो बघ हो श्लोर विकार॒माव न करे तो बन्ध 
नही होता ॥ ११ ॥ 
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सावाषेदनीयके साल्षपके करण 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयग्रादियोगः चान्तिं, 
शोचमिति सद्देथस्य ॥ १२ ॥ 
प्र्य-[ सुतप्रत्यतुकूपा ] प्राणियोकि प्रति झौर प्रतपारियकि प्रति 
प्रमुकपा--दया [ बात सराग संयमादियोग ] दान, धराग स्ममाएिे 


पोग, [ क्षांति- झ्ोत्रमिति ] क्षमा प्ौर शौच अहुँतमक्ति इसादि 
[ प्द्ेच्चत्प ) सातावेदनीय कर्मके प्रातूजके कारण हैं । 


टीका 

१ भूत"पारों गटियेकति प्राणी । 

खेती -< मिरहीने सम्पस्य्॑स पूर्मक अ्रणुद्रत या महाप्र८ पारण 
किये हों ऐसा बरेग' 

इन दोगों पर धनुकम्पा--दया रूरसा सो भ्रुठप्रतमनुकुम्पा है। 

प्रश्न--जब्र कि प्रूत' कहने १९ उसमें समत्य णीव प्रागये ऐो 
फिर 'प्रती” बतलामे की कया भागश्यक्ता है ? 

उत्तर--प्तामाध्य प्राणिमोद्धि ध्रती जीवकि प्रति प्रमुकपा की गिएे 
पता बतलामेके प्िये वह कहा गया है प्रती जीवोके प्रति मकि पूर्वक 
भाग होमा चाहिये । 

दान ८४ दुसित मूसे प्रादि जोबोकि उपकारके लिये पर प्रौषधि 
धाहयाराविक देना ठथा बी सम्पग्शड्टि मुपात जोवोडो भक्ति पूर्वक दास 
दैता थो दान है । 

मरागसयम्र ८: राम्यराघम धूर्वद पारित्रके धारक भुमिके णो महा 
प्रतक्ष्प धुपमाव है संयमक्े शाप वहू शायर होनेसे सराग संयम गढ्ा बाता 
है । राग बुघ संयम मर्दी जिदगा वीगरागभाव है गह रायम है। 


२ प्रश्न--भारित्र दो तरहरे बताये मए हैं ( १) वोवशग 
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चारित्र और दूसरा सराग चारित्र, श्ौर चारित्र वन्धका कारण नहीं है 
तो फिर यहाँ सराय सयमको भासखव और वन्धका कारण क्यो कहा है ? 
उत्तर--जहाँ सराग प्यमको वन्धका कारण कहा वहाँ ऐसा 
समझना कि वास्तवमे चारित्र ( संयम ) बन्धका कारण नहीं, किन्तु जो 
राग है वह बन्धका कारण है। जैसे---चावल दो तरहके है--एक तो भूसे 
सहित और दूसरा भूसे रहित, वहाँ भूसा चावलका स्वरूप नही है किस्तु 
चावलमे वह दोष है । श्रव यदि कोई सयादा पुरुष भूसे सहित बावलका 
सम्नरह करता हो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भुसेको ही चावल मानकर 
उसका सम्रह करे तो वह निरथंक खेदखिन्न ही होगा | देसे ही चारित्र 
( सयम ) दो भेदरूप है-एक सराग तथा दूसरा वीतराग्। यहाँ ऐसा 
सैमभता कि जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं किन्तु चारित्रमे वह 
दोष है। अब यदि कोई सम्यस्शाती पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रको 
धारण करे तो उसे देखकर कोई प्रज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र 
मानकर उसे घारण करे तो वह निरथेक, खेदखिन्न हो होगा । 
( देखो सस्ती ग्रथमालाका सोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ पृष्ठ ३६० 
तथा पाटनी ग्रन्थमाला श्री समयसार पृष्ठ ५४५८ ) 
झुनिको चारित्रभाव मिश्ररूप है, कुछ तो वीतराग हुश्रा है और 
अैजे सराग है, वहाँ जिस अशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो संवर है 
और जिस झणशसे सराग रहा है उसके द्वारा बन्ध है। सो एक भावसे तो 
दो कार्य बचे किन्तु एक प्रदास्त राग ही से पुण्यास्रव भी मानता और 
संवर-निजेरा भी मानना वह मम है। अपने मिश्र भावमें ऐसी पहिचान 
संम्यच्हष्टिके ही होती है कि 'यह सरागता है भोर यह बीतरागता है ।? 
इसीलिये वे अवशिष्ट सराग भावको हेयरूप अद्धान करते हैं। मिथ्याहृष्टिके 
ऐसी परीक्षा न होनेसे सराग भावमें सवरका भ्रम द्वारा अ्रशस्त-रागरूप 
कार्यको उपादेय मानता है। ( देखो सोक्षसाय प्रकादक पृष्ठ ३३४-३३४ ) 
इसतरह्‌ सरागर्सयमम्मे जो महब्रतादि पालन करनेका शुभभाव है 
वह आखव होनेसे वन्धका कारण है किच्चु जितना निर्मेल चारित्र प्रगट 
हुआ ह्ठै चह बच्धका कारण नही है । 
द्छ्‌ 


शैरैड मोक्षघाद्ल 


३--शस सूषमें भादि” शब्द है उप्तमें संममाप्त॑यम, प्रदगिनिवेशाः 
पौर वाम्नतपका समावेश होता है। 

संयमार्सपम-- सम्पग्डष्टि घराजकड़े ध्रत । 

अफामनिर्मरा--पराघीनदासे-( अपनी जिगा इच्चाड़े ) भोग 
छपभोगका मिरोध होने पर स्मलेश्रता रहित होना भप्र्पाव रूपायदी मंरता 
करना सो भ्रकाममि्य है! 

धाठतप---मिस्याहष्टिके मैंद कृपायसे होनेबासा तप । 

४--शस सूभमें 'इति शब्द है उसमें प्ररहन्तका पूजन बात, पद 
पा तपस्वी भुभियोंकी वेयाबूत्य करतेमें छच्मी रहमा, योगड़ी सरसता मोए 
दिममगा सभावेक्त हो जाता है । 

गोग---छ्रम परिणाम सहित मिर्दोप क्रियाविशेषरों योग रहते हैं। 

प्षाँति--घुम परिणामकी भाजमासे क्रोम्ादि रुपायमें होनेगासी 
तोग्रताके अभाजको क्षांति ( क्षमा ) कहते हैं। 

धौच--शुभ परिणाम पूर्षक जो सोमका त्याग है सो घोष है। 
शीतरागी निविकस्प क्षमा मौर घौषतरों उत्तम शमा ध्ोर 'उत्तम पौध 
गहूते हैं वह घासवका कारए तद्ी है। 

भर मनत संसारके फारणीमूत दर्शनमोहके सासबक्के फारण कईवे ई 


क्वलि उतसंघधमंदेवावर्णवादों दर्शनमोहस्य ॥१ श॥ 

प्रषे--[ बेबसिसुतसंधपर्मबे बाजरपबाबः ] गेबसी धुत, सप पर्म 
झऔीर देवरा भषणेदाद करना सो [ इर्शगमोहरय ] दर्घत भोहतीय कर्मेके 
प्लाधपके बारण हैं । 

रीख्ा 

है अपर्णराइ-जिपमें छो दोष न हो उसमें उस दोपपा बाशेप 
करता शो प्रबाए॑बा है । 

मेजलि!द सुमित घोर देश३ ये झाएमारों ही दिर पित्र झबरपा 
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मकि स्वरूप हैं। श्ररिहंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय और झुनि ये पाँचो 
पद निम्नयसे आत्मा ही हैं ( देखो योगीन्द्रदेककृत योगसार गाथा १०४, 
परमात्मप्रकाश एछ ३६३, ३६४ ) इसीलिये उनका स्वरूप समभनेमे यदि 
भूल हो भ्ौर वह उनमे न हो ऐसा दोप कल्पित किया जाय तो श्रात्माका 
स्वरूप न समभे और मिथ्यात्वभावका पोषण हो। धर्म भात्माका स्वभाव 
है इसलिये धर्म सम्बन्धी भूठी दोष कल्पना करना सो भी महान दोष है । 
२--श्रुतका श्रयें है शासत््र, वह जिज्नासु जीवोके आत्माका स्वरूप 
समभनेमे मिमित्त है, इसीलिये सुमुक्षुओको सच्चे घासतरोके स्वरूपका भी 
निरंय करना चाहिये । 
३-केवली भगवानके अवर्णवादका स्वरूप 
(१) भूख और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दुःखी हुए, जीव ही 
भ्राह्र लेनेकी इच्छा करते हैँ । रूख और प्यासके कारण दुःखका अनुभव 
होना सो आरेध्यात है । केवली भगवानके सम्पूर्ण ज्ञान और श्रनन्त सुख 
होता है तथा उनके परम शुक्लध्याव रहता है। इच्छा तो वत्तेमानमें 
रहनेवाली दशाके प्रति हेष और परवस्तुके प्रति शागका अ्रस्तित्व सूचित 
करती है, केवली भगवानके इच्छा ही नही होती, तथापि ऐसा मानवा कि' 
केवली भगवान अन्नका आराहार ( कवलाहार ) करते हैं यह न्याय विरुद्ध 
है। केवली मगवानके सम्पूरों वीयें प्रगट हुमा होनेसे उनके भूख और प्यास 
की पीडा ही नहीं होती, और अनन्त सुख प्रगट होनेसे इच्छा हो' नहीं 
होती । मौर विना इच्छा कवल भाहार कैसा ? जो इच्छा है सो दुःख 
है-लोभ है इसलिये केवली भगवानमे आह्वार लेनेका दोष कल्पित करना 
सो केवलीका और अपने शुद्ध स्वरूपका अवरणोबाद है ! यह दर्शनमोहनीय- 
कर्मके आखस्तवका कारण है अर्थात्‌ यह श्रवन्‍्त ससारका कारण है । 
(२) जात्माकी वीतरागता भौर केवलन्नान प्रगट होनेके बाद 
छारीरमे शौच या दूसरा कोई दर्द (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा 
लानेके लिये किसोको कहना यह अशक्य है दवा लेनेकी इच्छा होना और 


# तीघे क्र भगवानके जन्मसे ही मलसूत्र नद्दीं होता और समस्त केवली 
भगवानोंके केवलज्ञाव होनेके बाद रोग, भ्राह्मर-निद्वार भादि नही होता । 





श्र मौक्षश्यास्त्र 


दवा सानेके लिये शिसी द्विप्यको कहना ये सम दुपका मस्त पृ 
करता है, अनम्तसुसतद्े स्वामी जेसी मगवानके भाजुसता, विकेश, होर 
इक या दुस होनेकी गल्पता करना अर्था्‌ कैवसी भयबानहों सरामाल 
सम्रस्थक़ी तरह मानता स्याव विद है। यदि आत्मा बपने मपाय स्वरा 
को समझे तो आर्माकी समस्त दक्षाप्रॉका स्वरूप स्यास्मे मा चाप) 
भगवान छप्रस्थ झुमिदशारें रूरपात्र ( हायमें भोजन करतेगाले ) हो! 
शोर प्राहयरके सिये स्वयं जाते हैं. किस्सु महू प्रशमय है कि केजलशा 
होतेके याद रोग हो दवाकी इच्छा उत्पन्त हो भोर बह झामेड़े से 
छिप्पको प्रादेश यें। केवल्रशान होने पर दारोरकी दशा उत्तम होती 
भौर घारीर परम ओऔदारिक हुपमें परिणमित हो जाता है। ४ झरीएें 
रोग होता ही नहीं | यह अ्रवाधित सिद्धान्त है कि जहाँ पक यग ही गं 
तक रोग हो परस्तु भगव नको राग नहीं है इसी कारण उनके परीर* 
रोग भी कभी होता ही महीं। इसपिमे इससे गिरुद्ध मामना सो 
आध्मस्वरूपका श्रौर उपचारसे मतम्त केवलीमगवस्तोंका सगर्णगाद है ! 

(६) किसी भी भीवके गृहस्थ दशा कैबसमान अगर होठा है पेश 
सागना प्रो बड़ी भू है। गृहस्थ दशा छोड़े बिता भाजसा ध्राव प्रा हीं गई 
सकता भावसाएुत्व हुए बिसा भी केबलज्ञान गौसे प्रमट हो सता है ! 
भावसाधघुष्व छट्टू सातवें थ्रुशल्‍््वाममें होता है प्रौर केगस्ज्ञाम 
गुरास्थानमैं हीठा है इसप्लिये गृहस्पदक्षामें कमी भी किसी जीगके कैम 
जाग मही होता । इछप्ते शिर्झ जो माम्यता हैं प्रो प्रपने स्‍्रात्माके हु 
स्थशूपका भौर उपचारसे प्रनम्त केवली भगवातोंका प्रगर्णगाद है | 

(४) छप्तस्प ल्रीगोंके जो श्ञाप-दर्शत उपगोग होता है मह शैय 
सस्प्ुश्न होगैसे होता है इस दशामे एक प्लेयसे हटकर दूसरे श्लेमकी तरफ 
पबृत्ति करता है ऐसी प्रयुक्ति गिमा सग्रस्थ जीवढ़! ब्लात प्रवृत्त मही होता” 
इसीसे पहले घार शार परयँदको कथनमें उपयोग क्क्दका प्रयोग उसके प्र्षे 
के अनुसार (- सपयोग' को पल्थयार्भके अनुसार ) कहा छा सकता है पर 
नोबशलाग शोर केबलइसेन टो भखप्य अविज्छिप्त है. उसको भेय से मुख 
सही होता पढ़दा मर्पाव्‌ फेबलशात शौद केबलबर्थोमको एक शैयसे हटकर 
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बूसरे जेयकी तरफ वही लगाना पडता, केवली भगवानके केवलदर्शत औरे 
केवलज्ञान एक साथ ही होते हैं। फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या 
मसाच्यता है-कि “केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस समय ज्ञानो- 
पयोग होता तब दर्कुनोपयोग नही होता और जब दर्शनोपयोग होता है. 
त्तव ज्ञानोपयोग नही होता ।” ऐसा मानता कि “केवली भगवानकों तथा 
सिद्ध भगवानको केवलज्ञात प्रयंट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके 
अर्धकालमे ज्ञानके कार्य बिना भ्ौर श्रद्धंकाल दर्शनके कार्य बिना व्यतीत 
करना पढता है” ठीक है क्या ? नही, यह मान्यता भी न्याय विरुद्ध ही है, 
इसलिये ऐसी खोटी (-मिथ्या) मान्यता रखना सो अपने आत्माके घुद्ध 
स्वरूप का और उपचार से श्रतन्‍्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है | 


( ५ ) चतुर्थ गरुणस्थान--( सम्यस्दर्शन ) साथ ले जाने' वाला 
शआत्मा पुरुषपर्यायमे ही जन्मता है स्ली रूपमे कभी भी पैदा नही होता, 
इसीलिये स्लो रूपसे कोई तीर्थंकर नही हो सकता, क्योकि तीर्थंकर होने 
वाला आत्मा सम्यस्दशंत सहित ही जन्मता है और इसीलिये वह पुरुष ही 
होता है । यदि ऐसा मार्नें कि किसो कालमें एक स्त्री त्तींकर हो तो भ्रूत्त 
और भविष्यकी ध्पेक्षासे (-चाहे जितने लम्बे समयमे हो तथापि ) अनत' 
स््रियाँ त्तीथींकषर हो औौर इसी कारण यह सिद्धात भी दूट जायगा कि 
सम्यग्द्शन सहित आत्मा स्ली रूपमे पेदा नही हीता, इसलिये स्त्री को' 
तीर्थंकर मानना सो मिथ्या मान्यता है और ऐस( मानने वाले ने' आत्मा 
फी शुद्ध दशाका स्वरूप नहीं जाना । वह यथार्थमे श्रपने' शुद्ध स्वरूप 'का 
झोय उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है । 


( ६ ) किसी भी कर्मश्ृमिकी स्लीके प्यमके त्तोन उत्तम सहनतवका 
उदय ही नही होता,क्जब जीवके केवलज्ञान ही तब पहला हो सहनन होता 
है ऐसा केवलज्ञान और पहले सहननके निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है । ख्थी 
के पाँचवें गुणस्थावसे ऊपरको भ्रवस्था श्रगट नही होती, तथापि ऐसा मानना 
कि र्ीके शरीरवान जीवको उसी भव केवजज्ञान होता है सो अपने शुद्ध 





# देखो गोमट्टसार फर्मेकांड गाथा ३२॥ 


श्प सोश्नधास्त् 


स्वझुपका अवर्शबाद है भौर उपचारते अनंत केवसी भगदानेकी ठगी 
साधु संघका बवर्णवाद है। 

(७ ] भगवानडी दिव्पष्वनि को देव, मरृष्य विर्मध-सर्न और 
प्रपनी अपनी भापायें अपने क्ञानकी योग्यतामुदार सममते हैं; उस दिख 
श्वनिकी उ5कार ध्वमि मी कहा है। झोताओंके कण प्रवेसतक भह 
मे पहुँने बहाँ तक वह अनक्षए ही है शोर जब गह पोठपकि 
प्राप्त हो घबर अद्यरशूप होती है । ( गो० भी० गा० २२० दीछ ) 


वाप्तु प्रोष्ठ आदिके द्वारा केबली मगबानकी बाणी नहीं विए्शी 
किस्तु सरवोग तिरक्षरी गाणी लिरती है' इससे बिदद मानना सौ 
श्रुदस्‍्वरूपका थबीर उपचारते केबली भगवातका प्रवर्णबाद है। 


(५) सातवें शुशस्वानसे पंच बस्दकमाब महीं होता, इससिये रह 
स्यवहार गिनय-यमादृत्य आदि महीं होते । ऐसा मासना कि कैंगसी 
का बिनय करे या कोई जीव केबसेश्ञात होतेके बाद पूहस्‍्मनुद्रिम्गियोरि 
साध रहे या गृह रार्यमें भाग सेवा है--सो तो बीतरागछो सरागी मारते 
और ऐसा मातमा स्माय विद्ध है कि किसी भी हृ्पक्षीफे कैमसशर्स 
उत्पन्न होता है। कर्मसूमिकी महिला के प्रथम तीन संहनत होते ही मई 
और तौपा संहनम हो ठव बह जीव ज्मादास ज्यादा सोसहूयें स्वग त*क 
जा सकता है ( देलो गोमट्टतार कर्मकांड गाया २६ ३२ ) ध्ससे विष 
साममा मो माध्माके धुद्ध स्वहृपका भोर उपचारते प्रमस्तकेवली मंगबाम 
का अवणवाद है । 

(६) दुछ पोगोंछा ऐसा मानना है ढि प्राध्मा स्वत महीं हो सकता 
शो यह मारपता भूससे भरी हुई है। मात्माका स्व॒कूप ही शाम है शामज्या 
शही जाता ? मात संयकों जागता है ऐसो उसमें ध्रक्ति है। पौर बीवरान 
मिज्ञागरे' द्वारा बह शक्ति प्रगट कर सदता है । पुमपत॒ कोई ऐसा माततें 
है कि केबसजावी झआाश्मा सर्वेधग्य उसके घतातपरुर्ा और उड़ी मनत 
पर्याों को एप याध जानता है 6यावि उसमेसे हुछ जाततेमें यही जाता-- 
पते वि एड मदचचा दूसरेसे कितना बढ़ा टिवते द्वाप सस्या एफ पर हुपरे 
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घरेसे कितने हाथ दूर है इत्यादि वातें केवलज्ञानमें मालूम नहीं होती।* 
सो यह मान्यता सदोष है । इसमें आत्माके छुद्ध स्वरूपका और उपचारसे 
अनन्त केवली भगवानोका अवरणवाद है। भाविकालमे होनहार, सर्व 
द्र्यकी सर्व पर्याय भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानमे निश्चितरूप प्रतिमासित' 
है ऐसा न मानना वह भी केवलीको न मानना है। 

( १० ) ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवाल ने ऐसा उपदेश 
किया है कि 'शुभ रागसे घमम होता है, छुम व्यवहार करते २ मिश्चय धर्म 
होता है' सो यह उनका श्रवर्णावाद है। "छुभभावके द्वारा धर्म होता है 
इसीलिये भगवातने शुभभाव किये थे । भगवान ने तो दूसरों का भला 
करने में भ्रपता जीवन अपर कर दिया था” इत्यादि रूपसे भगवान की 
जीवत कथा कहना या लिखता सो अपने छुद्ध स्वरूपका और उपचा रसे 
अन्त केवली भगवानोका अवरुंवाद है। 

(११) प्रश्न--यदि भगवान ने परका कुछ नहीं किया वो फिय 
जगदुद्धारक, तरण तारण, जीवनदाता, बोघिदाता इत्यादि उपनामोसे 
क्यो पहचाने जाते हैं ? 

उत्तर--से सब नाम' उपचारसे हैं, जब भगवानकों दशेनविषुद्धि की 

भूमिकामें अनिच्छकमावसे धर्म राग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बंध गया। 
तत्त्वस्वरूप यों है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बघते समय जो शुभभाव 
हुआ था वह उनसे उपादेय नही माना था, किंतु उस छुमभाव प्रोर 
उस तीथर्थेकर चामकर्म-दोनोका झभिप्नायमे निषेध ही था । इसीलिये वे 
रागको नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । अतमें राग दूर कर बीतराग हुये 
फिर केवलज्ञान प्रगठ हुआ और स्वय दिव्यध्वनि श्रगट हुई; योग्य जीवोने 
उसे सुनकर सिथ्यात्वको छोडकर स्वरूप समझा और ऐसे जीवोने उपचार 
/विनयसे जग्रतृउद्धारक, तरणतारण, इत्यादि नाम भगवामके दिये । यदि 
वास्तव भगवान ने दूसरे जीवोंका कुछ किया हो या कर सकते हो तो 
जगत्‌के सब जीवोको मोक्षमे साथ क्यों नही लेगये ? इसलिये शाक्षका कथन 
किस नयका है यह लक्ष्यमे रखकर उसका यथार्थ अर्थ समझता चाहिये । 
भगवाचको परका कर्ता ठहराता भी भगवानका मवर्णावाद है। 


४२० सोक्षद्रास्त्र 


इस्यादि प्रकारसे आत्माके छुद्ध स्वस्पर्मे दोपोंडी कस्पता पाएगा 
प्रनत ससारका कारण है। हसप्रकार केवली भगवामके 
स्वरूप बहा | 


9 अुठफे सवर्णवादका स्वरूप 

१--थो शाश्ष म्याय की कसौटी चढ़ाने पर मर्षाद सम्यजान३ं 
हाफ परीक्षा करने पर प्रयोजनसूत यातोंसि सच्चे-यया् मातम परे हे 
ही यथार्ष ठीक मादना चाहिये । जब सोगोंकोी स्मरण पक्ति कमजोर हों 
तव हो शास्त्र सिसनेको पद्धति होतो है इसीस्षिये सिसे हुए पक्ष पते 
पर श्रुत केवलो के ग्रूपे हुये शम्दो्े हो न हो किस्ठु सम्य्शानी 
ने उसके यथाप भाव जागकर प्रपनी भापामें शास्मरुपमें ग पे हैं गह 
मो सतत घुत हैं । 

(३ ) उम्पण्णानी धाजार्य घादिके बनाये हुये ध्ास्तोढी गिर 
गरना छो अपने सम्यस्भामकी ही निंदा करनेके सह है गर्योकि 
सझ्चे दास्ककी निंदा की उसका हैसा भाग हुवा कि मुझे ऐसे सप्जे 
निमित्तत्रा संयोग म हो डिम्दु पोटे मिमित्तका समोग हो अर्षाद्‌ मेय 
उपादान सम्मण्जानके योग्य न हो जिस्‍्तु मिथ्याजञानके मोग्प हो | 

(३ ) डिप्ती प्रथके कर्तवे रूपमें तोभकर भगषातवा फैबसीकी, 
यणापरका था भातायका साम दिया हो इसीसलिये उसे सब ही पाए 
माम सेमा यो स्पयाय सगत गहीों। मुमुशु जोवोरो तत्व दृष्टिये परीक्षी 
करने सटय असहयका मिएाय करना चाहिये। भगवागरे मामते डिप्ीते 
बह्पित दास्त्र मनाया हो उसे सदुप्ुत माम लेता सो सदुधुतता अगर्ए 
बाद है जिन धारपोवें सांसमदाश संदिरापान बैहनासे पीड़ित मेधुन 
छेबन रातिभोजन इृत्याहिको लिोयगढ्ा हो भगवती रातों को पद 
बवि कह हा तीर्पऔर भमवासपे दो माता दो पिता के हों वे पार 
मषापें महीं इंग सथे शावारह्य थो परीता बए प्रणव बी मार्पता 
छोड़ना ! 

$ मंपके साणेदादरुय स्परूप 
प्रचम जिश्यर ायर रत सशए चर्म ध्राट क एवा चाटवै ऐैगा नियम है 
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सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद जिसे सातवाँ--छट्ठा गुण-स्थान प्रगट हो 
उसके सच्चा साधुत्व होता है, उनके शरीर परकी स्पश्मेंन्द्रियका राग, लब्बा 
तथा रक्षादिकका राग भी दूर हो जाता है, इसीलिये उनके सर्दी, गर्मी, 
चरसात आदिसे रक्षा करनेका भाव नही होता; मात्र संयमके हेतु इस 
पदके योग्य निर्दोष शुद्ध आहारकी इच्छा होती है, इसीते उस ग्र॒णस्थाल- 
वाले जीबोके प्रर्थातव्‌ साघधुके दरीर या सयमकी रक्षाके लिये भी वस्त्र नही 
होते । तथापि ऐसा मानना कि जव तीर्थद्धूर भगवान दीक्षा लेते हैं. तब 
धर्म बुछिसे देव उन्हे बस्तर देते हैं ओर भगवान उसे अपने साथ रखते हैं! 
सो न्याय विरुद्ध है । इसमे संघ श्रोर देव दोनोका श्रवरवाद है । खीलिगके 
साधुत्व मानता, अतिशूद्र जीवोको साधुत्व होता मानना सो सघका अवर्खा- 
वाद है। देहके ममत्वसे रहित, निग्नेश्ध, वीतराग मझुनियोके देहको अपविन्र 
कहना, निलेज्ज कहना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना कि “जब यहाँ भी 
दुख भोगते हैं तो परलोकर्मे कंसे सुखी होगे” सो सधका जवर्णवाद है । 
साघु-संघ चार प्रकारका है। वह इसप्रकार है --जिनके ऋद्धि 
प्रगट हुई हो सो ऋषि, जिनके श्रवधि-मनःपर्यय ज्ञान हो सो ग्ुनि, जो 
इद्रियोको जीते सो यत्रि और अनगार यानि सामात्य साधु । 


६. घर्मके अवर्ण शद्का स्वरूप 
जो प्रात्मस्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिणमन है सो घर्मे है, सम्यृ- 
अदर्दन प्रगठ होने पर यह धर्म प्रारम्भ होता है । शरीरकी क्रियासे घर्मे 
नहीं होता, पुण्य विकार है श्रतः उससे धर्म नही होता तथा बह घर्ममें 
सहायक नही होता । ऐसा घर्मेका स्वरूप है। इससे विपरीत मानना सो 
घममका अवर्णवाद है। “जिनेन्द्र भग्रवानके कहे हुए घर्ममे कुछ भी श॒ुण 
नहीं हैं, उसके सेवव करनेवाले असुर होगे, तीर्थद्धार भगवानने जो घर्म 
कहा है उसी रूपसे जगत्‌के श्रन्यमतींके अ्रवर्तक भी कहते हैं, सबका ध्येय 
समान है ।” ऐसा मानना सो धर्मका भ्रवरुवाद है । 
आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझना, भर सच्ची मान्यता करना 


तथा खोटी भान्‍्यता छोड़ना सो सम्यग्दशेंचकी अपेक्षासे प्लात्मकी अहिसा 
६६ 
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है जोर कम कमसे सम्यक चारिज बढ़ने पर जितना राग-द्वेषका अमाग 
होता है उतनी चारित्र अपेका भात्माकी अहिंसा है। धयग होप सर्गेबा हुए 
हो णाता है यह प्रात्माकी हम्पूर्णा भरद्विसा है। ऐसी धरहिसा बीवका परे 
है इसप्रकार बतस्त शञामियोंने कह्मा है, इससे विरद् भो मान्यता है सो ममरा 
प्रवर्णवाद है । 


७ देवफे भवर्णयादक्ध स्वरूप 
स्वयंके देवके एक प्रकारका अयवरवाद ४ में पराग्राफर्में बतखाया 
है। उसके बाद भे देव मासमयाण करते हैं मद्पान करते हैं भोजगादिक 
करते हैं, ममुध्यिनी--स््रिमोके साथ कामसेबन करते हैं मा मनुर्ष्यों, ऐरोंसे 
शत्यादि मारपता देगका प्रबर्धवाद हैं। 
प--मे पाँच भ्रकारके अवर्णवाद दर्शतमोहमीयके प्राश्नगके कारण 
हैं मौर णो दर्णन मोह है सो भ्रमम्त संसारका कारण है । 


९६ इस प्रत्नरफा सिद्धान्त 


घुम विकस्पसे घ॒र्मं होता है ऐसी माभ्यतारूप भगृहीत मिम्पात्व तो 
जोवके प्रमादिसे चसा आया है। भमुप्य गतिमें जीब जिस कुप्तमें जम 
पाता है उस गुस्से भ्रधिरुतर किसो म गिश्ली प्रकारसे पर्मकी मास्पता 
होतो है। पुनश्य उस शुस्तपर्ममें डिसीको देवरूपसे क्रिसीको गुदशुपपे 
किसी पुस्तकड़ो ध्ास्त्ररूपसे और किसी ब्ियाको घमंकपसे माना जाता है। 
ीगनों यचपममें इस मास्यताका पोपश मिलता है थौए बड़ो उप्रमें मपते 
अुलबे पर्मस्पानमें जामेपर बहाँभमी सुस्यरूपसे उसी मास्पताका पोषण 
मिप्तता है। इस प्रवस्पायें जीव जिवेक पूर्दंबर सत्य प्रसध्यवां निर्सय 
पझभधिकतर ह_हीं करता धौर रात्य प्रसरयके जिवेश्से रहित दगा होगेसे 
शब्ये देव गुए शास्त्र धो धर्म दर धनेक प्रगार भूड़े घारोप करता है । 
पह साम्मठा इस भवमें मई ग्रददशा को हुई होनेते भौर मिप्या होनेमे उते 
पृद्दीत भिच्पात्य कहते हैं। ये अपृद्दीत घोर युद्वीत मिप्याटव असरत राहाएके 
बारश है। दस सिए रष्घे-दैय गुर घारज पमेजा ओर मपते धारमावा यधाप 
स्वरूप रममकर पधपुद्वीत ठदा धृद्दीत दोसों मिध्याददा साय बरनेके तिए 
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ज्ञानियोंका उपदेश है। ( अगृहीत भिथ्यात्वका विषय आझ्राठवें बन्ध 
अ्रधिकारमे आवेगा ) । आत्माकों न मानना, सत्य मोक्षमार्गको दृषित- 
कल्पित करना, असत्‌ मार्गको सत्य मोक्षमार्ग मानना, परम सत्य वीतरागी 
विज्ञानमय उपदेशकी निदा करना-इत्यादि जो जो कार्य सम्यग्दर्शनको 
सलिन करते हैं वे सब दशन मोहनीयके झाज़़वके कारसख हैं ॥१३॥ 


अब चारित्र मोहनीयके आखवके कारण बतलाते हैं 
कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥१श॥ 


पझ्र्थें--[ कषायोदयात्‌ | कषायके उदयसे [ तौम्न परिणामः 
तीव्र परिणाम होता सो [ चारित्रमोहस्य ] चारित्र मोहनीयके श्राख़वका 
फरारण है । 
टीका 


१--कषायकी व्याख्या इस श्रध्यायके पाँचवें सुत्रमें कही जा छुकी 
है । उदयका भ्र्थ विषाक--अनुभव हैं। ऐसा समझना चाहिये कि जीव 
फ्षाय कर्मके उदयमें युक्त होकर जितना राग-द्वेष करता हैं. उतना उस 
जीवके कषायका उदय--विपाक (-अनुभव ) हुआ । कपषायकर्मके उदयमे 
युक्त होनेसे जीवको जो तीब्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्मकी 
झआखस्रवका कारण (-निम्मित्त ) है ऐसा समभया । 

२--चारिवरमोहनीयके झाज़वंका इस सूत्रमे संक्षेपसे वर्णान है; 
छसका विस्तृत वर्णन चिम्नप्रकार हैः--- 

(१) अपने तथा परको कषाय उत्पन्न करना । 

(२) तपस्वीजनोको चारित्र दोष लगाना। 

(३) संक्लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भेष, ब्नत इत्यादि 
धारण करना इत्यादि लक्षणवाला परिणाम कंषायकर्मके श्राख्नवका 
कारण है। 

(१) गरीबोका बतिहास्य करता । 
(२) बहुत ज्यादा व्यथे प्रलाप करना । (३) हँसीका स्वभाव रखना | 


फर्श भोक्षघास्त्र 


इस्पादि सक्षणवासा परिणाम हास्पकर्मके प्रांसबका कारंश है। 

(१) गिचित्र कीड़ा करमेसें तत्परता होना । 

(२) प्रव-श्ीसमें अरुचि परिणाम करना । 
इत्यादि सक्षणवात्ते परिणाम रठिकमके प्राख़बके कार हैं । 

(१) परको प्रति उत्पन्न कराना। (२) परकौ रतिका विदाक्ष करता । 

(३) पाप करनेबा स्वभाव होना । (४) पापका संसग करना | 
इत्यादि श्दाशबासे परिणाम भरतिकमेके प्राप्तवके कारण हैं। 

(१) हवूसरेको छ्ोक पैदा करासा (२) दृरसरेके शोकर्मे हू मासगा । 
इत्पादि शदाणंवासे परिणाम शोककर्मके प्रालगके कारण हैं। 

(१) स्मयंके ममरूप भाव रसमा । (२) दूसरेको भय उत्पन्न कराना | 
इत्यादि लक्षणवासे परिणाम भयकमके प्राख़बके कारण हैं। 


भछ्ी किया भाषारोे प्रति प्लॉति श्रादिके परिणाम होता धो जुप 
प्यावमेंके भासगका कारए है १ 


(१) 'भूठ बोसमेका स्वभाव होता) (२) भायाभारमें तत्पर रहना । 
(३) परके छिदको झाकांक्षा अथवा बहुत ए्यादा राग होता इृष्पादि 
परिणाम स्प्रोवेश्यर्मके भ्रासवके बररण है । 
(१) पोड़ा कोप होना । (२) दइृष्ट पदापोर्मे मायक्तिका कस होगा । 
(३) अपमी स्त्रीमें सौतोप होसा । 
इश्पादि परिणाम पुरपमेदकमभे आसवको कारण हैं। 
(१) षायवी प्रबता होमा । 
(२) एस इश्िपोपा छेरम बरसा । (६) पररभोगसग करना । 
एरपादि परिणाम होगा सो सपू सबयेदफे आरसबका गारणा है | 


इ-- सो बता खग्पता कारएय है ओर शराब जपरयता मरपरा जीरए 
हह्दी है. पहू सिदारा आश्माबे गमरत (ुगोंवें खाद होता है। बात्मार्म हो 
शाला सिध्यादर्ततका जा जपस्यमे भो जपर्य भाव होता है बह शगेह 


भ्रष्याय ६ सूत्र १४-१५ श्र्श्‌ 


मोहनीय कमेके श्राख़वका कारण नही है । यदि भंतिम धंघ भी बन्ध का 
फारण हो तो कोई भी जीव थ्यवद्वारमें फर्म रहित वही हो सकता ( देखो 
अध्याय ५ सूत्र ३४ की टीका )॥ १४॥ 
श्रव आयु कर्म के आसवर्क कारण कहते हैं-- 
नरकायुके आश्रवके कारण 

बहार॑भपरिग्रहत्व॑ नारकस्थायुप: ॥ १५ ॥ 

पध्रयं--[ वह्दारंभपरिग्रहस्वं ] चहुत जारम्भ और बहुत परिग्रह 
होना ये [ नारफस्थायुषः ) नरकायुके प्राख़वके कारर हैं । 

१. बहुत श्रारम्भ गौर बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो नर- 
कायुके आस्रवका कारखण है । 'वहु' शब्दसस्यावाचक तथा परिणामवाचक 
है; ये दोनो अर्थ यहाँ लागू होते हैं। अधिक सख्यामे श्रारभ---परिग्रह 
रखनेसे नरकायुका झाख़व होता है । आरभ परिय्रह रखनेके वहु॒ परिणा- 
ससे नरकायुका श्राख्रव होत्ता है, बहु आरभ-परिग्रहका जो भाव है सो 
उपादान कारण है जौर जो वाह्य बहुत आरंभ-परियग्रह है सो तिमित्त- 
फारण है। 

२, आरम्भ--हिसादि प्रदृत्तिका नाम आरम्भ है । जितना भी 
भारम्भ किया जाता है उसमे स्थावरादि जोबोका नियमसे वध होता है। 
आरम्भके साथ 'वहु/ शब्दका समास करके ज्यादा आरम्भ श्रथवा बहुत 
तीब्र परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वहू वहु आरम्भ है, ऐसा 
ग्र्थ समझता । 

३. परिग्रह---'यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वासी हैं! ऐसा परमे 
अपनेपनका अभिसाव अथवा पर बस्वुमे 'यह मेरी हे' ऐसा जो सकलप है, 
सो परिय्रह है। केवल बाह्य घन-घान्यादि पदार्थोके ही 'परिग्रह' चाम लागू 
होता है, यह बात नही है. । बाह्ममे किसी भी पदार्थके न होने पर भी 
थदि भावमे ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है। 


४ सूत्रमे जो नरकाबुके श्रास़वके कारण बताये हैं थे सक्षेपसे हैं, 
उन भावोका विस्तृत वर्शन सिस्तप्रकार है.--- 


१२६ मोक्षांख 


( १) मिच्यादध्यम सहित हीनाचारमें तत्पर रहमा । 

(३) अस्यन्त मान करना। 

( १ ) छिलामेदको सरह मत्यन्त तीव्र कोप करना । 

(४ ) ध्रष्यन्त सोच सोमफा अमुराग रहना । 

(४ ) दया रहित परिरामोरुा होना । 

( ६ ) दूसरोंको दुख देनेका गिधार रसना। 

( ७ ) णीर्थोष्तो मारने तथां बाघतेका साव करना । 

( ८ ) णीवेकि निरत्तर धात करनेका परिणाम रसना। 

( ५ ) जिसमें दूसरे प्राणीका गम हो ऐसे भूठे वचन बोसगेरा 
स्वमाव रखना । 

(१०) दूसरोके घम हरण करनेका स्वभाव रखना । 

(११) दूसरोको छियोके श्रासिगन करमेका स्वभाव रपता । 

(१२) मषुम सेवससे विरक्ति न होगा । 

(१३) प्ररयम्त प्रारम्मर्मे इग्द्रियोंको लगाये रखना । 

(१४) काम भोगेकी प्रभिसापाकों सदैय बढ़ाते रहगा। 

(१४) एछीस सदापार रहित स्वभाव रखता ! 

(१६) ममदय मक्षणके ग्रहण करमे प्रघदा करानेका माव रखता । 

(१७) प्रपिक कास तक धैर बॉमे रसना । 

(१८) मद्दा ऋूर स्वभाव रखता । 

(१६) बिना दिघारे रोने-डूटनेशा स्ममाव रपना । 

(२०) देब-गुर-शा््बर्मि मिथ्या दोप सपागा। 

(२१) शष्ण सैश्याके परिणाम रखता । 

(२२) रोद्रप्पानमें मरण करमा । 


इत्यादि सद्मएवाले परिणाम मरकायुके कारण होते हैं॥ १५ ॥! 
मद विपैषापुफ़े साप्रफे कारण बतताते ईं 
माया तेर्यग्योनस्थ ॥ १६ ॥। 


अध्याय ६ सूत्र १६ प्र्र्७ 


प्र्यें--[ माया ] माया-छलकपट [ तैपयोनस्थ ] तियंचायुके 
आह्ृवका कारण है । 
दीका 


जो प्रात्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तिर्यंच योमि 
का भाव होता है | तिर्यचायुके श्रा्तवके कारणका इस सुनरमेँ जो वर्णन 
किया है वह संक्षेपमे है। उन भावोका विस्तृत वर्णन मिम्नप्रकार है --- 
( १ ) मायासे मिथ्या घर्मका उपदेश देना । 
(२ ) बहुत भ्रारम्भ--परिय्रहमें कपट्युक्त परिणाम करना । 
( ३ ) कपट---कुटिल कर्ममे तत्पर होना । 
( ४ ) पृथ्वी भेद सहद क्रोघीपना होना । 
( ५ ) शीलरहिंतपना होता । 
( ६ ) णब्दसे--चेछ्टासे तीत्र मायाचार करना । 
(७) परके परिणाममे भेद उत्पन्न कराता (5) अति अनर्थ प्रगट करना। 
(६) गंघ-रस-रपर्शका विपरीतपना होना । 
(१०) जाति-कुल छीलमें दूपण लगाना । 
(११) विसवादमें प्रीति रखना । (१२) दुसरेके उत्तम ग्रुणको छिपाना । 
(१३) श्रपने में जो ग्रुण नही हैं उन्हे भी वतलाना 
(१४) नतील-कपोत लेश्यारूप परिणाम करना । 
(१५) आर्तेघ्यानमें मरण करना । 


इत्यादि लक्षणवाले परिणाम तियँचायुके आखवके कारण हैं ॥१६॥ 
अब मलुष्यायुके आख्वके कारण बतलाते हैं 
अत्पारम्भपरिग्रहल॑ मानुपस्थ ॥ १७ ॥। 


अर्थं--[ झ्ल्पारस्भपरिग्रहत्वं ] थोडा आरम्भ और थोडा परि- 
अ्रहपन [ सामुषस्य ] मनुष्य आयुके आाज़वका कारण है। 


दीका 
नरकायुके भ्ास्तवका कथन १४ वें सूत्र किया जा चुका है, उस 


भ्र्र्८ मोक्षघास्त्र 


नरकायुके थास़वसे जो विपरीत है सो मनुप्पायुके प्रासबका कारण है। 


पस सूत्रमें मनुप्पायुके कारणका सक्षेपमें कपन है उसका विस्तृत वर्णम 
मिम्नप्रकार है-- 


(१) मिष्यात्वस हिल डुद्धिका होना । (२) स्वभाव विभय होना । 
(३) प्रदृहिमें भद्रता होना । 

(४) परिणामोर्मे कोमलता होनी और मायाचारका भाव न दोना । 
(५) श्रेष्ठ भाषरणोमें सुत मासमा । 

(६) थेरु को रेपाके समान कोषका होना । 

(७) विष्येप गुणी पुरुषोके साथ प्रिय ब्यवहार होना । 

(५) थोड़ा भारम्म भोर थोड़ा परिग्रह रखना । 

(६) संतोष रसनेमें दबि व रमा । (१०) प्राियेकि पाससे विरक्त होना । 
(११) छरे बारयंसि निदृत्त होता! 

(१२) मनमें जो बात है उसो के अमुमार सरलठासे थोसना । 

(१३) स्पर्ष यदुमाद मं करना । (१४) परिणामरर्मि मपुरठाका होता! 
(१५) समो सोबकि प्रति उपकार बुद्धि रखना । 

(१६) परिणाम देराग्पदृति रखना । 

(१७) डिसीके प्रति ईप्यामाय मे रपमा । 

(१८) दान देने स्वभाव रसना । 

(१६) बषोत तपा पीत सेश्या सहित होता । 

(२७) परमंम्पानमें मरण होना । 


इृरपादि प्शणवासे परिणाम भमुष्यायुकै मासबड़े गारण हैं। 


प्रभ--शिसरी बुद्धि मिस्पादर्वसद्ि दो उगके मतुष्पादुरां 
जाराप वर्षो बा ? 


उप्या--सपुत्य तियेंपके गम्परःत्य परिणाम होते पर बे बस्व॒रासी 
टेबबी आापुरा पघ पते 2 बे मयुप्याएुरा शप महीं बरतें इतडा बता 
भेड़ लिये उपरोक्त रघज डिपा है। १७ !।! 


अध्याय ६ सूत्र १४-१६ शर२्6 


मनुष्यायुक्ते आसबका कारण (्‌ चालू, है. ) 
स्वभांवमादब॑ं व ॥६-॥ 
प्रर्थ:--[ स्वभावमार्दव ) स्वभावसे ही सरल परिशाम होना 
( व] भी मनुष्यायुके आखवका काररा है। 
टीका 
१--इस सूथकों सबहयें सूतसे पृथह्‌ लिखमेका कारण यह है कि 
इस सूचमें बताई हुई बात देवायुके आस्रवका भी कारण होती है । 
२>-यहाँ 'स्वभाव! का अर्थ 'प्रात्माका शुद्ध स्वभाव! न समझना 
क्योकि निज स्वभाव वच्धका फारए नहीं होता । यहाँ 'स्वभाव' का भ्रर्थ | 
है 'किसीके बिना सिखाये | मार्देच भी आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है, 
परन्तु यहाँ मार्दवका अर्थ 'शुभभावरूप ( मदकपायरूप ) सरल परिणाम 
करना; वयोकि जो छुद्धभावरूप मार्दव है वह वन्‍्धका कारण नहीं है किन्तु 
शुभभावरूप जो मार्दव है वही वन्‍्धका कारण है ॥१८॥ 
अब सभी आयुर्योके आख़बके कारण बतलाते हें 
निःशालब्रतत्व॑ च सर्वेपाम्‌ ॥१६॥ 
भर्थ:--[ नि.शोलब्नतत्वं च ] शील मोर न्तका जो अभाव है 
वह भी [ सर्वेषाम्‌ ] सभी प्रकारकी भ्रायुके श्राख्वका कारण है । 
टीका 
प्रक्ष---जो शील मोर बन्रतरहित होता है उसके देवायुका आधश्चव्‌ 
कैसे होता है ? 
7- उत्तर--भोगशूमिके जीवोके शील ब्रतादिक नही हैं तो भी देवायुका 
ही ऑँख्रव होता है । 
5 र--यह बात विशेष ध्यानमे रहे कि सिथ्याइृष्टिके सच्चे ज्ञील या 
व्रत नही होते । मिथ्यादृष्टि जीव चाहे जितने शुभरागरूप शीलब्रत पालता 
हो तो भी वहू सच्चे शीलन्नतसे रहित ही है । सम्यन्हष्टि होनेके बाद यदि 


जीव अणुब्रव या महान्रव घारण करे तो उतने भात्रसे वह्‌ जीव आयुके 
छ््ज 
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बन्पसे रद्वित नहीं हो जाता; सम्पग्डष्टिके भरुद्रत भौर महाद्रत भी देवा 
मुझे आसवके कारएा हैं क्योंकि वह भो राग है। मात्र बीदरायमाव ही 
बस्पका कारण महीं होता, किसी भो प्रकारका राग हो गह पाज़ब होनेते 
पन्पका ही बारण है ॥१६॥ 


मब देयायुके मास्तनके फ्ररण बताते दें 
सरांगसयमसंयमांसंयमाकामनिज रावालतपासि- 
देवस्प ॥ २० ॥ 


प्प-[ सरागसंपम्संपमासंपप्ताकाममिजराबाप्ततपांति ] संएम 
संयम संयमासंयम भरकामनि्ेरा प्रोर बासतप [ शवह्य ] ये देबागुके 
परासवगे गारण हैं । 
टीका 
(--एस सूत्र्मे बढ़ाये गये भावोंग्रा अर्पे पहले १३ में छूतरी 
टीड़ामें प्रा भुका है। परिणाम बिगड़े बिना मरकृपाय रसतर छुध सहन 
मरना सो अकाम सिजंरा है । 
२--मिष्पाहष्टिरे सरागर्ंपम भौर संयमार्संयम महीं होते टिग्य 
बासतप! होता है। दइससिये याह्यप्रत पारएा डिये होते मात्र ऐसा महीं 
भाग सेमा कि उस जीगगे सरागरायम या संयमार् पम है । राम्परदरर 
मे बाद वाँषपें पुगहयाममें परणुप्ता मर्चाव्‌ संयमासंममत घौर एद प्र 
रुपासर्मे महादव मपसि गरागरंयम होता है। ऐसा भी होता है हि तय 
उणम होते वर भी आशुवा या मद्रास महीं होते । ऐसे जीबॉकि पीगगए 
टेगपे दाम-पूरा रजाप्पाय पघमुदृस्पा दत्पादि धुममाष होते हैं पटतेते 
चोये पुष्रपाम वर्षग्स उस शरहका धुमभाष होता है विखु बहाँ एव नदी 
होगे । घजागोरे घाते हुवे एव घौर तपर्रो बालशव घोर बाणगप वही है । 
मागवब पे तो इस शूपर्त शचगाया है धौर दातवव॒दाा शमारेए कराए 
(१९४) यूतवे होता है । 
१०-पह थी पह बाजतां हि! शायद घौर शंपपागदर्ो 
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जितना वीतरागी भावरूप संयम प्रमट हुआ है वह भ्राखवका कारण नहीं 
है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह आासूवका कारण है ॥२०॥ 


देवायुके आखवके कारण 
सम्यक्त च ॥ २१ ॥ 


भ्र्थ:--[ सम्यपर्त्व व ] सम्यग्दशंत्त भी देवायुके आखबका कारण 
है भर्थात्‌ सम्यग्द्शनके साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायुके 
झासूबका कारण है । 
दीका 
१--यद्यपि सम्यग्दर्श न शुद्धभाव होनेसे किसी भी क मेंके आसूवका 
कारण नही है तथापि उस भूमिकामें जो रागराश मनुष्य और तियँचके होता 
है वह देवायुके आसूबका कारण होता है । सराग्र सयम जोर सयमासयस' 
के सम्बन्धमे भी यही बात है यह ऊपर कहा गया है । 
२--देवायुके झ्रासृवके कारण सम्बन्धी २० वाँ सूत्र कहनेके बाद 
यह सूत्र पृथक्‌ लिखसेका यह प्रयोजन है कि सम्यस्हृष्टि मनुष्य तथा तिय॑च 
को जो राग होता है वह वेमानिक देवायुके ही आसूवका कारण होता है, 
वह राग हलके देवोकी (भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवोकी) झायुका 
कारण नही होता । 
३--झम्यरहृष्टिके जितने श्रश्ममे राग नही है उतने अभ्रशमें आसूच 
बन्ध नहीं है श्लोर जितने अशर्में राग है उतने अद्में श्रासृव बन्ध है। 
(देखो श्री अ्रमृतचच्धाचाये कृत पुरुषार्थ सिदुध्युपाय-ग्राथा २१२ से २१४) 
सम्यग्दर्शन स्वयं भवन्ध है श्र्थात्‌ वह स्वयं किसी तरहके वन्धका कारण 
नहीं है । शोर ऐसा होता ही नही कि मिथ्याहृष्टिकों किसी भी भ्रशमे राग 
का अभाव हो इसीलिये चह सम्पुर्णाूूपसे हमेशा वन्धभावमें ही होता है । 
यहाँ आयुकर्मका आसूव सम्बन्धी वर्णन पूर्ण हुआ ॥३२ १॥ 
श्रव नामकर्मके आसूवके कारण बताते हैं “-- 


अशुभ नामकर्मके आख्रवके कारण 
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योगवक्कता विमंवादने चाशुभाय दाम्न'॥ श२॥ं 
धर्घ --[ घोगवक्तता ] योगमें शुटिसता [ बिसबाइसं चल ] भौर 
विसंबादन अर्पाद्‌ भ्रस्यपा प्रवढत [ प्रश्लुपत्यसास्न” ] अधुम 
थासुबका कारण है। 
टोदझ्ना 

१-भाह्माके परिस्पंदनका साम योग है ( देखो दस घध्पापके 
पहले सूजकी टीका ) माप झकेसा योग सातानेदनीयके भासूगका कारण 
है । योगमे वक्ता नहीं होतो किन्सु उपयोगमें वक्ता (-डुटिलता ) होठी 
है। मिस सोगके साथ उपयोगकी बक्कता रही हो पह प्रशुभ नामकर्मके 
झासूवका कारण है। थासूमके प्रकरणमें पोगकी मुस्यता है भौर मघके 
प्रकरणमें बम्थ परिणामको मुस्पता है. इसोसििये इस मस्यायर्में पौर इस 
सूत्रमें मोग शाब्दका प्रमोग किया है। परिणामोंकी पक्रता जड़-सत, मंचन 
पा बायमें नहीं होती तथा योगमें भी मही होती किन्तु उपयोगमें होती है 
पहँ आसुगढा प्रकरण होमे प्रीर प्रासूबका कारण योग होनेसे छपपोगकी 
सकताको उपचारसे योग कहा है। योगके बिसबादमके सम्बन्धमें भो द्र्धी 
ठरहू समझना ॥ 

२ प्रश्न--विसमादनका अर्प झम्यया प्रवर्तस होता है मोर उधका 
ला बकतामें हो जाता है तथापि 'विसंबादन दाद अक्षाग किसलिये 
कहा 

ठच्तर--जीवगी स्वक्ो प्रपेश्ासे योग वझता कद्दी जाती है भीर 
परकी अपेदाास विसंगा न बहा जाता है। मोशमार्गमें प्रतिद्ल ऐसी मन 
दघन गाय द्वारा जो सोदो प्रयोगना करता सो मोस बकरठा है भौर दूधेी 
पा करनेके लिये कहमा सो बिर्सवादन है । कोई जीव घुम करता ह्वो उते 
प्रधुम करतेगो बहना सो भी विसंयादन है. कोई जीव घुमयय ररतः ही 
भोर उगमें धम मानता हो एसे ऐसा बहना कि घुमरागयते पर्मे मर्दी होता 
दिख्यु बग्प होता है पोर सथापे समझ; हया वीवराग भागसे परम होठा है 
ऐगा उपरेग देगा सो विशेगादम नहीं है बर्योति उसमें हो सम्मर सवा 
प्रतिषादम है दइसोसिये रस कारणम यग्प महीं होठा । 
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३--इस सूत्रके 'च शब्दमे मिथ्यादर्णेतका सेवन किसीकों बुरा 
चचन बोलना, चित्त की अस्यिरता, कपटरूप माप-ततोल, परकी निन्दा, 
अपमी प्रशसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥ रर 
शुस्त नाम कर्मके आख्रवका कारण 
तहिपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 
प्र्थ:--[ तद्विपरीतं ] उससे अर्थाद्‌ अशुभ सलाम कर्मके श्राखवके 
जो कारण कहे उनसे विपरीतभाव [ शुभस्य ] शुभ नाम कर्मके श्राद्ववके 
फ्रारण है। 
टीका 


१--वाईसवें सूअमें योगकी वक्रता ओर विसंवादको अशुभ कमके 
आस्रवके कारण कहे उससे विपरीत श्रर्थात्‌ सरलता होना और. ग्रन्यथा 
प्रवृत्तिका अभाव होना सो शुभ चाम कमेके आज्वके कारण हैं । 
२--यहाँ 'सरलता! दब्दका प्॒र्थे 'अपनो शुद्धस्वमावरूप सरलता" 
ने समझता किन्तु छुभभावरूप सरलता” समभना। श्रौर जो श्रन्यथा 
प्रवृत्तिका श्रभाव है सो भी ध्युमभावरूप समझता | छुद्ध भाव तो झ्रासव-- 
बघका कारण नही होता ।॥ २३ ॥ 
अब तीर्थंकर नाम कर्मके आखबके कारण बतलाते हैं 
दर्शनविशुद्धिरविनयसम्पन्नताशी लब्रतेष्वनती धारो ६- 
भीच्णज्ञानोपयोगसं वेगोशक्तितस्त्पागतपसीसाधु-- 
सम्ाधिवेंयावृत्यकरणमहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनमक्तिरोवर्‌- 
यकापरिदाएमरर्गप्रभारनाप्रवचनवत्सललमिति ती्थकर- 
त्स्य ॥ २४ || 
प्रयें---[ वर्ञनविशुद्धिः | १-दर्शनविशुद्धि, [ विनयतंपश्चता तु 
२-विनयसंपन्नता, [झीलब्रतेष्वनतिचारः] ३-शील ओर ब्रतोसे श्रनतिचार 
मर्चात्‌ अ्रतिचारका न होना, [ प्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग.]] ४-निरतर ज्ञानोपयोग 
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[धंवेग*] ५-संवेग प्र्भाव्‌ संघारसे मयमोत्र होना [ पझक्तिवः॒घागतपत्ी ] 
६-७-शक्तिके प्रमुपार ध्याग तथा तप करना [सामुं स्ताधिः ] पाता 
समाधि [दंथाबुस्पकरणम्‌] ६-वैयावृत्प करता [प्रहुदाह्वाय बहुभुतम्दचन 
भक्तिः] १० १३-अहँत्‌ू-जाचार्य-बहुतुत (उपाध्याय) पौर प्रवक्षन (ध्ाबर) 
के प्रति भक्ति करमा [ प्राषइपकापरिहारि' ] १४-आवश्यकर्में हाति गे 
करमा [ सागगेप्रमाषमा ] १५-मायप्रमावसा पौर [ प्रवद्दनव८सलस्स || 
१६-प्रशचन-वात्सटप [ इति लीप्पकरल्वस्प ] ये सोलह भाषना ठीप॑ 
कृर--तामकर्म के आख़बके कारण हैं। 
टीका 
इस सभी माबनाभोतें दर्पमविशुद्धि सुस्प है इसीसिये बह प्पम 
ही बतसाई गई है इसके अमाबर्मे पस्य समी भावमायें हों तो भी दीर्भ€र 
माम कमेका प्राश्नव महीं होता । 
पोलद माजनामों के सम्परधमें विश्षेष बर्णन*-- 
(१ ) दर्शन बिद्युद्धि 
वदानशिस्ुस्ति धर्षाद्‌ सम्यग्दशन की जिणुद्धि । सम्यस्बधेन स्वमे 
ध्यात्माकी छुद्ध पर्याय होने से बंबका कारण मसहीं है द॒िस्तु 
प्ूमिकामे एक श्वास प्रकारकी कषायकी बिसुदि होती है बद दीर्पकर गा 
कर्मके बंधका कारण होती है। हहांत--बच्तन कमको ( अर्थात्‌ 
कार्येकोी ) योग कहा लाता है। परंतु बचनयोग' का मर्ष ऐसा होपा है 
कि भघत त्वारा होनेबासा जो जात्मकम सो योग है वर्षोकि लड़ बषय 
किसी बघके कारण नहीं हैं। मात्मामें जो प्रासुब होता है बह भारमाकी 
अंघलतासे होता है पृव्रलसे मही होता पुश्रल तो तिमित्तमाज है । 
पिद्धांव--दर्शमविधुद्धिको तीबंकर तामकमके आसूबका कार" 
कहा है गहाँ वास्तव दर्शनकी छुद्धि स्वयं आसुबग बका कारण गहीं हैं 
बिसु राग ही वंघरका कारण है। इसोलिये दशमविश्मुद्धिका अरब ऐसा धम 
ऋता गौग्य है कि 'दर्ण के साथ रहा हुआ दाग । डिसी मी प्रदाए्के गे 
का झारए कपास ही है। सम्पम्दर्ण दादि बरमभके कारय नहीं ह। पम्प 
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गदर्शेत जो कि आत्माको बंधसे छुडानेवाला है वह स्वेय वन्धक्रा कारण 
कैसे हो सकता है ? तीर्थेंकर नामकर्म भी श्राख़ब-वन्ध ही है, इसोलिये 
सम्यग्दशनादि भी वास्तवमे उसका कारण नही है। सम्यग्हष्टि जीवके 
जिमोपदिष्ट नि्ग्रंथ मार्गमे जो दशशन संवन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शन- 
विषुद्धि है। सम्यग्दर्शनके शकादि दोष दूर हो जानैसे वह विशुद्धि होती 
है । ( देखो तत्त्वार्थलार अध्याय ४ गाथा ४६ से परकी टीका पृष्ठ २२१) 
(२) बिनयसंपन्नता 
१--विनयसे परिपूर्णो रहना सो विनयसपन्नता है! सम्यग्ज्ञानादि 
गुणोका तथा ज्ञानादि ग्रुण सयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय 
है, इस विनयमे जो राग है वह झ्ास्व बन्धका कारण है । 
२--विनय दो तरहूकी है-एक घछुद्धभावरूप विनय है, उसे निम्धय 
बिनय भी कहा जाता है, श्रपने छुद्धस्वरूपमे स्थिर रहना सो निः्धविनय 
है यह विवय वन्धका कारण नही है । दूसरी शुमभावरूप विनय है, उसे 
व्यवहार विनय भी कहते हैं । अज्ञानोके यथार्थ विनय होता ही नही । 
सम्यरहृष्टिके शुमभावरूप विनय होता है भौर वह तीर्थंकर नामकर्मके 
आस््रवका कारण है। छट्ठ॑ ग्रुणस्थानके बाद व्यवहार विवय नही होतो 
किन्तु निश्वय विनय होती है । 


( ३ ) शील और ब्र्तोर्में भनतिचार 


'शील' शब्दके तीन अर्थ होते हैं (१) सत्‌ स्व॒माव ( २) स्वदार 
संतोष श्रोर ( ३ ) दिग्ब्रत शरादि सात ब्रत, जो बहिसादि ब्रतकी रक्षाके 
लिये होते हैं । सत्‌ स्वभावका अर्थ क्रोधादि कषायके वश न होना है । यह 
घुभभाव है, जब अतिमद कषाय होती है तब यह होता है । यहाँ 'शील' 
का प्रथम श्रौर तृतीय अर्थ लेना, दूसरा अर्थ ब्रत शब्दमें झ्राजाता है। 
अ्रहिसा भ्रादि ब्रत हैं । अवतिचारका अर्थ है दोषोसे रहितपत । 


(४ ) अभीह्ष्णशानोपयोग 
अभीष्षण ज्ञानोपयोगका अयथे है सदा ज्ञानोपयोगर्मे रहना । सम्य- 
'्ञानके द्वारा भत्येक कार्यमें विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करमा सो 


२१६ सोषसाएत 


शामोपयोगका थर्ष है। ज्ञानका साक्षात्‌ दया परेपरा-फत्त विभारमा एः 
पायें आ्नते ही प्रशातकी निवृत्ति और हिताहितकी समझ होती है इसरो 
सिये यह भी ज्ञानोपयोगका बर्थ है। मतः मधार्ए श्ञानकों प्रपना दिवकारो 
मानमा चाहिये | क्ाम्ोपयोगमें जो वीतरागता है वह दस्घका कारण गद्दी 
है किस्तु जो शुममावरूप राग है बह वन्पका का रण है। 7 
(४) सपेग 
सदा संतारके दुरूसि मीझताका ओ भाव है सो संबेग है' उसमें 
थो बीधरागमान है गह बंपका कारण तहीं है कित्यु जो घुमराम है है 
दंघका कारण है । सम्महृष्टिपोंके थो ्यवहार संवेग होता है वह रागगार्े 


है" स्व निविकत्प दक्यामें महीं रह सकता तब ऐसा संवेगमाव निरस्ठर 
होता है । 


७६522“ 


( ६-७ ) धम्त्पमुसार त्याग तथा हप 


१--्पाग दो तरह का है--शुद्धभावरूप और छुममाबरूप, उध्ाँ 
जितनो घुदता होती है उठने प्र॑धमें बीदरामता है बोर वह बेपका कारण 
भहीं है। सम्यरहष्टिे प्क्तयमुसार शुमभावरूप रपाग होता है सक्तिमे कम 
पा ण्यादा सही होता घुमशगश्प त्यागमाग बंघका कारण हैं। 'एपाग 
का प्रपे दात देना मी होता है! 


२-निन्न प्रार्माका धुद्ध स्‍्वरूपें संसमन करवेसे -भीर स्वचप 
विश्वाम्त निस्तरंप भैतग्पप्रतपम घो तप है इच्छाके सिरोधकों तप कहते 
हैं अर्थाव्‌ ऐसा होने पर घुभाणुम माबका जो मिरोप धो ँप है! यह एम 
पम्पग्डृष्टिके हो होता है उसके मिषतरयतप कहा जाता है । सम्यणष्टिके मिंदने 
पंधरमे दोतराग भाव है उसने प्रंशर्वें तिददमतप है प्रौर वह बंधका कारय 
मही है विम्दु जितने भ्यरे छुमरागरूप स्पजह्यार तप है बह बंसका कारण 
है। मिध्याइष्टिफ यघार्थ तप नही होता उसके शुमरापहूप तपको गरति 
तप! कहा जाता है । 'दाप्त का अप है प्रशात ग्रृढ्| सज्ञामीड़ा तप 
मादिषा छुममाव तीपंकर प्रहतिके मासूबका दारश हो ही गहीं रएता ।_ 
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(८) साधु समाधि 
सम्यग्हष्टिके साथुके तपमे त्तथया जात्मसिद्धिमें विध्त श्राता देखकर 
उसे दूर करनेका भाव शोर उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो 
साघु समाधि है, यह छुमराग है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यस्हष्टिके ही 
होता है, किन्तु उनके वह्‌ रागकी भावना नहीं होती । 


(९) बैयाइत्पक्रण 

वैयाबूत्यका अर्थ है सेवा । रोगी, छोटी उमरके या दुद्ध सुनियोकी 
सेवा करना सो वैयादत्यकरण है। “साधु समाधि' का अर्थ है कि उसमे 
साधुका चित्त सतुष्ट रखना श्ौर 'वैयावृत्त्यकरणा में तपस्वियोंके योग्य 
साधन एकत्रित करता जो सदा उपयोगी हो--इस हेतुसे जो दान दिया 
जावे सो वैयाबृत्य है, किन्तु साघुसमाधि नहीं। साधुओंके स्थानकों साफ 
रखना, दु खके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दावना इत्यादि प्रकार 
से जो सेवा करना सो भी वैयावृत्य है, यह शुभराग है । 


( १०-१३ ) महँत्‌-आचार्य-वहुश्रुत और प्रवचन भक्ति 
भक्ति दो तरह की है--एक छुद्धभावरूप ओर दूसरी शुभसावरूप 
सम्यग्दशंत यह परमार्थ भक्ति भर्थाद्‌ शुद्धभावरूप भक्ति है। सम्यग्हष्टिकी 
विश्वय भक्ति घुद्धात्म' तत््वकी भावनारूप है; वह शुद्धभावरूप होनेसे बन्ध 
का कारण नही है.। सम्यग्दष्टिके जो छुभभावरूप जो सराग भक्ति होती है 
बह पचपरमेष्ठीकी आराधनारूप है ( देखो श्री हिन्दी समयसार, आख्रव 
अधिकार ग्राथा १७३ से १७६ जयसेताचार्य कृत सस्क्ृत टीका, पृष्ठ २५० ) 
१--अहँत और झआचायेंका पच परमेष्ठीमे समावेश हो जाता है। 
सर्वेज्ञ केवली जिन भगवान श्रहँत हैं, वे सम्पूर्य धर्मोपदेशके विधाता हैं, थे 
साक्षात्‌ ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं। २--साछु सघमें जो मुरुष साधु हो उनको 
श्राचार्य कहते हैं, वे सम्यग्दशेन ज्ञानपुवेक चारित्रके पालक हैं भर दूसरोको 
उसमे निमित्त होते हैं, और वे विद्षेष ग्रुणाब्य होते हैं । ३--बहुश्ुतका 
अर्थ बहुन्षाती” “उपाध्याय! यथा 'सर्व झास्र सम्पन्न होता है । ४--- 
सम्फ्ृष्ठिकी जो श्ञास्त्रकी भक्ति हैं सो प्रवचन मक्ति है। इस भक्तिमें 
धर 


भदेप मौख्षपास्त्र 


जितना रागभाव है वह भ्रासवंका कारण है ऐसा समममा । 
(१४) सापश्यकू सपरिह्ाणि 
प्रावश्यर अपरिश्ाणिका प्रर्ष है 'धरावक्ष्यक सरियाप्रोर्मे हानि 
होने देना । जब सम्यग्हृष्ठि जीव छुद्धभावमें सही रह सकता तब प्रभुममाव 
दूर करनेसे शुममाग रह जाता है, इससमय क्षुमरागरूप आवश्यक क्रियायें 
उसके होही हैं। उस प्रावक्यक क्रियाके मावमें हानि म होने दैना उसे 
झावश्यक प्रपरिहारिं। कहा थाता है! वह क्रिया श्लात्माके पुमसावरूप है 
किन्तु जड़ ध्ारीरकी प्रपस्पामें आबएयक क्रिया नहीं होती सौर न प्रात्मासे 
शरीरको क्रिया हो सकती है। 
(१४) मार्गप्रमावना 
सम्यस्जामके माहात्म्यके ्वारा इच्छा मिरोघरूप सम्यकतपंके हारा 
तथा बिमपूजा इत्यादिके द्वारा धर्मको प्रकाशित करता सो मार्ग प्रभावगा 
है । प्रमावनामें सबसे श्रेष्ठ बरात्मप्रमावना है जो कि रत्मजयके तेबसे 
देदीप्पमाम होनेसे सर्बोत्क्ट फसल देती है। सम्यग्हष्टिके जो प्ुसरागरूप 
प्रमाषणा है वह भासूब बत्पका कारण है परन्तु सम्यम्दर्धधादिरुप जो 
प्रमावना है वह झासब-बल्‍्भका कारण नही है। 


(१६) अपचन बास्सस्‍्य 
साममियोके प्रति प्रीति शखना सो वात्सल्य है। वात्सस्म और 
भ्क्तिमें मह प्रस्तर है कि वात्सक्य तो छोटे बड़े सभी साधमियकि प्रति 
होता है भौर भक्ति अपनेसे जो बड़ा हो उसके प्रति होती है। थुत भौर 
श्रूतके घारए करनेबासे दोनोंके प्रति बात्सस्य रणमा सो अ्गधन बात्सत्य 
है। पह घुमरा परूप माव है सो आस्ब-बापका कारण है! 


दीपकर्गेके तीन मेद्‌ 
होपेंकर देव हीग तरहके हैं-“-(१) पंच रल्यारक (२) तीन 
बल्याणक भौर (३) दो बल्याएक । जिनने पूर्व सबममोें तीपैकर पस्‍क्‍रहुति 
बंप गई हो उसके ठो मियमसे गर्भ जस्म 5प्र ज्ञात ओर तिर्षाए ये पाँच 
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ऋल्‍्याणक होते हूँ। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमें ही गृहस्थ 
झवस्थामे तीथैकर प्रकृति बंघ जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण यें 
तीन कल्याणक होते हैँ और जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे मुनि 
द्ोक्षा लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बँधती है उनके ज्ञान ओर निर्वाण ये दो 
ही कल्याणक होते हैं। दूसरे ओर तीसरे प्रकारके तीर्थंकर महा विदेह 
क्षेत्रमे ही होते हैं। महा विदेहमे जो पचर कल्याणक तीर्थंकर हैं, उनके 
अतिरिक्त दो श्रौर तीन वाल्याणकवाले भी तीर्थंकर होते हैं, तथा चे' 
महाविदेहके जिस क्षेत्रमे दूसरे तीर्थंकर न हो वहाँ ही होते हैं । महाविदेह 
क्षेत्र. अलावा भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे जो तीर्थंकर होते हैं उन सभीको 
नतियमसे पच कल्याणिक ही होते हैं । 


अरिहन्तोंके सात भेद्‌ 

ऊपर जो तीर्थकरोके तीन भेद कहे वे तीनो भेद भरिहृन्तोके 
समभना और उनके श्रनन्तर दूसरे भेद निम्नप्रकार हैं:--- 

(४) सातिशय केवली---जिन अरिहस्तोके तीर्थंकर प्रकृतिका उदय 
नहीं द्वोता परन्तु गधकुटी इत्यादि विश्वेषता होती है उन्हे सातिशय' केवली 
कहते हैं । 

(५) सामान्य केवली--जिन भरिहन्तोंके गधकुटी इत्यादि विशे- 
षता न हो उन्हें सामान्य केवली कहते हैं । 

(६) अंतकृत केवली--जो अरिहच्त केवलज्ञान प्रमट होनेपर लघु 
अतझ हूतकालमें हो निर्वाणको भ्राप्त होते हैं उन्हे श्रंतकक्षत केवली कहा 
जाता है । 3४ 

(७) उपसर्ग केवढी-- जिनके उपसर्य अवस्थामें ही केवलज्ञान 
हुआ हो उन्त अरिहन्तोको उपसर्ग केवली कद्ठा जाता है ( देखो सत्तास्वरूप 

गुजराती पृष्ठ ३८-३६ ) केवलज्ञान होनेके बाद उपसर्भ हो ही चही 
सकता । 

अ्ररिहन्तोंके ये भेद पुष्य ओरसयोगकी अपेक्षा से समझना, केवल- 
ज्ञानादि गुणोमें तो सभी गरिहन्त समान ही हैं । 


श्डेण पोक्षणात्त 


| इस उत्नेक़ा सिद्धान्त 

(१) धिंस मागसे सीर्यकर सामकम बेंधता है उस भावकों कब 
उठ प्रकृतिको ज्रो चोद प्म भामे या उपादेय मां हो वह मिष्याहष्टि है 
हरयोकि वहू रागको-विंकारकों धर्में मामता है। मिस कुमभावते तीर्षकर 
सामकमकां आस्ब-अन्य हो उस भाव या उस प्रकृतिकों सम्यांहष्टि उपादेग 
सही मामठे । सम्पग्डष्टिके बिस साबसे तीर्थंकर प्रकृति बेंघती है गह 
पृष्पमाव है, उसे थे मादरणीय नहीं मानते। ( देशो परमात्म प्रकाश 
अध्याय २, गाया ५४ कौ टीका पृष्ठ १६९५ ) 

(२) गिसे आत्माकै स्वरूपको प्रतीति नहीं उसके घुदमाबस्प 
भक्ति बर्षात्‌ मावभक्ति हो होती ही नहीं किस्तु इस सुत्र्में कही हुई सके 
प्रति झुमरागबाक्ती ब्यवह्र मक्ति पर्याद्‌ व्रस्यमक्ति भी वास्तव्मों नहीं 
होती पौकिक भक्ति संसे हो ( देखो परमात्म प्रक्राद्य' अध्याय २, भाषा 
१४३ की टीका, पृष्ठ २०३ २८४८ ) 

(३) सम्यप्टृष्टिके सिवाय प्रंन्य लीगोके तीबंकर प्रकृठि होती ही 
नहीं । इससे सम्पस्दंशंशरकी परम माहात्म्य झानकर बीशॉको उसे शाप 
दरनेके लिये मंथन करना चाहिये। सम्यग्दर्णनके अतिरिक्त भमेका प्राश्म्म 
मष्य डिसीर्स नहीं अर्थाद्‌ संम्पग्दर्शन ही पर्मेकी पुरुआत-इकाई है भौर 
सिद्धदक्षा उस घर्मकी पूर्णता है ॥२४॥ 

भर गोतकर्मफ़ सायूबफ़े फ्रारण ढश्ते एैं-- 
नीच गोतफे भाहगफ झार्रण 
'मरात्मनिंदाप्रशसे सदसदूग॒णोच्चादनोद्भावनें च 


नाचेगेजत्रिस्य ॥२५॥ 
प्र्ष--[ परास्मिशप्रशसे ] दूसरेकी विदा और भ्रपती प्रशंता 


करता [ लदसरपुभोक्छाइसोद्भावने ऋ ] एपा प्रगट गुझोंको छ्िपाता 
भौर मप्रगद युणो को प्रसिद करमा घो [ सोचगेशित्य ] लीबगयोज-कर्मके 
भासपषके कारण हैं। 


अध्याय ६ सूत्र :२५-२६०२७ डड१्‌ 


टीका 
एकेन्द्रियसे संज्ञीं पंचेन्द्रिय पर्यत 'तक सभी तिर्यंच/ नारकी तथा 
ज््ध्यपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है। देवोके- उच्च-गोत्र है'गर्भेज' 
सनुष्योंके दोनों प्रकारके गोत्रकर्म होते हैं ॥ २५ ॥। 
उच्च गोत्रकर्मके आख़बके कारण 
5 >> पी ५ 
तहिपर्ययों नीचेज त्यनुत्सेको' चोत्तरस्थ-) २६ ॥ 
श्रयं--][ तहिपर्यंयः ] उस नीच ग्रोत्रकर्मके आसूवके कारणोसे, 
विपरीत श्र्थात्‌ परप्रशसा, भरात्मनिंदा इत्यादि [ व ] तथा नोचैवू त्य- 
मुत्सेकौ ] नम्न बृत्ति होना तथा मदका श्रभाव-सो [ उत्तरस्य | इपरे 
गोन्कर्मके अर्थात्‌ उच्च गोश्रकर्मके आख्रवके काररए हैं। 
दीका 
यहाँ नम्नवृत्ति होचा ओर मदका असाव होवा सो अशुभुमावका, 
अभाव समझना; उसमे जो शुभभाव है सो उच्च गोन्रकर्मके जासूवक्रा, 
कारण है। “अनुत्सेक' का अर्थ है अभिमानका व होना ॥ २६ 0 
यहाँ तक सात कर्मों के आसूवके कारणोका वर्णान किया | भ्रव 
अतिम भतरायकर्मके झासूवके कारण बताकर यह भ्रष्याय पूर्ण करते हैं| 
अंतराय कमके आखबफे कारण 


विष्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


झर्थे---[ विध्चकरणस्‌ | दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीरेमें 
विध्च करना सो [ अंतरायस्थ ] भ्रंतराय करमृके भासूवके कारस हैं। 
टीका 
इस अध्यायंके १० से २७ तकके सूत्रोमें कमेंके भ्रासवका जो कथन 
किया है वह झनुभाग सबंधो नियम वतलाता है। जैसे किसी पुरुषके दान 
देनेके भावमें किसी ने श्रतराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मों का 
पझासूब हुआ, यद्यपि वह सातो कर्मोमें पहुँच यया तथापि उस समय दानां- 


प्र्ष्रे मोक्षघास्त्र 


तराय करमेंमें प्रभिक्र अनुभाग पडा और शय प्रकृतियर्मि मदजनुभाग पहा। 
प्रति और प्रदेश घम्ममें योग मिमित्त है या स्पिति भौर प्नुभागबंधमे 
कपायमाष निमित्त है ॥ २७ ॥ 


उपर्सहार 


(१) यह माछुव प्रधिकार है जो कपाय सहित योग होगा है 
वह प्रासृबका कारण है, उसे सांपरायिक आसूब कहते हैं । कपाय घम्तमे 
मिख्याट्न अगिरति पौर कपाय इस तीमोंका समावेश हो जाता है इसी 
स्षिपे भ्रष्पात्म धास्रोंमिं मिष्यास्व प्रविरति, कपाय तथा योगी झसुबकी 
भेद गिना णाता है। यदि उमर मेदोंको बाह्यरूपसे स्वीकार करे पौर 
प्रतर॑ंगमें उन भाषोंकी जातिकी यषायय पहचचाम ते करे तो वह मिप्याहहि 
है भोर उसके भासूब होता है । 

(२) भोग क्रो सासूवका कारण कहुकर योगकैे उपबिभाग करके 
सर पाये योग भौर प्रकपाय मोगको मासुबका जारण कहा है। मौर २१ 
प्रकार की पिशरों किया और उसका परके साथ मिमिस मैमितिए संदर्भ 
बसा है यह भी शसाया गया है। 

(३) पज्ञामी जीबोडि जो यादेप मोहरूप पाधृबमाव है उ्ती 
माश करनेढी तो उसे [बिता मही भौर बाह्य क्रिया त॒या बाह्य तिमितोंती 
हुर करनेगा यह जीव उपाय करता है परमस्तु इसने मिटने से कहीं माहर् 
गद्दी पिटते | हृशंवा--द्रस्पसिगी मुनि मय जुदेगादिकी सेवा गहीं करता। 
दंगा ठपा डिपय्में प्रवृत्ति महीं बरता छोधादि सही करता तपा मस 

पंचम कायकों रोगमेका भाव करता है तो भी उसके मिप्याश्यादि पाई 
प्रारद होते हैं पुगपप ये कार्य वे दपटसे मी महीं करते वर्योड़ि घि 
इपद शे करे हो वह प्रेवेपक तड कहे पहुँचे ? शिदांत--एमये मह हिट 
होता है हि जो बाय ध्रीरादिक को डिया है यद साराज महीं है हिय 
मलरग पमियायमें णो विस्वात्याति रागाशिमाद है बही जागुर है 
जोर ये सही पदचामता छत्त जीबरे आागुव तह रा यपाएं थयात मी । 

(४) सप्पात्मेंस हुये दिला प्राएुष तहव रिविय घाव भी दर गदी 


अ्रध्याय ६ उपसंहार अड३ 


होता, इसलिये जीवोंको सम्यग्दशन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम 
करना चाहिये । सम्पस्दशशंन-सम्यग्त्ञानके विचा किसो भो जीवके आ्ासूव 
दूर नही होता और न घर्में होता है। 


(५) मिथ्यादशन संसारका मूल कारण है श्रौर आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका जो श्रवण वाद है सो मिथ्यात्वके आस्रवका कारण है इसलिये 
प्रपने स्वरूपका तथा आात्माकी छुद्ध पर्यायोका भ्रवर्णवाद न करना अर्थात्‌ 
जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समभकर प्रतीति करना (देखो सूत्र १३ तथा 
उसकी टीका ) 


(६) इस श्रध्यायमे बताया है कि सम्यस्दष्टि जीवोके समिति, अनु- 
कपा, न्त, सरागसयम, भक्ति, तप, त्याग, वैयावृत्य, प्रभावना, श्रावश्यक 
क्रिया इत्यादि जो शुभभाव हैं वे सत आखव हैं वधके ही कारण हैं, मिथ्या- 
इष्टिके तो वास्‍्तवमे ऐसे धुभभाव होते नही, उसके ब्रत-तपके शुभभावकों 
'बालब्रत! श्रौर “वालतप' कहा जाता है । 


(७) मृदुता, परको प्रद्मंसा, भ्ात्मनिन्‍्दा, नम्रता, अनुत्सेकता ये 
शुभराग होनेसे बन्धके कारण हैं, तथा राग कपायका श्रंश्व है श्रतः इससे 
घाति तथा अ्रघात्ति दोनी प्रकारके कर्म बेचते हैं तथा यह शुभभाव है श्रताः 
अघाति क्र्मोंमे शुभग्रायु शुभगोत्र, सातावेदबीय तथा शुभनामकर्म बँधते 
हैं, ओर इससे विपरीत श्रद्युभभावोके द्वारा अशुभ श्रघातिकर्म भो बेचते 
हैं। इस तरह शुभ और अजुभ दोनो भाव बन्धके ही कारर हैं अर्थात्‌ 
यह सिद्धान्त विश्वित है कि शुभ या भ्रणुभ भाव करते करते उससे कभी 
शुद्धता प्रगठ ही नही होती | व्यवहाय करते करते सच्चा धर्म हो जायेंगे 
ऐसी घारणा गलत ही है । 


(५८) सम्यर्दन भात्माका पवित्र भाव है, यह स्वय बधका कारण 
नही, किंतु यहाँ यह बताया है कि जब सम्फदश नकी भूमिका शुभराग हो 
तब उस रागके मिमित्तसे किस तरहके कम का आस्रव होता है । वीतरागता 
प्रगठ होने पर मात्र ईर्यापथ आज़ द्ीता है । यह आास्तव एक ही समयका 
होता है (अर्थात्‌ इसमे लम्बी स्थिति नही होती तथा अनुभाग भी नही 


फ््डड मोौक्षघास्त् 


होठा )। इस पर से यह पिदध हुप्ा कि सम्यस्दर्शन प्रगट होतेके बार 
जितने जिठने झंश्वमें वीठरागठा होती है उठने २ प्रंध्वमें आास॒व जौर बर्प 
महीं होते तथा बिठने भरक्में राग-देप होता है उतने प्रंक्वमें प्रास्नन पौर 
बन्ध होता है। श्रतः ज्ञामीके तो प्रमुक्त प्रंदमें आासव-शन्परा निरत्ता 
प्रभाव रहता है। मिप्याहष्टिके उस शुमाष्युम रागका स्वामित्व है भत 
उसके किसी भी भ्रक्ष में राग-शेपका अभाव महीं होता पौर इसीसियें 
उसके भास्रव-बघ दूर महीं होते । सम्मग्दय मकी झुमिकार्में आगे भड़ते पर 
जीवके किस सरहके शुभभाव प्रासे हैं इसका वर्णस प्रव सातवें 
करके आज़वका वर्णोन धूर्सो करेंगे उसके याद प्राठवें प्रस्यायमें बन्म तन” 
का झौर सवरमें भ्रप्यामर्में खबर तथा मिर्जरा तत्त्यका स्थरूप कहा जायगया। 
धर्मेका प्रारम्म मिद्रय सम्मम्दर्शन से ही होता है। सम्परदर्शन होने १९ 
घंवर होता है संबरपूर्वक नियेरा होती है मीर गिर्जेरा होते पर मोस 
होता है, इसीछिये मोप्त शत्यका स्वरूप भंतिम अध्याय बतसाया 
गया है । 

भौर इस भ्रष्यययमें यह भी बठाया है कि जीवके गिकारी भागों 
का पर द्रस्पके साथ कसा निमित्त सेमित्तिक सम्बन्ध है । 


हस परद श्री उमरास्‍्पामी बिरचित मोधरझासतर की 
गुजराती टीका के हिन्दी मनुबाद में छट्ठा 
अध्याय समाप्त हुमा 


नै 


मोच्शास्र अध्याय सातवाँ 
भूमिका 


झ्राचार्य भगवानने इस शास्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूअमे 
यह कहा है कि 'सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षसा्गं है।! उसमे ग्ितत- 
रूपसे यह भी आगया कि इससे विरुद्ध भाव अर्थात्‌ णुभागुभ भाव मोक्षमार्गे 
सही है, किन्तु ससारमार्ग है। इसप्रकार इस सूत्रमे जो विषय गर्भित रखा 
था वह विषय आधचायंदेवने इन छट्ठु -सातवें अध्यायोमे स्पष्ट किया है । 
छू अध्यायमें कहा है कि शुभागुभ दोनो भाव आसूच है और इस विषयको 
श्रधिक स्पष्ट करनेके लिये इस सातवें अध्यायमें मुह्यरूपसे शुभासूबका 
अलग वरणंन किया है। 


पहले अध्यायके चोथे सूनमे जो सात तत्त्व कहे हैँ उनमे से जगतके 
जीव आसूब तत्वकी अजानकारीके कारण ऐसा मानते हैं कि 'पुण्यसे धर्म 
होता है ।! कितने ही लोग घ्लुमयोगको संवर मानते हैं तथा कितने ही ऐसा 
मानते हैं कि भ्रणुक्षत भहात्रत-मेत्रो इत्यादि भावना, तथा करुणाबुद्धि 
इत्यादिसे धर्म होता है अथवा वह घर्मका ( संवरका ) कारण होता है. 
किन्तु यह मान्यता अज्ञानसे भरी हुई है । ये अज्ञान दूर करनेके लिये खास 


रूपसे यह एक अभ्रध्याय अलग बनाया है और उसमे इस विषयको स्पष्ट 
किया है। 


घर्मेकी अपेक्षासे पुण्य और पापका एकत्व गिना' जाता है; श्री 
समयसारमें यह सिद्धान्त १४५ से लेकर १६३ वी गाथा तकमे समझाया 
है । उसमे पहले ही १४४ वी. गाथामें कहा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि 
अ्शुभकर्म कुशोल है और शुभकर्म सुशील है, परन्तु जो ससारमें प्रवेश 
कराये वह सुझोल कैसे होगा ? नहीं हो सकता । इसके बाद १५४ वां 
गाथामे कहा हैं कि जो जीव परमार्थत्र बाह्य हैं वे मोक्षके कारणको नह्ठी 


जानते हुये (-यद्यपि पुण्य ससारका कारण है तथापि ) भ्रज्ञानसे पुण्यकों 
६६ 
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घाहते हैं। इस हरह घर्मह्ी भ्रपेक्षासे पुण्य पापका एकेश्व बतसाया है। 
पुनम्भ-श्री प्रवबससार गाया ७७ में भी कहा है कि-पुष्य पापमें विप्तेष 
नहीं ( भर्षात्‌ समानता है ) मो ऐसा नहीं मानता वह मोहसे भान्पन्त है 
ओर धोर अपार ससारमें अ्मण करता है । 
उपरोक्त कारणुंसि थ्ाात्रायंदेवने इस झ्षाकर्मे पुष्य भौर पापका 
एकरव स्थापन करनमेके प्लिये उम्र दोनोंको ही भास़वर्मे समायेध् करके उसे 
प्तगातार छटु और घाठतवें इन दो अध्यायर्मि कहा है' उसमें छट्ठा मघ्याम 
पूर्ण होनेके घाद इस घातनें मघ्यायमें मास्नव अधिकार भासू रसा है भीर 
उसमें घुमास्रवका वर्णात किया है । 
इस प्रध्याममें मतसाया है कि सम्यग्टृष्टि जोवके होनेबासे प्रत/ 
दया, दाम करा मैत्रनी इत्यादि माष भी प्ुम आस हैं सौर एसीसिये 
मे शापके कारण हैं तो फिर मिध्याहष्टि जीवके ( जिसके यार प्र हो 
ही महीं पकते ) उसके शुममाव घम छंवर मिर्णरा या उसका कारण 
किस हरह हो सकता है ? कभी हो हो मही सकता । 
प्रश्न--घाख्में कई जगह कहा घाता है कि घछुभभाव परम्पणते 
पघमका कारण है इसका बया भर्ष है ? 


उच्र--एम्यसष्टि णीव जब प्रपते घारित्र स्‍्वमाबर्मे स्थिर ग्ही 
रह सकते तव भी रामद्ेप तोड़नेका पुर्पापं करते हैं डिम्तु पुरुषार्थ कम 
जोर होनेणे भधुभभाव धूर होता है मौर घुभमाग रह जाता है। गे छत 
धुमभाजगो परम या परमंग्रा बारण मही मामते विस्तु उसे भासव जानकर 
टूर बरना भाशते हैं। इसीलछिये जय वह घुभभाव धरृंर हो जाय तब जो 
धुभभाष टूर हुप्रा उसे शुद्धभाव (-पर्म ) का परम्परासे काएए नहीं 
जाठा है। ग़ाधाय्‌ रूपये बह भाष घुमासय होनेसे बस्पका कारण है गीर 
जो बरपका कारण होता है बद पंवरवा बारण कमी महाँ हो सता | 

पघशानोफे धाममापो परम्परा अमर्थतरा दारण गद्ा है. अगाती 
को सुममावरो पम या पम्रा गारण मानता है लऔौए उगे दद म्ता 
जागता है उग थाड़े यमपतें दूर कएके सयये मगुम इपे वरिणमेगा । एम 
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तरह अनज्ञानीका शुभभाव तो अशुभभावका (-पापका ) परम्परा कारण 

हा जाता है अर्थाव्‌ चह शुभको दूर कर जब श्रदु मत्पसे परिणामता है 
तब पूर्वका जो शुमभाव हुए हुआ उसे अश्युभभावका परम्परासे कारण 
हुआ कहा जाता है । 


इतनी भूमिका लक्षमे रखकर इस श्रष्यायके सूचोमे रहे हुये भाव 
वरावर समभनेसे वस्तु स्वरूपकी भूल दूर हो जाती है । 


प्रतका लक्षण 


हिंसा $जतस्तेयावह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌ ॥१॥ 


अर्थ--[ हिंसाध्तृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेश्यो विरतिः ] हिंसा, फूँठ, 
चोरी, मैथुत श्रोर परियग्रह अर्थात्‌ पदार्थोंके प्रति ममत्वरूप परिणाम-इन' 
पाँच पापीसे ( बुद्धिपूर्वक ) निदृत्त होना सो [ ब्नत्तम ] ब्रठ है । 


टीका 


१. इस श्रध्यायर्मे श्राख्वव तत्त्वका चिरूपण किया है, छट्टे अध्याय 
के १२ वें सूजमें कहा था कि ब्रतीके घ्रति जो भनुकम्पा है सो साताबवेदनीयके 
श्रास्नवका कारण है, किन्तु वहाँ सूल सूत्रमे ब्रतीकी व्याख्या नहीं की गई 
थी, इसीलिये यहाँ इस सूत्रमे व्रठका लक्षण दिया गया है । इस अध्यायके 
१८ वें सूजमे कहा है कि “नि दाल्यो ब्रती/--मिथ्यादर्शन आदि शल्यरहित 
ही जीव ब्रती होता है, भ्र्थात्‌ मिथ्याइृष्टिके कभी ब्नत्त होते ही नही, सम्य- 
रहष्टि जीवके ही ज्त हो सकते हैं। भगवानने मिथ्याहष्टिके शुभरागरूप 
ब्रतको बालब्नत कहा है। ( देखो श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी 
टोका 'वाल' का अर्थ अनज्ञान है 4 

इस अरध्यायमें महात्नत और भ्रणुत्न॒त भी आखस्वरूप कहे हैं, इसलिये 
वे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? श्रालव वो वन्धका ही साधक है भरत. महा- 
श्वत शौर अणुज्त भी वन्धके साधक हैं और वीतराग भावरूप जो चारिश्र 
है सो मोक्षका साधक है, इससे महान्नतादिरूप आजस्तव भावोको चारित्रपना 

सभव नही । "सर्वे कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र 


श्र पोक्षघात्त 


है। को चारित्र मोहके उदयमें युक्त होतेसे महामद प्रशस्त राग होता है 
वह आरित्रका मस्त हैं. उसे छुटता मं थानकर उनका श्याग नहीं करता, 
सादत् योगका ही त्याग करता है। चैसे कोई पुरप रवभुसादिं अधिक 
दोषबासी धरित्‌कायका स्माग करता है तथा दूसरे हरितृकामका जहर 
फरता है, डित्तु उसे धर्म नहीं मामसा, उत्तीप्रकार सम्परष्टि खुति सषि्क 
हिंसादि हीद़ कघायरूप भागोंका ध्याग करता है पा कोई मदर्कपामस्‍्स 
महाद्रत-मगुष्तादि पाणतता हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मातवा । ह 

( मो० मा० प्र० ३० १२७ ) 


३ प्रश्न--मरदि यह बात है तो महाप्रत भौर देशत्रतको बारितक 
सेपो्मिं किससिये कहा है ? 


उत्तर--वहीँ उस महदाद्रतादिकको ब्यवहार चारित्र कहा पा है 
परोर ब्यवहार सा उसचारका है । ठिम्धयसे तो ओो तिष्कृषाय भाष है नही 
पधापे चारिभ है। सम्परशष्टिका साग मिश्ररूप है पर्षाद्‌ कुछ बीतधमरय 
हुमा है प्रौर कुछ पराग है. बत' घहँ प्रद्ममें बीतराग क्षारिए प्रमंट हुआ 
है वहाँ बिस प्रंदामें स्रागता हैं बह महाद्वठादिरूप होता है ऐसा सम्बस्ध 
लानकर उस महाश्नतादिकमे बारित्रका उपचार किया है, दिन्पु गे छ्यं 
पपापे भारिजर सह्ठी परस्तु क्ुममाम है-भ्रालबमाष है भ्रत अप्जका कारस 
है इसीहिये धुभभाषमें बम मालनेका भभिप्राय आज़पतत्त्मकों वस्त्र 
साननेरूप है इसोज़िये यह सास्पता भिस्‍्मा है। 

( मो> भा« प्र० पृ० ३६४-११० ) 

अारिवका विषय इस क्षाझकके ६ यें यध्यायके १८ में सूजमें लिया 
है, बहा इस सम्बन्धों पेका सिसो है बह यहाँ मी सागू होती है । 

४--प्रत दो प्रकारके हैं--निम्रय मोर स्पवहार। परम 
विकल्पसे रहिए होता सो निश्ययद्रत है (देशो ह्रब्यस॑ प्रहद गाया ११ डीश) 
सम्यग्दृष्टि जीबके स्थिरताकी पृद्धिश्प जो मिविकल्पदणा है धो मिक्षयप्त 
है, उघ्तमें जितने प्रंधमें बोतरागता है. उतने घंशमे यमापें पारित है' मौर 
रम्यणणम-साम होनेके बाद पररम्पके भासम्बन छोडनेरूप जो घुभमाव है 
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सो अरुब्नत-महाक्भत है, उसे व्यवहारत्रत कहते हैं । इस सूत्र व्यवहार- 
श्रतका लक्षण दिया है। इसमें श्रशुभभाव दूर होता है ! कितु शुभभाव 
रहता है, वह पुण्यास्रवका कारण है। 
भ--श्नी परमात्मप्रकाश श्रष्याय २, गाया ५२ की टोकामें ब्रत 
पुण्यवस्थका कारण है झोर श्रत्नत पापवन्चका कारण है यह बताकर इस 
सूत्र का अर्थ निम्नप्रकार किया है--- 
“इसका अथे है कि--प्राशियोको पीडा देना, कूठा वचन घोलना, 
परधन हरणा करना, कुशीलका सेवन ओर परिग्रह इनसे विरक्त होना सो 
ज्षत है, ये अहिसादि ब्रत प्रसिद्ध हैं, यह व्यवहारनयसे एकदेशन्नत हैं ऐसा 
कहा है) 
जीवघातमें भिवृत्ति-जीवदयामें प्रवृत्ति, असत्य वचनमे निदृत्ति 
जौर सत्य बचनमे भ्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निहृत्ति-अचीय॑मे प्रवृत्ति 
इत्यादि रूपसे वह एकदेशब्रत है !” ( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६९१०१६२ ) 
यहाँ गगुन्नत भौर महात्रत दोनोको एकदेशन्रत कहा है । 
उसके वाद वही निदचयव्रतका स्वरूप निम्वप्रकार कहा है 
( निम्थब्रत अर्थात्‌ स्वरूपस्थिरता अथवा सम्यक्चारित्र )--- 

“ओर रामद्वेबरूप सकल्प विकल्पोंकी तरगोते रहित तीन शुप्तियो 
से गुप्त समाधिमे शुभाशु भके त्यागसे परिपूर्ण न्रत होता है ।” 

( परमात्मप्रकाश् पृष्ठ १६२ ) 

सम्पग्हष्टिके जो शुभाशुमका त्याग ओर शुद्धका ग्रहण है सो निम्गभय 
ब्रत है और उनके अशुभका त्याग और शुभका जो ग्रहण है सो व्यवह्मरत्रत 
है-ऐसा समझना । मिथ्याहृष्टिके निश्चय या व्यवहार दोनोमे से किसी भी 
तरहके न्रत नही होते | तत्त्वज्ञानके बिता भह्मान्रवादिकका आचरण 
सिथ्याचारत्र ही है। सम्यग्दशंचरूपी भूमिके बिना ब्नतरूपो वृक्ष ही 
नही होता । 

१-ब्रतादि छुभोपयोग वास्तवमे बघका कारण है पचाध्यायो 
भा० २ गा० ७५६ से ६२ में कहा है कि---यद्वपि रूढिसि शुभोपयोग 
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भी “चारिश्र! इस नामसे असिद्ध हे परन्तु सपनी सर्य क्रियाको करने 
में असमर्थ है, इसलिये वह तिम्मयसे साथक मामगासा नहीं है।! ७१९६ ॥ 
छिसु वह भणुभोपयोगके समान वधका कारण है इसलिये यह भे् नहीं है। 
श्रेष्ठ तो यह है जो म शो उपकार ही करता है भौर न प्रपकार ही करता है 
॥७६०॥ णुमोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है मह बाठ बिचार करनेपर प्रसिड 
भो नहीं प्रतीत होती क्योंकि शुमोपयोग एकान्तसे पन्‍्मफ्मा कार 
होनेसे वह शुद्योपयोगके श्माजमें ही पाया जाता है ॥७६!॥ बेदिके दोपसें 
ऐसी तकशणा भी महीं करनी चाहिये क्लि शुमोपयोग एकवेश निर्भेराका 
कारण है, क्योकि म तो झुमोपयोग ही बल्पके प्रभावका कारण है पौर 
मे अशुभोपयोग हो परयके अमावका कारण है । ७६२ ॥ 
( श्री वर्णी प्रंपमाल्तासे प्र० प्नाध्यायी प्र्त १२७२-७३ ) 
२--सम्पग्टृष्टि को घुमोपयोग से भी बरघको प्राप्ति होती है ऐंव 
श्री झुन्दशुम्दाभार्यद्ृत प्रवघनसार गा० ११ में कहा है उसमें श्री भगृत 
अन्द्राभार्य उस गायाकी सूच्रमिका्में कहते हैं कि अब जिसका 'नारिदर 
परिणामके साथ सपर् है ऐसे झो सुदध और धुम ( दो प्रकार ) परिणाम 
है, उनके प्रहण ठथा ध्यागक़े प्षिये (-घुद परिणामझे ग्रहण भौष ४गे 
परिणाम के त्मागके किये ) उनका फल बिघारते हैं--- 
धर्मेण परिणतात्मा यदि घुद्ध सप्रयोग मुत्ता । 
प्राप्नोदि निर्वाण सुर्स घुमोपयुक्तो वा स्वर्ग घुलम ॥११॥ 
प्रस्ववार्प---धम से परिणमित स्वरूपनासा ध्ात्मा यदि घुबोप 
योगमें युक्त हो दो मोक्षमुसको प्राप्त करता है पर यदि घुमरुपयोगतासा 
हो तो स्थगके सुस्रको (-अम्पको ) प्राप्त करता है । 
टीका---जब यह झात्मा धर्म परिण॒त स्‍्वमावबासा बतता हमा 
घुद्धोपपोण परिशतिकों घारण करता है--बताये रफ़ता है तब विरोधौ 
एहिसे रहित होनेके ढगरण अपना काय करनेके स्िये समर्थ है दैा 
चारिप्रदान होनेते साणात्‌ सोदव प्राप्त बरठा है भौर जद बह धर्म परि 
शाद रबमावयाला होतेपर भी घुमोपयोय परिणतिक्रे साथ युक्त होता है 
एब जो विरोपी धाक्ति रहित होेते स्व॒कार्य करनेमें सप्मर्थ भौर फर्य 


मरध्याय ७ सूत्र १ ५५१ 


चित विरुद्ध फाये फरनेबाला है ऐसे चारिवसे युक्त होनेसे, जैसे अग्विसे 
गर्म किया गया घी किसो मनुष्यपर डाल दिया जाये तो वहू उप्तकी जल- 
नसे दुखी होता है, उसीप्रकार वह स्वर्गके सुखके वन्वको प्राप्त होता है, 
इसलिये घुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हैय है । 

( प्र० सार गाथा ११ की टीका ) 
प्रिथ्यादष्टि को या सम्पस्दष्टि को भी, राग तो बन्धका ही 
कारण है; घ॒द्गृस्वरूप प्रिणमन मात्र से ही मोक्ष है। 

३--समयसारके पुण्य-पाप अधिकारके ११० वें कलश्ञ मे श्री 
प्राचार्य देव कहते हैं किः--- 
परावत्पाकमुपेति कर्मेविरतिज्ञनिस्थ सम्यड न सा 
कर्मज्ञानसमुच्चयो5पि बिहितस्तावन्न कारचित्क्षतिः । 
कित्वत्रावि समुकृसत्यवशतों यत्कर्मंवधाय तच्नु 
मोक्षायस्थितमेकमेव परम ज्ञान विमुक्त स्वतः ॥११०॥ 
अर्थभ---जव तक ज्ञानकी कर्म विरति बराबर परिपूर्णताको प्राप्त 
नही होती तव तक कमे श्रीर शानका एकल्वपना जाल मे कहा है, उनके 
एक साथ रहनेमे कोई भी क्षति भ्रर्यात्‌ विरोध नही है । परन्तु यहाँ इतना 
विशेष जानता कि आत्मा मे अवद्यरूपसे जो कर्म प्रगट होते हैं अर्थात्‌ 
उदय होता है वह तो बंधका कारण होता है, गौर मोक्षका कारण तो, 
जो एक परम ज्ञान ही है बह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वत 
विमुक्त है ( अर्थात्‌ त्रिकाल पर्धव्यभावों से भिन्न है। ) 
सावार्थ/--जब तक यथारुपात चारित्र नहीं होता, तब तक 
सम्यर्दृष्टि को दो घाराएँ रहती हैं--शुभाशुम कर्मघारा और ज्ञानधारा। 
थे दोनो साथ रहनेमें कुछ भी विरोध नही है ! ( जिस प्रकार मिथ्याज्ञान 
को और सम्यजज्ञातक्ों परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्मे सामान्य को 
और ज्ञानको विरोध नही है। ) उस स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता 
है और श्ञान अपना कार्य करता है। जितने जश्न में शुभाशुभ कर्म- 
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घारा है उतने अँधमें कर्म पथ होता है; मर मितने मंत्र में डान 
घारा है उतने अश्व में कर्म पा नाश होता जाता है । विषप-कपाय 
के विकल्प सथवा श्त-नियम के विफल्प-धुद्ध स्वरूप का विसम्प 
तक फर्म मघस्य फारण है | धुद्ध परिणतिरूप ब्ञानघारा ह्वी मोह 
करा करण है । 
(--मयसार मई ग्रुनराठी भावृत्ति' पृष्ठ २६३१-६४ ) 
पुनप्च॒ इस कसशक्े भर्थमें थी राजमहमी मो साफ स्पष्टीकरण 
भरते हैं फि-- 

“गद्याँ फीई आन्ति फरेगा-- मिस्पाटष्टिको यतिपमा क्रियाश्य 
है वह तो बधका कारण है किन्तु सम्यग्हष्टिको जो यतिपता शुभ रिया” 
झूप है बहू मोदाका कारण है गर्मोकि अनुभव शाने तया दया, प्रत तप 
सयमहूपी दविया-यह दोर्सी मिलकर झागावरणादि कर्मोंका क्षय करत हैं। 
हा" प्रतीति कोई भज्ञानी और फरता है, उसका समाधान हे 
प्रकार ६--- 


जो कोई भी धुम-अछुम क्रिया--यहिज॑ल्परूप विकल्प मंपता 
प्रतर्ज॑ल्पकप प्रथवा दृस्यके विद्याररूप प्रथया घुद्धस्वरूपके विषार इा्यादि 
+-है वह सय बस मग्मता गारण है ऐसी क्रियाफा ऐसा दी लगाते 
है । सम्पर्धष्ट मिध्यारष्टि झा पमा हो फोई मेद नहीं है ( पर्षाद 
घमानोके उपरोक्त बथनाधुसार घुमक्िया मिथ्याहष्टिक्रो तो बन्घका कारए 
हो ओर बदो दिया सम्यस्टष्टिको मोलका कारण हो--ऐसा ठो उसकी 
मेर गई है ) एमी ड्रिया से तो उसे ( सम्पक्ली पो मी ) पथ 
भर शद्धसम्प परिणमन मात्रसे मोप्त है। संधि एक ही काछ 
राम्पगहि जोवतो घुदश'म भी है भौर द्िपाहुप परिणाम मी है हिखय॒ 
उणमें जो रिक्विपास्प परिणाम है उससे तो मात्र पथ दोता है। उससे 
कमका ध्य एक भय मी नहीं होता--ऐसा पस्लुक्ा रवध्प है गे 
दिए इलाज बया ?--टए बाल झाजी हो एद रवध्यहा सतुमशात में 
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है, उस ज्ञान हारा उस समय कर्मका क्षय होता है, उप्तसे एक श्रेश मात्र 
भी बन्घन नहीं होता;--ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, वह जैसा है वैसा 
कहे हैं ।" 

( देखो, समयसार कलश टीका हिन्दी पुस्तक पृष्ठ ११२ 


सूरतसे प्रकाशित ) 

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलशका आर्थ विस्तार 

पूवेक लिखा है, उसमे तत्सवधी भी स्पष्ठता है उसमे भ्रन्तमे लिखते हैं कि-- 

“शुभक्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र वन्धन 

ही करमेवाली है--ऐसी श्रद्धा करनेसे ही मिथ्या बुद्धिका नाश होकर 

सम्यग्श्ञानका लाम होगा। मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रय- 
मय आत्माकी शुद्ध वीतराग परिणति है ।” 


४--श्री राजमछजी कृत स० सार कलश टीका ( सूरतसे प्रका- 
शित ) १० ११४ ला० १७ से ऐसा लिखा है कि--“यहाँ पर इस बातको 
हंढ किया है कि कर्म निर्जराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानभाव है जितने अश 
फकालिमा है उतने भ्रश तो वन्ध हो है, शुभ क्रिया कभी भी भोक्षका साघन 
नही हो सकती । वह केवल बन्धको ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान करनेसे 
ही मिथ्याबुद्धिका नाश होकर सम्यग्ज्ञाकका लाभ होता है । 


मोक्षका उपाय तो एकमात्र निम्मय रत्तन्नयमयी श्रात्माकी जुद्ध 
“बीतरास परिणति है । जैसे पु० सिद्धि उपायमें कहा है “असमग्रभावयतों 
गा० २११॥ ये नशिन सुहृष्टि ॥ २१२॥ बाद खावार्थमें लिखा है 
कि--जहाँ शुद्ध भावकी पूरोता नही हुई वहाँ भी रत्नत्रय है परन्तु जो 
जहाँ कर्मोंका बच्ध है सो रत्नत्रयसे नही है, किन्तु अशुद्धतासे--रागभावसे 
है। क्योंकि जितनी वहाँ अपुणेता है या शुद्धतामे कमी है वह मोक्षका 
उपाय नही है वह तो कर्म बन्च ही करनेवाली है। जितने श्रशर्मे शुद्धइृष्टि है 
था सम्यग्दशंन सहित झुद्ध भावकोी परिणति है उतने श्रश नवीन कर्म बन्ब 
नही करती किन्तु सबर निर्जेरा करती है भ्ौर उसो समय जितने झश 
रागभाव है उत्तने श्रणसे कर्म बन्ध भी होता है । 


छ्छज 


कप मोक्षदाल 


पद इ-थी राजमहदीने शृत्त कर्म स्श्मानेम ज्ञामस्प भगन॑ नहिं पुष्प 
पाप प्र० की इस कलप्को टीकार्मे लिखा है कि खचित्तमी घुभ या बघुत 
क्रियारूप आचरण है--भारिष है उससे स्वमावरूप चारित्र--जातका 
( धुद्ध चेता्य वस्तुका। ) शुद्ध परिणमन म होइ इसो निहनो छे (-रैश 
पिश्यय है। ) भावा्--जितमी शुमासुम किया-भाचररा है मबवा बाह्य 
बक्तस्य या सूक्ष्म भस्तरंगरूप चितबन प्रभिसाप स्मरण इत्मादि प्म्त 
प्रधुद्ध परिणमन है वह शुद्ध परिणमन नहीं है इससे वह बन्बका काटस 
है--भोक्षका कारण नहीं है। बसे-कम्मलका साहर-( कपड़े पर पित्रित 

फ्षिकारी पद ) कहनेका नाहर है बैसे-शुमक्रिया आचरणरूप पघारि 

कपनमात्र चारित्र हे परन्तु चारित्र नहीं है निःसंदेदपने ऐसा थानों | 

( देखो रा० कलक्ष टोका हिन्दी पृ० १९८ ) 


६--राजमल्सबीकृत स० सार कप्तद्य टीका पृ० ११३ में सम्म 
'हष्टिके मी सुममावकी क्रियाको-ब घक कहा है-'ब घापसपाश्षसति' रहे 
जितनी छिया है उतभी श्ासागरणावि कर्म बम्प करती है, पंबर-मिर्जरा 
पअश्वमात्र मी नहीं करती, सत्‌ एक झा मोक्षाम स्थित परस्तु बह एक 
धुद्त चेठस्य प्रकाधज्ञाभावरणावि कर्मेक्षयका निमित्त है। माबार्ष ऐसा है 
जो एक छीणमें शुद्धत्व प्रपुदधत्व एक ही समय ( एक ही साथमें ) होते हैं 
परम्तु बिठना प्रंश छुद्धवत्व है, उठमा प्रंस कर्म क्षपस है णोर जिठगे पे 
शणुद्वए्व है उतने भश कर्मंयस्ध होते हैं. एक ही समय दोरों कार्य होते है 
ऐसे हो है उनमें संदेह करमा महीं । ( कप्तश टीका पृष्ठ ११३ ) 


कविबर बनारसीदासजीते कहा है कि +८3< >८पृष्पपापकी दोठ क्रम 
भोक्षपंपकी कठरणी ब््पकी करेया दोठ दुहमे मे मस्ती कोठ मा 
विचारमें मिपिद्ध कीसो करमी ॥१२॥ 


जोरों बष्टकमेंक्रों बिमाद मांद्ि सरबधा तीलों मध्तरातमार्मे धापत 
दोई बरमी ॥। एक शादपारा एक घुमाधुम कर्म घारा दृहरी प्रकृति ध्यापे 
म्मारी स्पारी घरती । इृततो बिस्लेप फरयूँ करमधारा बभरूप पराघीय 
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छाकति विविध वन्ध करनी ॥ ज्ञानघारा मीक्षरूप मोक्षकी करनहार, दोपकी 
हरनहार भो समुद्र तरती ॥१४॥ 


७--श्री अमृतचन्द्राचार्यक्ृत पु० सि० उपाय गाथा २१२ से १४ में 
सम्यग्हष्टिके संव्धमें कहा है कि जिन अ्रशोसे यह आत्मा श्रपने स्वभावरूप 
परिणमता है वे अंश सर्वथा बन्धके हेतु नही हैं; किन्तु जिन श्रंशोत्रे यह 
रागादिक विभावरूप परिणमन करता है वे हो भ्रश बन्वके हेतु हैं । श्री 
रायचन्द्र जैन शाखमालासे प्रकाशित पु० सि० मे गा० १११ का अर्थ भाषा 
टीकाकारते भ्रसगत कर दिया है जो प्तव निम्त लेखानुसार दिखाते हैं ॥ 
_-भनगार धर्मामृतमे भी फुटनोटमे गलत श्रर्थ है ] 

असमग्र भावयतो रत्नभयमस्ति कर्म वन्धोय' । 

स विपक्ष कृतोअस्यं सोक्षोपायो न वच्चनोपायः ॥॥२११॥ 


श्रन्वयार्थ--असम्पूर्णा रत्वत्रयकों भावन करनेवाले पुरुषके जो भ्रुभ 
फर्मका बन्ध है सो वनन्‍्ध विपक्षकृृत या बन्ध रागकृत होनेसे अवद्य ही 
मोक्षका उपाय है, बन्धका उपाय नहीं। अब सुसंगत-सच्चा अर्थके लिये 
देखो श्री टोडरमलजीकृत टीकावाला पु० सि० अन्य, प्रकाशक जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्ता पृ० ११५ गा० ११११ 


अन्वयार्थं--असमर्म्न॑रत्नत्रय भाववत य- कर्मबन्‍्ध- अस्ति स. 
विपक्षकृत रत्नत्रय तु मोक्षोपाय अ्स्ति, व बन्धनोपाय' । 


अथै---एकदेशरूप रत्नन्रयको पानेवाले पुरुषके जो कर्मेबन्ध होता 


है वह रत्नन्नयसे नही होता। किन्तु रत्नत्नयके विपक्षी जो रागद्वेष है उनसे 
होता है, चह रत्वत्रय त्तो वास्तवमें मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नही 
होता 


भावार्थ--सम्यस्दष्टि जीव जो. एकदेद रत्ननयकों धारण करता 
है, उनमे जो कर्म बन्ध होता है वह रत्नत्रयसे चही द्वोता किन्तु उसकी जो 


शुभ कषाये हैं उन्ही से होता है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मेबन्ध करनेवाली 
शुभ कषायें हैँ किन्तु रत्नत्रय नही है । 


श्र मौद्षघास्त 


प्रव रत्नत्य भौर रागका फस दिखाते हैं गहाँ पर मा० २१२ ते 
२१४ में शुशस्थानानुसार सम्यग्हष्टिके रागकों वरधका ही कारण कहा 
रौर बीतराग भावरूप पम्यक रश्नश्रयकों मोक्षका ही कारण कहा है फिर 
पा० २२० में कहा कि-.'रस्नपभयरूप धर्म मोशका हो कारण है 
दूसरी गतिका कार महीं है मोर फिर लो रतनजमके सदुमागमें वो 
घुमप्रवृष्ठियोंका झाल्नव होता है बहू सव छुभ कपाय-शुमोपपोयसे ही होता 
है कर्याद बह शुमोपयोगका ही सपराध है दिखु रत्नशयका गहीं है कोई 
ऐसा भामता है कि सम्यग्हृष्टिके शुभोपयोगर्मे (-झुममावमें) प्राप्तिक धुदठा 
है किस्तु ऐसा मानना विपरोत है कारए कि निम्मप सम्पर्कत्व 
आरिप्रकी प्रांधिक घुद्धता सम्यग्ृष्टिके होती है बह तो घारिजगुणकी पुर 
परिणति है कौर जो धुमोपयोग है वह धो अशुद्धवा है। 
कोई ऐसा मानता है कि सम्यग्हष्टिका छुमोपयोग सोदाका सच्चा 
कारण है अर्पात्‌ उमसे संवर मिजरा है प्रत* ये बम्मका कारण नहीं हूँ वो 
यह दोमों माम्पठा मयधार्ष ही है ऐसा उपरोक्त घाल्ाघारंति सिद्ध होता है। 
६ इस पग्नफा सिद्धान्त 
जोगोंबी सबसे पहले तस्वश्लामका उपाय करके सम्यादर्धन-शात 
प्रगट करना चाहिये उसे प्रगट करनेफे वाद मिजस्बरूपमें स्थिर रहनेढी 
प्रयश्य करमा ग्लोर जब स्पिए न रह सके सब अप्ुमभावको दूर कर देशप्रत 
महाव्रतादि घुममावमें सगे बिम्तु छस घुमको धर्म म माने तपा उसे 
पंथ या धर्मका संध्या साथम न भागे । पद्मात्‌ उस धघुममावकी भी दुर्ग 
निशय पारित प्रगट करा प्र्चाद निदिवल्प दर प्रयट करता चाहिये ! 
हि ग्रतक्के मेद 
देशमर्वतो 5 ग़ुमहती ॥ २ ॥ 
पर्ष--इवके दो मे” हैं-[ देशत' घथणु ] उपरोक्त द्विएादि वार्षोकी 


एशदेश त्पाण बरना सो घणुदत झोर [ राबंतः महती ] प्पदेश हाय 
करना शो मटादत है । 
यम 


१--शुममापकतप स्पदद्धारदतके ये दो सेई हैं। पॉवर पुशापातम 


पध्याय छ सूत्र २ प्र 


देशब्रत होता है और छट्टू ग्रुणस्वानमे महात्त होता है। छट्टू अध्यायके- 
२० वें सूत्रमे कहा गया है कि यह व्यवहारत्रत आखब है। निरचयव्रतकी 
अ्रपेक्षा से ये दोनो प्रकारके ब्रत एकदेश ब्रत हैं ( देखो सूत्र १ की टीका, 
पैरा ५) सातवें गुणस्थानमे निविकल्प दशा होने पर यह व्यवहार महाव्रतत 
भी छूट जाता है श्रोर आगे की अवस्थामे निविकल्प दशा विशेष २ हढ 
होती है इसोलिये वहाँ भी ये महात्रत नहीं होते । 


२--सम्यग्दृष्टि देशब्रती श्रावक होता है वह सकल्‍प पूर्वक चस 
जीव की हिंसा न करे, न करावे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला 
नही समझता । उसके स्थावर जीवोकी हिंसाका त्याय नही तथापि बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोकी विराघता नही करता और प्रयोजनवद् पृथ्बी, 
जल इत्यादि जीवोकी विराघना होती है उसे भली-श्रच्छी नही जावता । 
३. प्रश्न--ईस शास्त्रके भ्रध्याय € के सूत्र १८ में न्रतकों संबर 
कहा है और अध्याय € के सूत्र २ मे उसे सवरके कारणमे गर्भित किया 
है वहाँ दश प्रकारके धम्ममें श्रथवा सयममें उसका समाचेद है अर्थात्‌ उत्तम' 
क्षमामें श्रहिसा, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम शोचमे श्रचौययं, उत्तम' 
ब्रह्मचर्येमें त्रह्माच्य ओर उत्तम श्राकिचन्यमे परिग्रह त्याग-इस तरह ब्नतोका 
समावेश उसमे हो जाता है, तथापि यहाँ शब्रतकों माक़्वका कारण क्यों 
कहा है ? 
उत्तर--इसमे दोष नही, नवर्मां सवर श्रधिकार है. वहाँ भिद्वत्ति 
स्वरूप वीतराय भावरूप ज़्तवकों सवरु कहा है शोर यहाँ आद्व अ्रधिकार 
है इसमे भ्रवत्ति दिखाई जाती है, क्योकि हिंसा, अ्रसत्य, चोरी इत्यादि छोड़' 
देते पर अहिसा, सत्य, अचौर्य वस्तुका ग्रहर्ण वरगेरह क्रिया होती है इसी- 
लिये ये ज्रत शुभ कर्मोंके आख॒वके कारण हैं । इस न्नतोमे भो अन्नतो की 
तरह कर्मोका प्रवाह होता है, इससे कर्मोकी निवृत्ति नही होती इसीलिये 


आस्व अधिकारमें ब्रतोका समावेश किया है [ देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय 
७ सूत्र १ को दीका, पृष्ठ ५-६ ) 


४-मिथ्यात्त सहश महापापको मुरुयरूपसे छुडाने की प्रवृत्ति न 


श्शुप भोक्षघास्त्र 


करना प्रौर मुठ मातोंगें हिंसा वठाकर उसे छुड़ानेक्की घुक्यदा करता सो 
कम भंग उपदेक्ष है ( देहलीसे प्र० मो० प्रकाशक क्० ६ प्रष्ठ २३६ ) 


४--एकदेश वीतराग मौर सावककी प्रवरूप दक्षाके निर्मित“ 
सैमिसतिक सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एकदेथ वीतरायता होने पर आवक ग्र्त 
होते ही हैं इस तरह बीतरागताके और महाग्रतके मी निमित्तनेर्मितिक 
सम्म्य है पमको परीक्षा मम्व्म बौतरागमाजसे होती है, घुममाष और 
बाह्य संयोमसे नहीं होतो । ( भो० प्रकाएक ) 


६ इस यत्नमें कद्दे हुये स्थागफा स्वरूप 
पहाँ छप्स्पके शुद्धिगोघर स्पृल्॒वकी अपेक्षासे सोक प्रदृत्तिकी 
भुरयता सहित कथन किया है ढिन्‍्तु बेवल शामगोपर सूकष्मत्वकी दि 
सही कहा कर्योंकि इसका भाचरण हो नहीं सकता | इसका उदाहप्ण/7 


(१ ) सर्िता गत सम्बंधी कं 

प्रणुध्रदीके भसहिंसाका त्याग कहा है उसके क्षीतेबनादि कई 
हो भ्रसहिसा होती है पुनश्च यह भी जावता है कि निमगाएीरमें यहाँ व 
जोय बहे हैं परस्तु उसके पसजोब मारनेका भ्रमिप्राय मही तपा 
जिसका लाम प्रसपात है उसे वह महीं गरता इस अपेक्षासे उसके परत 
छा का एपाग है । 

मरहमप्रतपारी मुनिके स्थागर हिसाका भी (योग कहा ) पर गुर 
पृष्दी जलादिकयें गमस करता है बहू त्रका भो सर्वया ध्रमाव मह्दी है 
मयादि प्रद्य छोदोंरों भी ऐसो सूध्म मपयाहना है कि जो रृष्टिगोपर भी 
मर्दी होतों हपा उगड़ो स्थिदि भो पृष्पी जसादिव में है। धुतरुप भुति जिसे 
बाएीमे यद्द जापठे है मोर किसो धमय अगपिगासादिके द्वारा भी जानते है 
परणु गुमिके प्रभादमे स्पावर घराहिसाडा घमिप्राप महीं होता प्तो्तं 
पृष्दी खोला अधासुर्र णमगे दिया बरता इत्यादि प्रदृत्तिका साम पावर 
हिए है भौए रघुस तरग जोदाहे पीड़ा पहुंपानैदा साम पर्व है । जप 
मुति मही बरते इगोसिये उनझ्े दिंगाढा धवषा रपाप बद्ा का है। । 

(क्‍ के प्रेढ 


भध्याय ७ सूत्र २-३ ध्५६ 


(२ ) सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी 

मुतिके असत्य, चोरी, पन्नह्मचर्म श्रोर परिग्रहका त्याय है, परन्तु 
क्केवलज्ञानमे जाननेकी शअ्रपेक्षासे असत्यववनयोग वारहवें गुणस्थान पर्यत्त 
कहा है, अदत कर्म परमाराु आदि परद्रव्योका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक 
है, वेदका उदय नवमे मुणस्थान तक है, श्रतरग परिग्रह दसवें ग्रुणस्थान 
तक है, तथा समवशरणादि वाह्य परिग्रह केवली भगवानके भी होता है, 
परन्तु वहाँ प्रमादपुर्वेंक पापरूप अ्रभिप्राय वही है। लोकप्रदृत्तिमे जिन 
क्रियाओंसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि यह भूठ बोलता है, चोरी करता 
है, कुशील सेवन करता है तथा परिग्रह रखता है! वे क्रियायें उनके नहीं 
हैं इसीलिये उन्तके असत्यादिकका त्याग कहा गया है । 

( ३ ) झुनिके सूलगुणोमे पाँच इद्रियोंके विषयोका त्याग कहा है, 
किन्तु इद्वियोका जावना तो नही मिटता, तथा यदि विषयोगे राग-हेप' 
सर्वथा दूर ह॒प्ना हो तो वहाँ यथारुयातचारित्र हो जाय वह तो यहाँ हुआ 
नही, परन्तु स्थूलहूपसे विषय इच्छाका अभाव हुआ है तथा बाह्य विषय 
सामग्री मिलाने की प्रद्धत्ति दूर हुई है इसोलिये उनके इन्द्रियके विधयोका 
त्याग कहा है । ( भो० प्र० ) 

( ४ ) त्रसहिसाके त्याग सम्बन्धी 

यदि किसीने त्सहिसाका त्याग किया तो वहाँ उसे चरणातुयोग 
भे अथवा लोकमे जिसे चसहिसा कहते हैं उसका त्याग किया है। किन्तु 
क्रेवलज्ञातके हारा जो चऋसजीव देखे जाते हैँ उसकी हिंसाका त्याग नहीं 
बनता । यहाँ जिस न्रसहिसाका त्याग किया उसमे तो उस हिसारूप मनका 
बिकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन थ बोलना सो वचनसे त्याग है 
आर दरीरसे न प्रवतेना सो कायसे त्याग है ॥२॥ ( सोक्षमार्य प्रकाशकसे ) 

अन्न ब्रतोंमें स्थिरताकें कारण बतलाते हैं 
तत्थेयार्थ भावना: पंच पंच ॥ १ ॥ 


अथ---[ तत्स्थेर्षाय ] उन ब्रतोकी स्थिरताके लिये [भावना: पंच 
पंच ] प्रत्येक त्रतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं । 


१६० मोक्घार्तर 
किसी वस्तुका घारबार विचार करना सो भावना है॥ ३ 


मद्धिंता जतफ़ी पाँच माधनायें 
वाह्मनोमुप्तीर्यादाननित्षेपणसमित्यालोकितपान 
ओजनानि पंच॥ 9४॥ 
प्रघें-- [ बाइूसमोगुप्तीयशितनिक्षेपससमिस्यालो क्ितपातमोजताति ] 
वचनगुप्तिन्‍यघनको रोकना मतगुप्ति-ममकी प्रवृत्तिको रोकता शीर्ति 
मिति 'भार हाथ अमीन देशकर चसना, प्रादाननिश्षेपण धमिति बीबरहिए 
सुमि देखकर सावघामोसे क्षिसी बस्तुको उठाना घरना भौर प्राप्तोकित 


पासभोमत-देसक र-क्ोघकर मोजन पानी प्रहण करमा [ पंच ] में पाँष 
पभहिटा प्रतकी मावनायें हैं । 


टीफ्य 

१--मीय परत्म्पका रुछ कर महीं सकता इसीसिये अधस, मेरे 
इत्यादिकी प्रवृत्तिको जीब रोक लही सकता किम्तु बोसनेके मागकों तो 
मसकी तरफ सक्ष करनेके माजको रोक सकता है, उसे गघनमुप्ति तर्षी 
मनगुप्ति कहते हैं। ई्पासमिति भादिमें मी इसी प्रमाणसे भर्ष होता है। 
घीद प्रीरको चसा नहीं सकठा ढिन्तु स्वर्य एक क्षेज्से दूसरे फेत्में जाते 
का भाव करता है भर दारीर प्रपती उस समयकी क्िमाबती पर्तिफी 
मोग्यठाके कारण चलते स्ामक हो तो स्‍्वये इलता है। लव जीप चसते 
का साष करता है तब प्रायः शरीर उसकी अपनी योग्यतासे स्त्र्य चतती 
है-ऐसा निमित्ततैमित्तिकसम्बग्प होता है इसीसिये ब्यवह्ारतयकी प्रपेक्षारे 
“बचनको रोकना मस्कों रोकहा देखकर चसना विधारकर योलता' ऐपा 
कहा जाता है। इस कूपनका ययार्प अर्प क्षम्दामुसार नहीं किस्यु भाव 
बनुसार होता है । 

२ प्ररन-- गह परुप्ति भौर समितिगो पुष्पालबर्मे बतामा मौर 


प्रष्पाय € हे सूत्र २ में उसे संवरके कारणयें बताया है-इसठस्ट्ते पो 
कपतर्म परस्पर विरोध होगा ? 


अध्याथ ७ सूत्र ४-५ ५६१ 


उत्तर---यह विरोध नही, क्योकि यहाँ गुप्ति तथा समितिका बर्थ 
अशुभवचनका निरोध तथा अशुभ विचारका निरीध होता है, तथा नवमे 
भ्रध्यायके दूसरे सूत्रमे शुभाशुभ दोनों भावोक्रा निरोध श्रर्थ होता है । 
( देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ४ गाया ६३ हिन्दी टीका ( पृष्ठ २१६ ) 
३. प्रश्ष--यहाँ कायग्रुप्तिको क्यो नही लिया ? 
उत्तर--ईर्यासमिति और आदाननिशक्षेपणसमिति इन दोनोमे 
कायगुप्तिका अन्तर्भाव हो जाता है । 

४. आलोकितपान भोजनमे राभिभोजन त्यागका समावेश हो 
जाता है । 

सत्यव॒तकी पॉच भावनायें 
क्रोधलोभभीरुतहास्पप्रत्यास्यानान्यलु री चिभाषणं तू 
पंच ॥ ४ ॥। 

प्रयं--] फोषलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानाति ] क्रोधभत्यास्यान, 
लोभप्रत्याल्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान श्रर्यात्‌ क्रोधका त्याग 
करता, लोभका त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्थका त्याग करना, 

[| प्रनुवीचिभाषणं व ] और छास्कको शााज्ञातुसार निर्दोष वचन बोलना 

[ पंच ] ये पांच सत्यत्नरतकी भावनायें हैं। 


टीका 


१. प्रश्न---सम्यदृष्टि निभेय है इसीलिये नि'शंक है और ऐसी 
अ्रवस्था चोथे गुरास्थानमें होती है तो फिर यहाँ सम्यस्दृष्टि श्रावकको भ्रौर 
मुनिको भयका त्याग करनेको क्यो कहा ? 

उत्तर---चतुर्थ ग्रुणस्थानमे सम्यस्दृष्टि अभिप्नायकी अपेक्षासे निर्भय 
है अनतानुबधी कषाय होती है तब जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका 
भय उनके तह्दी होता इसलिये उसको चिर्भय कहा है किन्तु वहाँ ऐसा 
कहनेका आशय नहीं है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सर्वेथा निर्भय हुये हैं । 
री 


श्ष्ए्‌ मौक्षप्षास््र 


शारित प्रपेक्षा आठवें गुणस्थान पयँत भय होता है इसीसियें यहाँ आबकड़ो 
हथा सुभिको भय छोडनेद्ो भावना करमेझो कहा है । 


२ प्रत्याश्यान दो प्रकारका होता है--(१) निम्ममप्रत्यास्यात पौर 
(२) स्पयह्वार प्रश्यास्यान । भिम्ययप्रत्याश्यान मिविकल्पदशारुप है इसमें 
शद्धिपूर्वेक होनेवासे छुमाक्षुम भाव छूटते हैं. ब्यवहारप्रत्माश्याम शुभभाज 
झप है इसमें सम्पग्टँष्टिक क्क्तुम भाव छूटकर-दर होकर धुममाज रह 
बाते हैं। थात्मस्वरूपके प्रशाामीको--( बतमानमें प्रात्मस्वरूपका नियम 
ज्ञान करनेकी सना करनेवासेको )-प्र्भाव्‌ ग्रात्मस्वरूपके शञामका छपदेध 
वर्तमाममें मिलानेके प्रति जिसे शरुचि हो उसे क्ुमभावरूप ब्यवहास्परत्पां 
क्यान भी मही होता मिध्यारृष्ठि दरस्परिंगो मुमि पाँच महात्रत मिरतिभार 
पाम्रते हैं उसके भी इस भावमामे बताये हुये प्रत्याश्याव नहीं होते । करोड 
मे भावनायें पाँचगें भौर घट गुणस्पानमें पम्पपह्टिके ही होती हैं मिरष्याः 
हष्टिके भहदी होती । 


३ सनुवीिमापण--यह मावना भी सम्यग्टृष्टि ही कर घकठां 
है, गरयोकि उसे ही शाकके मर्मेकी खबर है इसोलिये वह सद्‌ छ्ाकके प्रमू 
सार मिर्दोप बच्मम दोलसेका भाव करता है। इस भाजमाका रहस्य गह हूँ 
कि सच्ने सुशकी खोज करमेबासेको जो सत्‌ धास्रोके रहस्पका शाता ही 
और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूपका अगुमव जिसे भगा हो ऐसे प्राध्म 
ज्ञामीको संमतिपूवक शाकवा अम्यास करके उसका मर्म समझता चाहिये । 
धांख्रकि भिन्त मिप्त स्पार्मों पर प्रयोगत सापनेके सिये अमेक प्रकाएकी 
छपदेष् दिया है उसे यदि सम्यग्शानके दवाश यथार्थ प्रयोजन पूर्वक 
तो जीवके हित-अहितका मिम्यय हो । इससिये 'स्पात्‌' पदकी सापैदषण 
सहित जो जीन सम्पण्जान द्वारा हो प्रीति सहित मिश गचमर्मे रमएा दै 
बह जीन थोड़े ही समयें स्वाशुसृतिसे घुद्भात्मस्वरुपको प्राप्त करता है! 
मोक्षमार्मका अघम उपाय घागम धाम बहा है, इससिये सच्चा जायम नया 
है इसी परीक्षा करके झागमजञान प्राप्त करता भाहिये। शागमशातके 
बिना परमेंद्ा बचा साथन नहीं हो सता । इसलिये प्रत्येष्ठ झपुए जौर 


अध्याय ७ सूत्र २-६-७ भए्रे 


को यथा बुद्धिके द्वारा सत्य आग्रमका अभ्यास करता और सम्पम्दर्शन 
प्रगट करना चाहिये | इसीसे ही जीवका कल्याण होता है ॥शा। 


अचौर्ष ब्रतकी पॉच भावनायें 
शुन्यागारविमो चितावासपरोपरोधाकरण भैक्ष्य- 
शुद्धिसधर्मा इविसंवादा; पंच ॥ ६ ॥ 


प्र्थ---]. शुव्यागारविभोंचितावासपरोपरोधाक रणभक्ष्यशुद्धिस- 
धर्माईविसंधादाः .] क्ूल्यागारवास-पर्वतोकी गुफा, वृक्षकी पोल इत्यादि 
निर्जत स्थानोमे रहना, विसोचितावास-दूसरोके द्वारा छोडे गये स्थानमे 
निवास करता, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरोको न हटाना तथा यदि 
कोई अपने स्थानमे भावे तो उसे न रोकना, शाक्षानुसार भिक्षाकी शुद्धि 
रखना और साधर्मियोंके साथ यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा क्लेश न करता 
[ पंच ] ये पाँच अचौर्यन्षतकी भावतायें हैं। 


दीका 
समान धममंके घारक जैन साधु-श्रावकोंको परस्परमें विसवाद नहीं 
करना चाहिये, क्योकि विसवादसे यह मेरा-यह जेरा ऐसा पक्ष अहेण 
होता हैं और इसीसे अग्राह्मयके ग्रहण करनेकी सभावना हो जाती है ॥६॥ 


ब्रह्मचर्यवतकी पाँच भावनायें 


ख्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्रनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मरण- 
वृष्येशरसस्वशरीरसस्कारत्यागाः पंच ॥ ७७ 


अर्थः--[ खीरागकथाथवणत्यागः ] स्त्रियोमें राग बढानेवाली 
कथा सुननेका त्याग, [तन्‍्मनोहराग्रनिरीक्षणत्याग:] उनके मनोहर श्रगोको 
मिरख कर देखनेका त्याग [ पुवरतातुस्मरणात्यागः ] श्रन्नत अ्वस्थामें भोगे 
हुए विषयोके स्मरण॒का त्याग, [ वृध्येश्ठरसत्याग: ] कामव्ेक गरिष्ठ रसो' 
का त्याग और [ स्वक्षरीरसस्कारत्यागः ] अपने ध्वरीरके सस्कारोका त्याग 
[ ष्त ] ये पांच ब्रह्मचयेन्नतकी भावनाये हैं। 


श्प्४ं मोशक्षाल 


टीका 


प्रश्न--परवरतु बाह्माको रुछ साम-सुझसान नहीं करा पड़ती 
छथा भ्ात्मासे परबस्तुका स्याग हो नही सकता सो फिर महाँ 
कभा सुनने आदिशा स्याग क्यों कहा है ? 


उच्चर--भाश्माने परबस्तुप्रोंकोी कभी प्रहण महीं किया शोर प्रहण 
कर भी सहीं सकता इसीसिये इसका त्माग ही किस तरह मद पकता है! 
इसलिये वास्सवर्मे परका त्याग क्लानियोंसे कहा है ऐसा मास लेता गोस्य 
भहीं है। ब्रह्मचर्म पासस करमेबासोंको स्त्रियों बौर शरीरके प्रति राग हुए 
करना भाहिये घत* इस सृनरमे उनके प्रति रागका स्माग करनेका कहा है। 
व्यवहारके कथसोंको ही निम्ममके कपतकी तरह सही मामा, परन्तु एव 
कृपतका शो परमार्षरूप अर्ष हो वही समममा चाहिये । 


यवि जीबके स्त्री प्रादिके प्रति राग दूर होगया हो तो उस एंवंपी 
रागवासी बात सुप्तमेकी तरफ इसकी रुचिका मुक्ताव क्यों हो? इस तरहकी 
शज्िका बिकल्प इस ओरका रास बठलाता है इससिये इस रागके त्पाम 
करमेकी मावना इस सूचमें दतसाई है।! ६ ॥। 


परिग्रइत्पागबतकी पाँच मावनायें 
मनोज्ञामनो्लेन्द्रियविषयरागढ् प वर्जनानि पंच ॥ ८ ॥ 


धर्ष--[ सतोशासनोशशिपदिधयरागड्रेपवर्जनाति ] स्पर्थन प्रारि 
पाँतों इश्वियोंके इष्ट अभिष्ठ विपयोके प्रति रामब्नेपका त्याग करना [पद] 
सो पाँच परिग्रहत्यागव्॒तकी भाबतायें हैं । 


टीघा 
इसियाँ दो प्रकारकी हैं-उस्येस्द्रिय सौर भावेशिय' इसकी ब्याट्या 
दूसरे प्रध्यायके १७-१८ पूजकी टीकार्में दी है। भावेस्द्रिय यह शातका 
विकास है बहू जिस पदाचोंझों जामती है ये पदाथ झानके विपम 
शैप हैं किग्तु यदि उनके प्र्धि राम द्वेप किया जाने तो उसे उपचारसे इंहि 


झध्याय ७ सूच ८-६-१० ४६५ 


घोका विषय कहा जाता है| वास्तवमे वह विषय ( ज्ञेय पदार्थे ) स्वयं 
इष्ट या भ्रनिष्ट नही किन्तु जिस समय जीव राग-हेष करता है तब उप- 
चारसे उन पदार्थोंको इछ्लानिष्ट कहा जाता है । इस सूत्रमे उन पदार्थाक्ी 
ओर राग-हेष छोडनेकी भावना करना बताया है। 

रागका अर्थ प्रोति, लोलुपता और द्वेषका अर्थ नाराजी, तिरस्कार 
है ॥ ८४ | 


हिंसा आदिसे विरक्त होने की भावना 
हिसादिष्विहाम॒त्रापायावददर्श नम्‌ ॥ ६ ॥ 
झर्य--[ हिसादिषु ] हिंसा श्रादि पाच पापोतते [इह श्रप्ुन्न] इस 
लोकमे तथा परलोकमे [ श्रपायावद्यदर्शतम्‌ ] नाशकी ( दुख, श्रापत्ति, 


भय तथा निद्यगतिकी ) प्राप्ति होती है-ऐसा बारस्वार चित्तवत करना 
चाहिये । 
टीका 


अपाय---अम्युदय और मोक्षमार्गकी जीवकी क्रियाकों नाश करने 
बाला जो उपाय है सो स्‍झ्पाय है। अवद्य-निद्य, निंदाके योग्य । 


हिंसा आदि पापों की व्याख्या सूत्र १३ से १७ तक मे की जायगी ।€६। 
दुःखमेत्र वा ॥ १० 0 

प्रें---[ था ] अथवा ये हिसादिक प्रा पाप [ दु खमेब ] 

ढु'खरूप ही हैं--ऐसा विचारता । 
टीका 

१. यहाँ कारणमें कार्यका उपचार समझना, क्योकि हिंसादि तो 
दुखके कारण हैं किन्तु उसे ही कार्य अर्थात्‌ दुःखरूप बतलाया है। 

२. प्रश्व---हम ऐसा देखते हैं कि विषय रमणतासे तथा भोग- 
बिलाससे रति सुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दु खरूप क्‍यों कहा ? 

उत्तर--इन विषयादिमें सुख नही, अज्ञानों लोग आतिसे उसे 
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छुखरूप मानते हैं, ऐसा मानना कि परसे सुख होता है सो बड़ी मृत है 
अति है। जेसे, चर्म-मांस-इघिरमें जब विकार होता है तब गश 
( नाखुन ) पत्पर भादिसे दरीरको खुजाता है; वहाँ यधपि छुमलातेते 
अधिक दुख होता है तथापि म्रासिसे सुख मानता है उसीप्रकार 
जीव परसे सुस्त दुख मानता है यह बड़ी भ्रांति-भूस है। 

जोव समय इंब्रियोंकि वद्य हो यही स्वामानिक दुःख है' यदि एहँ 
तुस न हो सो जोब इड्रियविषयामें प्रदृत्ति कर्यों करता है ? मिराइुभता 
ही सच्चा सुख है, विमा सम्यर्दर्णम-श्ामके बह घुस महीं हो सकता 
प्रपने स्वक्पको अआ्ांतिरूप मिस्पात्व प्रौर उसपूर्ण क होनेबासा मिध्पात्रारित्र 
ही सर्व एुक्षोका कारण है। दुःड कम हो भज्ञानी उसे सुख मामता है 
किन्तु बह सु मही है। सुख दुखका बेदतका पदा ने होना ही सुख है 
प्रपत्रा छो अताझुसता है सो सुख है-प्न्य मही प्रोर यह सुख प्म्मणाग 
का अविनाभाषी है। 

३ प्रशन--घन संचयसे तो सुस दिखाई वेवा है तबापि गहाँ भो 
पूःस बयो कहते हो ? 

ठत्तर--परससंत्रय प्रादिसे सुख महीं | एक पक्षीके पाप्त मॉँस्की 
टुकड़ा पड़ा हो हब दूसरे पक्ती उसे हू टते हैं भौर उस पक्नौको मो पे 
मारते हैं उस समय उस पक्षीको जैसो हासत होती है बेसी हाभत पते 
घान्‍्य ध्ादि परिप्रहपारी मनुष्योंकी होती है। लोग संपत्तिशासी प्रत्पको 
उसी तरह चूटते हैं।घमकी संभाख करमेमे प्राकुसतासे ढुसी होता 
पड़ता है अर्थात्‌ यह मास्पता अमरूप है कि धनसंभपते सुख होता है 
ऐसा सामता कि 'पर बस्तुसे सुस दुःख या साम-हाति होती है सदी 
जडो सूल है| परणस्तुमे इछ जीवके सुस्त दु लका संग्रह किया हुमा गहीं रे 
कि जिससे सह परबवस्तु जीवको सुख दुल्त दे । 

४ प्रश्न--हिसादि प्राँद्र पापोते गिरक्त होनेकी भावता करतेशो 
कहा परतु सिस्पात्त तो महापाप है तथापि छोड़तेके लिये क्यों यही की ! 

उच्तर---पह प्रष्पाय इसका प्ररूपण करता है कि सम्यार्टि जी 
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के कैसा शुभाखव होता है। सम्यग्हष्टिके मिथ्यात्वकूप महापाप तो होता ही 
सही इसीलिये इस सकधों वर्णेत इस अध्यायमे नहीं, इस ग्रध्यायमे सम्य- 
इ्दशतके बाद होनेवाले ब्रत सवधी वर्णन हैं । जिसने मिथ्यात्व छोडा हो 
वही असयत सम्परदृष्टि देशविरति और सवंविरति हो सकता है--परह 
सिद्धात इस श्रध्यायके १८ वें सूत्रमें कहा है । 


मिथ्यादशेन महापाप है उसे छोडनेकों पहले छट्टू अध्यायके १३ वें 
सूत्रमे कहा है तथा अब फिर आठगरें अध्यायके पहले सूत्रपे कहेंगे ॥१०॥ 
ब्रतधारी सम्यर्दष्टिकी भावना 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सलग्रुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनयेबु ॥ ११ ७ 


भर्भ--[ सत्तवेषु मंत्री ] प्राणीमात्रके प्रति निर्वेर बुद्धि [ मुणाधि- 
फेषु प्रमोद ] अधिक गुणवालोके प्रति प्रमोद ( हे ) [ विलइयमानेषु- 
फरारुण्यं ] दु खी रोगी जीवोके प्रति करुणा श्रोर [ भ्रविनयेत्ु साध्यर्यं ] 
हगभ्रह्दी मिथ्याइृष्टि जीवोके प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भावना बहि- 
सादि पचि ब्रतोकी स्थिरताके लिये बारबार चितवन करना योग्य है । 


टीका 

सम्यग्हृष्टि जीवोंके यह चार भावनायें शुभमभावरूपसे होती हैं। ये 
भावना मिथ्याहष्टिके नही होती क्योकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नही । 

मैत्री---जो दृसरेको ढुख न देनेकी भावना है सो मैत्री है । 

प्रमोद---अधिक शुणोके धारक जीवोके प्रत्ति प्रसन्नता आदिसे 
प्रतरग भक्ति भ्रगट द्वोना सो प्रमोद है । 

कारुण्य---ह खो जीवोको देखकर उनके प्रति कस्णाभाव होना 
सो कारुण्य है । 

माध्यस्थ--जो जोच तत्त्वार्थ श्रद्धासे रहित और तत्त्वका उपदेश 
देनेसे उलटा चिढ़ता है, उसके प्रति उपेक्षा रखना सो साध्यस्थपत्र है। 
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३ श्स सूजके अथको पूरंता करमेके सिग्रे निम्न तीन पा 
कोई एक वाद्य छगाना-- 
(१) तह्स्वे्यार्षे मावयितम्पाभि' इन भर्विंसादिक पांच ढर्तों की 
स्थिरताके लिये मावता करनी योग्य है। 
(२) भाजयत" पूर्णाम्यहिसादीनि प्रतानि भवस्ति/ इस भागते 
मानेसे अधिसादिक पाँच ब्रतोंदी पूराता होती है । 
(३) 6रपरेपर्षिंस भावमेत्‌” इस पाँच प्रशोंट्री हढ़ठा के निरे 
माजना करे । 
दिखो सवधिसिद्धि प्रध्याम ७ पृष्त २६ | 
हे शामी पुरु्षोको बज्ञानी जीबोंडे प्रति हेप महीं होता हित 
करुणा होती है इस वारेमें भी भरास्मसिद्धि शाकको तीसरी गांषा में हु 
है हि 
कोई क्रिया जड़ हो रहा धुष्फ ज्ञानमें कोई | 
माने मारग भोक्षका कछ्णा उपजे जो ॥ ६ ॥ 
अर्प--कोई छिपाये हो जड़ हो रहा है कोई हानमें णुप्क हो एड 
है भौर थे इसमें मोक्षमाम मात रहे है उन्हें देखफर ऋदणा पैवा होती है । 
गुणाधिफ--णो सम्यफ्तानादि गुशोि प्रधाम--मास्य--मड़ा हीं 
बह पुणापिर है । 
क्ठिर्यमान--जो महामोहरूप मिध्याल्यसे प्रस्त है हुसेति 
बुधूवादिते परिपुणा है जो विषय ऐगग झरनेकी सीव हृष्णारूप प्रलितै 
भपभ्त दग्प हो रहे हैं भोर वास्तविक हितनी प्रात्ति प्रौर महित की 
परिहार करनेयें जो बिपरीत है--स कारएते वे दुष्सहे पीढ़ित हैं मे 
जाब विज्षश्यमान हैं 
भरिनपी--शो णोव मिट्टीढ़े पि४ सकड़ी था दीबासडी ठरह रा 
बड़।मो हैं ये बरतुस्वसपरो प्रहएण करना ( समझता मोर पारश करना ) 
नद्दी चाहे, तक घक़िते शान महीं करता चाहे हपा हहरुपरो दिपरोश 
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श्रद्धावाले हैं और जिनने द्ेषादिकके वश हो वस्तु स्वरूपको श्रस्यथा भ्रहण 


कर रखा है, ऐसे जीव श्रविनयी हैं, ऐसे जीवोको अपहृष्टि-मुढ्हृष्टि भी 
छहते हैं ॥ ११४७ 


ब्र्तोंकी रक्षाके लिये सम्पम्दष्टिकी विशेष भावना 
जगल्कायखभागी वा संवेगवेराग्यार्थम ॥ १२॥ 


अर्थ--[ स्वेगवराग्यार्थनम्‌ |] सवेग अर्थात्‌ ससारका भय और 
बैराग्य बर्थात्‌ रागद्ेषका अभाव करनेके लिये क्रसे ससार और श्वरीरके 
स्वभावका चितवन करता चाहिये । 


टीका 


१, जगत्‌का स्वभाव 

छह द्रव्योके समूहका नाम जगत्‌ है । प्रत्येक द्रव्य अनादि अनन्त 
हैं। इनमें जीवके श्रतिरिक्त पाँच द्रव्य जड़ हैं शोर जीवद्रव्य चेतन है । 
जीवोंकी सख्या अनन्त है, पाँच अचेलन द्रव्योके सुख दु ख नहीं, जीव 
द्रब्पके सुख दुख है। अनन्त जीवोमे कुछ सुखी हैं और बहुभागके जीव 
दुखी हैं। जो जीव सुखी हैं वे सम्यग्ज्ञानी ही हैं, बिना सम्यस्ज्ञाचके कोई 
जीव सुखी नहीं हो सकता, सम्यर्दर्शन सम्यग्शानका कारण है, इस तरह 
सुखका प्रारम्भ सम्यग्दर्गतसे ही होता है और सुखकी पूर्णता सिद्धदशामे 
होती है। स्वस्वरूपको नहीं समभनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव दु खो हैं। इन 
जीवोंके क्नादिसे दो बडी भूलें लगी हुई हैं, वे मूर्ले निम्नप्रकार हैं-- 


(१) ऐसी मान्यता मिश्याहष्टिको है कि शरीरादि परद्रव्यका मैं 
कर सकता हूँ झौर परद्रव्य मेरा कर सकते हैं, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे 
लाभ-हावि होती है ओर जीवको पुण्यसे लाभ होता है। यह मिथ्या मान्यता 
है। शरीराविकके प्रत्येक परमास्ु स्वतत्र द्रव्य हैं, जगतृका प्रत्येक द्रत्प 
स्वतन्र है। परमारु द्रव्य स्वतत्र है तथापि जीव उसे हला चला सकता है 
इसकी व्यवस्था संभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्रव्योंकी स्वतत्रता छीन 


लेनेके बराबर है और इसमें प्रत्येक रजकण पर जीवके स्वामित्व होनेकी 
छ्र्‌ 
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माम्मता झादी है; पह बज्ञामहूप माम्यता अतस्त सपारका कारर है। 
अत्येक जीव भी स्वतत्र है, यदि यह छीव पर घीर्दोह्ता कुछ कर घह़हा 
जोर यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते ठी एक जीग पर द्रंसरे घोगढा 
स्वामित्व हो जागगा और स्वर्तत बस्तुका नाश हो काया । पुष्य भार 
विकार है, स्वश्भ्यका क्ाश्नय सूसकर मनम्त परवंम्यकि अआश्रमसे यह शार 
होठा है इसप्रे जीवको ध्लाम होता है यदि ऐसा मार्में हों मह सिठार 
निश्चित होता है कि पर प्रष्मका प्रासम्बरतपे (पराभप-पराघोगताये ) 
जाम है--सुश्ष है किप्तु यह मान्यता अपसिदधाम्त है--मिम्या है। 

(२) मिस्पाइष्टि णीबड़ी प्रनाविकाससे दूतरी भूस यह है कि भोग 
विकारी ध्वस्था जितमा हो है अपवा जम्मसे मरण पर्यम्त ही है ऐहा 
मानकर कोई समयर्मे भी धुमरुप भिकाप्त शुद्ध वताय चमत्कार 
सही पहुषानदा भौर भर उसका प्राथय करता है। 

एन दो धृप्तों रुप ही संसार है, मही दुछ है, इसे हु किये बिसा 
कोई पजोव उम्यस्क्ञासी-धर्मी-सुक्षी गहीं हो छकता । जहाँ तक मह मास्पठा 
हो बहां तक पोज दुसी हो है। 

श्री प्रममसार छात्र गापा ३०८ से ३१ ! मेंसे इस सम्ब्पी 5 
प्रमाण दिये णाते हैं -- 

“समस्त इम्पोकि परिणाम ढुदे जुदे हैं सभी ह्रस्य अपने पपने परि 
शाप कर्ता हैं ये इन परिणामोंके कर्ता हैं. थे परिणाम उसके कमे है। 
विश्वय्ते अस्तभर्मे किसीरा किसीके साथ कर्तादमें सम घ महीं है, इसलिए 
पी धपने परिणामोंका कर्ता है प्रपने परिणाम कर्म हैं। इपौरइ 
भजीब प्रपने परिणामदा ही दर्ता है धपना परिणाम कर्म है। एसाकार 
जीब दूसरेके परिणामोद्य सता है। 

६ ए० रार कलश ११६ ) «जो घशाग-अग्पक्तरते पझ्ाल्यादित 
होएर धात्मारो ( दएक्ा ) गर्ता मानते हैं थे बाहे मोदाके इच्द्क है तो 
भो सामारय ( लोदिक ) जनोंदी हरह उमने भी मोश सही हीठा । 

“हो भीज ध्यव्टारसे मोहित होडर परहम्पद्धा ग्रतोपन मांगता है 


अध्याय ७ सूत्र १२ ५७१ 


चह लोकिकजन ही या झुनिजन हो-मिथ्यादष्टि ही है।' ( कलश, २०१ ) 

“वयोकि इस लोकमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध 
ही निषेध किया गया है, इसीलिये जहाँ वस्तुमेद है भर्थात्‌ भिन्न उस्वुयें हैं 
वहाँ कर्ताकर्मं की घटना तही होती--इसप्रक्तार सुनिजन और लौकिकजनो 
तत्त्वको ( वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ) अकर्ता देखो (ऐसा श्रद्धान करना 
कि कोई किसीका कर्ता नही, परद्रव्य परका श्रकर्ता ही है )/ 
ऐसी सत्य-यथार्थ बुद्धिकों शिवबृद्धि अथवा कल्याणकारी बुद्धि 
कहते हैं। 

--शरीर, ख््री, पुत्र, घन इत्यादि पर वस्तुओमे जीवका ससार नहीं 
है, किन्तु मैं उन परद्रव्योका कुछ कर सकता हूँ अथवा मुझे उनसे सुख 
दुख होता है ऐसी विपरीत मान्यता ( मिथ्यात्व ) हीं ससार है । संसार 
यानी ( स+रू ) अच्छी तरह खिसक जाना । जीव अपने स्वरूपकी यथार्थ 
भाग्यतामेंसे अश्रभादिसे अच्छी तरह खिसक जातनेका कार्य ( विपरीत 
मान्यतारूपी कार्ये ) करता है इसीलिए यह संसार अवस्थाको प्राप्त हुआ 
है। श्रतः जीवकी विकारी अवस्था ही ससार है, किन्तु जीवका ससाश 
जीवसे बाहर नहीं है । प्रत्येक जीव स्वय अपने गुण पर्यायोमे है, जो अपने 
गुण पर्याय हैं सो जीवका जगत्‌ है ।न तो जीवमे जगत्के अन्य द्रब्य हैं 
और न यह जीव जगतूके अन्य द्वव्योमे है । 

सम्यग्दृष्टि जीव जगत्‌के स्वरूपका इसप्रकार वितवन करता है । 
२, शरीरका स्वभाव 

शरीर अनन्त रजकणोका पिण्ड है । जीवका कार्माण शरीर और 
तैजस शरीरके साथ अनादिसे सयोग सम्बन्ध है, सूक्ष्म होनेसे यह शरीर 
इद्रियगम्य नही । इसके अलावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु 
जब जीव एुक शरीर छोडकर दूसरा शरीर धारण करता है तब बीचमे 
जितना सभय लगता है उतने समय तक ( श्रर्थात्‌ विद्वहगतिमें ) जीचके 
यह स्थुल शरीर नही होता । मनुष्य तथा एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तकके तियँचोकेः 
जो स्थूल शरीर होता है वह औदारिक शरीर है और देव तथा तारकियोंके 
वैक्रियिक शरीर होता है। इसके सिवाय एक भाहारक क्षरीर होता है, 


२ मोक्षशाश 


प्रौर वह विशुद्ध सममके घारक मुनिराजके ही होता है। बास्तशों वे 
पाँषों प्रकारके शरीर जड़ हैं-धचेतम हैं प्र्थाद्‌ यपाष्ग मे धरीर शीषके 
नहीं । कार्माण धरीर तो इंद्रिससे दिखाई नहीं वेता तथापि ऐसा म्बगहः 
कषत सुनझर कि 'संसारी जीगंकि कार्माण शरीर होता हैं पसका 
आदाय समभलेके बदसे उसे सिश्वम कषम मामकर भन्ञानी ऐप मान से 
हैं कि वास्त॒वर्में जीबका ही क्षरीर होता है। 

शरीर अमृष्त रबकरोंका पिप्ड है और प्रत्येक रभकरा सर 
इम्य है, यह हसम बसमादिकृप अ्रपमी अवस्था अपमे कारणसे 
पभारण ररता है। प्रत्येक परमायुतब्य अपनी नवीन पर्मामे प्रतिसमरय 
घत्पप्न हरता है और पुरामी पर्यायका अभाव करता है। इसतरह पर्मापड़े 
एश्पाद ब्ययरूप कार्य करते हुए मे प्रध्येक परमाणु छ्ृगरूपसे हमेशा बने 
रहते हैं। पतएन जगतुके समस्त द्र्य स्थिर रहकर बदसमेगाते हैं। ऐप 
होमे पर मी प्ज्ञानी जीब ऐसा अम सेबत करता है कि जीव शरीर 
प्रनस्‍्त परमाणुवरश्योकी पर्याय झूर सकता है और जगवृके 
झोरसे भ्रीषको ध्रपमी इस विपरीत मान्यहाकी बलबामपतेते- 
पृष्टि मिसा करती है। प्रीरके साथ जो एकश्वशदि है सो इस प्शाम 
कारश है अतः इसके फलसूपते ज्ोबझे अपने विकाश्मावके प्रगुसाए भपे रे 
पारीरका संयोग हुमा करता है! इस सूसको दूर रूरसेके सिये पेटने धौर 
बड़ १स्तुके स्वभागकी स्वतंत्रता समममेकी आगश्यकता है । 

पम्यग्हृष्टि घोष इस दस्तुस्वमागको सम्यम्शागसे जानता है। पट 
इस सम्पस्शात जौर मवार्थ मास्यताको गिश्लेप स्पिर-निम्मस करके 
इसका आरम्बार दिज्ञार--चितवन करमा कहा है ) 


३ संयेग 
सम्पादर्ण नादि पर्मते हपा उसके फसमें उत्साह होता प्र धंधा 
का मय होना तो संदेग है। परबस्तु संसार गद्दी किस्तु अपना 
संसार है दस विदारीभागका भय रण़ना घर्पाद्‌ एए विकारीमबिक त॑ 
होगेड़ी भाजमा रसता भौर बीतराय दशाकी भागना बढ़ाती भाहिंप 


झ्रश्याप ७ सूद १२ भेज रे 


सम्य्दृष्टि जीवोके जहाँतक पूर्ण वीतराग्रता प्रगट न हो वहाँ तक अगित्य 
राग-हप रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है । जिस किसी भी 
तरह विकारभाव नही होने देना ओर अशुभराग टूर होने पर जो शुभ 
राग रह जाय उससे भी घर्म न मानना, किन्तु उसके दूर करनेकी भावना 
करना । 
४, वैराग्य 

रागहेपके भ्रभावको वैराग्य कहते है। यह शब्द 'नास्ति' वाचक्र 
है, किन्तु कही भी भ्रस्तिके बिना नास्ति नही होती । जब जीवमे रागढेषका 
अभाव होता है तब किसका सद्भाव होता है ? जीवमे जितने अंशमे 
रागह्रेपका भश्रभाव होता है उतने श्रंशमे वीतरागता-ज्ञान-प्रानन्द-सुखका 
सदुभाव होता है। यहां सम्यग्हष्टि जीवोको सवेग झ्रौर दैराग्यके लिये 
जगवत्‌ और शरीरके स्वभावका वारम्वार चितवव करनेको कहा है । 


४, विशेष स्पष्टीकरण 


प्रश्ष---यदि जीव शरीरका कुछ नही करता गौर द्वरीरकी क्रिया 
उससे स्वय ही होती है तो शरीरमेंसे जोब निकल जानेके बाद घारीर क्यो 
नही चलता ? 

उच्तर--परिणाम ( पर्यायका परिवर्तंत ) अपने अपने द्रव्यके 
माश्रयसे होता है, एक द्रव्यके परिणामको अ्य द्रव्यका श्राश्नय नही होता । 
पुनश्व कोई भी काये बिता कतकि नहीं होता, तथा वस्तुकी एक रूपसे 
स्थिति नही होती । इस सिद्धान्तके अनुसार जब मृतक शरीरके पुदुगलोकी 
योग्यता लम्बाई रूपमें स्थिर पडे रहनेकी होती है तब वे वैसी दक्षामे पड़े 
रहते हैं भोर जब उस मृतक दरीरके पुदुगलोंके पिडकी योग्यता घरक्े बाहर 
श्रन्य क्षेत्रावरकी होती है त्व वे भ्रपनी क्रियावती शक्तिके कारणसे क्षेत्रातर 
होते हैँ और उस समय राग्री जीव वर्गेरह नि्ित्तरूप उपस्थित होते हैं, 
परन्तु वे रागी जीव झादि पदार्थ मरदेकी कोई अवस्था नही करते । मुरदेके 
पुदुृगल स्वतत्र॒वस्तु हैं, उस अत्येक रजकणका परिणमसन उसके अपने 
कारणसे होता है, उत रजकणोकी जिस समय जैसी हालत होने योग्य ह्दो 


श्७४ मोक्षप्तास्त्र 


पैसी ही हालत उसके स्वाधीनरूपसे होती है। परदष्योंकी भ्रवस्पार्म जीबका 
कुछ भी कतू एव नहीं है । एतनी बात जरूर है कि उस समय रागी ओोरड 
प्रपमेगें थो कपाथवाला उपयोग और मोग होठा है. सका कर्ता सम 
वह जोव है । 

सम्पग्ष्टि णीव ही जगव्‌ ( प्र्धाव्‌ घसार ) भौर घरीरके स्वमा 
का मया्य विचार कर सकता है। जिसके जग्रत्‌ और प्रीरके 
पयायव प्रतीति नही ऐसे नीव ( मिप्पाहष्टि जीब ) यह प्वतरीर झवित्य रे 
सयोगी है. जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है! इप़्पकार 
क्षरीराश्षित मान्यतासे ऊपरी वेराग्य ( भर्याव मोहित मां 
बेरास्प ) प्रगट करते हैं क्म्तु यह उच्चा गराग्य नहीं है। संधा 
बेराप्य ही सच्चा वेराग्य है। भात्माके स्वभावकों जासे दिना यपाय बरास्य 
लही होता। आत्मशामके बिमसा सात्र जगत और प्रीरकी क्षशिकताके 
पराश्यसे हुमा बराग्य प्रतित्य चाप्रिका है इस भागे भर्म नहीं है। 
सम्यग्डष्टिके सपने असय्रोगी गिलम झायक स्वमाबके ध्ासम्बस पूेक संर्तिशण 
मावभा होती है यही सच्चा बेराग्य है ॥१२॥ 

हिसा-पापका क्षण 


प्रपत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिंसा ॥१ श॥ 

प्रथ॑-- [ प्रभत्तपोगाद ] कपाय-राग-प्लेष पर्वाद्‌ मयलाभार 
( भसावधामीध्रमाद ) के पस्ब घसे प्रयवा प्रमादी लोबके सस-बचनन-काई 
योगसे [ प्राशध्यपरोपणं ] जीवके सावप्राण॒का इश्मप्राणका प्रणमा ५ 
दोसोंका बियोग करता सो [ हिंसा ] हिंसा है। 

टीका 

१ जेनणासमका मह एक भहासूत्र है इसे ठीक ठीक--समझरीरी 
जरूरत है| 

इस सूजमें “प्रमत्तयोमाद्‌' शब्द माव गाचक है गह यह बठसातां है 
कि प्राणोके बिमोग होने सादे हिसाका पाप नहीं किन्तु प्रमादमाव हिंसा 


अध्याय ७ सूच १३ श्छप्‌ 


है और उससे पाप है । शास्रोमे कहा है कि--प्राशियोका प्राणोंके अलग 
होने मात्रसे हिसाका वंघ नही होता, जैसे कि ई्यासमितिवाले मुनिके उनके 
निकलनेके स्थानमे यदि कोई जोव आजाय श्रौर पैरके सयोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मूृत्युके तिमित्तसे जरा भी बन्ध 
नही होता, क्योकि उनके भावसे प्रमाद योग नही है । 


२. प्रात्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सपूर्ण्ण 
हिंसा है; असत्य वचनादि भेद मात्र शिष्योंको समकानेके लिये उदाहरण 
रूप कहे हैँ। वास्तवमे जैन शाख्रका यह थोड़ेमे रहस्य है कि “रागादिभावों 
की उत्पत्ति न होना सो भ्राहिसा है और रागादि भावोकी उत्पत्ति होना सो 
हिंसा है! । ( पुरुपार्थ सिद्धधू पाय गाथा ४२-४४ ) 

३, प्रश्न--घाहे जीव मरे या न भरे तो भी प्रमादके योगसे 
( भ्रयत्नाचारसे ) निम्यय हिंसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमें 'प्राएव्यपरो- 
पणु' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 

उत्तर---भ्रमाद योगसे जीवके भ्रपने भाव प्राणोका घात (मरण) 

भ्रवश्य होता है। प्रमादमे भ्रवर्तनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव- 
प्राशोका वियोग करता है, फिर वहाँ श्रन्य जीवके प्राणेका वियोग 
( व्यपरोपण ) हो या न हो, तथापि श्रपने भावप्राणोका वियोग तो 
श्रवश्य होता है-यह्‌ बतानेके लिये “प्राणव्यपरोपरा' शब्दका प्रयोग किया है। 

४ जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगट होती है उसके अपने शुद्दो प- 
योगरूप भावप्राणोका घात होता है । कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिंसा है और इस हिसाके समय 
दि प्रस्तुत जीवके प्राय्यका वियोग हो तो वह द्रव्य हिंसा है । 

५ यह जैन सिद्धान्तका रहस्य है कि जात्मामें रागादि भावोकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा है | जहाँ धर्मका लक्षण अहिंसा कहा है. 
वहाँ ऐसा समझता कि 'राग्रादि भावोका जो अभाव है सो अहिंसा है'। 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्वक जिसतरह जितना 
बने उतना भपने रागादि भावोका भाश करना सो चर्म है। मिश्याहष्ट 


प्एड मोकषघ्तास्त्र 


पैसी ही हासत उसके स्वाधीनरूपसे होठी है। परद्नष्पोकी भ्वस्वार्मे घोगषा 
कुछ मी कतृ स्व महीं है । इतनी थात जरूर है कि ठस समय रागी जीगके 
प्रपमेमें जो कधायवान्ला उपयोग और योग होसा है. उसका *र्षा स्तर 
वह जीव है । 

सम्पग्टष्टि जीव हो भगत्‌ ( भर्धाव्‌ ससार ) भौर शरीरके स्वमाव 
का सवार्थ विचार कर सकता है। जिसके जगत्‌ और छारीरके 
भयापे प्रतोति मही ऐसे जीव ( मिष्याहष्टि घीव ) यह क्रीर भ्तिर्प है 
घंयोगी है. जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है” इताकारे 
ध्वरीराधित भान्‍्यतासे ऊपरी बराम्प ( प्र्याव्‌ मोहमभित या 
जैराग्य ) प्रगट करते हैं किन्‍सु यह सच्चा बेराग्य नहीं है। सा धातपृरक 
वराग्य ही सच्चा वराग्य है। घात्माके स्वमावकों जाने बिना यपाण 
नहीं होता । आात्मशानके बिना मात्र जगत और परीरकी 
पाश्मयप्ते हुप्रा पैराग्य प्नित्य णापफ्मिका है इस भाजमें धर्म मही है। 
सम्परएृष्टिके अपने असंगोगी नित्म शायक स्वमभावके प्राक्तम्यत पूर्वक मतित्म 
मावता होती है यही सच्चा वेराग्य है ॥१२॥ 

छिसा-पापका लक्षण 


प्रपत्तयोगाद्माणन्यपरोपण हिंसा ॥११॥ 

भर्षे-- [ प्रमक्पोगात ] कपाय-राग-द्वेप प्र्याद गसत्ताषार 
( शसावधामी प्रमाद ) के सम्वस्पप्ते भ्रथवा प्रमादी जीमके सम-पक्ञने-कीई 
मोषसे [ प्राृस्पपरोपरं ] जोबके भावप्ाशका दस्यप्राणका घथवा एव 
दोगोंका बियोग करना सो [ हिसा ] दिखा है। 

थीख्र 

१ जेतशथासगजा यह एक महासूत्र है इसे टीका ठीढ--8ममते 
जरूरत है। 
मय मूजमें व्रमत्तयोयाद्‌ धाम्द भाज बाषद है बह मह बतलाता है 
हे भ्राणोति वियोग होमे साबसे हिसाका पाप हीं डिस्पु प्रमादभाग दिए 


५ 
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है और उससे पाप है। शाक्योमे कहा है कि--प्राणियोका प्राणोंके प्रलग 
होने मात्रसे हिसाका बंध नही होता, जैसे कि ईर्यासमितिवाले भ्ुनिके उनके 
निकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव आजाय श्रौर परक्रे सयोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तते जरा भी बन्ध 
नही होता, क्योकि उतके भावमे प्रमाद योग नही है । 


२ भात्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामकों घातनेवाला भाव ही सपूर्ण 
हिंसा है; असत्य वचनादि भेद मात्र शिष्योको समकानेके लिये उदाहरण 
रूप कहे हैं। वास्तवमे जैन शाख्रका यह थोडेमें रहस्य है कि 'रागादिभावों 
की उत्पत्ति व होना सो श्रहिसा है गौर रागादि भावोकी उत्पत्ति होता सो 
हिंसा है” । ( पुरुषार्थ सिद्धयूपाय गाथा ४२-४४ ) 


३. प्रश्न---चाहे जीव मरे या न मरे तो भी प्रमादके योगसे 
( अ्रयत्वाचारसे ) निश्चय हिंसा होती है तो फिर यहाँ सूतमें प्राणव्यपरो- 
पर इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 

उत्तर--भमाद योगसे जीवके श्रपने भाव प्राणोका घात (मरण) 
अवदय होता है। प्रमादमे प्रवर्तमेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव- 
प्राणोका वियोग करता है, फिर वहां अन्य जीवके प्राणोका वियोग 
( व्यपरोपणा ) हो या न हो, तथापि श्रपने भावश्राणोका वियोग तो 
भ्रवश्य होता है-यह वतानेके लिये 'प्रारव्यपरोपण' शब्दका प्रयोग किया है। 

४. जिस पुरुषके क्रोघादि कषाय प्रगट होती है उसके श्रपने' शुद्धोप- 
घोगरूप सावध्राणोका घात होता है। कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिसा है और इस हिंसाके समय 
यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्रव्य हिसा है। 

५ यह जैच सिद्धान्तका रहस्य है कि आत्मासे रागादि भावोंकी 
उत्तत्ति होनेका नाम ही भावधिंसा है । जहाँ घर्मंका लक्षण महिसा कहा है 
चहाँ ऐसा समभना कि “रागादि भावोका जो अभाव है सो अहिसा है' । 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्वक जिसतरह जितना 
बने उतना अपने रागादि सावोका नाश्व करना सो धर्म है। सिश्याहृष्ट 
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जोवके रागादि भावोंका माष्य नहीं होता; उसके प्रश्येक समयमें माव मर 
हुआ ही करता है; लो मागमरण है बही छिसा है इसीसिये उसके बरमकी 
प्रंध्ध भी मही है। 


६ इस्प्रियोंकी प्रगृत्ति पापमें हो या पुष्यमें हो किन्सु उस प्रवृततिक 
दूर करनेका विचार स करमा सो प्रमाद है। ( उल्वार्सार पृष्ठ २२१ ) 
७ इस हिंसा पापमें प्रसध्य प्रादि दूसरे चार पाप गभित हो बाते 
हैं। भ्रसरप दृत्यादि मेद तो छिप्पको समझामेकै स्िसे मात्र 
पृथक यशासाये हैं। 


८ यदि कोई जीव टूसरेको मारमा चाहता हो किम्तु ऐसा प्रस॑य मं 
मिसनेसे नही सार सका सो मी उस जीवके हिंसाका पाप सझ्गा 
यह जीव प्रमादमाबसहित है भौर प्रमादमाब ही माबप्रा्योंकी हि है। 


६ जो ऐसा मानता है कि “मैं पर जीबॉको मारता हैं बोर पर 
जीष मुझे मारते हैं' वह सृढ़ है-भज्नामी है और इससे गिपरीत मर्चाद्‌ 
ऐसा महीं मानता वह शानी है ( देखो समयसार गाया २४० ) 


जीबॉको मारो या न मारो--भध्यबसानसे ही कर्मंमग्प होता है ! 
प्रस्तुत जीव मरे या सम मरे इस कारएस वग्प गही है । 
( देखो समयसार गाषा २६६ ) 
१ यहाँ योयका अप सम्दन्‍्प होता है। प्रमत योगाद्‌ का पर 
है प्रमादके सम्ब पछे । यहाँ ऐसा प्र्थ भी हो सकता है कि मन-बधस-कामहें 
आज़म्यनध्ते झार्माके प्रदेशोंका हसन चसम होता सो योग है। प्रमादर्शी 
परिणामकरे सम्पप्पसे द्ोमेबाप्ता मोग प्रमत्त यौय! है । 


११ प्रमादके १४ मेद हैं-४ विकधा ( स्लीकपा भोजवकूपा 
रागदघा चोरकधा ) # इद्रियोते बिपय ४ कपाय (क्ोप मात 
माया क्षोभ ) १ निद्रा भौर १ प्रणय ! इड्रियाँ बगे रह तो ति्मित हैं 
भौर जीवपा जो भ्रसावपाम माद है सा उपादाम काएए है। प्रमाररा 
झर्प अपने स्वसपरो भ्धावपानी भी होता है । 
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१, तेरहवें कत्॒का सिद्धास्त 
जीवका प्रमत्तभाव शुद्धोपपोगका घात करता है इसलिये वही छविसा 


है, और स्वरूपके उत्साहसे जितने ध्रशमे झुद्धोपपोगका घात थे हो-जागृति 
हो उतसे भ्रंश्में अहिंसा है मिथ्याहष्टिके सच्ची श्रहिसा कभी नहीं है ॥१३)॥ 


असत्यका स्वरूप 
असदमभिषानमत्तम ॥१४॥ 


श्र्थं--प्रमादके योगसे [ प्रसदर्भिघानं ३ जीवोको दु खदायक 
७थवा भिध्यारूप वचत बोलना सो [ भनृतम्‌ |] असत्य है। 


टीका 


१ प्रमादके सवंधसे भर ठ बोलना सो असत्य है। जो शब्द निकलता 
है वह तो पुद्गल द्रव्यकी अवस्था है उसे जीव नही परिणमाता, इसीसे 
मात्र शब्दोका उच्चारणका पाप नही किन्तु जीवका असत्य बोलनेका जो 
प्रमादभाव है वही पाप है । 

२. सत्यका परमार्थ स्वरूप 

(१) भात्माके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई पद्मार्थ श्रात्माका नही हो 
सकता और दूसरे किसीका कार्य आत्मा कर सकता वही ऐसा वस्तुस्व- 
रूपका निम्यय करना चाहिये, भर देह, सी, पुत्र, मित्र, घन, घान्य, शूह्‌ 
इत्यादि पर वस्तुओके सवधमें भाषा बोलमेके विकल्पके समय यह उपयोग 
(अभिप्राय ) रखना चाहिये कि 'में श्रात्मा हूँ, एक आत्माके भ्रलावा अन्य 
कोई मेरा नही, मेरे श्राघोन सही और मैं किसीका कुछ भी कर नही 
सकता' श्रत्य भ्रात्माके सम्बन्धमे बोलते पर भी यह अभिप्राय, यह उपयोग 
(-बिवेक ) जाग्रत रखना चाहिये कि वास्तवमे “जाति, लिंग, इन्द्रियादिक 
उपचरित भेदवाला यह आत्मा कभी नहीं है, परन्तु स्थुल व्यवहारसे ऐसा 
कहा जाता है । यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्वक सत्य वोलनेका 


भाव हो तो वह पारमाथिक सत्य है। वस्तु स्वरूपकी प्रतीति विचा परमार्थे 
सत्य नही होता । इस सम्बन्धर्में और स्पष्ट समभाते हैं:-. 
ज्डे 


श्ए५ मौखशात्त 


(पर) यदि कोई जीव प्रारोपित मात हरें कि 'मेरा हेह मे 
भर मेरी स्लो मेरा पुत्र! इत्यादि प्रकारसे भाषा बोलता है. जोश 
भज करता है ) उस समय मैं इस अस्य द्रम्मोंसि भिन्न हूँ कास्तगर्मे बे डोई 
परे नहीं हैं उनका कुछ कर नहीं उठा मैं भाया मोल सती हों, 
ऐसी स्पष्टस्पसे यदि उस जीवके प्रतीत हो ठो बह परमार्पे एत्व की 
जाता है। 


(ब) कोई प्रस्पकार राजा थेरिक भ्ौर पेखता झातीका इेत 
करता हो उस समय े दोनों ह्ामस्मरूप आत्मा पे भोए मात्र शेशिक और 
लेसनाके मनुष्य भवर्गे उनका धंर्वभ्त था! यदि यह बात उनके 
और ग्रंप रधनेकी प्रवृत्ति हो दो बह परमार्थ घत्य है) 

( देशों श्मद्‌ राजघद्र भाषृति २१४ ६।१) 


(२) जीवमे सोझिक सत्य शोलनेका झतेकदार भाग किया है 
किन्तु परमार्ष पत्यका स्वरूप नही राममप्र हसीलिये जोदका 
मही मिटवा । सम्यग्वधेनपूर्षेक प्रस्याससे परमसाणें सत्यकशमकी पद्म 
हो सकठी है भौर उसके विरोध भम्याससे सह उपयोग रहा करता है। 
मिष्याहछिके कपतमें कारण विपरीतता स्मरूप विपरीक्षता भौर 
विपरीतता होती है इसोलसिये सोकिक श्रपेक्षासे यदि महू कथन सरिय 
भी परमार्पप्ते उसका सव कथन प्रस॒त्य है) 


(३) जो गचम प्राशियोंको पीड़ा देनेके साव सह्ठित हो बह को 
अप्रछस्ठ है मोर वादमे भाढ़े वचगोऊे भ्गुछार बस्तुस्मिति विर्धमात ही 
भी गहू सत्य है । 

(४) स्वममम्प-क्षे-कास-भाजसे भ्रस्तित्लकप गायुके वर्षो 
कहना थो सत्य है । दस्तुझे हरध्य-दोज कास मावका स्वकृप सिल्ञरका ८ ए 

द्रब्प--पुणोके समूह अथबा प्रपनी प्प्रती भै कालशिक सब वर्षाोध 


सइह सी हस्य है दस्पका सक्षण धत्‌ है. बह दत्याव-्स्यय"सौम्प सहित 
है। दुणपर्पांयकेसमुदामदा घाम द्रस्य है। 


अध्याय ७ सूत्र १४ ४७९१ 


तेब्र--ध्वके जिस प्रदेशमे द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र हे । 

काल---जिस पर्यायरूपसे द्वव्य परिणमे वह उसका काल है । 

भाव---उव्यकी जो निजश्नक्ति-गुण है सो उसका भाव है । 

इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर पन्‍्यथा 
मासना अर्थात्‌ जीव स्वय शरीर इत्पादि परद्रव्यरूप हो जाता है, अपनी 
अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रन्प कराता है कर सकता है श्र 
अपने गुण दूमरेसे हो सकते हैं, भ्रयवा वे देव-गुर-शाख्के श्रवलम्बनप्त 
प्रगट हो सकते हैं, इत्यादि प्रकारसे मानना तथा उस मान्यत्ताके अनुप्तार 
बोलना सो प्रसत्य वचन है । स्वके द्रव्य-फक्षेत्र-काल-भावमे परवस्तुयें 


मास्तिरूप हैं, यह श्रुलकर उनका स्वयं कुछ कर सकता है ऐती मान्यता 
पूर्दंक बोलना सो भी श्रसत्य है । 


(४) ऐसा कहना कि श्रात्मा कोई स्वतत्न पदार्थ नहीं है श्रथवा 
परलोक नही है सो असत्य है, ये दोनो पदार्थ आगमसे, मुक्तिसे तथा अनु- 
भवसे सिद्ध हो सकते हैँ तथापि उनका प्स्तित्व न मानना सो असत्य है; 
और शआत्माका स्वरूप जैसा न हो उसे वैसा कहना सो भो असत्य वचन है। 

३. प्रक्ष---वचन तो पुदुगल द्वव्यकी पर्याय है, उसे जीव नही 
क्र सकता तथापि असत्य वचनसे जीवको पाप क्यों लगता है ? 


उत्तर--वास्तवमें पाप या वन्धन असत्य वचनसे नही होता किस्तु 
'प्रमत्त योगात्‌' अर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप लगता है और वन्धन होता 
है । श्रसत्यवचन जड है वह तो मात्र निमित्त है। जब जीव असत्य बोलनेका 
भाव करता है तब यदि पुदू्सल परमाणु वचनरूपसे परिणमनेके योग्य हो 
तो ही असत्य वचनरूपसे परिणमते हैं। जीव तो मात्र श्रसत्य बोलनेका' 
भाव करता है तथापि वहाँ माषा वर्गंणा वचलरूप नहीं भी परिणमती; 
ऐसा होनेपर भी जीवका विकारीमाव ही पाप है और वह बंधका कारण है । 


आठवें भ्रष्यायके पहले सूतमे यह कहेंगे कि प्रसाद बच्धका 
फारण है। . 


भद0 मोश्अशाल 


'४--अकपाम स्वक्षसमें झ्ाप्रव-साबधान रहमेसे हौ प्रभाद हुए होता 
है! सम्पस्हृष्टि जीवोके चौथे गुण॒स्थानमें प्रभन्‍्ठामुबन्धो कपाय पूर्वक होते 
वांसा प्रमाद दूर हो जाता है पाँचवें गुणस्पानमें अमस्तातुगत्मी दवा 
सप्रत्मास्याम रुपायपूर्वेक होनेवाला प्रमाद दूर हो घाता है, छटें गुसास्वातरे 
अनस्तामुब घी प्रप्रत्यास्यान भौर प्रत्याश्यान कपाय पूर्वक होसेवाला प्रभार 
पूर हो बाता है किन्तु तीप्र संस्बत कपाय पूर्वेक होतेवासा प्रमाद होता 
है। इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और बारहबें पुरास्वा्मो 
सर्द कवायका नाश हो षाता है। 

५--उस्ज्यल बन बिनम बचन और प्रियवच्षमरूप भाषा बर्यशी 
समस्त सोकमें भरी हुई है उसकी कुछ स्पुमता नहीं कुछ कोमत देवी नही 
पड़ती पुनत्य मीठे कोमसरूप पचम बोलनेसे थीम नहीं दुखती करी 
कष्ट मही होता ऐसा समझकर असत्ययचनको दु खका सूल जानकर धीम 
एस प्रभादका मी रयाग करमा चाहिये ध्ौर सत्य तबां ही 
प्रवृत्ति करनी 'घाहिये ऐसा ध्यवह्ारका उपदेश्ष है ॥१४॥ 

सेय ( चोरी ) का स्वरूप 
अदत्तादान॑ स्तेयम्‌ ॥१५॥ मे 
प्रचं--प्रमादके योससे [ ध्बल्तादाव ] बिना दी हुई डिंसी मे 
वर्पुको ग्रहण करना सो [ स्तेयम्‌ ] भोरी है। 
टीका 

प्रश्न---४र्म बर्यशा भौर तोकमबर्गणाप्रोंका प्रहए 'भोरी कहती” 

धगा या नही ? 

उध्र--पह घोरी ८ही कहा जायमा जहाँ लेगा-देसा सम्मश ्चो 

षहाँ भोरीका ध्यवह्मार होता है-इस कारशसे मदत्त” प्तग्द दिया है। 
प्रशन--म्रुविराणके प्राम-हपए इत्यादियें भ्रमण करते पर शेर 
दरवाजा धादियें प्रदेश करमैसे कया प्दत्तादान होता है ? 

उच्तर---पहू भ्दत्तादान सहीं बहुसताता गर्योकि पह स्पान छरीके 


भरध्याय '७ सूत्र १५-१६ हु मप्र 


मानें जासेके लिए खुला है। पुन शेरी झादियें प्रवेश करनेसे मुनिके 
प्रमत्तयोग नही होता । 

घाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका' 
जो भाव होता है वही चोरी है प्रोर वही बंवकरा कारण है। वास्तवमे 
परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण 
क्रनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है॥ १५॥ 


कुशील (-अंब्रह्मचर्य ) का ख्वरूप-- 
मंधुनमत्रह्च ॥ १६ ॥ 


श्रथें---[ सैथुनसब्रह्म ]जो मैथुत है सो अब्ह्म अर्थात्‌ कुशील है। 
ठीका 
१. मैथुन--घारिचर मोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग-परिणाम' 
सहित ख््री-पुरुषोकी जो परस्परसे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो मैथुन है। 
( यह व्याख्या व्यवहार मैथुनकी है ) हि 
मंथुन दो प्रकारका है-निः्चय भौर व्यवहार । आत्मा स्वय ब्रह्म- 
स्वरूप है, आत्माको श्रपते ब्रह्मस्वरूपमे जो लोचता है सो वास्तवमे ब्रह्म- 
चर्य है श्रोर पर निमित्तसे-रागसे लाभ माननेरूप सयोगबुद्धि या कषायके 
साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अन्नह्मचर्य है यद्दी निश्चय मैथुन है । व्यव« 
हार मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 
२--तेरहवें सूत्रमें कहे हुए 'प्रमत्त योगात्‌' दाब्दकी श्रनुवृत्ति इस 
सूत्रमें भी भाती है, इसीलिये ऐसा समझना कि स्त्री पुरुषके युगल सबंघसे 
रतिसुखके लिये जी चेष्ठा (-प्रमाद परिस्यति) की जाती है वह मैथुन है । 
३--जिसके पालनसे अ्रहिसादिक ण॒ण बृद्धिको प्राप्त हो बह बहा 
है. और जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अन्नह्म है । अब्रह्म (मैथुन ) 
से हिसादिक दोष पुष्ट होते हैं, पुनश्च॒ उसमें ऋस-स्थावर जोब भो नष्ट होते 
हैं, मिध्यावचन बोले जाते हैं, चिना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 


है और चेतन तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है-इसलिये यह 
अब्द्या छोडने लायक है॥। १६ ॥ 


इद० मोक्षएल 


२-अदयाय स्वस्‍्परे जाप्रत-सागधान रहनेते है प्रगाद हुए पद 
है। प्म्यरटृष्टि जीवोंडे चीधे गुर॒स्पानमें प्रनन्‍्तानुब्रयों कपाम पूर्कक द् 
वाला प्रमाद बूर हो फाता है पंचियें गुएस्पानर्मे की 
अप्रश्यास्यान कपासपूवक होनेवाप्ता प्रमाद दर हो चाता है, घट प्रणार के 
अनस्तानुब घी भरप्रत्यास्याम ौर प्रध्याश्पान कपाय पुर्वक होनेबाला पह 
दूर हो जाता है. कितु तोमर संज्वलन कपाय पूर्णेक होतेयाला प्रमाई 
है। इसप्रकार उ्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और पारा पुणसानोँ 
सर्य कपायका भाश्च हो बाठा है । 
४--उम्म्वलस वखत विनय बच्चन मौर भियबत्रनरूप माया रा 
समस्त सोकमें मरी हुई है उसकी इुछ प्यूमता महीं गुछ कोमत बेगी 
पड़ती पुमझम मीठे कोमलकूप यचम बोसनेसे जीम गहीं इुसती दी 
कष्ट मह्दी होता ऐसा समझकर असह्यवषमकों हु का म्ृत्त आवक ही 
उस प्रमादका भी श्याम करना चाहिये भौर सत्य तथा 
प्रदृत्ति करती चाहिये ऐसा स्पवहा रका उपदेश है ॥१४॥ 
सेय ( चोरी ) फा रूप 
अदत्तादान॑ स्तेयस ॥१५॥ 
धर्ब--प्रमादके योगसे [ घ्रशतादान ] बिता दो हुई किसी 
बल्तुको प्रहण करना सो [ स्तेपन ] भोरी है । 


टीका 

अश्न---हमंबरगेंणया घौर तोकर्मगर्ग णाोका प्रहण चोरी कद” 
पा या नही 2 

छत्तर--वहू भोरी रहीं कहा जायया घहाँ सेता-देगा समर है 
वहाँ बोरीका ब्यवह्वार होता है-इस कारणसे अगत्त' शब्द दिया है। 

प्रश्न--घनिशजके प्राम-गगर इत्यादियें अमर्ण करते पर 
दरवाजा प्रादिमें प्रवेष करतेसे क्या प्रदाबाम होता है ? 

उच्चर--पह लदघादात वही कहसाता क्योंकि यह स्वाव समीर 


प्रध्याय ७ सूज- १५-१६ प्र है: 


झानें जामेके लिए खुला है ।,पुनएच शेरों आदिमें प्रवेश करनेसे सुनिके 
प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहए हो या व भी हो तथापि चोरी करनेका 
जो भाव होता है वही चोरी है ओर वही बधका कारण है ] वास्तवमें 
परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके प्रहण 
करनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है! १५॥ 


कुशील (-अब्रह्मच्य ) का स्वरूप-- 
मेथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ 


(4 
पझर्थे--[ सेथुनसम्रह्म ]जो मंथुन है सी अन्नह्म भ्र्थात्‌ कुशील है। 
ठीका 
१. मैथुन---चारित्र मोहनीयके उदयमें युक्त होतेसे राग-परिणाम' 
सहित ख्ली-पुरु्षोकी जो परस्परमे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो मैथुन है। 
( यह व्याख्या व्यवहार सैथुनकी है, ) 4 
मंथुन दो प्रकारका है-निः्बय और व्यवहार । आत्मा स्वय ब्रह्म- 
स्वरूप है, आत्माको श्रपने ब्रह्म॒ध्वरूपमे जो लोचता है सो वास्तवमे ब्रह्म- 
पर्य है और पर निमित्तसे-रागसे लाभ माननेरूप सयोगबुद्धि था कषायके 
साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अब्रह्मचय है यही निरचय मैथुत है । व्यव« 
हार मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 
२-ततेरहवें सूत्रमे कहे हुए 'प्रभत्त योगात्‌” शब्दकी भ्रनुवृत्ति इस 
सूजमें भी झ्राती है, इसीलिये ऐसा समझता कि स्त्री पुरषके युगल संबंघसे 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति) की जाती है वह मैथुन है । 
३--जिसके पालनसे अ्रद्टिसादिक गुण वृद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म 
है. जोर जो ब्ह्मसे विरुद्ध है सो अन्नह्म है। अब्ह्मय (-मैथुन ) 
में हिसादिक दोष पुष्ठ होते हैं, पुनश्च उसमे च्रस-स्थावर जीव भो चष्ठ होते 
हैं, भिध्यावचन बोले जाते हैं, विना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 


हैं और चेतव तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहरा होता है-इसलिये यह 
अन्नह्म छोडने लायक है ॥ १६ ॥ पु 


श्दर्‌ मोझ्ष्ास्त्र 


परिग्रहक्ता स्वरूप 
मूर्च्चा परिग्रह। ॥ १७॥ 
प्र्ष--][ सुर्च्छा परिप्रह' ] जो सूर्च्धा है सो परिग्रह है। 
टीछा 


१--प्रंतरगपरियद्‌ चौवह प्रकारके हैं-एक मिम्मात्य बार रुषाय 
कर भो तोकपाय । 

बाह्मपरिप्रह दस प्रकारके हँ--क्षेत्र' मकान चांदी, सोता, परे 
भान्य दासी दास कपड़े ओर बर्तन । 

२--परतवब्यमें ममत्यबृद्धिका नाम सूर्न्धी है। जो जीब बाह्य प॑योग 
बिद्यमाम न होने पर भी ऐसा सकल्प करता है कि यह मेरा है! बह परि 
ग्रह सहित है थाह्या दृब्य तो निपिसमात्र है। 

३ प्रझ्ू--प्रदि छुम यह मेद्य है” ऐसो डुद्धिको परिसह ”हींने 
सो सम्पस्जाम भाजि भी परिप्रह ठहरगे क्योकि ये मेरे हैं ऐसी छुकि शी 
के भी होठी है ? 

उत्तर--परहस्यमें मभत्वमुद्धि परिग्रह है। स्व इस्यकों धपता 
सामना सो परिय्रह गहीं है। सम्पस्जानादि तो पात्माका स्वमाव है परत 
इसका र्याय सही हो सकता इसलिये उसे अपना मामला प्ो झपरि प्रहत्व है | 

रागादियें ऐसा सकस्‍्प करता कि 'मह सेरा है! सो परिष्नई हैं 
बर्योकि रागादिसे ही सर्व दोप उत्पन्त होते हैं । 

इ--सेरहवें सूत्रके प्रमत्त योगात्‌! छब्दकी अनुषव्ृति इस पुत्र मी 
है उम्पम्दपन-जास-भारितबाम जोवके जितने धंशते प्रमादमाव से 
उतगै प्रशमे अपरिग्रहीपन है ॥ १७ ॥ 

वती थी विक्षेपदा 
नि शत्यों प्रतो ॥ १८ ॥ 
घर्षे-- [तो] प्रती जोब [निदधास्प-] धस्य रहित ही दोग है 


अध्याय ७ सूच १८ 


टीका 
१. शल्य--शरीरमें भोका गया बाण, काटा इत्यादि शस्रक्ती 


तरह जो मनमे बाधा करे सो शल्य है अथवा जो आत्माकों काठे की तरह 
दुख दे सो शल्य है । 


शल्यके तीन भेद हैं-मिथ्यात्वशल्य, मायाशल्य ओर निदानशब्य । 


मिथ्यादर्शनशल्य-- प्रात्माके स्वरूपकी श्रद्धाका जो अभाव है 
सो भिथ्यादर्श नशल्य है । 


प्रद३ 


मायाशल्य---छल, कपठ, ठगाईका नाम मायाशल्य है । 


निदानभल्य-- तगामी विषय भोगोको बाछाका नाम विदान- 
दाल्य है 


२-मिथ्याहृष्टि जीव शल्य सहित ही है इसीलिये उसके सच्चे ब्रत 
नही होते, बाद्य ब्रत होते हैं। द्रव्पालिगो मिथ्यादृष्टि है इसीलिये वह भी 
यथाथे न्रती नही । मायादी कपटीके सभी ब्नतः 'ूुठे हैं। इन्द्रियजनित 
विषयभोगोकी जो वाछा है सो तो श्रात्मज्ञानरहित राग है, उस राग 
सहित जो ब्नत हैं वे भी अज्ञानीके ब्त हैं, वह धर्मके लिए निष्फल है, 
ससार के लिए सफल है, इसलिए परमार्थसे शल्य रहित हो बतो हो 
सकता है। 

३--द्रग्यलिगी का अन्यथापन 


प्रश्च---६०्ालिगी मुनि जिनप्रणीत तत्वोको मानता है तथापि 
उसे मिथ्यादृष्टि क्यो कहते हो ? 
उत्तर---उसके विपरीत अभिनिवेद्य है अत शरीराश्चित क्रियाकाड 
को वह अपना भानता है ( यह अजीवतत्त्वमे जीवतत्त्वकी श्रद्धा हुई ) 
आख्रव बन्धरूप शील-सयमादि परिणामोको वह सबवर निज रारूप मानता 
है । यद्यपि वह पापसे विरक्त होता है परन्तु पुण्यमे उपादेय बुद्धि रखता है, 
इसीलिये उसे तत्त्वा्थंकी यथार्थ श्रद्धा नही, बतः वह मिध्यादृष्टि है 
प्रश्चन--हव्यलिगी घर्मेसाघनर्मे अन्यथापत्र क्यों है ? 


हुपज पोक्षतारव 


ठत्ता--[ ! ) संसारमें मरकाविकके दुःख जामकद तषा सा 
दिकमें भी जम मरणादिके दुछ्ष च्रानकर धंसारसे उदास हो बह मोक्ध को 
घाहता है अब इन इुशोंको सो समी दुख जातठे हैं। किसयु इक भू 
मिख्रादिक विपयानुरागसे इख्रियजनित सुख भोगता है छते मी हु 
घानकर निराकुल्त प्रबस्था की पहचान कर जो उसे मोक्ष जाधता है गई 
सम्पर्दृष्टि है । 


(२ ) पविपय सुखादिकका फल सरकादिक है। प्रीर सके 
बौर बिनाशीक है, वह पोपण करने योग्य गही, तथा कुटुम्वादिक सता 
के सगे हैं-शत्पादि परवग्पोंका दोष विभार कर उसका त्याग करती है 
पर इब्पोमिं इष्ट अभिष्टरूप झद्धा करता---बह भिध्यात्तर है । 


( ३ ) द्रतादिक का फल्ल स्थग मोक्ष है। तपए्नरणादिक पित 
फ्त दैने बाले हैं इनके क्ञारा घरीर शोपए करने योग्य है. ठपा देग ४ 
पास्त्रादि हितकारी हैं--इत्सादि पर इश्योके पुण विनार कर उस्ते प्रगी 
कार करता है। परडब्यको हितकारी या धहितकारी मातता सो मिस्‍्पाः 
त्वसहित राग है । 


(४ ) इत्पादि प्रकारसे कोई पर इस्योको दुर घानकर अतिही 
सप्रदाम करता है तथा कोई परद्वब्पोंको सले जातकर इष्टरूप धान 
है पर दृस्पमें इ कनिष्टरूप ध्यान करमा सो मिध्याटव है| पुतक्य 
सद्घधानसे उसकी उदासोमता भी द्वेपरूप होती है वर्योड्ि किन्ही 
बुरा जाममा सो लेप है। ( मोन पर ) 


( ४ ) पुनम्म जैसे बह पहले द्ारीरासित पापकार्योमें का ४ 
सागठा था उप्ती तरह झब दारीराप्मित पुष्प कार्योर्ते मपदा कप व 
है। इसप्रकार पर्थायाधित ( छारीराध्रित ) कार्मोंमें पहुंद॒दि 
समागता हुई | णसे पहले--मैं जीबको मारठा हैं परिग्रइघारी है इृह्मादि 
माग्यता थी उसी सरह भब मैं जीबॉकी रदा करता हैं में परिप्रह रहित 


मण्म हैं ऐसी साम्यता हुई सो ध्रीर भाभित ढारयमें भहंड़दि है थो 
मिच्यादष्टि है । 


अध्याय ७ सूत्र ' १८ फूषप 


(४) गठारदवें ब््नका सिद्धान्त 


(१) वज्ञान अंघका रसे भ्ाच्छादित हुये जो जीव आत्माको (परका) 
कर्ता मानते हैं वे य्चप्ति मोक्षेके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह 
उनको भी मोक्ष नही होता, ऐसे जोव चाहे मुनि हुये हों तथापि वे लीकिक 
जनकी तरह ही हैं ।-लोक ( संसार ) ईश्वरको कर्ता मानता है शौर उन 
मुनियोते श्रात्माको परद्रव्यका कर्ता ( पर्यायाश्चित क्रियाका-शरीरका और 
उसकी क्रियाका कर्ता ) माना, इंसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई। 
तत्त्वको जावनेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोकके कोई भी पर 
द्रव्य मेरे नहीं हैं” और यह भी सुनिश्चितरूपसें जानते हैँ कि लोक भौर 
“ श्रमण (द्रव्यलिगी मुनि) इन दोनोके जो इस परद्रव्यमे करत त्वका व्यवसाथ 

ह है बह 'उत्तके सम्यग्दर्शनज्ञात रहितपनेके कारण ही है । जो परद्वव्यका 
कतृ स्व मानता है वह चाहे लोकिकजन हो या झुनिजन-मिथ्यादृष्टि ही है ॥ 
( देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका ) 
७ »« (२) अश्न---क्या सम्यग्हष्टि भी परवव्योंको ब्रा जानकर त्याग 
फर्त्ाश्हे- | ,. हा 
/ उत्तर--सम्यस्डष्टि परदव्योको बुरा नहीं जानता; वे ऐसा जानते 
हैं कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नहीं सकता । वह अपने रागभावकों 
बुरा जानता है इसील्प्यि सरागभावकों छोडता है और उसके निर्मिलरूप 
परद्वव्योका भी सहजमे: त्पाग होता है। पदार्थका विचार करने पर जो 
कोई परद्वव्यका भला था छुरा है ही नहीं । मिथ्यात्वभाव ही सबसे बुरा है, 
सम्यम्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले द्वी छोडा हुआ है | 

(३) प्रश्न--जिसके व्रत हो उसे ही त्रती कहना चाहिये, उसके 

बदले ऐसा क्‍यों कहते हो कि 'जो नि.शल्य हो वह ब्रती होता है ।” 
उचर---शल्यका भ्रभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोकि 


दूर होने मात्रसे श्रती नहीं हो सकता। शल्यका अभाव होनेपर न्रतके सबघसे 
ब्तीत्व होता है इसीलिये सूत्रमे निःशल्य छब्दका प्रयोग किया है ॥१८॥ 


भ्र्ष३ पोक्षघ्तास्त्र 


ब्रतीके मेद 
झगाय॑नगारभ ॥१६॥ 

प्र्-.[ प्रगारी] प्रगारी अर्याद्‌ सामार (ग्हल्प) [प्रतवाए थ] 
पर प्रनगार (गृहस्पागी माभशुनि) इसप्रार प्रतीके वो मेद हैं। 

घोट--निम्भय सम्यग्दक्ष॑म-ज्ञानपूर्वक महांद्रतोंको 28% 
बमगारी कहलाते हैं प्रौर देणव्रतको पाप्ततेवासे क्षावक सागारी 
हुं।१श॥। 

सागारका उक्षण 
अणुत्नतो 5गारी ॥२०॥ 

प्र्ष--[ प्रणुव॒तः ] प्रणुप्रत प्रभाव एकदेदद्रत 

सृहि जीव [ प्रमारी ] सागार कहे जाते हैं। 
टीफ्ा 

पहपि प्रणुद्रतपारियोंका विशेष बरेत प्राश्म्म होता है औौर रो 
प्रष्पायके समाप्त होने तक यहो वर्णम है। अरुप्रतके पाँच मेर है 
परहिसाशुद्रत (२) सत्यारुत (३) अचौर्याणुप्रत (४) 
(४) परिप्रहपरिमासपग्ुप्रत ॥२०॥ 

अब भणुवतके सह्यायक सात प्लीरुवत कहते हें 
दिग्देशान्यदंटविरतिसामायिकप्रोपघोपवासोपभोग- 
परिमोगपरिमाणातियिसंविभागप्रतसं पन्‍नश्व ॥२ ॥ 

प्र अ ] मोर फिर बे द्रत [ डिग्देदासर्षरंडबिरति छ्ामायिर 
प्रोषपोपदासोपभोगरपरिमोमपरिमायाठिधिप्तबिभाषवततत्पप्ा ]. दिए! 
दैश्यप्रद तथा घनपेदंडवठ ये शीन गुणद्रत कर धघामामिक प्रोपषोपरर्ट, 
उपभीगपरिभोग परिमाण ( मर्यादा ) शपा धरतिमिसंविभागव्रत में बार 


छिप्षाप्रव शह्दित होते हैं. मर्पात्‌ पतघारी थावक पांच प्रणब थह 
पुसप्रत जोर चार छिल्ाबृठ इन बारह द्र्तों सह्दित होता है 


अध्याय ७ सूत्र २१ श्प७ 


टीका 


१--पहले १३ से १७ तकके सूत्रोमे हिंसादि पाँच पायोका जो 
वर्णन किया है उनका एकदेश त्याग करना सो पांच अखुत्रत हैं।जो 
अगुद़्तोको पुष्ट करे सो ग्रणब्रत है और जिससे मुनिन्रत पालन करनेका 
अ्रभ्यास हो वह शिक्षान्रत है । 
२--तीच गुणनब्नत और चार दिक्षाव्रतोका स्वरूप सिम्नप्रकार है- 
दिखत--मरण पर्यत सूक्ष्म पापोकी भी चि6त्रत्तिके लिए दश्ो 
दिशाओमे आने जानेकी मर्यादा करना सो दिग्न्नत है । 
देशब्रत---जीवन पर्येन्तको ली गई दिग्ब्नतकी मर्यादामेंसे भी घडी 
चण्ठा, मास, वर्ष आदि समय तक श्रमुक गली आदि जाने श्रानेकी मर्यादा 
करना सो देशनब्नत है । 
अनर्थदं हचत--प्रयोजन रहित पापकी बढ़ानेवाली क्रियाझोका 
परित्याग करना सो श्रनर्थदडविरतिब्रत है। अनर्थदडके पाँच भेद हैं--- 
(१) पापोपदेश ( हिसादि पापारम्भका उपदेक्ष करता ), (२) हिसादान 
( तलवार झादि हिसाके उपकरण देना ), (३) अपध्यान ( दूसरेका चुरा 
विचारता ), (४) ढु श्रुति ( राग-ह्वेषके बढानेवाले खोटे श्ाद्योका सुनना ), 
और (५) प्रमादचर्या ( बिना प्रयोजन जहाँ तहाँ जाना, वृक्षादिकका छेदता, 
पृथ्वी खोदता, जल बखेरना, भ्रग्ति जलाना व्गरह पाप कार्य ) 
शिकार, जय, पराजय, थुद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी इृत्यादिका किसी 
भी समय चिंतवन नहीं करता, क्योकि इन छुरे ध्यानोका फल पाप ही है । 
+-ये तीन शुरुक्नत हैं । 
सामायिक---मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, श्रनुमोदनासे 
हिंसादि पाँच पापोका त्याय करना सो सामायिक है, यह सामायिक शुभ- 
सावरूप है। (सामायिक चारित्रका स्वरूप चवमें अध्यायमे दिया जायगा) 
प्रोपधोपवास---अष्टमी श्रौर चतुर्दशीके पहले और पीछेके दिलोमें 
एकाझनपूर्वक भ्रष्टमी और चतुर्दशीको उपवास आदि करके, एकान्तवासमें 


क्द८ सोक्षशार्त्र 


रहकर, सम्पूए! सावश्ययोगकों छोड़ स्व इस्द्रियोंके बिपर्यत्ति गिरक्त होकर 
घर्मे भ्यानमें रहना सो प्रोपोपवास है। 


उपभोगपरिसोगपरिमाणवत---भावकोंको भोगके निमिततपे हित 
होती है। भोग पीर उपभोगकी दस्तुभका परिमाए करके ( मर्योदा बॉब 
कर भपनी दाक्तिके प्रमुसार भोग उपभोगको घोड़गा सो उपगोषपरिभोए 
परिमाणप्रत है। 


मदिविसंदिम॒गदत--मधिथि भर्थाद्‌ गुनि आदिके श्षियें भाह५ 
कमंडसू, पीछो बसतिका धादिका दाग देसा सो थतिपिसंगिभागग्रत है। 
+-ये भार शिक्षाद्रत हैं। 


३ ध्यानमें रखने योग्य सिद्धान्य 

भनपेदष्घनामक्त माठवें ध्रतमें दुःशुतिका ह्याग कहा है बह हह 
घरठसादा हैं कि-जोवोंको दु'सुतिरुप धास्त्र कोत है और सु्ुविदप धक्षि 
कौन है इस मातका विगेक करमा घाहिये! जिध जीवके घर्मके विभित्तसवते 
वुभुति हो उसके सम्पष्दर्षन प्रगट ही ही होता मौर जिसके 
विमिष्त सुसुति (घत॒ शास्त्र) हो उसको भी इसका मम जानमा चाहिये। 
दि उसका मर्म उमके सो ही एम्परदर्षन प्रगट कर सकता है. कौर यदि 
सम्पाद्णत प्रगट करणे तो ही भरणुद्रदघारी धावक या महाप्रतपारी मुनि 
हो सकता है । नो जोब सुधास्भका मर्मे ानता है वही जीब इस 
पाँचिये सूत्रमें कहो गई सत्यक्रत सदधी भमुशेचिभाषण अर्पादे 
आधानुसार निर्दोप दचन बोलनेकी भावना कर सकता है। भत्मेक पद 
सुधास्त भोर जुघास्त्रका विवेश करतेके सिये योग्य है इसलिये मुग्रश बोर 
को तत्त्व विचारगो योग्यता प्रगट करके एह विवेक अवए्म करना भादिये । 
पदि जोब रात असलुका विगेक मे सममे--स करे तो वह सच्चा 
गहीं हो रैया ॥२१॥ 


मतीझो सब्लेयना घारण करनेस्य उपदेश 
मारणातिफी सत्तेखनां जोपषिता ॥२१॥ 
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प्र्यं--त्रतधारी श्रावक [ सारणांतिकों |] मरणके समय होने- 
वाली [ सल्लेखतां ] सल्लेखचाको [ जोषिता ; प्रीतिपूर्वंक सेवन करे । 
ठीका 


१--इस लोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा 
किये बिता शरीर झौर कपायको सम्यक्‌ प्रकार कृश करना सो सल्लेखना है । 
२, प्रश्न--शरीर तो परवस्तु है, जीव उसे क्ृश नही कर सकता, 

त्थापि यहाँ शरीरको कृश् करनेके लिग्रे क्यो कहा ? 
उचर---कषायको क्ृश करने पर शरीर उसके अपने कारणसे कुश 
होने योग्य हो तो कृश होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताने' के 
लिये उपचारसे ऐसा कहा है | वात, पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके 
समय परिणाममे आाकुलता तन करना ओर स्वसन्धुख आराधनासे चलाय- 
मान से होना ही यथार्थ काय सल्लेखना है, मोहरागढ्नेष/दिसे मरणके समय 
अपने सम्यग्दशेन-ज्ञात परिणास मलिन न होने देना सो कषाय सल्लेखना है । 
) ३, प्रश्न---समाधिपूर्चकर देहका त्याग होतेमे श्रात्मघात है या 

नहीं १? हे 

उत्तर--राग-दे ष-मोहसे लिप्त हुये जीव यदि जहर, दक्ष ग्रादिसे 
घात करे सो आत्मघात,है क्रितु यदि समाधिपूर्वक सल्लेखना मरण करे तो 
उसमें राग्रादिक नही श्लौर आराघवा है इसीलिये उसके आत्मघात नही है। 
प्रभत्तयोग रहित श्र आत्मज्ञान सहित जो जीव-यह जानकर कि 'दारीर 
अवष्य विवाशीक है' उसके प्रति राग कम करता है उसे हिंसा नहीं ॥ररा। 


सम्यग्द्शनके पांच अतिचार 
शंकाकाक्षाविविकित्सान्यर॒ृशटिप्रशं सासंस्तवाः 
सम्यस्दष्टेरतीचारा: ॥ २३ ॥ 


शर्थे--[ शंकाकांक्षाविचिकित्सास्यहृष्टिप्रद्सासंस्तवा: ] शंका, 
फाक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिकी प्रशंसा ओर अन्यदृष्टिका सस्तव ये पाच 
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[ प्रम्पग॒ष्टे- प्रतिच्नारा' ] सम्मग्दशेनके बतिचार हैं। 
टीका 


१--जिस घीवका सम्यग्दशम सिर्दोव हो वह बरावर ह्त थर्ड 
सकता है इसीसिये यहाँ पहले सम्मग्दश्नके प्रतिघार बतसामे मे हूँ 
बिससे वह अधसिभार दूर किया था धकता है। प्रीपध्मिक सम्मात्त मोर 
क्षामि्य सम्यनत्व छो निमल होते हैं. इनमें अतिचार महोंँ होते। ज्ञामीय 
दामिक सम्पक्‍त्व नस मल शोर प्रगाढ़ दोष सहित होता है मर्षाव एवं 
प्रहिचार सगता है | 


२३--सम्पग्डष्टिके झाठ श्रुण ( प्रंग, लक्षण अर्थाद्‌ भाचार' 0 
हैं उसके शाम इसप्रकार हैं--निःसका निर्कांदा निर्वितिकित्सा, अपुड॒हृषि 
उपग्रूहन, स्थितिकरण वात्सस्प और प्रभावना ! 

३--सम्यम्वर्शनके लो पांच प्रतिणार कहे हैं उनमें से पहले हा 
तो तिशंकितादि पहले तीस प्रुणोंमें आनेबाले दोय हैं और गाकीके हे 
प्रतिषारों का समावेश पतिम पांच गुणोक्ति वोष में होता है। घौने 
सातवें एण॒स्‍्पास वासे क्षामोपक्षमिक सम्पग्हष्ठिफि ये ध्रतिषार होते 
जर्थात्‌ क्षायोपप्ममिक सम्यग्दर्धनबाले मुमि आागवहू गा सम्पगडि-् 
तीनोंकि ये मतिषार हो सकते हैं। जो प्रशरूपसे भंग हो ( जर्षाद बोप 
प्रगे ) उसे भरठीचार कहते हैं. और उसते सम्पग्दर्शत तिम्न सं नही हीए। 
मात्र मसिम होता है । 

४--शुद्धात्म स्वमावक्री प्रतीतिरूप सिश्मय सम्मग्दर्शनके धदुमाई 
मैं सम्यम्दसत सम्बन्धी स्पवह्ार दोव होते हैं तपापि वहाँ मिस्याव-मक 
हिपों का बंध महीं होता । पुनश्न दूसरे गुणस्थामर्मे भी 
व्यवहार दोय होते हैं दघापि बहाँ भी मिध्याटबप्रकृतिका बचत गहीं है। 

श--धम्पग्दशस घमल्पी यूतकी जड़ है, मोप्महसकी पहसी' घीरी 
है. इसके बिसा काम प्ौर चरित्र सम्यकपनेको प्राप्त रहीं होते । अंत 
पोग्प जीवोको यह उचित है कि जैसे मी वसे बेसे पाटमाके बास्तविक 
स्वक्‍पड़ो समझकर उम्पररएं नरूपों रत्वसे अपनी मात्माकों भूपित करे कौर 
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सम्पग्दर्शनको निरतिच[र बनावे । धर्मरूपी कमलके मध्यमें सम्यर्दर्शन- 
रूपी नाल शोभायमान है, निम्रयन्नत, शील इत्यादि उसकी पंखुडिया हैं । 
इसलिये गृहस्थो प्रौर सुनियोको इस सम्यग्दर्शतरूपो सालमें श्रतीचार न 
आने देना चाहिये । 
६, पंच अतीचारके स्वरूप 
शंका--निज आत्माको ज्ञात्ता-हष्टा, श्रतंड, अविनाशी और 
पुदूगलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, भरक्षा, 
झगुप्ति भौर अकस्मातु इन सात भयको प्राप्त होना श्रथवा अहँत सर्वज्ञ 
बोतरागदेवके कहे हुये तत्वके स्वरूपमें सन्देह होना सो शंका नामक 
अतिचार है । 
कांक्षा--इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोंमें तथा मिथ्या- 
इृष्टिपो के ज्ञान या आचरणादियें वांछा हो आना सो वांछा अतिचार 
है। यह राग है । 
विविकित्सा--रव्नत्रमके द्वारा पवित्र कितु बाह्ममें मलिन शरीण 
थाले सुनियोको देखकर उनके प्रति अथवा घर्मात्माके गुस्ोंके प्रति था 
हुःखी दरिद्री जीवोको देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकि- 
त्सा अतिचार है । यह हेष है । 
अन्यहश्टग्रशंसा---भात्मस्वरूपके अजानकार जीवोंके ज्ञान, तप, 
शील, चारित्र, दान आदिको निजरमे प्रयट करनेका मनमे विचाण द्वोनों 
अथवा उसे भला जानना सो भशन्यदृष्टिप्रश्सा अतिचार है। ( अन्यहृष्टि- 
का श्र मिथ्याइष्टि है ) 
अन्यदृष्टि संस्तवू--भात्म स्वरूपके भ्रतजान' जीवोके ज्ञान, तप, 
झील, चारित्र, दानादिकके फलको भला जानकर वचनद्वारा उसकी स्तुति 
करना सो अन्यदृष्टि संस्तव अतिचार है। 
७>ये समस्त दोष होने पर सम्यग्दष्टि जीव उन्हे दोषरूपसे' 
जानता है और इन दोषोका उसे खेद है, इसलिये ये भ्रतिचार हैं । किन्तु 
जो जीव इन दोषोंको दोषरूप न भाने और उपादेय माने उसके तो ये 


शहर मोक्षक्षास्त् 


जनाषार हैं प्र्यात वह तो मिभ्याहृष्टि ही है ।' 

८--प्रार्टमाका स्‍्वस्‍्प समसने के सिये छंद करके भो प्रदत किया 
जे यह शंका नहीं किस्तु आशरा है प्रतियारंमिं जो शरक्वा दोष 
है उसमें हसका समावेश महीं होता । 

प्रधंघा और संस्तममें इसना भेद है कि प्रशहा मनकेड्वारा होही 
हैं भौर सस्तव वचम द्वारा होता है ॥ २३॥ दू. हा?! 


मद्र प्रच.वत भर सात श्ीों के मतिघार कहते हैं # (४ 


॥ 
प्रतशीलेपु पंच पंच ययाक्रमम्‌ ॥ २०॥ “४ 
प्र्ध-[ तरवक्षीसेष्त ] द्रत और क्षीलोगें भी [ परषाह््म ] मई 
कमसे प्रत्येकर्मे [ पत्र पंच ] पाँच पांच अतिभार हैं! 
सोट--त कहतेसे श्रहिसादि पाँच भेद्यु्रत समझना और शौत 
कहनेते तीम गुसप्रव भौर भार शिक्षाप्रत ये सात शोल समता । एम 
प्रत्पेकके पांच प्रधिघारोंका धणम अब आगेऊके सूजमि कहते हैं। १४ ॥। 


महिंसागुव्॒तक्के पाँच अतिषार 
पेधवघच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा ॥२४॥ 
ध्र्प--[ अंपवपच्छेदातिभारारोपणाप्पासतिरोधाः ] बन्ध ब्ष। 
छेद, प्रधिक भार सादना पौर अप्रपानका निरोध करता-ये पाँच बर्दिता 
गुप्तके श्रतिधार हैं। 
टीका 


बंप--प्राशियोंको इच्छित स्थानमें जाने ते रोकने के सिये रस्सी 
इरपादिसे बॉधमा। 


बघ--प्राऐियोदो पकड़ी इस्यादिसे मारना । 
छेद---शणियोके पाक झान भादि भग छेदना । 
भविमारारोपण--धाणीही घक्तिये भ्रधिक भार सादवा ! 
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अज्नपाननिरोध---प्रारियोको ठीक समयपर खाना पीना व देना । 
यहाँ अहिसारुब्रतके अतिचार “प्राण व्यपरोपण' को नहीं गिनना, 

ब्योकि प्राशव्यपरोपण हिंसाका लक्षण है भ्र्धातु यह अतिचार नही किन्तु 
अनाचार है । इसके सम्बन्ध पहले १३ वें सूत्रमे कहा जा चुका है ॥र२५॥ 


सत्यागुब्रतके पांच अतिचार 
मिथ्योपदेशरहोभ्यास्यानकूप्लेखकियान्यासापहार- 
साकारमन्त्रभेदा! ॥ २६॥ 


अ्र्थ---[ सिथ्योपदेशर होस्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकार- 
सस्त्र॒सेदा: ] सिथ्या उपदेद, रहोभ्यास्याल, कुट्लेखक्रिया, न्‍्यासापहार, 
श्रौर साकारमन्त्रमेद--ये पंच सत्याणुब्रतके अ्रतिचार हैं । 


टीका 


'सिध्याउपदेश---किसी जीवके अम्युदय या मोक्षके साथ सम्बस्ध., 
'रखतेवाली क्रियार्में सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने आकर पूछा कि इस 
विषयमें मुझे क्या करता ? इसका उत्तर देते हुये सम्ब्हष्टि ब्नतधारीने 
अपनी भूलसे विपरीत सार्गेका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा 
जाता है, और यह सत्याणुक्षतका अतिचार है और यदि जानते हुमे भी: 
सिंथ्या उपदेश करे तो वह अनाचार है। विवाद उपस्थित होनेपर सबधको 
छोड़कर गसबंधरूप उपदेश देना सो भी भ्रतिचाररूप सिध्या उपदेदा है । 


रहोम्पास्यान---किसीकी गुप्त बात प्रगठ करना । 


कूटलेखक्रिया---परके भ्रयोगके वद्ासे ((झनजानपनेसे )| कोई 
खोटा लेख लिखना । 


न्यासापदहार---कोई मनुष्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस 
मांगते समय-उसने कस सामी तब ऐसा कहकर कि 'तुम्हारा जितना हो 


उतना ले जाओ तथा बादमे कम देवा सो भ्यासापहार है । 
ण्श 


श्ह्ड झोशाप्षात्त्र 


साकार मन्यमेद---हाथ यादिकी बेष्टा परसे पूसरेके बसिप्रायरो 
जानकर उसे प्रगट कर देना सो साकार मस्तमेद है । 
प्रवधारीके इन दोपोकि भ्रति श्वेद होता है इसीतिमे मे 2 
डिन्तु यदि जीवकों उनके प्रति खेद न हों घो वह प्रमाचार है 
बतका भाव ही है ऐसा समझा ॥२६॥ 
अचौर्याझवतके पाँच भतीघार 
स्तेनप्रयोगतदाइतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनापिक 
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा ॥ २े७॥ 
पध्र्ध--पोरीके सिये घोररो प्रेरणा करना मा छछ्का कं 
बतामा, भोरसे घुराई हुई पस्तुको प्रयोदमा, राम्यकी आये हषपती 
असना, देने सेगेंके वाट तराजू मादि कम ज्यादा रफ़्ता, भौर रो 
परतुर्मे गस कीमती पस्तु मिलाकर ससली भाजत्े मेधना ग्ेपाँच मे 
पाणिप्रतके प्रविघार हैं । 
टीफा डे 
इस भ्रत्तिघारोरूप विशश्प पुछपार्तती कमजोरी ( शिर#ग ) | 
कमी भाये तो भी धर्मीजीय उसका स्वामी गहीं द्वोता ऐोपशो यार 
परस्तु उसे भप्ता नहीं मामता इसप्तिये वह दोप भतिभाररूप है. पा 
मह्दी है 
प्रक्षययाणुप्रतके पाँच सतिषार 


परविवाह+रणेलरिकापरिगृद्दीताप रिगद्दीतागमना< 
नगनीडायामतीतरामिनिवेशा ॥ रे८ की 


झबे-दभूगरेव चुत पुत्रिपादा विषाह करसाएनता दर 
ब्यभिषारिणों शितरपोद्धि बाग घागा जाना तन देस इशता शांगशा॥ 4 
बात भीत गरगा परिशदित ब्यमिषारिणी रगी ( बे“ादि ) के मां माता 
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अपा; जैन देक आादिकात्थ्यवहारः रखना, अ्रतगक्तीडा अर्थात्‌ कामसेवनके 
लिये निश्चित अगोको छोडकर अन्य अग्रोसे कामसेवन करना और काम- 
सेवतकी तीत्न अभिलापा--ये पँच ब्रह्मचर्याणुत्रतके अतिचार हैं (!२८॥ 
।« ७१ - --परिभ्रद्द परिमाण जणुब्तके पॉच अतिचार 
कप ः धन दे 
त्षेत्रवास्तुहिसण्यसुवणधनघान्य॒दासीदासक्ुप्य प्रधाएा- 
_. । # ॥% 5 पिकसा। १६१) 
प्रथें--][ क्षेत्रवास्तुप्रभाणातिक्रमाः ] क्षेत्र भर रहनेके स्थानके 
परिभाणका उल्लघन करना, [ हिरंण्यसुवेरप्रमाणातिक्रमा: ] चाँदी भ्रौर 
सोजझेके परिसाणका, उल्लघत करना [ घनधान्यप्रमाखातिक्रमा: | घन 
( पशु आदि ) तथा घान्यकेक्षरिसाणका उल्लंघन करना [ दासीदासप्रमा- 
शातिक्रमा: |, दासी ओर दासके, परिमाणका उल्लघन करना तथा 
[छुप्श्फाणातिक्षमाः ] वस्छल्र्तत आदिके परिसाणका उल्लघन करता-- 
ये, पाँच अपरिश्रह अणुक्नतके ,अतिचार हैं ॥२९॥ 
इस तरह पांच अणुब्रतोके अतिचारोका वर्सन किया, मब तीन 
ग्ुशव्‌त्तोंके अतिचारोकू] बरोंत्र करते हैं। , 
है दिगखतके पांच अतिचार 
ऊर्धापस्तियग्व्यतिक्रमक्तेत्रबडिस्सृत्यन्तराधानानि ॥३ ०॥ 
भ्रथ--[ ऊष्वेब्यतिक्रमः | मापसे अधिक ऊँचाईवाले स्थलोसे 
जाना, [ श्रेषः व्यतिक्रमः | मापसे नीचे ('कुप्रा खान जादि ) स्थासोमे 
पृत्इना [ घिम्ेक़्‌ उपतिक्रम: .] समान्त स्थानके, माप़्से बहुत दूर जाना 
[्लेक्रचुद्धिः ].की हुई मर्यादामे क्षेत्रको,ब़ढा लेना और [स्पृत्यंतराधरल ] 
क्षेत्रकी की, हुई मर्ग्नाद्राको सूल जाना ये पाच दिखूतके भ्रतिचार हैं ॥३०॥॥ 
* देशबतके पांच: अतिचार 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्लक्षेपा: ॥३ १॥ 


भ्र्षे--[ प्लानयन ] मर्यादासे बाहरकी चीजको मगाना, | प्रेष्य- 
प्रयोगः ] मर्यादासे बाहुद नोकद आदिको सेजता [ शब्दानुपातः ] खांसी 


श्श्द्द मोक्षणारण 


पम्द भादिसे मर्यादाके बाहर जीवोंकों अपमा प्रसिप्राय ध्मझा देना, 
[ झपागुपात ] अपना रूप भादि दिखाकर मर्यादाके बाहुरके भीयोकी 
इशारा करना प्रौर [ पुदगसक्षेपः ] मर्यादाके घाहर कंकर, पत्पर भादि 
पॉककर अपने कार्यका मिर्वाद कर लेना ये पाँच देघवरठके अतिचार हैं॥१३१॥ 


सनर्भदष्यतके पांच अतियार 
कन्दर्षकीत्कुच्यमोखर्या 5 समीक्ष्याधिकरणोपभो ग- 
परिभोगानर्थक्यानिं ॥१२॥ 


भर्ध--[ कंदर्प ] रागसे हास्य सहित जअधश्लिाषप्ठ बचत बोसना 
[ रोरकुच्यं ] परीरकी कुचे्ट करके मप्तिष्वच्नन घोलना, [ भौ्य | 
घृष्टतापूर्षंक लरूरठसे ज्यावा बोलमा, [ ध्रप्तमीक्ष्याधिकरसस ] विता 
प्रयोगत मत बचम कायी प्रवृत्ति करमा भौर [उपभोगपरिमोगातर्बेक्प ) 
भोग उपभोगके पदार्धोका झरूरतसे ज्यादा संग्रह करमा--यें पाँच अनर्ष 
दंबप़तके प्रतिचार हैं ॥३२॥ 

इस तरह तीन गुरण॒द्रतके अतिच्रारोंढा बरान किया, अब पार 
एिक्षाबृतके प्रतिषारोंका बरस करते हैं। 


सामासिक्क पफिप्ताम्रतक्के पांच भतिषार 
योगदुष्णणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥१ १॥। 


प्र्-- [ थोगधुष्प्रिघात ] मन सम्बन्धी परिणामोंकी प्रम्यवा 
प्रभृत्ति करता बचन संबंधी परिणाममोकी अम्यमा प्रदृत्ति करता कास संबंधी 
परिणार्मोंकी अश्यषा प्रवृत्ति करना [ ध्नाइरं ] घामामिकके प्रति उत्साइ 
रहित होता बौर [ह्पृत्यनुपत्पातं] एकाप्रताके जमावको शेकर पामामिक 
के पाठ जादि सू्त जञाता--पै पाँच सामामिक शिक्षाबुतके प्रतिचार हैं ॥१३३१॥ 


घोट--प्रूजमें 'योय दृष्प्रशिका् छम्द है ढसे सन बचन सौर 
काप इस तीमोंगें लागू करके ये तीन प्रकारके तीत प्रतिचार पित्त थये हैं। 
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प्रोपधोषवास शिक्षात्रतके पांच अतिचार 

अप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना- 
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ऐ 


भ्र्थ--[ प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सपदिनसंस्तरोपक्रमणानादर- 
स्मृत्यनुपस्थानानि ] बिना देखी बिना शोघी जमीनमें मलमृत्रादिका क्षेपण 
करना, विता देखे बिना शोधे पूजनके उपकरण ग्रहण करना, विना देखे बिना 
शोधे, जमीनपर घ॒टाई, वस्थ आदि विछाना, भूख आदि से व्याकुल हो 
आवश्यक धर्मे कार्य उत्साहरहित होकर करना और मावद्यक घर्मकार्योंक्ो 
भूल जाना--ये पाँच प्रोषधोपवास शिक्षात्रतके अतिचार हैं ॥| ३४ 0 


उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षाजरतके पाँच अतिचार 
सचित्तसंबंध 'मिश्राभिषवदुःपक्वाहारा; ॥ ३५ ॥ 


अर्थे--- १-सचित्त-जीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, २-सचित्त 
पदार्थेके साथ सम्बन्धवाले पदाथे, ३--सचित्त पदार्थसे मिज्रे हुए पदा्थे, 
४-अभिषव-गरिछ्ठ पदार्थ, ओर ५--दुः्पक्व अर्थात्‌ श्राघे पके या श्रघिक 
पके हुये या बुरी तरहसे पके पदार्थे“इनका श्राह्मर करना ये पाँच उपभोग 
परिभोग शिक्षात्रतके प्रतिचार हैं । 


टीका 


मोग--जो वस्तु एक ही बाय उपभोगमे लाई जाय सो भोग है, 
जैसे भ्र॒त्न, इसे परिभोग भी कहा जाता है । 


उपभोग---जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहते हैं 
जैसे बल्न आदि । 


भध्छ 


अतिथिसंविभाग वतके पाँच अतिचार 
सचित्तनिक्षेपांपिधानपर व्यपदेशभात्स्यकालाति- 
ऋमा; ऐ ३६९ 


फ्श्प मोक्षक्षास्त्र 


प्रप--[श्णित्त निक्षेप'] सबित् पत्र श्ादिमें रखकर भोजन दैना 
[ पच्चित्तापिषामं,] सच पत्र आदि पे दके हुये भोजन , भादिकों करेगा 
[ परध्यपदेहा ] दुसरे दातारकी यस्तुको देना [ मास्स्यें ] अनादरपुवक 
देता भ्रषवा दूसरे दाठारफी' ईपोपूर्वक 'देसा भौर [ कॉंसातिफ्रमः ] पोस्प 
कालका उल्सथुन करके देता-ये पांच प्रतिषिक्रयिमाग शिक्षाप्रतके पदि 


भार हैं। हम दरह चार शिक्षायतके भतिचार कहे ॥ ३६ ॥| तक 
भर सम्तेखनाक्रे पांच सतिचार पड़ते ईं 

जीवितमरणाशसामित्रानुरागघुखानुवन्धनिंदा |, 

* न्ञानि॥ ३७॥ ष् 


भर्ध--[ घीवितादांसा ] सस्लेस्ता धारण, करनेके बाद बीनेकी 
इच्छा करता [ सरणाक्षपा ] वेबमासे स्याकुल होरूर चीघ्न. 
इच्छा करता [ सिन्रादुराय' || अपुरागके द्वारा मित्रोका स्मरण 
[ पुछादुवंध ] पहले भोगे हुये सुखोंका' स्मरण करना प्रोर [ मिदाने 
विदान करना अर्थात्‌ जागामी विपममोगोंकी बांछा करमा-में पाँच 
सस्सेश्षना प्रतके प्रतिच्चार हैं।._ - करत हा 
इस सरह झावकक़े मतित्रारोंका वणम पूर्णो हेंपा | ऊपर कहे पत्र 
सार सम्पग्यर्शसके ५ बारह प्रतके ६० शोर घंत्सेशनाक ४ इसे तरफ 
कुत्त ७० प्रतीचारोका ध्याग करता है बही निर्दोष प्री है ॥३७॥ 


इनका छ्रूप 
अनुग्रहर्थ स्वस्पातिसगों दानस्‌ ॥| शे८ ॥ 


प्रणें--[ प्रशुप्रह्ँ ] प्रमुपह-ठपकारके हेदुपे [ स्वा्पातिपर्तः 3. 
धम झादि अपनी बस्तुका त्याग करना सो [हे ] दात है । 


। व) गाज 
१--भमुग्रहका अर्ण है मपदी मात्माडे प्रनुार होमेबासा उपकार 
का क्षाम है। प्पती प्रात्माको सा हो इस माबसे किया गया कोई कार्य 
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यदि दूसरेके लाभमें निमित्त हो तब यों कहा जाता है कि परका उपकार 
हुआ, वास्तवमे अनुग्रह स्व का है, पर तो निमित्तमात्र है | 
घन इत्यादिके त्यागसे यथार्थ रीत्या स्व के शुभमावका अनुग्रह है, 
क्योकि इससे अशुभभाव रुकता है भोर स्व के लोभ कपायका झाशिक 
त्याग होता है । यदि वह वस्तु ( घन भादि ) दूसतरेके लाभका निमित्त हो 
तो उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि दूपरे का उपक्नार हुप्रा, करितु वास्तव 
में दूसरे का जो उपकार हुआ है वह उसके सावका है। उसने अपनी 
आकुलता सद की इसीलिये उसके उपकार हुम्ना, कितु यदि माकुलता मंद 
न करे नाराजी कोध करे भ्रथवा लोलुपता करके आकुलता बढावे तो उस 
के उपकार नहीं होता । प्रत्येक जीवके अपनेमे ही स्वकीय भावका उप- 
कार होता है । परद्रव्यप्ते या पर मनुष्यसे किसी जीवके सचमुच' तो उप- 
कार नही होता । 
२--शीमुनिराजको दान देचे के प्रकरणमें यह्‌ सूत्र कहा गया 
है। मुनिको आहारका भर घर्के उपकरणोका दान भक्तिभावपूर्वक दिया 
जाता है। दाच देनेमें स्व का अनुग्रह तो यह है कि निजके अशुभ राग दूय 
होकर छुभ होता है झोर धर्मानुराग बढता है, श्रोर परका अनुग्रह यह है 
कि दान लेतेवाले मुनिके सस्यज्ञान श्रादि ग्ुणोकी बृद्धिका निमित्त होता 
है। ऐसा कहना कि किसी जीवके द्वारा परक्ता उपकार हुआ सो कथनमात्र 
है। व्यवहारसे भी मैं परको कुछ दे सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्या अभि- 
प्राय है । 
३०-नयह बात ध्यानमें रहे कि यह दान शुभरागरूप है, इससे पुण्य 
का बधन होता है इसोलिये वह सच्चा धर्म नही है; अपनेसे प्रपनेमे भपने 
लिये छुद्ध स्वभावका दान ही सच्चा घर्मं है। जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी 
शुद्धता पर्यायमें प्रगठ करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निम्बय दान है । 
दुसरोके द्वारा अपनी खूयाति, लाभ या पूजा हो इस हेठुसे जो कुछ 
दिया जावे सो दान चही कितु अपने आत्मकल्याणके लिये तथा पात्र जीवो 
को रत्तन्नयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुभभावपूर्वक 
जो कुछ दिया जावे सो दान है, इसमे जो शुभभाव है सो व्यवहार दान है, 


हु०० मोह्षशास्त्र 


वस्तु सेमे देने की जो छिया है वह तो परसे स्वतः होने योग्य परडम्पकी 
किया है, भौर परहव्यकी क्रिया (-पर्याय ) में जोवडा व्यवहार नहीं है। 
४---जिससे स्व के तथा परके झ्राह्मधर्मेंको वृद्धि हो ऐसा दावे 
गृहस्मोंका एम मुश्य प्रत है इस श्रतको अधिबिसविभाग प्रत कहते हैं । 
आवकोंकि प्रत्रेदिन करने योग्म छह कर्तेस्योर्मि सी दासका समावेश होता है। 
३--एस भधिकारमें झुमास्तवका वर्शन है। हम्पग्डृष्टि-जीगोकी 
शूरवाके सक्षसे शुमसावरूप दास कैसे हो यह इस सूचरमें बताया है। सम्प 
रहष्टि ऐसा कमी महीं मानते कि शुभभावसे धर्म होता है डिम्तु पिन 
स्वक्ष्पमें स्थिर नहीं रह्‌ सकसे तब शुद्धदाके लक्ष्ससे बश्ुमभाव दूर होकर 
पुममाव रह थाता है प्र्यात्‌ स्वरूप सम्मुस छागृतिका मद प्रमत्म करते 
पे-प्रशुभराग न होकर झुमराग होता है। वहाँ ऐसा सममता है दि 
जितना ध्रक्षुमराण धूर हुजा उतना पछ्लाम है भौर जो घुमराग रहा बढ 
झआाख़ब है, बरघ मार्ग है ऐसा समझकर उसे भी दूर करते की भाषना 
है इसीसिये उमके करक्षिक शुद्धताका साम होता है। मिस्यादृष्ठि जोग+ 
इस प्रकारका दान नहीं कर सकते | यद्यपि वे सम्यग्टृष्टिही तरह दातडी 
बाहा क्रिया करते हैं किन्तु इस सूनमें कहा हुप्रा दालका प्तक्षण उसके साध 
हीं होता क्योंकि उसे शुद्धताकी प्रतीति मही है मौर बह शुमको भम 
शोर अपना स्वरूप मागता है | इस सूत्रमें कहा हुमा दाम सम्परदष्टिके 
ही सागू होता है । 
पदि इस सूबहका सामास प्रप किया जाये तो यह सब भीडकि 
सागू हो भाहार थ्रादि तथा धर्म-उपकरण या धन आदि देमेकी यो 
बाहाय क्रिया है सो दान मही परन्तु उस समय जीवका णो घुमभाव है सो 
दाम है। शीपूर्पपाद स्वामी सर्वापसिद्धिमें इस सूलकी सूचतिकाममे दादकी 
ब्यारया निम्मप्रकार करते हैं। 
शीसविधभानमें भर्थाद्‌ श्िक्षादृतद्ति बर्णतर्में ग्रतिधिर्तंगिमामबुत 
कहा सया किम्तु उसमें दानका सदाण सही बठाया इससिये बह कहता 
चाहिये श्रतएव भाचार्य दानके सक्षणका सूच कहते हैं । 


उपरोक्त कपमसे मासूम होता है कि इस सूत्र कहा हुप्रा दास” 
सम्पप्शाह्ि जीवके घुममावस्प है । हा 0003 
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७--इस सूत्र्मे प्रयोग किया गया स्व॒ शब्दका अर्थ घन होता है 
झौर धनका थर्थे होता है 'अपने स्वामित्व-अधिकारको वस्तु ॥ 
८, करुणादान 
करुणादातका भाव सम्यग्हष्टि जौर मिथ्यादृष्टि दोनोको होते हैं 
किन्तु उनके भावमे महास्‌ अच्तर है। यह दानके चार मेद हैं--१. श्राहारदान' 
“२. औषधिदान ३ अ्रभयदान श्रोर ४ ज्ञानदान। जावश्यकतावाले जैन, 
अजैन, भनुष्य या तिर्य॑ंच भ्रादि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकम्पा बुद्धिसे 
यह दान हो सकता हैँ। मुनिको जो श्राह्रदान दिया जाता है वह करुणा“ 
दान नही किन्तु भक्तिदान है। जो अपनेसे महान ग्रुण घारण करनेवाले' 
हों उनके प्रति भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विश्वेष वर्णंत इसके बादके' 
सूत्रकी ठीकामे किया है ॥8८॥ 
दानमें विशेषता 
विधिद्॒व्यदातृपात्रविशेषात्तद्चिशिष: हरे छत 


प्रथे---[ विधिव्रव्यदाद॒पात्रविज्षेषात्‌ ) विधि, द्रव्य, दारू औय 
पाश्रकी विशेषतासे [ तह्दिशेयः ] दानमे विशेषता होती है, । 
टीका 


१, विधिविशेष--तवघामसक्तिके क्रमको विधिविशेष कहते हैं । 
द्रव्य विशेष--तप, स्वाध्यायः आदिकी वृद्धिमें कारण ऐसे 
आहारादिकको द्रव्यविशेष कहते हैं । 


दातुविशेष---जों दाताय श्रद्धा आदि सात गुणोसहित हो उसे 
दाढुविदेष कहते हैं । 


पात्रविशेष--जो सम्पक्‌ चारित्र आदि गुणोसहित हो ऐसे झुनि 
झादिको पाश्नविशेष कहते हैं ॥ 
२, नवघामक्तिका स्वरूप 
(१) संग्रह--( प्रतिग्रहरा ) 'पधारो, पधारो, यहाँ छुद्ध आहार 


जल है! इत्यादि शब्दोके ढ्ारा मक्ति सत्कार पूर्वक विनयसे गुतिका भाहान 
करना । 


पक] 
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द्ग्र्‌ मोक्षताल्ल 
(२) ठश्स्थान---उनको ने आसत पर बिठाना ! 


(३) पादोदक्त--धरम किए हुए शुद्ध जलसे उसके भरण मोना | 

(४) मर्पन---उनकी भक्ति पूजा करना। 

(५) प्रणाम---5न्‍हें ममस्कार करना । 

(६ ७-८) मनशद्धि, दचनझद्धि, भौर कायछदि । 

(९) पेपणाशुद्धि--ब्राह्यारकी शुद्धि । 

ये सव डियाएँ क्रमसे होनो 'भाहिए, यदि ऐसा कम रे हो तो मुति 
प्राह्र महीं से सकते । 

अरशत-शछप्रकार पशारक्ति पर्व की मुल्क भाहार है गा गही 


ठत्तर--हाँ, खीका किया हुमा भोर झ्लीके हाथसे भी प्ाष्ठ माइार 
पैप्े हैं! यह मात अ्स्िद है हि णव भगवाम महावीर धप्मस्प म॒ति ये एर 
चदनबासासे सबधामक्तिपूर्वके उनको आहार दिया था। 


मुमिको तिष्ठ | तिष्ठ | तिप्ठ ! ( यहाँ बिराजो ) इसप्रकार यि 
पूरममावसे कहा तथा सन्‍्य आाषकादिक मोम्य पाज जीवॉको उसके पदके 
शमुसार प्रादरके वचम कहना सो संग्रह है। जिसके हृदममें सबधामक्ति 
नही उसके यहाँ मुनि आहार ररते ही मही और परस्प धसािसा पात्र बी 
भी बिसा प्रावरके श्लोमी होकर घसका मिरादर कराकर कभी भोजता 
दिक प्रहण महीं करते। बीदरागपर्मकी हृढ़तासहित दीमतारहित परम 
भ्न्तोप घारण करता सो जंनत्व है । 


३ द्रम्पषिशेष 


पाष्दासकी अपेक्षासे देने योग्य पदार्थ चार तरहके हैं-(!) भाइार 
(२) प्रोपध (३) उपकरण ( पीछी कमष्डण शास्त्र प्रादि ) और (४) 
झाबासत । थे पदाष ऐसे होगे छाहिये कि तप स्वाध्यापादि पर्मडार्यमें प्रृद्धि 
है कारए हो । 


अध्याय ७ सूत्र ३६ 


४. दादूविशेष 

दातारमे निम्नलिखित सात गुण होने चाहिये-- 
(१) ऐहिक फल अनपेक्षा--सासारिक लाभकी इच्छा न होना । 
(२) क्षांति--दान देते समय क्रोधरहित शान्‍्त परिणाम होना । 
(३) मुद्ति---दा्त देते समय प्रसक्ता होनी । 
(४) निष्कपटवा--मायाचार छल कपटसे रहित होना । 
(४) अनुस्नयत्व--है््पारहित होता । 
(६) अविपादित्यव--विपाद ( खेद ) रहित होना । 
(७) निरहंकारिस्व--अभिमान्र रहित होना । 


दातारसे रहे हुये इत गुणोकी हीनाधिकताके भ्रनुसारु उसके दान 
का फल होता है । 


६०३ 


४. पात्रविशेष 
सत्पात्र तोच तरहके हैं--- 
(१) उत्तमपान्षू---सस्यक्चारित्रवात्‌ सुनि । 
(२) मध्यम पात्र--ज्रतघारी सम्यक्रृष्टि। 
(३) जधन्प पात्र---अविरति सस्यन्दृष्टि 
ये तीनो सम्यग्दृष्टि होनेसे सुपात्र हैं। जो जीव बिता सम्यरदर्श नके 


बाह्य जब्त सहित हो वह कुपात्र है और जो सम्यग्दर्शंनसे रहित तथा बाह्य- 
ब्ञत चारित्रसे भी रहित हो वे जीव अ्रपात्र हैं। 


६, दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें 


(१) अपात्र जीवॉको दुखसे पीडित देखकर उत्तपण दयाभावके 
द्वारा उनके दुख हर करनेकी भावना गृहस्थ अ्रवश्य करे, किन्तु उनके प्रति 
भक्तिमाव व करे, क्योकि ऐसोके प्रति भक्तिमाव करना सो उनके पापकी' 


६०४ मोक्षघास्त्र 
जनुमोदना है। कुपात्रको योग्य रीतिसे भाद्दारादिकका दान देना चाहिये । 


२ प्रश्न--धहानीके प्रपाजको दाम देते समय यदि शुभभाव हो 
हो उसका कया फल है ? शो कोई या कहते हैं कि प्रयातको दाम देनेहा 
फल्न नरक निगोद है सो कसा यहू ठीक है ? 


छत्तर--प्रपात्रको दान देते समय जो धुमभाव है उसका फल 

सरक मिगोद मही हो सकता । जो भ्रात्माके ज्ञान और पाषरणसे रहित 

परमार्थ धून्य हैं ऐसे प्रश्ञामी छपस्थ विपरीत ग्रुर्के प्रति सेगा भक्तिसे 

यमावृत्य, ठया झाहाराविक दान देनेकी क्षियासे जो पुण्य होठा है उसका 
फल्ल नीच देव और सीच मनुष्यत्व है । 

[ प्रवचनसार या० २५७, चर्चा-समामात प्रछ्ठ ४८ 


(३) बाहार भौपपष अमय प्रौर ज्ञामदाम ऐसे भी दानके भार 
भेद हैं। केवलीमगबामके दानांतरायका सवधा मादा होनेसे क्लासिक दाग 
घक्ति प्रगट हुई है। इसका मुख्य कार्य ससारके धरणागत जीनोंकी भमय 
प्रदाम करमा है। इस अभमंदामकी पूर्णाता केवत्ज्ञामियेकि होती है। तपा 
दिव्यस्वतिके द्वारा तत्त्वोपदेश देनेसे भम्य जीब॑ंडि झातदासकों प्राप्ति मी 
होती है । घाकीके दो दास रहे ( आहार और पौपभ ) सो पूहस्पके कार्य 
हैं। इत दो के असाया पहलेके दो दास भी गृहस्थकि यधादाक्ति होते हैं। 
बेवती भगवाम दोठरागी हैं उनके दामझो इभाः महीं होतो ॥३९॥ 

[ ठल्वायँंसार १० २१७ ) 


उपसंहार 


ह--दस सिसारमें पुस्णासगरा वर्रोम है शत पुस्यासनका कारए 
है । प्रठारहये यूतरमें श्रटीकी प्यारपा दी है। उसमें बतक्षाया है कि जो 
जीए मिस्याए्य, सायां और गिदाम इस तोस शस्यति रहित हो पही प्रती 
हो सकता है। ऐसी स्याठपा रहीं की कि जिम्रके बत हो सो वृती हैं 
इसलियै पह सास ब्वानर्मे रहे कि बुतो होतेरें सिये मिम्यय पम्पस्दर्धन 
शोर प्रद दोों द्वोते भादिये 


छध्याय ७ उपसंहार ६०५५ 


२--सम्यश्टष्टि जीवके आशिक वीतराग चारित्रपूर्वक महाब्रता- 
दिरूप घुभोपयोग हो उसे सराग चारिप्र कहते हैँ यह सराग चारित प्रनिष्ट 
फलवाला होनेसे छोडने योग्य है । जिसमे कपायकण विद्यमान है श्रत: जो 
जीवको पुण्यवस्यकी प्राप्तिका कारण है ऐसा सराय चारिघ्र वोचमे श्रायया 
हो तथापि सम्पन्हष्टिक उसके दूर हो जानेका प्रयत्त चालू होता है । 


( देखो प्रवचनसार गाथा १-४-६ दोका ) 


३--महान्रतादि घुभोपयोगक्रे उपादेयरूप ग्रहरारूप मानना सो 
मिथ्याहृष्टित्व है । इस अध्यायमे उत्त ब्रतोको आख्रवरूपसे वणित किया है 
त्तो थे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? श्राश्नव तो वन्‍्धका ही साधक है और 
चारित्र मोक्षका साघक है, इसीलिये इत भहान्रतादिरूप आखबभावोमे 
चारित्रका सभव नही होता / चरित्र मोहके देशधाती स्पर्द्धकोके उदयमे 
युक्त होनेसे जो महामद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोष है। 
उसे अम्ुुक दर्यतक न चूटनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नहीं करते 
और सावच्य योगका ही स्थाग करते हैं | किन्तु जैसे कोई पुरुष कंदमुलादि 
अधिक दोषवाली हरितकायका त्याग करता है भ्रौर कोई हरितकायका 
आहार करता है किन्तु उसे घ॒र्मे मबही मानता उसीप्रकार मुनि हिसादि तीज्न 
कषायरूप भावोका त्याग करते हैं तथा कोई मद कपायरूप महान्रतादिको 
पालते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग चही मानते । ( मो० भ्र० पृ० ३३७ ) 
४--इस श्राज़्द अधिकारमे अहिसादि ब्रतोका वर्ण[न किया है 
इससे ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारता ऐसा णुभभावरूप अहिसा, 
सत्य, ध्चीय्य, ब्रह्मचर्य श्रौर अपरिग्रहमाव ये सब पुण्यास्रव हैं। इस श्रधि- 
कारमे सवर निर्जराका वरणुच नही है | यदि ये बहिसादि सबर निर्जराका 
कारण होते तो इस धाज्नव भ्रधिकारमे झाचायंदेव उनका वर्णन न करते। 


५--ब्रतादिके समय भी चार घातिया कर्म बेंघते हें और घाति- 
कर्म तो पाप है ! सम्पम्दृष्टि'जीवके सच्ची-यथार्थे श्रद्धा होनेसे दर्शनमोह- 
अनन्तानुवधी ऋोध मान-माया-लोग तथा चरकग्ति इत्यादि: १कर्मप्रकृतियो 


६०५ मोक्षघाल 


का यघ महीं होता, यह धो ौये ग॒रास्थामर्मे पम्यग्दर्शवडा फेस है भौर 
ऊपरकी अवस्थामें जितने परदे चारित्रकी छुद्धता प्रगट होती है गदट गीठ 
राग चारितका फस है परन्तु महाव्त या वेश्षप्रदका फस घुदधता नहीं। 
महाप्रत या देशप्रतका फस घघन है। 

६--साधारण णीव सौकिकरुदहष्टिति यह छो मानते हैं कि भधु्भ 
भावें धर्म नहीं है पर्यात्‌ इस सम्दभी विश्वेष कहमेकी जरूरत महीं। १९5 
निजको धर्मी धौर समझदार माननेवासा जीव भी बड़े भागमें सुममावकी 
भर्म या धर्मेंका सहायक मानठा है-यह मान्यता यथार्भ महीं है। यह बात 
छट्ट्े भौर सातयें अध्यायमें की गई है कि घुममाव धरमका कारण मी 
किग्तु कमयन्पका कारण है। उसके शुद्ध मोट निम्मप्रकार हैं-- 


१-घुमभाष पुण्पका आस है अप्पाय ६ पृत्र ३ 
२-सम्यक्टव क्रिया ईपापप समिति प्रप्पाय ६ सूत्र 
३-जो मस्दबपाय है सो प्राखब है प्रस्याय ६ सूत ६ 
४-सवप्राणों और बृतघारीके प्रति अमुकम्पा अध्याय ६ सूत्र (५ 
५-मादव अध्याय ६ सृत्र (र 
६-सरागसंयम संपमारस्सपम अध्याय ६ पूप्र २९ 
७-पोर्गोकी सरसता अध्याय ६ सूत्र २३ 


उसी पैब रनाममबस्पके कारएासरूप सोलह भावमा अध्याय ६ सूत्र २४ 
६-परश्मधंशा झारममिंदा सप्बृत्ति सदका प्रभाव प्रध्याम ६ पृत्र २६ 


१+-महाप्रत भणुग्रत प्रप्पाय ७ गूत्र ह से ८ त॒पा २१ 
११-मजी झादि बार मावमायें प्रध्याय ७ यूप ११९ 
१२-जगत्‌ भोर बापके स्पभावका विभार अपघ्याप ७ पूत्र (रे 
१३-ाष्तेसमा अ्प्पाय ७ पूत्र १२ 
श४-दाग प्रस्याप ७ यूज ८३८ 


उपरोक्त समी माबोंडो आरापती रीतिंगे वर्णव दिया है। एस 
हरह एड भोर साठदें मप्यायये सासवद्ा अणम पएूणो कते भय प्रादनें 
धष्पायमें बरप तर्वरा बेणोंग शिया जाया । 

७-दिएा भूढ चोशे वुधोश और पषिण्ट्टा (पाए बरता यो 


अध्याय ७ उपसंहार ६०७ 


ब्रत है-ऐसा श्री अमृतचन्द्राचार्यते तत्त्वार्थंशारके चौथे अ्ध्यायक्री १०१ वी 
गाथामे कहा है प्र्थात्‌ यो बतलाया है कि यह ब्रत पुण्यास्रव ही है । गाथा 
१०३ में कहा है कि संसारमार्ममे पुण्य ओर पापके वीच मेद है किन्तु उस 
के बाद पृ० २५६ गाथा १०४ मे स्पष्टरपसे कहा है कि--सोक्षमार्ममें 
पुण्य और पापके बीच भेद ( विशेष, प्रथक्त्व ) नहीं है । क्योंकि ये 


दोनों संसारके कारण हें---इस तरह बतलाकर श्रास्रव श्रषिकार पूर्ण 
किया है । 


<, प्रश्व--ब्रत तो त्याग है, यदि त्यागको पुण्यास्नव कह्ोगे कितु 
घममं न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कैसे हो सकता है ? 


उचर--(१) ज्ञत यह घुभभाव है, शुभभावका त्याग दो प्रक्रारसे 
होता है-एक प्रकारका त्याग तो यह कि 'शुभकों छोडकर श्रशुभमे जाना 
सो यह तो जीव अनादिसे करता आया है, लेकिन यह त्याग घ॒र्मं नही किंतु 
पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि---सम्यश्ञान पूर्वक शुद्धता प्रगट करने पर 
धुभका त्याग होता है, यह त्याग घ्मे है। इसीलिये सम्यग्हष्टि जीव स्वद्रव्य' 
के झालवन हारा ब्रतरूप शुभमावका भी त्याग करके ज्ञानमे स्थिरता करते 
हैं, यह स्थिरता ही चारिचत्र धर्म है। इसप्रकार जितने श्रशमें बीतराग 


चारिन्र बढ़ता है उतने श्रशमे व्रत और अ्न्नतरूप शुभाधुभभावका त्याग 
होता है । 


(२) यह ध्यान रहे कि ब्रतमे शुभ अद्युभ दोनोका त्याग नहीं है, 
परस्तु ब्रतमे कशुभभावका त्याग और छुमभावका ग्रहरा है अर्थात्‌ ब्रत राग 
है, श्रीर भव्रत तथा ज्रत ( अशुभ तथा शुभ ) दोनोका जो त्याग है सो 
वीतरागता है। घुभ-अघुभ दोनोका त्याग तो सम्यन्दशंत ज्ञान-चारित्र पूर्वक 
ही हो सकता है| 


(३) 'त्याय' तो नास्ति वाचक है, यदि वह श्रस्ति सहित हो तब 
यथार्थ नास्ति कही जाती है । अब यदि ब्रतको त्याग कहें तो वह त्यायरूप 
तास्ति होने पर आत्मामें अस्तिरूपसे वया हुआ ? इस अधिकारमें यह बत+ 
लाया है कि बीतराग्रता तो सम्यक्त्‌ चारित्रके द्वारा भ्रयट होती है और ब्रत 


श्न्प पोक्षघास्त्र 

तो भाज़व है, इसीसियेद्भत सच्चा त्याग नहीं, दि्तु बितते प्रंक्षमें वोत 
शागता प्रगट हुई उतना सप्चा त्याग है। क्योकि जहाँ जितने भसमें बीत 
रागता हो वहाँ उतमे प्ंधमें सम्यक्‌ घारिष प्रगट हो जाता है पौर ठ॒परें 
धुम-प्रधुम दोनोंका ( बर्चाद्‌ प्रव-भद्रत दोनों ) त्याग होता है । 


इसप्रझार भी ठमास्तामी विरचित मोप्तश्ासक्री 
गुजराती टीका के हिन्दी मल॒वादमें यह 
सात्याँ मष्याय पूर्ण हुमा ! 


है 


मोचशासत्र अध्याय आठवाँ 
भूमिका 


पहले अध्यायके प्रथम सूनमे कहा है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
की एकता मोक्षका साय है। दूसरे सूत्रमे कहा है कि तत्त्वाथेंका श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्शन है, उसके बाद चौथे सूत्रम सात तत्त्वोके नाम बतलाये; 
इनमेसे जीव, अजीव और आब्राक्नव इन तीन तत्त्वोका वर्णन सातवें 
अध्याय तक किया । आस्रवके वाद बन्ध तत्त्वका नवर है; इसीलिये 
आचार्य देव इस अ्रध्यायमे वन्ध तत्त्वका वर्ण करते हैं। 
बन्धके दो भेद हैँं--भाववध भ्रौर द्रव्यवंध । इस अध्यायके पहले 
दो सूच्रोमें जीवके भाववधका ओर उस भाववंधका निमित्त पाकर होनेवाले 
द्रव्यकर्मके दधका वर्णन किया है । इसके बाद के सूत्रोमे द्रव्यवघके भेद, 
उनकी स्थिति श्रोर कब छूट्ते हैं इत्यादि का वर्णन किया है 
दि चन्धके कारण बताते हैं 
मिथ्यादश ना 5विरत्िप्रभादकषाययोगा बंघहेतव: ॥ १॥ 


अर्थे--[ मिध्यादइंनाविरतिप्रमादकषाययोगा: ] मिथ्यादर्शन, 
श्रविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये पाच [ बधहेतव.] बधके कारण हैं। 
टीका 

१--थह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह सूत्र बतलाता है कि संसार 

किस कारणासे है धर्मर्मे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उप- 
देशक जबतक इस सूत्रका मर्म तही समभते तबतक एक बडी भूल करते 
हैँ । वह इसप्रकार है-बचके ५ कारस्पोमेसे सबसे पहले मिथ्यादर्शन दुर 
होता है मौर फिर अविरति श्रादि दूर होते हैं, तथापि वे पहले मिथ्यादरश्शेत' 
को दूर किये बिना अविरतिको दूर करवा चाहते हैं और इस हेतुसे उनके 
साते हुये वालवृत आदि ग्रहण करते हैं तथा दूसरोंको भी दैसा उपदेश 
देते हैं। पुनम्भ ऐसा मानते हैं कि थे बालवूत्त श्रादि ग्रहण करनेते ओर 


उ्छ 


६१० पोश्नतात्व 


उनका पालन करनेसे मिल्यादर्शन दूर होगा । उस ची्षोकी मह मास्पत्ता 
पूर्णरूपेण मिथ्या है इसप्तिये इस सूृत्रमें 'मिध्यादशन! पहले बताकर 
सूचित किया है । 


२-इस सूतर्मे वंचके कारण जिस करमसे दिये हैं उसी ऋमसे में 
भष्ट दूर होते हैं परन्तु यह क्रम भंग नहीं होता कि पहला कारण विद्यमान 
हो थोर उसके बावके कारण दूर हो बॉय | एमके दर करतेका हमे 
हसप्रकार है--( १ ) मिध्यावर्शम भौधे शुरस्पामर्मे दूर होता है ( २) 
प्रविरति पाँचनें-छहु पुरास्थानमें दूर होठी है ( ३ ) प्रमाव सातवें।हल- 
स्थाभर्मे वर होता है ( ४ ) कपाय आारहवेंगुरास्पानमें मह होती है,प्रौर 
(५ ) योग बौदहरपषें गुशस्थाममें मष्ट होता है। बरतुस्थितिके इस नियमकी 
न सममझेसे प्रश्नात्री पहले बासबत प्रंगीकार करते हैं मौर उसे घर मानते 
हैं इसप्रकार अधमेको धर्म भामतेके कारण उमके मिध्यादक्षम शो८ 
भर्मंतानुदंधी कपायका पोषण होता है । इस्नलिगे जिज्ञासुप्रोको बस्तुस्बिति 
के इस सिथमकों समभता शांस-बविश्षेप श्रागइ्यक है। इस भियमकी परम 
मकर प्रसत्‌ उपाम प्ोड़कर पहले मिश्यादर्शम दूर करते के सिमे पम्प 
रदप्लन प्रगट करनेका पुरुषा्य करमा मोग्य है । 
३--मिप्पात्वादि या जो बघके कारण हैं के जीब जोर अणीमके 
भेद से दो प्रकारके हैं। थो भिध्यात्वादि परिणाम पीषमें होते हैं बे बीप 
हैं उसे मागवंप कहते हैं और णो मिख्यातबादि परिणाम प्रु्समें होते हैं 
थे अजीब हैं, उसे प्रभ्पमंप कहते हैं। ( देखो समयसार गाया ५७-८८ ) 
४ वषके पांच झ्मरण कहे उनमें भंतरंग मार्योफी पहचान 
फरना चाहिये 
पदि जीन मिध्यारद प्रविरेत प्रमाद कपाय और योग मैरेंकों 
बाह्यस्पते जामे बिग्तु घंतरममें इस मार्योद्री विस्म (जाति) की पद्दचात 
मं करै शो मिम्पारक दूर महीं होता / भरय हुद्देवादिशसे पेबमरूए एड 
मिष्पात्वकों तो मिष्यात्वकुपसे जाने डिम्तु जो ऋरतादि अग्रहीत मिस्यात्व 
है उसे न पहिचामे तथा याहा जस इपावरढी दियाके ठपा ध्रश्िममनके 
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घिषयोमें प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे कितु हिसामे मूल जो ध्रमाद परि- 
ख॒ति है तथा विषय सेवसमे अभिलाषा झूल है उसे न देखे तो खोटी मिथ्या 
सान्यता दूर नही होती । यदि बाह्य क्रोध करने को कपाय समझे किन्तु 
अभिप्रायर्मे जो राग द्वेष रहता है वही मूल कोध है उसे न पहिचाने' तो 
जिथ्या मास्यता दूर नहों होती । जो बाह्य चेष्टा हो उसे योग समके किंतु 
शक्तिभ्वूत (आत्मप्रदेशोके परिस्पदनरूप) योगको न जाने तो सिथ्या मान्यता 
दूर नही होती । इसलिये उनके अन्तरग भावको पहिचानकर उस सबवंधी 
अन्यथा भान्यता दूर करनी चाहिये । ( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


४. मिथ्यादशनका स्वरूप 
(१) गनादिसे जीवके मिथ्यादर्श नरूप भ्रवस्था है । समस्त दुःखोका 
भूल मिथ्यादर्शन है | जीवके जैसा शद्धात है वैसा पदार्थ स्वरूप न हो 
और जेसा पदार्थेस्वरूप न हो वैसा ये माते, उसे मिथ्यादर्शन कहते हैं । 
जीव स्व को और शरीरको एक मानता है; किसी समय शरीर दुबला हो, 
किसी समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय और किसी समय नवीन 
पैदा हो तब ये सब क्रियायें छारोराधीन होती हैं तथापि जोव उसे अपने 
आधीन मानकर खेदखिन्न होता है । 
हृष्ठात--जेसे किसी जगह एक पागल बैठा था । वहाँ अच्य स्थान 
से भ्ाकर मनुष्य, घोडा शोर घनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना 
भानने लगा, कितु, ये सभी अपने २ आाधीन हैं, श्रतः इसमे कोई आधे, 
कोई जाय ओर कोई प्नेक अवस्थारूपसे परिणमन करता है, इसप्रकार 
सबकी क्रिया भ्रपते अपने आधीन है तथापि यह पागल उसे अपने श्राधीत 
मानकर खेदखिन्न होता है । 
सिद्धान्त---उसीप्रकार यह जीव जहा शरीर घारण करता है वहां 
किसी अत्य स्थानसे आकर पुत्र, घोडा, घवादिक स्वयं प्राप्त होता है. यह 
जीव उन सबको अपना जानता है, परन्तु ये सभी अपने २ आघोन होने 
से कोई जाते कोई जाते जौर कोई झनेक अवस्थारूपसे परिणमते हैं, क्या 


यह | उनके आघोन हे ? ये जीवके ध्लाघीव नही हैं, तो भी यह जीव उसे 
अपने श्राधीन मानकर खेदखिन्न होता है । 


६२ मोक्षय्यास्त्र 


(२ ) यह जीव स्वय जिसप्रकार है उस्तोप्रकार थपने को कहीं 
मानता कि्तू जा महीं है वैसा मानता है सो सिम्यादशत है। गोरे लर 
प्रमूद्विक प्रदेशोंका पुण प्रसिढ़् हामादि गुशोंद्रा पररक अताशिनिकर 
वस्तुरुप है हपा क्षरीर मूदिर पुदुल इरम्पोंदा पिंड पधिद्ध झानावि इणेति 
रहित, तकीन ही जिसका संयोग हुथा है देता यह घरीरादि पृद्स पो हि 
स्व से पर हैं-इन दोनोके सपोगरूप मनुष्य तिर्मघरादि प्रतेद् प्रकार री 
भवस्पायें होती हूँ इसमें यह मूढ़ जीब निजत्व पारण हर रहा है, राव 
का मैद हीं कर छकता जिस पर्यामकों प्राप्त हुथा है उत्ते ही निशहपोे 
मानता है। इस पर्यायमें ( १ ) णो हानादि हुए हैं वे हो दिजके ग्रण 
(२ ) णो दागाविकमान होते हैं वे विद्वारीभाग हैं टवा [ 8) हो 
वरादिक हैं मे सिजके गुण मही ह्यि घरोरादि पुद्रमफे गण हैं मोर |) 
धरीरादिमें भी बरादिका तथा परमाणुप्रोंका परिवर्तम प्रयकर्‌ २ रुपोे 
होता है, ये धन पुदृगसको प्रगस्पायें हैं यह जीम इस समी को विमहा> 
भौर निजाधीत मानता है स्वभाव झौर परभावका वकिकेक गहीं काका! 
इनेप्न छा से प्रत्यक्ष मिश्र घर कुद्धस्बादिशका संयोग होता है ने परे 
अपने ध्ापीय परिएमते हैं इस जीवक़े प्राधीन होदर नहीं परिणगते 

तथापि यह थीज उपर्मे ममत्द करवा है हि ये से मेरे हैं परसु ये हि 
भी प्रदारखे इसके सही होते यह णोम माप घपनी प्रससे ( फ्रिध्या 
माम्मताप्ते ) उसे अपना मानते हैं । 

(१ ) मतुप्यादि अब्स्थामें हितों शमय देव-गुइ-शाक्ष मपश 
परम भा जो अश्यया कल्पित स्वसप हैं उडी तो प्रतीत करता है रा 
उनवा थो यपाप स्वह्प है उषा शाम महीों ररता ( 

(४ ) जयव्‌री प्रत्येक बातु भर्धाव अत्येक द्स्प मपने मरते 
जआपीम परिएमते हैं हिस्तु यह जद ऐया महों मानता घौड़ यों मामा 
है हि रबध परे परिणप्रा रारता है अमजा विसी परम प्रोध्िक ग्रिराखत 
करा शरहा है । 

अपर हट्टी ग? गर मास्पता मिख्याहशिषी है। रा रद 
होता जगा हकहय सदी है बगा मांगता ता प्रसा ई वेग 4 दालना। 
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विपरीत अभिप्राय होनेके कारण मिध्यादर्शन है । 

(५) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर घारण करता है, पूर्वका 
छोड्कर नवीन घारण करता है, वहाँ एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा 
अनत पुदूल प्रमाणुमय शरोर-इव दोतोके एक पिडवधनरूप यह प्रवस्या 
होती है, उत्तर सवभे यह ऐसी श्रहंत्रुद्धि करता है कि “यह मैं हूँ / जीव तो 
ज्ञानस्वूप है और पुदूल परमाणुओओका स्वभाव वर्णा-गध-रस-स्पर्शादि 
है--इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि 'ये मेरे 
हैं / हलन चलन आदि क्रिया शरोर करता है उसे जीव ऐसा मानता है 
कि 'मैं करता हैँ ।' प्रवादिसे इद्रियज्ञान है--वाह्मक्री ओर दृष्टि है इसीलिये 
स्वयं भ्रमृतिक तो अपने को नहीं मालूम होता भर मूर्तिक शरीर ही 
मालूम होता है, इसी कारण जीव अ्रत्यको जपना स्वरूप जानकर उसमे 
प्रहवुद्धि घारण करता हैं। निजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नहीं मालूम 
हुआ श्रर्थात्‌ शरीर, शानादिगुण, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोक्रा 
समुदाय इन सवमे स्वय अह॒बुद्धि घारण करता है, इससे और स्व के श्रौर 
छारीरके स्वतत्न निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध क्‍या है वह नही जाननेसे यथार्थ- 
रूपसे शरोरसे स्व की भिन्नता नही मालूम होती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता इृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नहीं रहता कितु जिन २ पदार्थोको देखता जावता है, उसमे दृष्ट 
अभिष्टरूप मानता है, यह इश्टानिष्टछप साननचा सो मिथ्या है क्योकि कोईमो 
पदार्थ इृष्टानिष्टलूप नही है । यदि पदार्थोंमे इष्टअनिष्टपन द्वो तो जो पदाएथ 
इृष्टहप हो वह सभीको इशष्टडप ही हो तथा जो पदार्थ श्रतिष्टलूप हो वह 
सबको अनिष्टछूप ही हो, कितु ऐसा तो नही होता । जीवमात्र स्वय कल्पना 
करके उसे इंष्ट-अनिष्टल॒प मानता है । यह मान्यता मिथ्या है-कल्पित है । 

(७) जीव किसो पदार्थका सदुभाव तथा किसके अभावको चाहता 
है कितु उसका सदुभाव या अभाव जीवका किया हुआ नहीं होता 
क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका या उसकी पर्यायका कर्चा 


है ही नहीं, किन्तु समस्त द्रज्य स्वर से ही अपने अपने स्व॒रूपमें निरंतर 
परिणपते हैं । 


६१३ 


श्र मोक्षछास्त्र 


(२ ] यह जीव स्वय जिसप्रशार है उसोप्रछार अपने ड्रो मी 
भानेदा डिन्तु घँसा नहीं है बसा मानता है सो भिष्यादशन है। भीर सं 
अमूछिक श्रदेशोंका पुथ प्रसिद्ध शानादि ग्रुणेका घारक अमादिनिपन 
अस्‍्तुरुप है ठथा दारीर मूलिक पुदूल्त उस्पोंका पिड प्रति शनादि पुन 
रहित, नवीम ही मिसका संयोग हुप्रा है ऐसा यह धारीरादि पूएत फो हि 
स्व छे पर है-इम दोनोंके संयोगरूप मनुष्य हिर्मेचादि प्रतेक मार की 
घबस्वायें होती हैं. इसमें यह मूढ़ जीव मिमत्व घारण कर रहा है राज 
का मेद नहीं कर सकता जिस पर्यापको भा हपा है उते ही निमरूपर 
मानता है । इस पर्यायमें ( १ ) जो शानादि गुण हैं ने ठो तिगके गुण [ 
(२ ] जो रागादिकमाण होते हैं वे बिकारीमाब हैं, तपा (३ )ों 
बरादिक हैं बे निजके गुण मही टिशु छरोरादि पुद्तऊकै गुण हैं भौर (४) 
धरीरादिमें भी बर्शाविका तया परमाणुप्रोका परिश्तंम प्रपक २ ह्पे 
होता है में सय पुदुग्रभकी भ्रवस्पायें हैं यह जोब इस सभी को निशा“ 
भ्रौर निज्रापोग मानता है, स्वभाव भौर परमावका विवेक महीं करवा' 
पूनम स्व हे प्रध्यदा भित्र भन हुद्ेस्थादिका संयोग होता है के पपते 
अपने धायीग परिश्ामते हैं इस जीजऊे भ्रापोन होइर नहीं परिशमे 
तपापि यह जीढ छराये ममत्व करता है कि ये रब मेरे हैं! परग्ठु ये हिंगी 
भी प्रकारपे इसके महीं होते यह छौय झात्र श्पती भ्रूससे ( मिप्या 
माम्पताधे ) उसे अपमा मामठे हैं ॥ 

( ६ ) भुष्पादि सगस्यासें दिसो समय देश-गुरु-धाक्ष प्रपरा 
पर्मे का जो अरयदा बह्पित स्वरूप है प्रात तो प्रतोति करता है हित 
उनका जो यपार्थ स्पष्प्प है उसका शाम मी करता ॥ 

(४ ) जगवुषी प्रत्यक्ष बरतु प्रयाव प्रववेष्त हुरय मापने राग 
सापीज परिष्मते है विखु यदू जीब ऐसा रहीं सामता घौर यो सामठां 
है हि रखदय उसे परिणसा शदशा है अपदा विगी समय प्रापि ह विश 
करा सफलता है । 

झपद बड़ी ४ शइ धारपता विष्याहहिफो है । रचरा और पर 
इष्योत्त शेदा रदकाप बी है बंगा घागवा तबा लेता है बे गा सासता मो 
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विपरीत अध्िप्राय होनेके कारण मिथ्यादर्शन है । 

(५) जीव अ्रनादिकालसे अनेक झरोर घारण करता है, पूर्वका 
छोडकर नवीन धारण करता है, वहाँ एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा 
अनत पुदूल परमाणुमय शरीर-इन दोनोके एक विडबबनरूप यह भ्रवस्था 
होती है, उन सवमे यह ऐसी अहबुद्धि करता है कि 'बह मैं है ! जीव तो 
शानस्वरूप है और पुदूल परमारणुओका स्वभाव वरणु-गघ-रस-स्पर्शादि 
है---इंच सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि 'े मेरे 
हैँ ।! हनन चलन आदि क्रिया शरोर करता है उसे जीव ऐसा मानता है 
कि 'मैं करता हूँ ।' भ्रनादिसे इद्रियज्ञान है--बाह्यकी मोर दृष्टि है इसीलिये 
स्वयं श्रभ्ूतिक तो अपने को नहीं मालूम होता और म्ूर्तिक शरीर ही 
मालूम होता हैं, इसी कारण जीव अन्यको अपना स्वरूप जानकर उसमे 
अहबुद्धि घारण करता है। तिजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नही मालूम 
हुआ पभ्रर्थात्‌ धारोर, ज्ञातादिगुण, क्रोधादिविकार तथा समे सबधियोक्ता 
समुदाय इन सबमे स्वयं अहबुद्धि धारण करता है, इससे ओर स्व के और 
शरीरके स्वतत्र निमित्त सेमित्तिक सम्बन्ध कया है वह नही जाननेसे यथार्थ- 
रूपसे शरीरसे स्व की भिन्नता नही मालूम' होती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नही रहता किंतु जिन २ पदार्थोंको देखता जावता है, उसमे इष्ट 
भ्रनिष्टलप मानता है, यह इश्टाविष्टकप सानवा सो मिथ्या है क्योकि कोईमी 
पदार्थ इष्टानिष्टहप नही है । यदि पदा्थोंे इष्टअनिष्टपन हो तो जो पदार्थ 
डंड्पप हो! वह सभोको इष्टडप ही हो तथा जो पदायथे भ्रनिष्टलप हो वह 
३ प्रनिष्ट>प ही हो, कितु ऐसा तो वहीं होता । जीवमात्र स्वयं कल्पता 
करने उसे इछ-अनिष्टहप मानता है। यह मान्यता मिथ्या है-ऋल्पित है। 

है छत 42020 पदार्धका सदुभाव तथा किसोके अभावकों चाहता 


को कोई इब्य किसी साय हक निया हुआ नही होता 


दे ही नही, उत्य द्रत्पका या उसकी पर्यायका कर्चो 
8५ न उप दब्य स्व से ही अपने अपने रबरुपमें निरंतर 


53404] श्रोक्षयात्क 


[८ ) मिष्पादष्टि द्वीव शो रागादि भावोके द्वारा सबब द्र्सोति 
अन्य प्रकारसे परिणमाने री इच्छा करता है किस्तु ये सर्वे हृस्य जीबकी 
इच्घाके प्रापीत महीं परिणमते । इसीलिये उसे आकुसता होती है। परि 
जोवको इच्छानु्तार ही सव राय हों, अम्यपा म हो तो ही निराहुसता 
रहे, छितु ऐसा तो हो हो महीं सकता । क्योंकि क्विपी द्र्पकों परिणमत 


फ़िप्ी द्न्यके आधीन नहीं है | इसलिये सम्पक अमिप्राय द्वाया स्व 

समुस होनेसे ही जीबके रायादिमाव दूर होकर मरा हुतता सदा होतो है“ 

ऐसा मे मानकर मिध्या प्रभिप्रा्बध्ध यों माता है कि में स्वयं परदसारा 

हर हि दाता, हुर्ता, भादि है भौर परदम्यसे प्रपने को साम-हांति 
] 


(९) मिथ्पादर्शनफी झुछ मान्यवायें 

(-स्पपर एक्टवर्दर्संस २-परकी कतू रवबद्धि ३-पर्यापडशि ४” 
स्पयद्वार विमक़, ५-प्रवत्य श्रदान ६-स्ब स्वकयकों आरांति छ-एंमते 
घुमभावस आत्मताभ हो ऐसो शुद्धि ८-अहिररृष्टि, ६-विपरीव एवि 
१०-अगा धस्तु स्यरूप हो बच्चा म मानना मोर जैसा में हो बेधा सातता 
११-भद्रिधा १२-परते साम द्वानि होतो है ऐसो माम्यवा, ११०४ 
झनंत भतायसात्र जिवालों धात्मादों मे मानता डितु विहरर जिएतो हो 
प्ात्मा माजमा १४-पिपरीत अभिप्राय १५-वरथमय १६-ऑपापिप्ता 
१७-एगी सासयता कि जीव घरीरकी छिप बर सड़ता है. (ए-जऔीशो 
प्रफ्स्पोकी ब्ययरुपा करनेवाला तपा उसातगर्ता भोक्ता शा हा 
मानता १६-०जोयकों हो मं मामना २०-निर्विक्तापीन है ३१-ऐमसी 
मारयता दि परापपते ध्ाम होया है २२-४टे सवित डिपाये सांग होता 
है ऐसी मारयय २३-गशहरों काणोवें थेतरा घारपाका पूरा रबहूद जगा 
है. पगे रप्हूपशों प्रश्रदा रषजपपहा एदप गषपुक चादरलीए होतेगी 
सार्पवा २7-मुम्ताएुमपाइका रशधिक ३९-घुम विरष्यते चाश्वारों 
एप होता है दुँगी पराग्पका २३-हैगी साग्यवा हि बरबहा रे रशतव 
हरते बाते निश्ययर त्वपप शटड होगा है २८-एुफ चाहुममैं गहाताँ हे 
पावजा टच ॥ ऐश मातजा टि तुद धच्चत्त है बट अपुल सरदार है १९० 
प्रपाबइु टगे मगुप्य और विद इवि ढरणा होजा । 
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६, मिथ्यादशनके दो भेद 


(१) भिथ्यात्वके दो भेद है--अग्रहीत मिथ्यात्व और गृहीत 
मिथ्यात्व | मगृहीत मिथ्यात्व श्रनादिकालीन है । जो ऐसी मान्यता है कि 
जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता 
है सो यह अनादिका अग्ृहीत मिथ्यात्व है। सज्ञी पचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म' 
होनेके बाद परोपदेशके निभित्तसे जो श्रतत्व श्रद्धात करता है सो गृहीव' 
मिथ्यात्व है प्रगृहीत मिथ्यात्वको निसगेज मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व 
को बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते है । जिसके गृहीत मिथ्यात्व हो उसके 
श्रगृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है । 

अग्रह्दीत मिथ्यात्व--छ्ुम विकल्पसे प्रात्माको लाभ होता है ऐसी 
श्रनादिसे चली आई जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात्व है, यह किसीके 
सिखानेसे सही हुआ इसलिये अग्रहीत है । 
गृह्दीत मिथ्यास्व---छोटे देव-शाख-गुरुकी जो श्रद्धा है सो ग्रहीत 
मिथ्यास्व है । 

(२) प्रश्च--जिस कुलमें जीव जन्मा हो उस कुलमे माने हुए देव, 
गुरु, शासन सच्चे हो और यदि जीव लोकिकरूढ़ हष्टिप्ते सच्चा मानता हो तो 
उसके शुहीत मिथ्यात्व दूर हुआ या नहीं ? 

उत्तर--नहीं, उसके भी गृहदीतमिथ्यात्व है क्योकि सच्चे देव, 
सच्चे गुरु श्र सच्चे शास्रका स्वरूप क्‍या है तथा कुदेव, कुगुरु और 


कुशास्त्रम क्या दोष हैं इसका सूक्ष्म ृष्ठिस विचार करके सभी पहलुभ्रोंसे 
उसके गुण ( ४००६ ) प्लौर दोष ( तैंटागर०्त(& ) यथाथे निर्णय न किया 


हो वहाँ तक जीवके भूहीत मिथ्यात्व है श्रोर यह सर्वेज्ञ वीतरायदेवका सच्चा 
अनुयायी नही है । 


(३) प्रश्न--इस जीवने पहले कई बार गृहीत सिथ्यात्व छोडा 
होगा या नही ? 


उत्तर---छाँ, जीवमे पहले अनच्तवार गृहीत मिथ्यात्व छोडा श्रौर 
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व्रव्यल्षिगी सुमि हो निरतिचार महात्नत पाले परम्धु अगृह्वीत मिभ्पात्त नहीं 
छोड़ा इसीसिये संसार गना रहा भौर फिर गृहीत मिभ्यात्व स्वीका5 
किया । मिर््रंभदश्मापूर्वक पंश्र मद्ाश्रत तथा अद्ठवाईस मूस 

दुभविकस्प है घो हम्पलिंग है गृहीत मिष्यात्व छोड़े बिया जीव हस्पलिंगी 
महीं हो सकता और द्रव्यलिगके बिना निरतिभार महाद्रद नहीं हो पके । 
वीतराग भगवानने ह्रम्यलिंगोके तिरतिषार महाद्वतकों मो बालप्रत और 
असंयम कहा है क्योकि उसने प्रणहीत मिख्पात्म मही छोड़ा । 


७-शृद्दीवमिथ्यात्वके मेद्‌ 


भृह्दीतमिध्यात्यके पांच मेद हैं"-(१) एंकास्तमिष्णस्व (२) 
संक्यमिध्यात्व (३) विनयमिध्यात्व (४) अज्ञाममिश्यात्व, प्रौर ( ५) 
विपरीत मिध्यात्व । इन प्रस्‍्येककी व्यास््या तिम्त प्रकार हैः- 

(१) एकान्त मिध्यात्व--प्रात्मा परमारु छादि सम पदाबेंका 
स्वरूप अपने अपने प्रमेकान्तमम ( भनेक धर्मबासा ) होने पर भी उते 
सर्वधा एक ही धर्मवाला मानता सो एकान्त मिष्पात्न है । जपे--भीगको 
स्वेधा क्षरिएक प्रभवा नित्य ही मानना गुण गुणीको सबधा मेद या भ्मेद 
ही मानना सो एकास्स मिष्यात्व है। 


(२) संश्षय मिध्यात्थ--/पर्मका स्वरूप मां है या यों है ऐसे 
परस्पर बिझुझ दो रूपका श्रद्धान--जेसे--पात्मा बपने कार्यका कर्ता 
होता होगा था परबस्तुके कायका कर्ता होता होगा ? लिमिक्त पीर स्पन 
हारके प्राप्स्वतसते भर्म होगा या अपना छुद्ात्माके प्रासम्वमसे धर्म होगा ? 
इत्पाविरूपसे संशय रहना सो सद्ाय भिच्यात्व है| 

(३) जिपरीत मिध्यास्थ--मात्माके स्वरूपको भम्यथा मामगेकी 
दबिको विपरीत मिप्मात्न कहते हैं जंसे-सप्रस्थको निर्भप मासता 
मिथ्याहष्टि छाचुको सच्चे गुथ भानना केबलीक स्वरूपको विपरीतस्पसे 
माना इत्यादि रूपसे जो गिपरीत दुजि है धो गिपरीत मिस्पात्व है । 


(४) भज्जान मिथ्पास्थ--जहाँ छित-प्रद्चितकका दुछ भी विवेक 
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नहो या कुछ भी परीक्षा किये विना-धर्म की श्रद्धा करना सो श्रज्मान 
मिथ्यात्व है । जैसे-पशुवधम भ्रथवा पाप में धर्म सानवा सो सज्ञान 
मिथ्यात्व है । 

(५) विनय मिथ्यात्व--समस्त देवको तथा सप्रस्त धर्ममतोंको 
समान सानना सो घिनय मिथ्यात्व है । 


८--गद्दीतमिथ्यालके ५ भेदोँका विशेष स्पष्टीकरण 
(१) एकांत मिथ्यात्व---प्रात्मा, परमारु प्रादि सर्व पदार्थका 
स्वरूप अपने-अपते अ्रवेक धर्मंसि परिपूर्ण है ऐसा नही मानकर वस्तुको 
सर्वेया अस्तिरूप, सर्वेथा नास्तिख्प, सर्वेथा एकरूप, सर्वेथा अनेकरूप, 
सर्वेथा नित्य, सर्वेथा अ्रनित्य, युण पर्यायोसे सर्वथा अभिन्न, गुण पर्यायोसे 
सर्वेथा भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकात मिथ्यात्व है, पुनरच काल 
ही सब करता है, काल ही सबका नाश करता है, काल ही फल फूल भआादि 
उत्पन्न करता है, काल ही सयोग वियोग करता है, काल ही धर्मको प्राप्त 
कराता है, इत्यादि मान्यता मिथ्या है, यह एकात मिथ्या है । 
निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वय अपने कारणसे श्रपनी पर्यायकों घारण 
करती है, यही उस वस्तुका स्वकाल है श्रौर उस समय चतंनेवाली जो 
कालद्रव्यकी पर्याय ( समय ) है सो निमित्त है, ऐसा समझना सो यथार्थ 
समभ है और इसके द्वारा एकात मिथ्यात्वका नाश होता है । 
कोई कहता है कि-श्रात्मा तो अज्ञानो है, श्रात्मा श्रनाथ है, प्रात्मा 
के सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानित्व, पापीपन, धर्मित्व, 
स्वर्ग गमने, लरकगमन इत्यादि सब ईदवर करता है, ईश्वर ससार का कर्त्ता 
है, हर्ता भी ईश्वर है, ईश्थरसे ही संसारको उत्पत्ति स्थिति जोर प्रलय 
होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वर कतृ त्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या है। 
ईश्वरत्व तो बात्मा की सम्पूर्ण शुद्ध ( सिद्ध ) दशा है । आत्मा घिज स्व- 
भावसे ज्ञाती है किन्तु श्रनादिसे अपने स्वरूपकी विपरीत्त मान्यताके कारण 
स्वयं अपसो पर्यायमें अज्ञानीपन, दुख, जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, पापी- 


पन आदि प्राप्त करता है, और जब स्वय अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यता 
जप 


द्र्प मोषषाप्तास्त्र 


दूर करे तय समय ही ज्ञानी, पर्मी होता है, ईश्वर ( सिद्ध ) तो एस 
शाता हृष्टा है । 


(२) पिपरीत मिध्यात्य--१ आत्माका स्वरूपको तथा देव बुर 
धर्मेके स्वरुपको अस्मचा सानसेकी रचिको बिपरीत भिष्यात्व कहुप॑ हैं। 
जैसे-१ धारौरको आत्मा मामना सर्वश्ञ बोवराग भगवानकों प्राप्ाहीर 
रोग उपसग बस पान्न पाटाषि सहित भौर ऋमिक उपयोग सहित मानता, 
प्र्धात्‌ रोटी प्रादि खानेवासा, पामी प्रादि पीनेबासा, बीमार होता, 
दवाई लेना निहारका होना इत्यादि दोष सहित णीगको परमात्मा महँव 
देव केबसज्ञामी मानता | २ बस्त्र पाजावि सहितको तिम्रन्ष युद सा्ेता/ 
स्री का दारीर होनेपर भी छसे झुनिदशा भौर छसो भबसे मोक्ष मतितों। 
सठी क्षी को पांच पतिवासी मानता । ॥-पदृस्मदधामें कैदसज्ञानकी एह 
पत्चि मानना । ४-सर्वेज्-बीतराग दया प्रगट होनेपर मी वह घप्मस्मगुरकी 
शैमादृष्य करे ऐसा माममा १ छट्दे गुणस्थासके ऊपर भी बद्ंद्क भाव 
होता है जोर केवलो सगवान को छपस्थ ग्रुस्के प्रति चहुविष संप अर्पे 
तोप॑के प्रति भा सत्य केवलीडे प्रति मधववकमाब सातना ६ सतिदणार्म 
वक्षॉंको परिग्रहके रूपतें ग मालनसा भ्र्पात्‌ बद्ध सहिठ होतेपर भी भुनिषद 
भोर अपरिप्रहित्व मानना ७ गस्नके द्वारा संगम कौर घारित्रका प्ररक्षी 
साथन हो घकता है ऐसी णो मार्यधाएँ हैं सो बिपरोस मिष्यारश है । 


८ पम्पर्दर्शन प्राप्त होनेसे पहसे और बादमें छूट गुणत्पान हक 
णो पुमझाव होता है छस्त धुमसाबमें मिप्न-मिन्त समयम मिप्न-मिन्न स्प 
क्तियोंके मिन्त २ पदार्ष मिमिस् होते हैं क्योकि जो घुममाव है सो पिषार 
है भीर मह परासंबमते होता है । कितने ही पोबोरे घुमएगके समय 
बीतरापदेबकी तवागार प्रठिमाओे इर्घस पूजनादि मिमित्तरूपसे द्वोवे हैं। 
पीदरागी प्रतिमाका जो दर्शत परूजस है सो भी राग है परस्तु डिख्ली भी 
भीजके घुमरागक्रे समय बीतरायी प्रतिसाके दर्शत पुजनादिका मिर्मित्त ही 
महों ऐसा सानगा छो धुममावक़े स्वर््पष्नों बिपरीत मासयढा होनैसे 
विपरोत मिध्यातव है । 
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६--बीतरागदेवकी प्रतिमाके दर्शन-पूजनादिक शुमराग क्रो घर्मा- 
बुराग कहते हैं, परन्तु वह घर्म नही है, धर्म तो मिरावसम्त्रों है, जब देव- 
शास्र-एस्के अवलम्बनसे छूटकर घुद्ध श्रद्धा द्वारा स्वमाचका बात्रय करता 
है तब घर्म प्रगठ होता है । यदि उस शुभरागको घर्म माने तो उस छुभ 
भावके स्वसूपको विपरीत मास्यता होनेमे विपरीत मिथ्यात्व है । 

छुट्टी श्रध्यायके १३ वें सूत्रकी टौकामे अवर्णंवादके स्वरुपका 
बर्णत किया है उसका समावेश्ञ विपरोत मिथ्यात्वमें होता है । 

(३ ) संशय मिथ्यात्व--सम्वस्द्दन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमा्गं 
कहा है, यही सच्चा मोक्षमार्ग होगा या श्रन्य समस्त मतोमे भिन्न २ मार्ग 
बतलाया है, वह सच्चा मांगे होगा ? उनके वचतमे परस्पर विरुद्धता है 
और कोई प्रत्यक्ष जाननेवाला सर्वेज्ञ नही है, परस्पर एक दूपरेके शास्त्र 
नही मिलते, इसीलिये कोई निश्चय (-निरंय) वही हो सकता,-इत्यादि 
प्रकारका जो अभिप्नाय है सो संशय सिथ्यात्व है । 


(४) घिनय पिथ्यात्---१--सम्यरदरशे त-शान-चारिप्र-तप-संयम 
ध्यानादिके बिना मात्र शुरु पूजनादिक विनयसे ही मुक्ति होगी ऐसा मानना 
सो विनयभिथ्यात्व है, २-सर्व देव, सर्व शास्त्र, समस्त मत तथा समस्त 
भेष घारण करनेवालोको समान मानकर उन सभोका विनय करना सो 
विनय मिथ्यात्व है श्रोर ३--ऐसा मानना कि विनय मात्रस्ते हो भ्रपना 
कल्पाण हो जायगा सो विनय मिव्यात्व है । ४-ससारमे जितने देश पूजे 
जाते हैं श्रोर जितने शास्त्र या दशेन श्रचलित हैं वे सव सुखदाई हैं, उम्मे 
भेद नही है, उत्त सबसे मुक्ति ( थर्थाव्‌ जात्मकल्याराको प्राप्ति ) हो सकती 
है ऐसी जो मान्यता है सो विवय मिथ्यात्व है और इस मान्यतावाला जीव 
चैतयिक मिथ्या्ष्टि हे । 

शुण्प ग्रहणकी अपेक्षासे अनेक घर्ममें प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌का विवेक किये बिना सच्चे तथा खोटे सभी घर्मोको समान रूपसे 
जानकर उनके सेवन करनेमे श्रश्ञानकी मुख्यता नही है किन्तु विनयके 

झतिरेककी मुख्यता हैं इसोलिये उसे विनय मिथ्यात्व कहते हूँ । 
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हूर करे दग स्व ही शातो, भर्मी होता है, इधर (पंख ) तो पा 
ज्ञाता हष्टा है। 

(२) विपरीत मिष्यात्य--? आध्माड़ा स्तस्पको (या देज" 
पर्मके स्वरूपड्ो अस्वथा मामनेझी झुचिको गिपरीत मिध्यात्व कहते हैं 
जैसे-१ धरोरको आत्मा मातता स्वज्ञ बोतराग भगगातकों ग्राप्ठाहाण 
रोग, छपसग, वस्र पात्र पाटादि सहित भौर क्रमिक उपभोग सहित मानती, 
प्रथाव्‌ रोटी धादि खानेबाला पाती प्रादि परीनेषाप्ता बीमार होती। 
दवाई छ्ेता मिहारका होना इत्यादि दोय सहित जोजकों परमाटमा गहुह 
देव क्ेबलज्ञातों मासना । २ बस्तर पात्ादि छहिसको मिर्मन्भ ग्रे माततों। 
भरी का शरीर हलोनेपर भी उ्ते मुनिदक्षा भ्रीर उसी भवसे भौश आमता/ 
सती झ्ी को पात्र पियाप्षी मासता ! ३-युहपदष्ामें छः 
प्र्ति मानता । ४-पवेश्ञ-बीवराग दया श्रगट होनेपर भी वह 
पैयाबृष्प करे ऐसा भानगा, ५ घट्टे ग्रुशत्थानके ऊपर भी गंदगवक मी 
होठा है और कैवपतो ममदाम को छपस्प गुदके प्रति 'चतुविभ सम मर्बाव॑ 
होप॑के प्रति मा अस्प केवसीके भ्रठि वच्बवकमाव मानना ६ मुशिदणार्म 
बकोको परिग्रहके रूपमें कर मामता अर्थाद्‌ बस्र सहित द्वोमेपर भी मुविपद 
भीर अपरिय्रद्दित्व मानना ७ बद़के द्वारा संपम और 'चारिषंका प्रध्ला 
सापम हो छकठा है ऐसी णो मास्पवाएँ हैं प्रो विपरीत सिस्शारव है । 


८ सम्यम्दर्धन प्राप्त हौनेसे पहले मौर बादमें छू शृणसुपात तक 
जो घुमभाव होठा है प्स धुभभागगे मिप्र-भप्त समयमें मिप्त-ममिं्त 
किमोकि भिन्न २ पदार्षे निमित्त होते हैं कर्योरि जो घुमभाव है सो गिकाद 
है भीर वह परासबनहे होता है। कितने ही णीयोंके छुमरागके समर 
पीतरागदेगवी दायर मठिमाने दर्घग पूजतादि नि्मित्तकुपरों होते हैं। 
गोदरागी प्रतिमाड़ा जो दर्शम पूजन है खो भी राग है. परसु डिशी भी 
जीवके घुमरायके समय गोतरागी प्रतिमाके दर्घन प्रजतादिका मिमित ह्ठी 
में हो ऐसा मातसा पथों घुममावक्े स्वरूपह्टी विपरीत मास्पवा होँगैये 
पिपरीत मिच्यारव है । 
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ही भ्रविरतिका पूर्ण अभाव हो जाय मोर यथाये महात्रत तथा सुनिददा 
भ्रगट करे ऐसे जीव तो अल्प औौर विरले ही होते हैं । 


११. प्रमादका सवस्प 
उत्तम क्षमादि दद्ष धर्मोमें उत्साह न रखता, इसे सर्वज्ञ देवने प्रमाद 
कहा है ! जिसके मिय्यात्त और अ्रविरति हो उसके प्रमाद तो होता ही 
है । परन्तु मिथ्यात्व और अविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही दूद 
होजाय ऐसा नियम नही है, इसीलिये सूचमे श्रविरतिके बाद प्रमाद कहा 
है, यह श्रविरतिसे भिन्न है। सम्यर्दर्शन प्रगठ होते ही प्रमाद दूर करके 
अप्रमत्तदशा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है । 


१२, कपायका स्वरूप 
कपायके २५ भेद हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके 
अ्रनतासुबधी श्रादि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्पादिक & नोकपाय, 
ये सब कपाय हैं श्रोर इन सबमे आत्महिंसा करनेकी सामथ्ये है । मिथ्यात्व, 
अविरति और भ्रमाद ये तीन श्रथवा मविरति और प्रमाद ये दो श्रयवा 
जहा प्रमाद हो वहा कपाय त्तो अवश्य ही होती है, किन्तु ये तीनो हर हो 
जाने पर भी कपाय हो सकतो है । 
१३. योग का स्वरूप 
योगका स्वरूप छट्ट श्रध्यायके पहले सूक्रकी टीकामे आगया है | 
( देखो पृष्ठ ५०२ ) मिथ्याइष्टिसे लेकर तेरहवें ग्र॒ुणस्थान पर्यंत योग रहता 
है । ११-१२ औौर १३ वें गुशस्थानमें मिथ्यात्वादि चारका अभाव हो 
जाता है तथापि योगका सद्भाव रहता है। 
केवलज्ञानी गमनादि क्रिया रहित हुए हो तो भी उनके अधिक 
थोग है और दो इच्द्रियांदि जीव गमनादि क्रिया करते हैं तो भी उनके 
अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता है कि योग यह बन्धका गोण कारण 
है, यह तो प्रकृति और प्रदेशवन्घधका कारण है | बन्धका मुख्य कारण तो 
मिथ्यात्व, भ्रविरत्ति, प्रमाद भोर कषाय है और इव चारमें भी सर्वोत्कृष्ट 
कारण तो मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्वको दुर किये विना अविरति शक्रादि 
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(५) बड़ान मिध्यात्--१--सवर्म, नरक और प्रति दिये 
देखी ? २-स्वर्गके समाघार किसके प्रामे ? सभी धम धार मूठे हैं. कई 
यपा् शञात बतला ही नहीं सकता, ३-मुष्य-पाप कहाँ कगते हैं भगवा 
पुण्य-पाप कुछ हैं ही महों, ४-परसतोकको कियते जाता? हशा किसोड़े 
परलोकके समाणार-पत्र या तार प्राये ?, १-ल्वग वरहझ प्रादि सब कभी 
माष्र है स्वग-तरक तो यहाँ है यहाँ सु भोगता सो ल्वगे है पौर ६6 
भोगता है सो नरक है ६-हिंसा को पाप कहा है कौर दग्राको पुष्य #हा 
है शो गह कथममात्र है कोई स्थान हिसा रहित महीं है सबसें हिंधा है 
कही पैर रखनेको स्थान महीँ जमीम पत्निण है यह पर रछने देती मैं ७० 
ऐसा जिघार भी भिरपेक है कि यह मदय भौर यह्‌ प्रमक्म है. एड्ेलिय 
वृक्ष तथा पश्रन्त इत्यादि झातेमें और मांस मक्षरा करनेमें मत्तर गही है 
इन दीनोंगें फीबहिसा समास हैं. -भगदानतें क्रीगकों श्रीवका ही प्राहरि 
बठामा है भ्रपणा चगत की सभी अस्तुएँ श्ाने मोगते के सिये ही हैं तप 
बिच्छू छोर बख्दर ॒पिड़ो मच्छर-श्टमल आदिक भार डासमां चाहिये । 
इध्यापि यह सभी अभिप्राय प्रज्ञाम मिध्यात्त है। 

६ ऊपर कहे गये मम्ुसार मिभ्यात्मका स्वरूप जामकर सं बी्ों 
को गृह्ीत तथा थगुद्दीत सिध्यात्य छोड़ता 'भाहिये | सब अकृारके बंका 
सूक्ष कारण मिश्पात्य है। सिच्यात्मकों मष्ठ किये विशा-दूर किये बिना 
अक्य दघके कारणा ( अगिरति प्रादि ) कभी हुर मही होते इससियें 
सबसे पहले मिथ्यात्य दूर करवा भाहिसे | 

१० मबिरिति का छरूप 

पाँच इम्ट्रिय प्रौर सनके गियय एवं पांच स्वाबर मोर एक शसकी 
हिंसा इस आरह प्रकारके ह्यागरूप भाग न होगा सो बारह प्रकारकी 

प्रमिरति है। 

जिसके मिध्यात्व होता है उसके सबिरति तो होती ही है परस्तु 
भिम्मात्व छूट बागेपरमी बहू किततेक पमय तक रहुवी है। अविरतिकों 
असर भी कहते हैं। सम्यग्दर्धमप्रगट होतेके शाद देशच्रारितरक बलकेडारा 
एकवेशबिरति होती है उप्ते प्रणुत्रत कइते हैं। मिम्पात्व छुटनेड़े बाद तुरंत 


भ्रध्याय ८ सूत्र २ ध्श्यृ 

प्रशें--[ जीवः सकषायत्वात्‌ ] जीव कपाय सहित होनेसे 
[ कर्ण: योग्यपुदंगलान्‌ ] कर्मके योग्य पुदंगल परमाणुओको [ श्रावत्तें | 
ग्रहण करता है [ स बच्चः ] वह वस्ध है । 


टीका 
१--समस्त लोकमे कार्माण वर्गेणारूप पुद्गल भरे हैं। जब जीव 
कषाय करता है तव उस कपायका निभित्त पाकर कार्माणवर्गणा स्वयं 
कर्मरूपसे परिणुमती है और जीवके साथ संध प्राप्त करती है, इसे वन्ध 
कहा जाता है। यहाँ जीव गौर पुदुगलके एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धकी 
बनन्‍्ध कहा है । वन्ध होनेसे जीव श्रौर कर्म एक पदार्थ नहीं हो जाते, तथा 
वे दोनो एकत्रित होकर कोई कार्य नही करते श्रर्थात्‌ु जीव शरद कर्म ये 
दोनो मिलकर पुदुगल कर्मरमें विकार नहीं करते । कर्मोंका उदय जीवमें 
विकार नही करता, जीव कर्मोमे विकार नही करता, किन्तु दोनों 
स्वत्तत्ररूपसे अपनी अपनी पर्यायके कर्ता हैँ । जब जीव श्रपनी बिकारी' 
अवस्था करता है तव पुराने कर्मंकि विपाकको “उदय कहा जाता है और 
थदि जीव विकारी अवस्था न करे तो उसके मोहकार्मकी निर्जेरा हुई--ऐसा 
कहा जाता है। परके गराश्रय किये विच्ना जीवमे विकार नहीं हीता, जीच 
जब पराश्चय द्वारा भ्रपत्ती अवस्थासे विकार भाव करता है तब उस भावके 
अनुसार नवीन कर्म बेँधते हैं--ऐसा जीव और पुदूगलका मिमित्त नैमि- 
स्तिक सम्बन्ध है, ऐसा यह्‌ सूत्र बतलाता है | 
२--जीव और पुदूगलका जो निमित्त नैमित्तिक्र सम्बन्ध है वह 
त्रिकाली द्रव्यमे नही है किन्तु सिर्फे एक समयकी उत्पादरूप पर्यायमे है 
शर्धात्‌ु एक समयकी अवस्था जितना है । जीवमें कभी दो समयका विकार 
मे नही होता इसोलिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भो दो समयका 
नही । 


प्रश्न--यदि यह सम्बन्ध एक ही समय माचका है तो जीवके 
साथ लम्बी स्थितिवाले कर्मका सम्बन्ध क्यों बताया है ? 

उतर--नहाँ सी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तमान एक 
समयमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके प्रति ही पुरुषार्थ चालू रखेगा 


श्प्र मोक्षघ्तात्त 


बस्पके कारण दूर ही नहीं होते--मह बवाधित दिद्धान्त है। 
१४ फिस गुणस्थानमें क्या रघ होता है ! 

मिध्यारष्टि ( ग्ररास्थान ! ) हे पाँचों वर होते हैं, छासादग पल 
गृ्टि पम्यगूमिम्पादष्ठि कौर प्रसयत सम्यस्हहि ( ग॒रास्थान २-३०४ ) 
मिध्यात्वके सिवाय प्रविरति आदि बार यम्प होते हैं बेश एंगपी 
(पुरस्पास ५) के प्राँधिक प्रमिरठि तथा प्रमादादि तीतों बच्च हो |] 
प्रमत्त सममी ( ग्रुणस्थान ६ ) के मिख्यात्य और बअडिरतिके प्रतारो 
प्रमादादि तीन बम होते हैं। प्र्रमचसंपमीके ( ७ से १० में प्रणस्‍्था 
ठकके ) कषाम और गोग ये वो हो बस्ष होते हैं। ११-१२ भौर (१ रे 
गृणास्वानमें सिर्फ एक योगका हो सदुसाव है और चोदहर्गे एुश॒स्पानी 
किसी प्रकारका बर्थ नहीं है यह भवनन्‍्म है भौर गहां सम्पूण सगए है| 

१५ मदापाप 

प्रश्न---जीवके सबसे बड़ा पाप कोन हैं ? 

ठत्तर---एक मिप्पात्न ही है! भरहाँ मिभ्यात्व है वहाँ झत्म तर 
पार्पोका स्द्माव है। मिव्याध्वके समास दूसरा कोई पाप महीं ! 

१६ इस सम्का सिद्धान्त 

मात्मस्मरूपकी पद्धिलानके ढ्ारा मिथ्यात्वके दर होतेसे उसके साथ 
प्रमंतानुबंभी कपायका तथा ४१ प्रकृतियोकि वंधका प्रभाव होता है त्वी 
दाकीके कर्मोकी स्थिति प्रंतः कोड़ाकोड़ी सांगरको रह जाठी है मोर पीर 
योड़े ही कासमें मोक्षपदकों प्राप्त कर छेता है। शंसारका मूत्र मिष्पाटर है 
और मिश्माात्यका अमाव किसे बिता भत्म घनेक उपाय करमेपर भी मोह 
था भोक्षमार्गे मही होठा । इसलिये सबसे पहले यथा उपायंक्षि हारा सर्व 
भ्रकारसे तद्यम करके इस मिध्यात्यका सर्थकषा भाप करना योग्य है ॥॥ 

बन्बका स्वरूप 


सकपायत्वाज्जीव कर्मणों योग्यान्पुदुगलानादचे 
सबंध ॥ २१ 


प्रध्याय ८ सूच २ प्र्श 


से चिकार करे तो होता है और न करे तो नही होता । जैसे अधिक समयसे 
गरम किया हुआ पाती क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार श्रनादिसे 
विकार (-प्शुद्धता) करता झाया तो भी वह योग्यता एक हो समय मात्रकी 
होनेसे शुद्ध स्वभावके आलम्बनके चल द्वारा वह दूर हो सकता है । रागादि 
विकार दूर होनेसे करके साथका सम्बन्ध भी दूर हो जाता है । 


७-प्रश्न--भात्मा तो अमृ्तिक है, हाथ, परसे रहित है और 
कर्म तो मूर्तिक है तो वह कर्मोको किस तरह ग्रहण करता है ? 


उत्तर-- वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण नही कर सकता, 
इसीलिये यहाँ ऐसा समझना कि जो 'ग्रहण' करना बतलाया है वह मात्र 
उपचारसे कहा है । जीवके अरनादिसे कर्म पुद्गलके साथ सम्बन्ध है और 
जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मोके साथ नवीन कर्म 
स्कन्धरूप होता है--इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह्‌ उपचार किया है; 
वास्तवमे जोवके साथ कर्मपुद्डल नही बेंघते किन्तु पुराने कर्म पुदलोके साथ 
नवीत कर्म पुद्लोका बन्ध होता है, परन्तु जोबमे विकारको योग्यता है. 
और उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कमंपुदुगल स्वय स्वत, बँंधते हैं 
इसलिए उपचारसे जीवके कर्म पुदुगलोका ग्रहण कहा है । 

प+जयतमें अतेक प्रकारके बन्ध होते हैं, जैसे गुणगुणीका बन्ध 
इत्यादि । इन सब प्रकारके बधसे यह बघ भिन्न है, ऐसा बतानेके लिये इस 
सूअसे बधसे पहले 'सः छाब्दका प्रयोग किया है । 

'स.' छब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुदूलके गुणगुणी संबंध 
या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये यहाँ उतका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सम्बन्ध अथवा निर्मित्त नेमित्तिक सस्बन्ध समझता । कर्मेका बन्ध जीवके 
समस्त प्रदेशोंसे होता है भ्ौर वच्धमें अनन्तानन्त परमाणु होते हैं । 

( श्र० पनसु० २४ ) 


€--यहाँ बच्ध दाब्दका अर्थ व्याकरणको हष्टिसे नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकारसे समकना-- 


(१) आत्मा बँधा सो बच- यह कम्मेसाधन है + 
छह 


हुरड मोझ्षधास्‍्त्र 


भौर यदि सम्यर्दर्शनादिरूप सत्य पुरुषार्ष न करे तो उसका #र्मडे ताप 
कहाँ तक सम्बन्ध रहेगा ! गा 

३--छस सृत्रमें सकपायत्वात्‌ छ्म्द है वह घोव बोर कर्म दोनोंश 
( प्रात कपायझूपमभाव प्रोर कपायशूपकम इस दोनोंको ) सागू हो पका 
है, भीर ऐसा होनेपर उनमेंसे निम्न मुद्दे निकलते हैं। 

(१) जीव अतादिसे अपनी प्रगट मवस्पार्मे कमो शुद्ध महीं हुए 
कितु कपायसहित ही है और इसीसिये जीवकर्मेका सम्बन्ध मतादिकासोत है। 

(२) कृपायमाववात्ता क्षीव कर्मके निमित्तते मवीन बंध करता है। 

(३) कपाय कर्मको मोहरुमे कहते हैं, भ्राठ कर्मोंेंसे बह एक हो 
कम भका निमित्त होता है 

(२) पहसे सूजमें जो गसके पौच कारण यतावे हैं उतमेंते पहले 
बारका यहाँ कहे हुये कपाय धम्दमें समागेश हो जाठा है । 

(१) यहाँ प्रीवके साथ क मका बरध होना कहा है यह कर्म पुर॒यत 
है ऐसा मछानेके सिये सूत्रमें पुद्गल्त धम्द कहा है! इसीसे किठनेक जीरोंशी 
थो ऐसी मान्यता है कि कम आरमाका मह्ट गुए है वह दूर हो जाती है। 

४-- सकपायस्वात्‌ -यहाँ पापी विभक्ति सगानेका ऐसा हेतु है 
कि प्रोष जसी सीध्र मध्यम या भन्‍्द कक्‍्पाय करे उसके भवुसार कम 
ध्वयं स्थिति भौर भ्रमुभागबत्प होता है ऐसा निर्मिस मैमिततिक सम्बस्प है । 

शं-णजीवकी सबपाय अस्थामें द्रस्प कम मिमित्त है। यह स्यात 
रहे कि प्रस्तुत कर्मेका उदय हो इसमिये जीबको कपाय करता हो पे 
ऐसा महीं है। यदि कुमें उपस्यित है तयावि स्टयें यदि णीज स्वाभ्रयर्ग 
श्पिर रह कर बपायरूपसे थे परिणमे तो उस कर्मों हो बस्भता निभित्त 
महीं बहुलाता परम्तु उन कर्मोड़ी मिजरा हुई ऐसा बहा जावा है! 

६-जीवरे कर्मगे साथ छो संयोग राम्गग्प है वह प्रवाह असारिसे 
परम भाता है. जिस्तु वहू एक ही समय मावका है। पर्वेश समय अपनी 
पोग्पताये जीव भये शये बिकार करता है इसोसिये यह धग्बस्प चासु रहता 
है। विस्पु जड़पर्म जीबबोो दिकाए भहीं बराहे ! यदि शोब अपनो पोपहा 


प्रध्याय ८ सूत्र र ब्रश 


से विकार करे तो होता है और न करे तो नहीं होता। जैसे मधिक समयसे 
गरम किया हुआ पातो क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार श्रनादिसे 
विकार (-अजुद्धता) करता श्राया तो भी वह योग्यता एक ही समय साच्रकी 
होनेसे शुद्ध स्वभावके आ्रालम्वनके बल हारा वह दूर हो सकता है। रागादि 
जिकार दूर होनेसे कमेके साथका सम्बन्ध भी दूर हो जाता है। 


७-प्रश्न--मात्ता तो भअ्रश्तिक है, हाथ, परसे रहित है और 
कर्म तो मूतिक है तो वह कर्मोको किस तरह ब्रहरा करता है ? 


उत्तर-- वास्तवमे एक द्वव्य दूसरे द्रव्यको अहरणा नही कर सकता; 
इसोलिये यहाँ ऐसा समझना कि जो 'ग्रहरा' करना बतलाया है वह मात्र 
उपचारसे कहा है । जीवके श्रनादिसे कर्म पुद्गलके साथ सम्बन्ध है और 
जीवके विकारका निमित्ल पाकर प्रति समय पुराने कर्मके साथ नवीन कर्म 
स्कत्घरूप होता है---इतना सम्बन्ध वतानेके लिये यह्‌ उपचार किया है; 
चास्तवमे जीवके साथ कर्मेपुदल नही बेंधते किन्तु पुराने कर्म पुदलोके साथ' 
सवीस कर्म पुदुूलोका बच्ध होता है, परन्तु जीवमे विकारकी योग्यता है 
ओर उस विक्रारका निमित्त पाकर सवीन कर्मंपुदुगल स्वय स्वत. बेंधते हैँ 
इसलिए उपचारसे जीवके कर्म पुदुगलोका ग्रहण कहा है । 


प--जगतमे अनेक प्रकारके बन्ध होते हैं, ज॑से गुणगरुशीका बन्ध 
इत्यादि । इन सब भ्रकारके बघसे यह वध भिन्न है, ऐसा वतानेके लिये इस 
सूजमें बधसे पहले 'सः” छब्दका प्रयोग किया है । 


'स. छाब्दस यह बतलाया है कि जीव झौर पुदुलके गुणगुणी सबंध 
या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नही है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सम्बन्ध अथवा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध समभना। कर्मका बन्ध जीवके 
समस्व प्रदेशोंस होता है शोर वन्धमे अनन्तानन्त परमार होते हैं। 


( झ० पन्‍्सु० २४ ) 
६--थहाँ बन्च छब्दका जर्थ व्याकरणकी हष्ठिले वोचे बतसाये हुये 
घार भ्रकाश्से समता --- 


(१) श्रात्मा बेचा सो बंध, यह कर्मेसाधन है । 
६ 


६२६ भोक्षप्ताश 


(२) बाह्मा स्वर्ग हो वेंघशुप परिणमती है, एसीतिये मैपकी को 
कहा जाता है, यह कद साधने है। हि 
(३) पहले यंघकी मपेक्षासे आत्मा यस्पके द्वारा सगोस मंध करती 
है इसीछिये वर्ध करणसाधन है। 
(४) बधनरूप जो कमा है घो ही भाव है, ऐसी क्रियारूप मी इंप् 
है यह भावसाघन है ॥र॥। 
भ्न्धफे मेद 


प्रकृतिस्थित्यसुमागप्रदेशास्तद्ििषय, ॥१॥ 


भ्रपे-- [तत्‌] उस मष्पके [प्रकृतिध्पि्पनुभागप्रदेशा"] परहृतिगर्ष, 
स्पितियप, भनुभागबंध पौर प्रदेशवध [ विषय ) ये भार भेद हैं। 


टोग्ा 
१ अरृतिर्मघ---#मंकि स्वमावक्ो प्रद्रप्िमप रहे हैं । 
स्पितिबंध--शानावरणादि कर्म प्रपने स्वमावरूपसे मितते समन 
रहे सो स्मितिमंप है । 
अनुमागगध--शामाबरणादि रुमकि रपविश्येपको प्रनुभागदर्ध 
कहते हैं। ने 
प्रदे्त पध--शामाबरणादि नर्मेस्पते होनेबात पुद्रछल पे 


परमाणुपोंकी जो संया है सो प्रदेशरंप है। मंपऊरे उपरोक्त घार 
प्रर्षयंध झौर प्रदेशदंपर्मे योम निर्मित्त है मौर श्पिठियंप तपा धरम 


बंपमे गपाय मिमित्त है। 
ए--पहाँ णो इग्परे भेद बशात हिये हैं वे परुएुणस र्मेपपपर है 
झूम एम प्रश्येक प्रदारके मेट-उपसेद अमुष्ममगे बहये हैं ॥३॥ 
प्रह्षिषणफे मूल मेद 
थाद्ों त़ानटर्णनायरणयदनीयमोदनी यायुनमि- 
गोत्रान्ताया हशा 


अध्याय ८ सूत्र ४ द्र७ 


प्र्थे--] स्‍्राद्यो] पहला श्र्थात्‌ प्रकृतिवन्ध [ ज्ञानदर्शनावरणवेद- 
नीयमोहनीयायुर्वामगोचान्तरायाः ] ज्ञानावरण, दशतावरण, वेदनीय, 
सोहनीय, झायु, नाम, गीत, भ्रोर अन्तराय इन श्राठ प्रकारका है 

टीका 

१-ज्ञानावरण--जब आत्मा स्वय अपने ज्ञावभावका घात करता 
है अर्थात्‌ ज्ञान छाक्तिको व्यक्त नहीं करता तब श्रत्माके ज्ञान ग्ुणके घातमे 
जिस करमंका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं । 

दर्शनावरण--जव आत्मा स्वय अपने' दर्शनभावका घात करता 


है तब आत्माके दछ्षेनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका विमित्त हो उसे 
दश्ञेनावरण कहते हैं । 


वेदनीय---जव आत्मा स्वयं मोहभावके द्वारा आकुलता करता है, 
तब अनुक्लता-प्रतिकुलतारूप सयोग प्राप्त होवेमे जिस कर्मेका उदय 
निमित्त हो उसे वेदनीय कहते हैं । 
मसोहनीय---जीव अपने स्वरूपको भूलकर अस्यको श्रपता समझे 
अ्रथवा स्वरूपाचरणमे भ्रसावधानी करता है तब जिस कर्मका उदय निमित्त 
हो उसे मोहनीय कहते हैं । 
आयु---जीव श्रपत्ती योग्यतासे जब नारकी, तिय॑च, मनुष्य या देवके 
घरीरमें रुका रहे तब जिस करमेंका उदय भिमित्त हो उसे आयुकर्म 
कहते हैं । 
नाप्त--जिस शरीरमें जीव हो उस दरीरादिककी रचनामें जिस 
कर्मका उदय निमित्त हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं । 
शोबन्र---जीवको उच्च या नीच भ्राचरणवाले कुलमें पैदा होनेमे 
जिस कर्मका उदय निर्मित हो उसे नामक कहते हैं । 
आतराय---जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीयके विष्नमे 
जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे अतरायकर्म कहते हैं । 
२--भ्रकृतिबन्धके इच आठ भेदोर्मेसे ज्ञानावरण, दर्शवावरखण, 


श्श्प मोक्षशाल् 


मोहनीय भौर प्रधराय ये घार घातिया कम कहसाते हैं क्योंकि मे भोग 
अमुबीवी गुणोंकी पर्यायके घासमें निमित्त हैं' भौर बाकोके बेवनीय, कोई 
ताम और गोघ इस घारकों थष्ातिया कर्म कहते हैं क्योंकि वे पोगे 
अनुजोवी गुशोंकी पर्मायके घातमें निमित्त नहीं डिस्यु प्रतिबोगों पर्णोंर 
प्रययिक्े घातमें निमित्त हैं। 

वस्तुर्ते भावस्बरूप पुण अनुजीवी गुण मोर अभाषस्तस्स गप 
प्रतिचीयी गुणा कहे बाते हैं । 

३--जैसे एक ही समयमें शाया हुप्रा आहार उदराग्ििके सयोगसे 
रस थोहू भादि भिन्न २ प्रकारसे हो बाता हैं उप्तोप्रकार एक ही 
प्रहण किये हुए कमर बीबके परिणामानुसार शावावरण इत्यादि 
भेदकूप हो जाता है । यहाँ उदाहरण इतना प्रस्तर है कि भाहार तो एव 
रुधिर श्रादि रकूपछे कम-ऋमसे होठा है परन्तु कर्म तो 
एक प्राष हो जाते हैं ॥४॥ 


प्रकृतिबंधके उचर मेद 


पंचनवद्पष्टापिंशतिचतुर्दिचलारिंशवद्विपंचमेदा 
यथामक्रमग्‌ ॥५॥| 
प्र्षे---[ पघाकमप] उपरोक्त शातावरणादि आठ कर्मोकि मधुषमे 
[ पंचनबढ़घप्टाविद्यतिचतुद्धिचत्वारिप्त॒ हि पंचसेबा' ] पाँच तब, दों। 
प्रहाईस चार व्यालीस दो भौर पत्नि भेद हैं । 
सोट---उत भेदेकि माम अब प्रायेके सूजेमिं अनुकमसे बताते हैं ।१॥ 
ज्ञानावरणकर्मके ६ मेद 
मतिश्ुतावधिमन पर्ययकेवलानाम ॥६॥ 
प्र्ष--[ मतिशुताबधिममर्ययक्तेबलानाम्‌_]. मतिज्ञामाबरण/ 
पुतज्ञगावरण प्रबधिशानाबरण मतपर्ययन्लामावरण शोर केवसशाता 
बरणा ये जागावरणकर्मके पाँच मेर हैं। 


श्रष्याय ८५ सूत्र ६-७ 


टीका 
प्रक्ष---अभव्यजीवके मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानकी प्राप्ति 
करनेकी सामथ्यें नही है, यदि यह सामथ्य हो दो भ्रभव्यत्व नही कहा जा 


सकता, इसलिये इन दो ज्ञानकी सामर्थ्मंस्ते रहित उसके इन दो ज्ञानका 
आवरण कहना सो क्या निरथेंक नही है ? 


उत्तर---द्रव्याथिकनयसे अभव्यजीवके भी इन दोतो ज्ञानकी शक्ति 
विद्यमान है और पर्यायाथिकनयसे अभव्यजीव ग्रे दोनो ज्ञानखप गपते 
अपराधसे परिशमता नही है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति 
नही होती, शक्तिमात्र है कितु प्रगटझूपसे सम्परदद्श त-श्ात-चारित्र अम- 
ज्यके नही होते । इसलिये शक्तिमेसे व्यक्ति न होनेके निमित्तरूप आवरण 
कमे होता ही चाहिये, इसीलिये अभव्य जीवके भी मनःपर्य यज्ञानावरण 
तथा केवलज्ञानावरण विद्यमान है । 


दर्शनावरण कर्म के ९ भेद 
चत्तुरचक्षुखधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राभचला- 
प्रचल्ञाप्रचलासयानमृद्धयश्च ॥ ७ 

शर्थ--][ चक्षुरचक्षुरवधिकेचलातां ] चक्षुदर्श तावरण, अचक्षुदर्शना- 
बरणु, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्तावररण [ निद्वानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्टए!/नशुद्धयस्व ] निद्रा, निद्रालिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और 
स्व्थानगृद्धि ये नव भेद दर्शनावरण कर्मके हैं । 

टीका 

१--छ्मस्थ जीवोके दर्शव और शान ऋमसे होते हैँ श्र्थात्‌ पहले 
दर्शेत्र ओर पीछे ज्ञान होता है; परन्तु केवली भगवानके दर्शन शोर ज्ञाव 
दोनो एक साथ होते हैँ क्योंकि दर्शव और ज्ञान दोचोके बाघक कर्मोका 
क्षय एक साथ होता है । 


२--मनःपर्य यदर्श न चहीं होता, क्योकि मन पयेयज्ञात प्तिज्ञान+ 
पूरक ही होता हैं, इसीलिये मतःपर्य यदशे नावरण कमें चहीं है । 


श्र६ 


६१० प्रोक्षघात्व 


३--छस मूतमें थाये हुए शर्दोंका पर्य थी फैन सिंदाला प्रति 


मैंसे देख सेमा ॥ ७ ॥ 
वेदनीय फर्मके दो सेद 
सदसद्व थे ॥ ८॥ 
प्रचं--[ सबसे ] सातावेदनीय और असाताविदतीय ये दे 
वेदनीयकर्म के भेद हैं । 
टीका 
वेदनीयकमकी दो ही प्रकृतियाँ हैं साधावेदमीय मोर प्रतादावेद 
प्तीय । 
साता साम सुखका है। इस घुसका जो पेदम बर्षाव ध्रदुमा 
कराये सो साता बेदगीय है। भ्रवाता ताम दुसका है इसका ष़ो 
प्र्यात्‌ भनुमब कराये सो मसाता बेदनीयररे है । 
धंका--मदि सुख सौर दुस कुमोंवे होता है तो क्र गर् 
हो जानेंके भाद णीष सुस ओर दुःरूसे रहित हो भागा 'बाहिये ? बे 
उसके घुल और एुछके कारणीसृुत कर्मों अमायव होगया है। सवि 
कहा जाने कि कर्म सष्ट हो बागेसे जीग सुस बौर दुश रहित हो हो 
जाता है तो ऐसा नहीं कह छकते गर्षोकि जीग हरश्पके नि्वमान हों 
जागेते प्रभावदा प्रध॑ंग प्राप्त दोता है सपवा यदि डुबशको ही कम जतित 
माना जाबे तो साठाबेदनीम कर्मका प्माव हो जायमा पर्योडिफिर 


इसका कोई फस महीं रहता । 

समाधान--जुक् साम की कोई भी बत्दु है बह मोह मोर 
असातावैदनीस कर्मके उदय्में युक्त होनेते होती है. भौर बह घुख एणकी 
जिपरीत दणशा है किस्पु वह जोबका प्रसस्ती स्वरूप तही है! यदि जीजका 
स्वरूप माभा णाबे ठो क्षीणकर्मा भर्मात्‌ कर्म रहित जीवोके भी पुल होता 
चाहिये जपोंकि भात मौर दशवही तरह कर्मेढा शिमाए होतेपर दशक 
बिमाछ गद्दी होता | किंतु सुस रुमते उत्पन्न महीं होता क्योकि गये जीजा 
स्वमाव है और इसीलिये मह कर्पेक्रा फल्न मही है| घुसको जीवढ़ा घव॑ 


ब्रध्याय ८ सूत्र ८ ६३१ 


भाव माननेते साता वेदनीय कमेका अभाव भी नही होता, क्योंकि दुःखके 


उपशमनके कारणीशृतक् सुद्रव्योके सम्पादनमे सातावेदनीय कमेंका व्या« 
पार होता है । 
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६३१२ मोक्षशास्त्र 


ऐसी व्यवस्था मानसेसे सातावेदतीय प्रद्डतिदों पृद्डसविषानिि 
प्राप्त हो बायगा। ऐसी श्राप्त॑का सहीं करना क्योकि दु शके उपधम 
उत्पन्न हुगे दुसके अविभामायी उपचारते ही सुख ध्ज्ञाकों प्रात षौः 
जीवसे अभिन्न ऐसे स्वास्थ्यके करका हेतु होनेसे सुप्र्मे घातावेगतीर 
कर्मको जीवविपाकित्व भौर घुस हेतुत्वका उपदेश दिया गया हैं। र्या 
ऐका कहा जावे कि उपरोक्त ब्यवस्थानुसार तो साताबेदमीय ह्मढ़ो 
जीषविपाकिस्त और पुदुगसविषारित्य प्राप्त होठा है. तो गह भी 
दोष नहीं है क्योकि जोवका भस्तित्व मध्यथा महीँ वत सकता/ फ्री 
इसप्रकारके उपदेधके भ्रस्ठित्वकी सिश्धि हो जाती है । सुख भोर $ 
कारणसूस द्रस्योका सपादम करनेबासा दूसरा कोई कर्म नडी है हो 
ऐसा कोई कर्मे मिला महीं ! ( पवस्ता टीका एस्ठक ६ पर ३१ १६) 


मोदीय कर्मके भट्वाईस मेद बतसाते हैं 
दर्शनचारित्रमोहनी ग्रकप्ायकपायवेदनी या रुप 
स्त्रिद्िननपोढेशभेदा सम्पक्‍्लमिश्यालतदुभयात्य 
कपायकपायों द्वास्यरत्यरतिशोकमंयजुग॒प्सास्त्री 
पु नपु सकवेदा अन॑तानुवंध्यप्रत्यास्यानप्रत्मास्यान 
संज्वलनविकल्पाश्वेकश क्रोधमानमायालो भा ॥६॥ 


ध्रथ--[बर्शन चारिप्रमोहनोयाकृपायक्पायबेशलोयादया'] दृशममोह 
शोय 'चबारिधरमोहमोय प्रकपायवेदनीम भोर कपायवेदभोय इस चार में 
मोहमसीयवम है भौर इसके भी मतुकमसे [ बिदितवषोश्शमेदा' ] रीते 
दो समय भोर सोसह मेद हैं। मे इसप्रगार पि हैं--[ शम्यारद मिष्यरर 
शबुसयातरि ] पम्पस्व मोहतीय भिव्याट्व मोदगोय भ्रौर धम्बरिसि्शय 
रबमोहनीय ये दुण्घन सोहमीपने छीन भेद हैं. [ प्रकृपाय रपायों ] बदपा 
घवेदनोय और कपायवेदनीय ये दो भे” भारित्र सोहमोयक्रे हैं. [ द्वार 
रापरतिधोद भय जुगुप्ता छी पू नपु सरवेशा- ] द्वारप रति अरति धो 
भय णुयृप्या श्रीवेद पुष्पवेद और मयु सकपेद दे कअगपायनेदगोपडे सै 


ध्ध्याय ८ सूत्र & ३३ 


भेद हैं, भौर | अनस्तानुवंध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान संज्वलनविकल्पा: च | 
अनन्तानुवस्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलनके भेदसे तथा 
| एकशः क्रोध मान साया लोभाः ] इन प्रत्येकके कोध, माल, माया, और 
लोभ ये चार प्रकार---गे सोलहू भेद कपायवेदनीयके हैं। इस तरह 
मोहनीयके कुल अट्ठाईस भेद हैं । 
नोट--अकपायवेदनीय और कपषायवेदनतीयका चारिच्रमोहनसीयमें 
समावेश हो जाता है इसीलिये इनको अलग नहीं ग्रिता गया है । 
टीका 
१--मोहनीयकर्मके मुझुष दो भेद हैं-दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
भोहत्तीय । जीवका मिथ्यात्वभाव ही ससारका मूल है इसमे मिथ्यात्व 
भोहनीयकर्म निमित्त है, यह दर्शेव मोहनीयका एक भेद है । दर्णनमोहनी- 
यके तीत भेद हैँ---मिव्यात्वप्रकृति, सस्यवत्वप्रकृति शोर सम्यक्‌मिथ्यात्व- 
प्रकृति । इत तीनमेंसे एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बन्ध होता है । जीवका 
ऐसा कोई भाव नही है कि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वभोहनीयप्रकृति 
था सम्यस्मिय्यात्वमोहनीय प्रकृति बेघे, जीवके प्रथम' समस्यग्दर्शन प्रभ्ट 
होनेके कालमें ( उपशम कालमे ) मिध्यात्वप्रकृतिके तीच हुकडे हो जाते 
हैं, इनमेंसे एक मिथ्यात्वरूपमे रहता है, एक सम्यक्त्वप्रकृतिखूपसे होता है 
और एक सम्यस्मिथ्यात्वप्रकृतिरूपसे होता है । चारित्र मोहनीयके पद्नीस 
भेद हैं उनके नाम सूत्रमे ही बतलाये हैं । इसप्रकार सब मिलकर मोहनतीय- 
ऋरमके जट्टाईस भेद हैं । 
२--हस सूजमे अ्राये हुये छाब्दोका अर्थ जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामेसे 
देख लेना । 


३--यहाँ हास्पादिक नवको श्रकषायवेदतीय कहा है, इसे नोकषाय- 
बेदनीय भी कहते हैं । 


४-अनन्ताजुबंधीका अर्थ---अनन्‍्तर-सिध्यात्व, ससार, अनुबंधी- 
जो इनको अनुसरण कर बन्धको प्राप्त हो | मिथ्यात्वको अनुसरण कर जो 
कपाय बेंधती है उसे अनस्तानुबन्धी कषाय कहते हैँ । अनस्तासुबन्धी छोघ- 
माव-माया-लोभकी व्याख्या निम्नप्रकार है--- 

८ 


च्श्४ड प्रोक्नघात्त 


(१) णो भात्माके धुद्धस्वर्यकों अदुधि है सो बमम्तामुदस्वी 
क्रोष है। 
(२) | परका कर सकता हैं ऐसी मास्यता पूर्वक थो यहुदाए 
है सो प्रमस्तामुबम्धो मान--अभिमान है। 

(३) भ्रपना स्वाधीम सत्य स्वरूप सममर्में नहीं पाता ऐसी बहता 
समझ झक्तिको छुपाकर आत्माको ठयना सो अनन्तानुबस्मी माया है। 

(४) पृुष्पादि बिकारसे भौर परस्ते लाभ मानकर अपनी बिकारी 
दप्षाकी वृद्धि करता सो प्रनश्तामुबत्घी प्तोम है। 

धनतानुबंधी कपाय आत्माके स्वरूपाणरण भारितकों रोशती है। 
पुठात्माके प्रनुमबको स्मरूपाचररा बारिश कहते है। इसका प्रारम्भ नौषे 
पुणस्थाससे होता है प्रौर 'बौवहवें ग्र॒ुणस्पानमें इसकी पूर्णता होकर दि 
दच्या प्रगट होती है ॥९॥ 

अपर भायूफर्मफ़े 'घार मेद प्तठाते हैं 


नारकतेयंग्योनमानुषदेवानि ॥१ ०॥ 
पर्ष---[ सारक तर्यग्योससासुवदैबाति ] सलरकायु, तिर्मभाजु, मद 
ध्यायू प्रौर देवायु ये चार सेव भागुकमके हैं १ ०॥। 
नामकर्मफे ४२ मेद बतलाते हैँ 


१4 ््‌ 4 है 4 ड अ ] 
गतिजातिशरीरांगोपागनिर्मायबंधनसंधांतसंस्थान- 


एड रबर 


हि छठ 
संहननस्पश रसगंधवर्णानुपूर्व्य गुरुलघूपघातपरघाता- 


तपोथोतोच्छूवासविह्ययोगतय प्रत्येक शरीरत्रससु- 
भगसुस्वरशुभसूक््मपर्याप्िस्थिरादेययश फीर्तिसेतराणि 
तीर्यकरत्व च॥र्शा 


धध्याय ५ सूत्र ११-१२-१३ ६३५ 


अ्रथे-[ भगतिजातिशरीरांगोपांगनिर्मा णबंधनसंघातसस्यानसंहुनत- 

स्पश्श रसमंघदर्णानुपुर्व्पगुरुलघरृपघातपरघातातपोद्योतोच्छूबासविहायोगतयः ] 

गति, जाति, शरीर, भ्रगोपाग, निर्माण, वन्धत, सघात, संस्थान, सहनन, 

स्पर्श, रस, गघ, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुएलघु, उपधात, परधात, आतप, उद्योतत, 

उच्छूवास और विह्ययोगति ये इक्लीस तथा [ प्रस्येकशरीरत्रससुभगसुस्वर- 

शुभसुक्मपर्या प्िस्थिरादेययश.कोतिसेत्तराणिण ] प्रत्येक शरीर, चस, शुभग, 

सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशञःकीति, ये देश तथा इनसे 

उलठे दस अर्थात्‌ साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुसस्‍्वर, अशुभ, बादय 

(-स्थुल ) अपर्याप्ति, भस्थिर, अनादेय, श्रौर अयक्ष.कीति ये दस [तोर्यकर- 
स्‍थ च] और तीथ्थेकरत्व, इस तरह नाम कमंके कुल व्यालोस भेद हैं । 

दीका 

सूत्रके जिस शब्द पर जिततते अद्धू लिखे हैं. वे यह वतलाते हैं कि 

उस शब्दके उतने उपभेद हैं, उदाहरणाथे:-गति शब्द पर चारका अच्छू 

लिखा है वह यह वतलाता है कि गतिके चार उपमेद हैं । गति श्रादि उप- 

भेद सहित्त गिना जाय तो वास कर्मके कुल &३ भेद होते हैं । 


इस सूत्रमें श्राये हुए शब्दोका श्र्थ श्री जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामेसे 


देख लेवा ॥११॥ 
गोजकमके दो भेद 
उच्चेनीचेश्च 0१२॥ 


भ्रथें--[ उच्चेनोचेश्य ] उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दो भेद गोत्र 
ऋर्मेके हैं ॥१२॥ 


अंतरायकमके ४ भेद बतलाते हैं 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणास्‌ ॥११॥ 


अर्थे--[ दानलाभभोप्तेपभोग चौर्याणास्‌ ) दानातराय, लाभात- 
राय, भोगातराय, उपभोगातराय और वीर्यान्तराय ये पाँच भेद भ्रत्तराय 
करमके हैं। प्रकृतिबन्धके उँंपसेदोका वर्सन यहाँ पूर्ण हुआ ॥१३॥ 


११६९ मोक्षघ्ात्त्र 


मप्र स्थितिमपफ़े मेदोंमें ज्ानावरण दर्शनागरण, वेदनीप मौर 
म्तराय छर्मकी ठत्डृष्ट स्थिति बतढाते हैं--- 
आदितस्तिवृणामन्तरायस्य व त्रिंशत्ागरोपम- 
फोटीकोय्प, परा स्थिति, ॥१श॥ 
प्र्भ--[ प्रादितल्तिसृधास ] भादिसे टोने प्र्पातु शाताबर् 
दर्शतावरण तंपा वेदनीय [ पस्तरायस्म 'व ) भौर भस्तराय एव भार 
कर्मोकी [परा श्पिति'] उत्कृष्ट स्पिति | विश्रवत्तागरोपसकोट़ों कोहथा ] 
दीस क्षोड़ाकोड़ी खागरकी है । 
मोट.--(१) इस उत्कष्ठ स्थितिका बंच मिध्याहि संछी पेय 
पर्माप्क भोवके ही होता है। (२) एक करोऱको करोड़ते अरणतेत दो 
ग्रुणनफश हो गह कोड़ाकोड़ी कहमाता है ॥१४॥ 
मोइनीय फर्म्ली उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं 


सप्त्िमीहिनीयस्य ॥१ 
सर्ब-- मोहलीयस्य ] मोहलीय कर्मड़ी उत्कह स्पिति [ ध्तिए) 
प्तत्तर कोड़ाकोड़ी सायरझी है। 
सोट--पह स्पिति भी मिम्पादष्टि संझरी पंचेस््रिय पर्यास्क णीवके 
ही बेंपती है।१५॥ 
नाम भौर गोप्रफर्मकी उत्कृष्ट स्थिति शाठावे हैं 
विंशतिनपिगोत्रयों ॥१९॥ 
प्रखें--[ शासप्रोभयो ] दाम भौर मोत्र कर्मी उत्कृष्ट स्थिति 
[ दिशतिः ] बीस श्ोडाकोड्ो सागएकी है १६ 
सायु फर्क उत्कष्ट स्पितिका बर्णन 


प्रयस्मिशत्तागरोपमाण्यायप ॥१७॥ 


अध्याय ८ सूच १७-१८-१६-२०-२१ इ्रे७ 


प्रथें-- | धाधुषः] आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [ त्रपस्तिशत्सागरो- 
पममाणि] तेतीस सागरकी है ॥१७॥ 


चेदनीय कर्मकी जधन्य स्थिति बतलाते हैं 
अपरा द्वादशमुहू्ता वेदनीयस्य ॥१-)) 


भर्थं--[ वेदनीयस्थ अ्रपरा ] वेदनीय करमंकी जघन्य स्थिति 
| छादशमुहूर्ता, ] बारह महूत्तेकी है ॥१८॥ 
नाम और मोत्र कर्मफी जघन्य स्थिति 


नामगोत्रयोरशे ॥१६॥ 
अर्थे--[ त्तामगोत्रयोः ] नाम और ग्रोत्र कर्ंकी जघन्य स्थिति 
[ भ्रष्टो | भ्राठ मुहूर्तकी है ॥१६॥ 
अब शेष ज्ञानावरणादि पॉच कर्मोंकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 
शेषाणामंतमु इर्ता ॥२०॥ 
प्रें--[ दोषाणा ] बाकोके श्रर्थात्‌ ज्ञानावरणं, दर्शनावरण, 


मोहनीय, प्रतराय झौर भायु इन पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति [प्रन्तमु हुर्ता ] 
अत हूतेंकी है । 


यहाँ स्थितिबन्धके उपभेदोका वरोन पूर्णो हुआ ॥२०॥ 
अब अनुभागबन्धका वर्णन करते हैं, ( अनुभागबन्धको अनुभववनन्‍्ध 


भो कहते हैं ) 
अनुभवव्रन्धका लक्षण 
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धर्थे--[ विषाकः ] विविध प्रकारका जो पाक है [ श्नुभवः ] 
सो अनुभव है । 
टीका 


(१) भोहकरमका विपाक होने पर जीव जिसप्रकारका विकार करे 
उसीरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है, इसका इतना ही श्रथे है कि 


ह्रप पोक्षशास्त् 


जोगनों विकार करनेगें मोहरूर्मका विपाक मिर्मिप्त है। कर्मका बिपराक 
करममें होता, जीवमें महीं होठा । जीवों मपने विभावमागडा भो पईँ 
भव होता है सो जीवका विपाक-अनुमष है ! 

(२) यह सूच परुदुगस कर्मके विपाक-अतुमगरको मत्सानेगासा है। 
मंघ होते समय ज्ोवका जया विकारोमाव हो उसके अनुततार धुदुयसकर्सो 
बनुभाग बघ होता है थौर जब मह उदयमें घावे तब यह %हा गाता 
कि कर्मका बिपाक प्रनुमाग या अनुभव हुपा ॥२१॥ 

मनुमागपन्‍्ध कर्मफे नामाजुस्तार होग है 
स वयानाम ॥२२॥ 

प्र्ष--[ सः ] मह अनुभाग बन्ध [ यपातास ) हूमेहि जामके 
प्रनुसार ही होता है। हक 

का 


जिस कर्मझा जो नाम है उस कर्ममें पैधा ही प्रमुभामबस्ध पड़ती 
है । जैसे कि शासावरण कर्ममें ऐसा अनुमाग होता है कि जग होगी 
सब म्िमित्त हो” दर्शनाजरण र्ममें 'खब दफ्षंस रके तब तिगित हों ऐसा 


प्रमुमाग होता है ।।२२॥ 
अम यह बाते हैं कि फछ देनके बाद कर्मोका क्या दोतां है 


त्तश्च॒ निर्जरा ॥२३॥ 
पर्ष-- [ततः न] तीव्र मभ्यम या मंद फस वेसेकै वाव [निर्गंप] 
घन कर्मोंकी रियर हो काती है प्र्भात्‌ उदयमें मानेके बाद कर्म प्रास्मपे 


णुदे हो जाते हैं 
१--आदठों कमरे उदय होतेके बाद झड़ जाते हैं इसमें हर्मकी 


निर्मराके दो भेद हैं-- सबिपाक सिर्यरा प्रौर मविपाक गिमरा ! 

(१) सबरिपाक निर्मरा--सात्माके साथ एक क्षेत्रमे रहे हुए कर्म 
अपनी स्पिति पूरी होनेपर भसग होगये यह सबिपाक पिजरा है! 

(२) सदिपाक निर्भा--उध्यका्त प्राप्त होगेसे पहले जो दर्म 


श्यात्माके पुरुषाषके कारण भात्मासे पृथक्‌ होगये यह अविपाक गिजण है 
इसे सकामतिर्जरा भ्री कहते हैं। 50003 
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२--तनिर्ज राके दूसरी तरहसे भी दो भेद होते हैँ उनका चर्णंव-- 

(१) भकाम निजेरा--इसमे वाह्मनिमित्त तो यह है कि इच्छा 
रहित भूख-प्यास सहन करना ओर वहा यदि भदकपायरूप भाव हो तो 
व्यवहारसे पाप को निर्जरा और देवादि पुण्यका बघ हो--इसे श्रकाम 
सिजेरा कहते है । 

जिस अकाम निर्जेरासे जीवकी गति छुछ ऊँची होती है यह 
प्रतिकूल समोगके समय जीव मद कषाय करत! है उससे होती है किन्तु 
कर्म जीवको ऊची गतिमे नही ले जाते । 

(२) सकाम नि्जेरा--इसकी व्यार्या ऊपर अविपाक नि्जरा 
अनुसार समभझना, तथा यहाँ विशेष बात यह है कि जोवके उपादासकी भ्रस्ति 
प्रथम' दिखाकर यह निर्णरामे भी पुरषा्थंका कारणपतना दिखाना है । 

३--इस सूत्रभे जो 'च' शब्द है वह नवमे श्रध्यायके तीसरे सूत्र 
(त्पसा निर्जरा चू ) के साथ सम्बन्ध कराता है। 

यहाँ अनुभागवधका वर्णन पूर्णो हुआ ॥ २३ | 

अब प्रदेशवंधका वर्णन करते हैं 
प्रदेशबंधका स्वरूप 
नाप्प्रत्यया; सर्वतो योगविशेषात्सूच्मेकक्षेत्रावगाह- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनं तानतप्रदेशा: ॥ २४ ॥ 
अर्थे--[ नाम प्रत्ययाः ] ज्ञातावरणादि कर्म प्रकृतियोका कारण, 
[ सर्वतः ] सर्वे तरफसे अर्थात्‌ समस्त भावोमे [ योग विश्षेषात्‌ ] योग 
विश्वेषसे [ सुक्ष्मेफक्षेत्रावणाहस्थिताः | सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाहू रूप स्थित 


[ चर्वात्मप्रदेशेषु ] और सर्व श्रात्मप्रदेशोमे [ श्रन॑तानंतप्रदेशा: ] जो 
कम्मपुद्लके अनन्तानन्त प्रदेश हैं सो प्रदेशवध है । 


निम्न छह बातें इस सूत्रमें बतलाई हैं -- 


(१) सर्व कमेके ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तर प्रकृतिरूप 
भौर उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप होनेका कारण कार्माणवर्गेण्य है । 


हर मोह्नघास्त्र 


( २) जिकासवर्ती समस्त भवंमिें ( बस्मोमें) मत-वचरम-कापरे 
धोगक़े निमित्तसे यह झूम प्राते हैं। ( ३) ये कम सूक्ष्म हैं--हल्टियमोतरर 
नहीं हैं । 

( ४ ) प्रात्माके सर्ब प्रदेशोके साथ दूछ पामोझी घरह एड पत्रों 
थे कम व्याप्त हैं। 

(४ ) धारमाके सर्व प्रदेशोर्मे प्रवंतानंत पुद्ठछ् स्थित होते हैं। 

(६ ) एक एक भात्माके प्रसस्य प्रदेश हैं, इस प्रस्येक प्रदेशों 
संसारी प्लीवोकि श्रतस्तासस्त पुदुगस्तस्क डिद्यमाम हैं। 

यहाँ प्रदेशबंधका बखणुन पूर्ण हप्ा २४ ॥ 

इस तरह चार प्रकारके मंघका गर्णत किया । प्रय कर्मप्रकृतियों- 
मेंसे पुष्पप्रकृतिमां कितमी हैँ भ्रौर पाप प्रकृति कितती हैं यह बठलाकर 
इस भ्रध्यायको पूर्ण करते हैं । 

पुण्य प्रक्ृतियां बतलाते हूँ 


० 
सह चशुभायुर्नामगोत्राणि पुएयम्‌ ॥ २५ ॥ 
भर्षे--.[ सद्ग धशुभायुर्तामगोत्रालि ] साताबेदतीय ध्ुभमामु, धुन” 
माम ओर छुमगोष [ पृष्पप्त ] मे पुष्य प्रकृदियां है। 
रीका 

१-भातिया कर्मोंडो ४७ प्रहुदियां हैं ये सब पापझूुप हैं झपा 
हिया कमोंकी १०१ प्रदृतियाँ हैं उसमें पुष्प और पाप दोनों प्रकार हैं' 
घममेंसे विम्म ६८ प्रद्ृ॒तियाँ पुण्यरुप हैं-- 

(१)सातावेदनीय (२) ठिये बागु ( ६) ममुष्पायु (४) देगा पु (३) उशपोत 
(६)मगुप्पपधि(७)मधुष्यगत्यामुपुर्षी (८) देबमति (€) देदगत्यागुपर्वी (१०) 
पच्रेरिय जाति (११ १५) पौँष प्रकारका शरोर (१६ २०) धरीरके पांष 
अब्गरके बन्पन (२१२५ ) पाँच प्रकारका संधात (२६ २ ८) तीन प्रडार 
का प्रगोषांग (२६ ४८) स्पर्श बग्गॉदिरुटों बोत प्रदति (४९) रमददुर 
ससत्याम (५०) बच्यर्पभगाराच्॑दशत (५१) घगरुदसघु (४२) परपात, 
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(५३) उच्छवास (५४) आतप (५५) उद्योत (५६) प्रणस्त विहायोगत्ति 
(५७) घस (५८) बादर, (५६) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरोर (६१)स्पिर 
(६२) शुभ (६३) छुभग (६४) सुस्वर (६५) भ्रादेय (६६) यशःकोति 
(६७) तिर्माण और (६८) तीर्थक्रत्व । भेद विवक्षासे ये ६८ पुण्यप्रकृति 
हैं और अ्रभेद विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृतति हैं, क्योकि वर्णादिकके १६ भेद, 
शरीर में अच्तगेत ५ वधन और ५ सघात इस प्रकार कुल २६ प्रकृतिया 
घटानेसे ४२ भप्रकृतिया रहती हैं । 


२--पहले १९१ वें सूत्रमें नामकर्मकी ४२ प्रकृति बतलाई हैं उनमें 
गति, जाति, दरीरादिकके उपभेद नहो वतलाये; परन्तु पुण्य प्रकृति और 
पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उत्के उपभेद आये बिना वही रहते ॥ २५॥॥ 


अब पाप ग्रकृतियां बतलाते हैं।-- 
अतो इन्यवापम्‌ ॥ २६ ॥ 


भ्रथें---[ ध्रतः भ्नन्‍्यत्‌] इन पुण्य प्रकृतियोसे अन्य अर्थातू-भसाता- 
चेदवीय, जशुभ भायु, अशुभ नाम श्रौर अशुभ गोत्र [ पापस्‌ | ये पाप 
प्रकृतिया है । 


टीका 

१--पाप प्रकृतियाँ १०० हैं जो निम्प्रकार हैं'-- 

४७-घातिया कर्मोंकी सर्व प्रकृतिरया, ४८-नीच गोत्र, ४६-असाता- 
बेदनीय, ४०-मरकायु, [ नामकमकी ५० ] १-नतरकगति, २-तरकगत्या- 
मुपूर्वी, ३-तियँचगति, ४-तियँचमत्यानुपूर्वी, ५-८-एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
तक चार जाति, & से १३-पाच सस्थान, (१४-१८) पाच संहवत, १९५ 
इष-वर्णादिक २० प्रकार ३६-उपघात, ( ४० -) भ्प्रशस्त विहायोगत्ति, 
४१-स्थावर, ४२-सूक्ष्म, ४३-अपर्याप्ति, ४४-साधारण, ४५-अस्थिर 
४६-अश्युभ, ४७-दुर्भेग, ४५-दु स्वर, ४६-अचादेय और ५०-अयक्ष कीति | 
भेद विवक्षासे ये सव १०० पापप्रकृतिया हैं प्लौर अमेद विवक्षा से प७छ हैं, 


क्योकि वर्ण दिकके १६ उपमेद घटानेसे ८५४ रहते हैं। इनमेसे भी सम्यक्‌ 
८१ 


घर मोधशास्त 


मिध्यात्वप्रदृति छपा सम्परस्त मोहनोयप्र्ि इस दो प्रोतियोति३” 
महीं द्वोठा भरता इन दो गो बम गरतेसे मेट्शियराले ६८पोर मे” 
विमज्ञासे ८६२ परापप्रृृवियोंतरा रपप होता है, परणतु इन शोनों हावी 
सत्ता सपा उदय होता है इसोलिये सत्ता भौर उदप तो मे” दिश्एामे (५१ 
तपा प्रभेर दिवसासे ८४ प्रहृवियोशा होता है। 

३--वर्णा दिर' धार घययवा उनसे मेरे गिने शव तो २० प्पि 
है थे पुष्यरुप भी है भोर पापरय भी हैं सीपिये ये पुर घौए पार होते रे 
गिनी णाती हैं। 

१--एस सूत्र्मे भाये हुये झमगीता मर्प थी जमगिदारा प्रबेषराद 
मे देशा लेगा । 


उपमंहार 

इस मष्याययें झाघाएएा बन है. पहुते ग्रे मिष्यारद 
पाप शिरारों परिशा्मोत्री परपरोें अरापररूुपों शादा एवं [7 
मिप्याएरँव इपमाए है करों ह इज पाप का रययोतिं धंगा रह? प्रत दिन 
दम है। ये पॉपों धबारके पोररे रिशरो प्रतिमा विदिण पाए 
भ्राशषाक़े ८३ पृद्ध धरेणये धतरवानर! का्मरडगशाहव पते पा 
हर दोष"बापाण्दो यापी है एट इइटाप है । 

र१०--ज२चरे चाए ददार बहोत विदे है। एजये ऐए! हो इ!677 
है दि बरधेदाप जीररे ८*क दिल्रे गाह्य गई बहद़ए हिए पतकी वर 
होता है । 87 दशबप एच्प पा डे होओ है. इतदेवे लड़ अपर र “7 
ही दर न इवग बापदे दित है । 
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हो ही नही सकता । इसलिये जैनदशसतकी अन्य किसो भी दर्शनके साथ 
समानता मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 


४--मिध्यात्यके सम्वस्धमे पहले सूत्रमे जो विवेचन किया गया है. 
घह यथायें समझता । 


५-वधतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त घ्यानमे रखने योग्य है 
कि शुभ तथा श्रशुभ दोनो ही भाव वधके कारण हैं इसलिये उनमे फर्क 
नही है भ्र्थात्‌ दोनो बुरे हैं । जिस अशुभ भावके हारा नरकादिरूप पापवध 
हो उसे तो जीव बुरा जानता है, किन्तु जिस घुभभावके द्वारा देवादिरूप 
पृषण्यवन्ध हो उसे यह भला जानता है, इस तरह दु.खसामग्रीमे (पापवन्धके 
फ्तमें) ढवेप भोर सुख सामग्रीमे ( पुण्यवन्धके फलमे ) राय हुआ, इसलिये 
पुण्य सच्छा भौर पाप खराब है, यदि ऐसा मानें तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग 
देष करने योग्य है, भ्रोर जैसे इस पर्याय सम्बन्धी राग देप करनेकी श्रद्धा 
हुई वैसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख दुख सामग्रीमे राग दवेप करने' 
योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई। अशुद्ध ( शुभ-अशुभ ) भावोंके द्वारा जो कर्म 
वच्च हो उससे श्रमुक प्रच्छा और अमुक बुरा ऐसा भेद सानना ही मिथ्या 
श्रद्धा है, ऐसी अरद्धासे बच्चतत्त्वका सत्य श्रद्धा नहीं होता । शुभ या प्शुभ 
दोनो बन्धमाव हैं, इन दोनोसे घातिकर्मोका वन्ध तो निरल्तर होता है; 
सव घातियाकर्म पापरूप ही है श्लौर यही आत्मगुणके घातनेमें विमित्त है। 
तो फिर छुभभावसे जो वन्ध हो उसे बच्छा क्यो कहा है ? ( मो० प्र० ) 
६--थहाँ यह बतलाते हैं कि जीवके एक समयके विकारीभावनमें 
सात कमेके बन्धसे और किसी समय आठो प्रकारके कर्मके बच्घमें निमित्त 
होनेकी योग्यता किस तरह होती है-- 


(१) जीव अपने स्वरूपकी असतावधावी रखता है, यह मोह कर्मके 
बन्चका निमित्त होता है | 
(२) स्वरूपकी असावघानी द्वोनेसे जीव उस समय श्रपता ज्ञान 


अपनी जोर न मोडकर परकी तरफ मोडता है, यह भाव-ज्ञानावरणु कर्मके 
बन्धका निमित्त होता है। 


दर मोक्षघ्ात्त 


(३) उठी समय स्वरूपफी ग्रदावधानीको सेकर प्रपता (निबरा) 
वशन पपनी तरफ न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव-दर्धनावरस 
कक्‍्मेके बधका निमित्त होता है ! 

(४) उसी समममें स्वरूपकी पस्तावधाती होनेसे पता बीय प्रपती 
तरफ नहीं मोडकर परको धरफ मोहठा है, यह भाव-पन्तरायकर्मके बल 


का मिमित्त होता है! 
(५) परकी औरके भूकाथसे परका संयोग होता है, इसीसिये इ४ 


समयका ( स्वरूपकी असावघातोके समयका ) भाव-शरोर इ्यादि नाम 
कर्मके धग्पका निमित्त होता है ! 
(६) जहाँ प्रीर हो बहाँ ठँप-नीच भाभारवासे ठुस्तमें उत्र्ति 
ह्ोठो है इस्रोलिये इसीसमपकरा रायमाव-योवकम के बंमका विभिप्त हीता है। 
(७) जहाँ शरीर होता है वहां बाहुरकी धनुकृसता प्रति 
रोगनिरोग पादि होते हैं. इसीसिये इस सममका शागभाव-वेदमीगकर्मके 


दकापका निमित्त होता है। 
लह्तान दाम ये सास कर्म तो प्रति समय बंपा ही करते है सम्यर 


दर्शन होतेके दाद क्रम ऋमते जिस जिस प्रवार स्व॒सम्मुस्ताके बससे पारित 
की असावपानो दूर होती है उसी उसी प्रकार जीबमे धुददशा: 
दष्ता बढ़ती जाती है मोर यह विकारों ( तिमस ) भाव पुद्ुंगपत क्मेके 
यस्ममें निमित्त महीं होता इसोसिये उतने भ्र“में पपन दूर होता है। 
(८) धरोर यह संथोगी वस्तु है. इसीसिये जहाँ यह संयोग हो 
यहाँ वियोग भी होता ही है. वर्षाव्‌ घरीरणी स्पिति अमुक कामह़ों होतो 
है ॥ पर्तमान भवर्गे जिय भवते योग्य माव जीगो विये हीं पेसी भाव 
बग्प शबीन पारीरके तिये होता है। 
छ--प्रष्ययस्पने जो पॉप कारण हैं दर्म्मे मिष्पारन मुग्प है भोर एस 
बर्मयरपत्ा प्रभाव करनेके लिये शबते पहुता कारए शम्परा्ंश ही है। 
गग्यर पैसे होनेत ही मिच्यादणगवा अगाव होगा है घौर उसके झाए ही 
रेपटपढे आपस्यगरे घनुमार बम शमसे प्रविरति घ्रारिका अमाव होगा दे! 
एए प्रद्मर भी उमरास्यामी रिशेश्ि मोप्तमाराके साररें सप्पापष्तरी 
गुशावी टीशाश दिन्दी भतु॒पाद पूष हुमा | 


मोचशाखत्र अध्याय नवमाँ 
सूमिका 


१--इस अध्यायमे संवर और नि्जरातत्त्वका वर्णन है। यह 
मोक्षद्यात्न है इसलिये सबसे पहले मोक्षका उपाय बतलाया है कि जो सम्य+ 
प्द्शन-शान-चारित्रकी एकता है सो मोक्षमार्ग है। फिर सम्यर्दश्ंतका 
लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कहा बोर सात तत्त्वोके नाम बतलागे, इसके बाद 
श्रनुक्रसे इन तत्वोका वर्णन किया है, इनमेसे जीव, भ्जीव, श्राख्रव श्रोर 
बंध इस चार तत्वोका वर्णन इस श्राठवें अध्याय तक किया । भ्रव इस 
नवमें भ्रध्यायमे संवर और निर्जरातत्व इस दोनो तत्वोका वर्णन है और 


इसके वाद अन्तिम भ्रध्यायमे मोक्षतत््वका वर्णन करके श्राचार्यदेवने यह 
शास्त पूर्णो किया है । 


२--प्रनादि मिथ्याहष्टि जीवके यथार्थ संवर और निर्ज यातत्त्व कभी 
प्रगट नही हुए, इसीलिये उसके यह ससाररूप विकारी भाव बना रहा है, 
श्र भ्ति समय अनन्त दुख पाता है । इसका भूल कारण सिशथ्यात्व ही 
है । घर्मका प्रारम्भ सवरसे होता है और सम्यग्दर्शंन ही प्रथम सबर है; 
इसी लिये धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है । सवरका श्र जीवके विकारीभावको 
रोकता है। सम्यक्दर्शन प्रयट करने पर सिथ्यात्व श्रादि भाव रुकता है. 
इसीलिये सबसे पहले मिथ्यात्व भावका सवर होता है । 


३--संवरका स्वरूप 
(१) 'संवर' घाव्दका अथे रोकना” होता है । छट्ठें-सातवें 
अध्यायमें बतलाये हुये आज्रवको रोकना सो सवर है । जब जीव भ्राख़ब 
भावको रोके तब जीवमें किसी भावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये। 


जिस भावका उत्पाद होने पर झासत्रव माव के वह सवरभाव है । संवरका 
अर्थ विचारनेसे इसमे निम्त भाव सालूम होते हैं --- 


६४६ पोक्षसात्त 


१--आासबक्े रोकनेपर प्रात्मार्मे जिस पर्योयकी उत्पत्ति होती है 
वह शुद्धोपपोग है, इसीलिये उत्पादक भपेक्षासे संवरका अप घुशोपपोग 
होता है। उपयोग स्वरूप शुट्धासमार्मे उपयोगडा रहता-स्पिर होता गो 
संवर है । ( देसो समयसार गाषा १८१ ) 

२३--उपयोग स्वरूप छुद्धातमार्में जब जीवका उपयोग रहता है एज 
सवीन विकारी पर्याय (-भाल़व ) दकसा है भर्मात्‌ पुष्प-पापके भाज 

'रुकते हैं । इस प्रपेकासे सवरका अर्थ 'जीबके सवीन पुण्प-पापके 
रोकमा' होता है । 

३--ऊपर बठलाये हुये निर्मेश माव प्रगट द्वोनेसे आत्माकी पाष 
एक दोषावगाहरुपमें श्ानेवासे भवीन कम झुकते हैं इसीसिये करमंकी भरे 
क्षासे संवरका प्र्ष होठा है "नवीन कमके आस्गका रुकता । 

(२) उपरोक्त तीमों प्र॑ नयकी प्रपेश्ासे किये गये हैं वे इतमकार 
हैं-१-प्रपम प्रप आत्माक्ी शुद्ध पर्याय प्रगट करमा घतसताता है 
पर्यायकी प्रपेक्षाप्रे यहू कथम छुद्ध मिम्ययमयका है। २ गूसरा झर्षे यह 
यतसाठा है कि शात्मा्में कौम पर्याय रुकी इसीसिये यह कपन व्यवह्ारतप 
का है और ३-अथ इसका शाम कराता है कि जीवकी इस परयायके तमय 
परबस्तुकी कसी स्थिति होती है एइसीसिये यह कपम मसदु्ृतम्पजहार 
सयका है। इसे मसदुमृत कहमेका कारण यह है कि आरमा ड़ करमका 
मुछ फर महीं सकता किस्तु भात्माके इसप्रकारके छुद भावको भौर नवीन 
कर्मके आलबके रुकजातेकों समाप्त मिमिसनैमित्तिक सम्बन्ध है । 

(१) ये हीमों ब्यास्यायें ममकी भपेदाते हैं मत इस प्रत्येक 
ब्यासयामें खागीगी दो स्पास्यायें पर्सितरुपसे अस्वसू त होती हैं. वर्मोडि 
मयापेशाके कपममें एकबी सुस्पता भौर हूररेकी गौणता होती है। एो 
कथन मुस्यतापते किया हो उसे इस घात्यो पाँपनें भ्रप्पायके ३२ में सृप्र्म 
“मपित” बद्दा थया है। और जिस बपतकों गौण रा गया हो उसे 
“प्रमपिश! बहा सया है। मवित घौर घनवित इस दोसों कपनोंकों पुर वित 
करतेरो जो धप्ष दो वह पूर्ण ( प्रमाण ) सर्प है. इस्रीक्षिये यह स्पारण 
राबाग है। प्रीत कचनमें यदि प्रतवितड़ों गौएठा रखी गई हो हो पह 


बष्याय ६ उपसंहार दड७ 


तय कथन है। सर्वाग व्यास्या रूप कथन किसी पहलूको गोण न रख सभी 
पहलुओको एक साथ वतलाता है । शाल्षमे नयहप्टिप्ति व्यास्या की हो या 
प्रमाण दृष्टिसे व्यास्या को हो किन्तु वहाँ सम्पक श्रनेकान्तके स्वरूपकों 
समभकर. अनेकान्त स्वरूपसे जो व्यास्या हो उसके अनुसार समझना | 


(४) संबरकी सर्वाग व्याख्या श्री समपसारजी गाथा श्८७ से १८६ 
तक भिम्त प्रकार दी गई हैः--- 


“आत्माकी आत्तमाके द्वारा दो पृण्य-पापरूप शुभाशुभ योगोसे 
रोककर दर्शनज्ञानमे स्थित होता हुवा और अन्य वस्तुकी इच्छासे विरक्त 
(-निवृत्त ) हुआ जो श्रात्मा, सर्व सग्से रहित होता हुआ निजात्माकों 
आत्माके द्वारा ध्याता है, कर्म श्रोर नोकमंको नही ध्याता । चेतयिता होमे 
से एकत्वका ही चितवन करता है, विचारता है-अनुभव करता है। यह 
आत्मा, आत्माका ध्याता, दर्दो लज्ञानमय गौर अनन्यमय हुवा सता अल्पकाल 
से ही करमसे रहित प्रात्माको प्राप्त करता है ।” 


इस व्याख्यामे सम्पूर्ण कथन है अतः यह कथन अनेकान्तहष्टिसे है, 
इसलिये किसी शास्षम नयकी अपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्रमे 
अनेकान्तकी अपेक्षासे सर्वांग व्याख्या की हो तो वहाँ विरोध न समझकर 
ऐसा समझता कि दोसोमें समान रूपसे व्याख्या की है | 


(५) श्री सममसार कलश १२४५ में सवरका स्वरूप निस्न प्रकार 
कहा हैः-- 

१--आश्रवका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे 
संबरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति । 


२-+परहूपसे भिन्न अपने सम्यक्‌ स्वरूपमे तिश्वलरूपसे प्रकाशमान, 
चिन्मय, उज्ज्वल श्रोर निजरसके सारवाली ज्योतिका प्रगट होना । 


( इस वर्ण॑नसे आत्माकी शुद्ध पर्याय जौर झ्राख़वका सिरोध इस 
परह आत्माके दोनों पहलू झाजाते हैं। ) 


घ््ध्प मीक्षघ्चास्त्र 


(8) श्री पुरुषार्ष छिठमुपायकी गाया ३०४ में बारह भपुमेक्षापरदि 
माम बहे हैं उममें एक सवर अमुप्रेक्षा है, वहाँ पतष्षित उप्रतेग कृत टीकी 
पृष्ठ २१८ में 'संबर' का प्रथ तिम्त प्रकार किया है--- 

बिन पुष्प पाप महि कोना, आत्म भनुमव चित दीताः 

विन ही विधि धागत रोके, छंवर सहि सुख अवसोके ! 

झर्थे--जिस बीवोंते भपते मावको पुष्य-पापरुष महीं दिया मर 
आत्म अनुमवर्मे अपने शामको सगाया है उत णीषषोनि गाते हुए होड़ 
रोका है भौर के संवरकी प्राप्तिस्प सुख़को देसते हैं । 

( एस ब्यास्पामें ऊपर कहे हुए तीनों पहद्धू वा जाते हैं. एसेसिे 
अप्ेकास्तकी अपेक्षासे मह सर्वाग व्याश्पा है ! 

(७) श्री जयतेनालार्यते पचास्तिकाय ग्राया १४३ की टीडाँ 
छंबरको स्यारपा निम्न प्रकार की है.-- 

प्रश्न शुमाशुमर्धवर समर्य शुद्धोपपोगो भाव धंवए 

मावसंदराघारेण नवतरकर्म मिरोषो दृष्यसंवर इति तात्परयीधा ॥ 

प्र्म--पहाँ घुमाशुभमावकों रोसनेमें समर्थ जो धुठोपयोग है शो 

माजर्सबर है भावसंबरके भापारसे मबोन कमरका मिरोष होता सो ईस्पय- 
संदर है। यह ठात्पमप्रथ है। ( रामघन्द्र जेस धास्त्रमासा पंचात्तिकाय 
पृ २०७ ) 
( संबरको मह ध्पाटण भनेकास्तकी भरपेक्षासे है, इसमें पहले पोनों 
भर्पे भा जाते हैं । ) 

(८) थी अमृतघम्द्राबायमे पंचात्तिाय गाथा १४४ को टीहायँ 
संशरती ध्याध्या मिम्त प्रकार भी है'-- 

“मगुगाशुमपरिणामनिरोप' संगर' घुद्धोपयोप' अ्र्पात्‌ धुमाग्र्म 
परदिष्टाणरे जिएएशए शहर है यो मुरोएशेर है ? ( ० २०० 2 


(६ संबरको यह ध्यायपा झतेवारतशी धपेशाते हैं इसमे प्रह्ते दोगों 
अपे झा जाते है। ) पा 
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(९) प्रश्च--इस भ्रध्यायके पहले सूत्रमे संवरकी व्याख्या 'आखव 
निरोधः सबर. की है, किल्तु सर्वांग व्याख्या नही की, इसका क्या कारण है? 

उत्तर---इस शास्त्र वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी अ्रपेक्षासे बहुत 
ही थोडेमे दिया गया है । पुन इस अध्यायका वर्णात सुख्यरूपसे पर्याया- 
थिक सयसे होनेसे 'आख्रव तिरोघः सवर:' ऐसी व्याख्या पर्यायकी श्रपेक्षासे 
को है और इसमे द्रव्याथिक नयका कथन गौर है । 


(१०) पाँचवें अध्यायके ३२ वें सूत्रकी टीकामे जैन शाक्ोके श्र्थ 
करनेकी पद्धति बतलाई है। इसी पद्धतिके अनुसार इस _अध्यायके पहले 
सुत्रका कषय करनेसे श्री समयसार, श्री पचास्तिकाय आदि शाक्षोमे सवरका 
जो अर्थ किया है वही अर्थ यहाँ भी किया है ऐसा समझना । 


४--थ्यानमें रखने योग्य बातें 

।,._(१) पहले भरध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे हैं उनमें 
संवर ओर तिजेरा ये दो तत्व सोक्षमार्गेहूप हैं। पहले अध्यायके प्रथम 
सूक्षमें सोक्षम'गेंकी व्याख्या 'सम्पर्दर्शन ज्ञानचारित्रारिण मोक्षमार्ग ' इस 
तरह की है, गह ध्यास्या जीवमे सोक्षमां भ्रगट होने पर आत्माकी शुद्ध 
पर्याय कैसी होती है यह बतलातो है। और इस अ्रध्यायके पहले सूत्रमें 
'आखव निरोध सवरः ऐसा कहकर मोक्षमार्गरूप घुद्ध पर्याय होनेसे यह 
बतलाया है कि धुद्ध पर्याय होनेसे अशुद्ध पर्याय तथा नवीन कर्म रुकते हैँ । 

(२) इस तरह इच दोनो सूत्रोंमें ( अध्याय १ सुत्र १ तथा अध्याय 
६ घुत्र १ मे ) बतलाई हुई सोक्षमायंक्री व्याख्या साथ लेवेसे इस शास्तमें 
सर्बांग कथन श्रा जाता है। श्री समयसार, पचास्तिकाय श्रादि शाज्षोमें 
खुह्यरूपसे धव्याधिकतयकी अपेक्षासे कथन है, इसमे सवरकी जो व्याख्या 
दी गई है वही व्याख्या पर्यायाधिकतयसे इस झाखमे प्रथकू दाब्दोमें दी है । 

(३) छुद्घोपयोगका श्रथें सम्यस्दशेल शान-चारित्र होता है । 

(४) सबर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई और शुद्धि बढी वही निर्जरा 
है इसोलिये घुद्धोपयोग' था सम्यन्दशन-ज्ञान-चारित्रः कहनेसे ही इसमें 
निर्जरा श्रा जाती है । हू 

डर 


६१० मोक्षसतास्त्र 


(५) सबर तथा निजय दोनों एक ही धमम्ें होते हैं, कर्ोर्क 
जि समय एुद्धपर्याय ( प्ुद्ध परिणति ) प्रगट हो उसी समय नवीन बएईई 
डपर्याम ( छुभाधुम परिश।ति ) सकती है सो पवर है बोर इसी उमर 
आंध्षिक अपुद्धि दूर हो णुद्धता बढ़े सो निजरा है । 


(६) एस अध्यायके पहले सूत्रमें सवरकी म्पास्या क्रतेके गाई 
दूसरे सूतमें इसके छह सेद कहे हैं। इन भेदोंमें समिति धर्म, ब्रेक 
परीषहजय और घारित्र से पाँच सेद भाववाघक ( मस्टिसूअक ) हैं धौर 
उट्टा भेद पृप्ति है सो अभाववाचक ( सास्तिसूचक ) है। पहले सूजन 
संवरकी ध्याश्या नयकी प्रपेज्ासे निरोधवाचक की है, इसोसिगे बसा 
पौणरूपसे यह बतसाती है कि 'सवर हीमेसे कसा भाव हुला' 
मुश्यकूपसे यह बतलाठी है कि---- कसा भाव रुका | 


(७) 'प्राज़्ब तिरोध' घंवर' इस सूजर्में निरोष एम्द यद्यवि 
अभागवाभक है सथापि यह ध्यूस्ययाचक तही है. अस्य प्रकारके ल्वमावपते 
का इसमें सामष्ये होनेसे यद्यपि प्रास्नबका निरोध होता है ठबापि माएमों 
संवृत स्थमानरूप होता है यह एक तरहकी धात्माकी सुडपर्पाय है। 
धंबरसे थास्॒बका मिरोध होता है इस कारए आास्रव बस्धका कारज 
संयर होगेपर वस्बका भी मिरोघ होता है। ( देशो पलोकवातिक पंत 
टीका इस सूभके नीनेकी कारिका २ पृष्ठ ४५६ ) 

(८) थी समयसारणीकी १८६ वीं गायामें कहा है किट 
पात्माको ानता-अ्रगुमव करनेबासा जीव क्षुद्ध मार्माको ही प्राप्त होगा 
है घोर प्रषुद्ध आत्माको जाससे अनुमब करनेबाला थरीग प्रभु 
ह्वी प्राप्त होता है । 

इसमें शुद्ध प्रात्माको प्राप्त होमा घो संबर है प्रौर प्रषुद माहमाडी 
प्राप्त होना घो भासव-बस्प है । 


(५) समयसार साटककी उत्पानिकार्मे २३ में प्रूर्णों फंसी 
स्यारया भिम्मप्रकार की है... 
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जो उपयोग स्वरूप घरि, वरते जोग विरत्त, 
रोके आवत करमको, सो है संवर तत्त ॥३श॥ 


अर्थ--प्रात्माका जो भाव ज्ञानदर्मेनहूप उपयोगको प्राप्त कद 
( शुभाशुभ ) योगोकी क्रियासे विरक्त होता है श्लोर नवीन कर्मके आास्रवकों 
रोकता है सो सवर तत्त्व है । 


४५--निर्जराका स्वरूप 


उपरोक्त & बातोमे निजेरा सम्बन्धी कुछ विवरण आगया है । 


सबर पूर्वक जो निजरा है सो भोक्षमार्ग है, इसीलिये इस निज राकी व्याख्या 
जानना आवश्यक है । 


(१) क्री पचास्तिकायकी १४४ गाथामे निर्ज राकी व्याख्या सिम्त 
प्रकार है'-- 

सवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्दृदेवहुविहेहि । 

कस्माण णिज्वरणं बहुगाण कुसदि सो शियद ॥ 

प्रथं--छुभाशुभ परिणाम निरोवरूप सबर और शुद्धोपयोगरूप 

योगोसे सथुक्त ऐसा जो भैदविज्ञानी जीव भ्रनेक प्रकारके श्रस्तरण-वहिरंग 
तपों द्वारा उपाय करता है सो निम्वयसे अनेक प्रकारके कर्मोकी निजेरा 
कर्ता है । 


|; 


इस व्याण्यामें ऐसा कहा है कि 'कर्मोक्नी निर्जेरा होती है! और 
इससे यह ग्ित रखा हैं कि इस समय झात्माकी शुद्ध पर्याय कसी होती 
है, इस गाथाकी ठीका करते हुये श्री अमृतचन्द्राचार्यने कहा है कि.--- 

“. स खलु बहुना कर्मणा निर्जरणु करोति। तदच्कर्म वीर्य शातन- 
समर्थो वहिरगातरग तपोभिद्व हित शुद्धोपयोगों भावतिजेरा 

अर्थ--बह जीव वास्तवर्मे श्रवेक कर्मोंको निजेरा करता है इसीलिये' 
थहू सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मोकी शक्तियोको नष्ट करनेमे समर्थ बहिरग- 
भ्रस्तरग तपोसे इंद्धिको भ्राप्त हुमा जो शुद्धोपयोग हैं सो भाव-तिजेरा है। 


[ देखो पचास्तिकाय पृष्ठ २०६ ) 


हभ्र्‌ भोक्षज्मास्त 


# (२) श्री समयसार गाया २०६ में मिर्ज राका स्वरूप मिम्म प्रकार 
शताया है । 
एदल्लमि रदो खिच्च॑संतुद्ठो होदि सिच्षमेदह्ा। 
एदेण होहि ठित्तो होहदि तुह उत्तम सोस्स ॥२०६॥ 
प्रं-है मम्प प्राणी | तू इसमें ( ज्वाममें ) नित्य रत प्र्बाव 
प्री्षिवाल्ा हो, हसीमें निरय सन्तुष्ट हो भौर इससे तृप्त हो, ऐसा रूस 
शहुके उत्तम सुस होगा । 

इस पायामें यह घतलाया है कि निर्जरा होते पर आत्माडी पुद 
पर्याय कैसी होती है । 

(३) छंवरके साथ भविनाभावरूपसे निर्जरा होती है। गिनराह 
भाठ भाचार ( धर सक्षण ) हैं. दसमें उपड् हुए और प्रभावना गे 
प्राघार घुद्धिकी यूद्धि बतलाते हैं। इस सम्मत्पसं॑ श्री सममस्ार सॉर्षा 
२४३ की टीकार्मे मिम्नप्रकार वतस्ताया है। 

“अर्पोंकि सम्पग्टष्टि टकोत्कीए एक शायक स्वधावमयपीके का रए 
समस्त प्रात्मशक्तियोंकी पृद्धि करनेयाप्ता होगेके कारण उपयृ हक अर्पाद 
आत्मदाक्तिका यड़ानेवासा है. इसीसिये उसके जोबकी छाक्तिकी 
( प्र्षाव्‌ मंदतासे ) होमेवासता बन मही द्वोता परम्तु नियरा ही है । 

(४) भ्रौर फिर गाथा २३६ की टोका तथा भाबार्षमें कहा हैत्ट 

टीक्ा--शर्मोंगि सम्पग्हृष्टि टकोत्कीर् एक शायक 
सेकर शामकी समस्त दाक्तिडों प्रगट करनेसे-विकसित करनेसे फेसानेपे 
प्रभाव उत्पप्त करता है भरत प्रमावना करनेवासा है इसोलिये इसके शातरी 
प्रभावमाके अ्प्रवपेंध्ते ( सर्पाद्‌ जश्ञामकों प्रभावताकी यृद्धिस होनेसे ) 
ट्वोमेबाला पम्प मही होता परम्यु मिजरा ही है। 

भागार्थ---प्र मायसाजा अर्पे है प्रगट करता उ्योत करता मार 
इरापिए्‌ जो निरग्तर भम्याससे सपने शासकों प्रगट मरता है--जढ़ातां है 
उगके प्रभावजा पद्ध होता है। घौर उधके अग्र माबना इृठ बमोंका अंपम 

मई है, बे रा देर गिर जाता है-मद जाता है इसीसिये जिन यही है। 
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(५) इस प्रकार अनेकान्त दृष्टिम स्पष्टह्पसे सर्वाग व्यार्पा फटी 
जाती है । जहाँ व्यवहारनयसे व्यास्या की जाय वहाँ निर्जराण्ा ऐसा मर्य 
होता है;:--“भाशिकर् पसे विकारकी हानि बोर पुराने फर्मोका सिर जाना, 
किम्तु इसमें 'जो छुद्धिकी वृद्धि है सो नि्जरा है! ऐसा गरमितरूपसे अर्थ 
कहा है । 


(६) भ्रष्टपाहुडमें भावपष्ाभृतकी ११४ वी गाधाके भावायंमें सब्र, 
निर्णरा तथा मोक्षकी व्यास्या निम्न प्रकार की है--- 


'पाचर्वा सवर तत्व है। राग-द्वेप-मोहरूप जीवके विभावका न 
होना और दर्शन ज्ञानरुप चेतना भावका स्थिर होना सो सवर है; यह 
जीवका निज भाव है और इससे पुल कर्म जनित भ्रमण दूर होता है । 
इस तरह इन तत्त्वोकी भावनामे श्रात्मतत्वकी भावना प्रधान है; इससे 
कर्मकी तिर्जरा होकर मोक्ष होता है। श्रनुक्रमसे आत्माके भाव घुद्ध होना 
सो निर्जेरा तत्व है और सर्वेकर्मका श्रभाव होना सी मोक्ष तत्त्व है । 


६--इस तरह संबर तत्त्वमे क्षात्माकी छुद्ध पर्याय प्रयट होती है 
और निर्जेरा तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्यायकी इृद्धि होती है । इस शुद्ध पर्याय 
को एक शब्दसे 'शुद्धोपयोग' कहते हैं, दो शब्दोसे कहना हो तो सबर झौर 
निर्जरा कहते हैं भर तीन शब्दोसे कहना हो तो 'सम्यग्ददोन ज्ञान चारित्रः 
कहते हैं । सबर धौर निर्ज रामे श्राशिक शुद्ध पर्याय होती है ऐसा समझना । 

इस शाद्षम जहाँ जहाँ सवर श्रीर निर्जराका कथन हो वहाँ वहाँ 
ऐसा समभना कि आत्माकी पर्याय जिस शशमे शुद्ध होती हे वह सबर-- 
लिजेरा है। जो विकल्प रास या शुभभाव है वह सबर-निर्जरा चही। 


परन्तु इसका विरोध होता जौर आशिक श्रशुद्धिका खिर जाना-कड जाना 
सो सवर-निजेंरा है 


७--भज्ञाची जीवने बनादिसे मोक्षका वीजरूप सबर--निर्जेराभाव 
कभी प्रगट नहीं किया जोर इसका यथार्थ स्वरूप भी नहीं समझा । सवरु- 
लिजरा स्वय धर्म है, इनका स्वरूप समझे बिना धर्मे कँसे हो सकता है? 


द्श्ड मोक्षथात्व 


इससिये भुमुझ्ु जीवोको इसका स्वरूप समझना प्रायदमक है. आधार्यदेव 
इस भ्रष्यायमें इसका बरान पोड़ेमें करते हैं इसमें पहले संवरका स्वरूप 
वर्णन करते हैं। 


सवरका लक्षण 
भासव निरोधः संवरः ॥१॥ 


प्र्षं--[ प्राक्षन सिरोप ] झालवका रोकना सो [ सबरः ] 
वर है प्रात भात्मामें जिन कारणति कर्मोंगा प्राख्नव होता है पा 
कारणोंगो तूर करनेसे कर्मोंका श्राप दक भाठा है उसे सबर कहते हैं । 
टीछा 
१--छंवरके दो भेद हैं-भावसंगर प्रौर अम्पसंवर । इस पोतोंदी 
व्यास्या धूमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपमेदरम दी है। 
२--संवर धर्मे है जीव जब सम्पग्दणेस प्रगट करता है तब संबर 
का प्रारम्म होता है स्म्यग्दर्शनके बिना कमी भी ययारथ उबर नहीं होता। 
सम्यम्दप्षैन प्रलट करमेके लिये बोव प्रजीव मालव बस्ध संबर मिरजरा 
मोर मोक्ष इन सात तश्वोंका स्वरूप यथापरूपसे भोर विपरीत अभिय्राय 
रहित घानमा 'बाहिमे । 
३--पम्यम्वधन प्रयट द्ोनेके बाद जीवके बआंधिक बीतरागमाद 
प्रोर मांधिरग सशागभाव होता है. वहाँ ऐसा समझमा कि बीतरागमावक 
द्वारा संवर होता है थोर सरागमागके द्वारा यम्ष होता है ! 
४--धहुतसे भरीष पर्दिता धादि घुमासवको संवर मानते हैं किय॑ 
यह प्रूछत है । घुमास्रवत्ते तो पुष्पबरप होता है । जिस मात्र द्वारा बरप 
उसी भावके द्वारा संवर महीं होता । 
अ--प्रारमाके जितने धरंधार्मे सम्पम्दर्शन है उतने धंधमें सर है 
झोर बंप मही हिउ्तु जितने भ्रश्ममें राग है उतोे प्र॒धमें बंध है जितने 
चंधर्मे पम्पफान है उत्तै धंधे संबर है. बप महीं किम्तु शितने घंघमें 
शाम है उतमे धंधर्में घप है तया शितते प्रशर्म सम्मरषारित्र हैं झुठने पंप 


अध्याय ६ सूत्र ३ श्ध्श 


सवर है बन्ध नही; किस्तु जितने अंशमे राम हैं उत्तनें अशमें वन्ध है--- 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धचू पाय गाथा २१२ से २१४ ) 
६-प्रश्न--सम्यग्द्शंन संवर है और वन्धका कारण नहीं तो 
फिर अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्यवत्वको भी देवायुकर्मके आस्रवका कारण 
क्यो कहा ? तथा अध्याय ६ सूत्र २४ मे दकर्शत विशुद्धिसे तीर्थंकर कर्मका 
आाख्व होता है ऐसा क्यो कहा ? 
उत्तर--पीर्थकर नाम कर्मका वन्ध चौथे गुरास्थानसे आठवें 
'गुणस्थानके छट्ठे भाग पर्यत होता है भ्रौर तीन प्रकारके सम्यवत्वकी भूमि- 
कामे यह बन्ध होता है। वास्तवमे ( भूतार्थलयसे--निश्चयतयसे ) सम्य- 
रददोन स्वय कभी भी बन्घका कारण नहीं है, किन्तु इस भूमिकामे रहे हुए 
रागसे ही बच्च होता है। तोर्थकर नामकमंके बन्चका कारण भी सम्य- 
उदर्शत स्वय नही, परन्तु सम्यरदर्शनकी भ्ूमिकामे रहा हुआ राग बन्धका 
कारण है। जहाँ सम्पग्दशनको आस्रव या वन्धका कारण कहा हो वहाँ 
मात्र उपचारसे ( व्यवहार ) कथत है ऐसा समझना, इसे अमूतार्थतयका 
कथन भी कहते हैं, सम्यस्शानके हारा नयविभागके स्वरूपको यथादथें 
जाननेवाला ही इस कथनके आशयको अविरुद्धहपसे समभता है । 
प्रश्न जिस सूचका आधार दिया गया है उत्त सूनोक्री टीकामे भी 
खुलासा किया है कि सम्यग्दशंस स्वय बन्धका कारण नही है । 
७--तिश्वय सम्यम्हृष्टि जीवके चारित्र अपेक्षा दो प्रकार हैं-.. 
सरागी और वोतरागी। उनमेसे सरागर-सम्यस्हष्टि जोब राग सहित हैं 
श्रतः रागके काररण उनके कमे प्रकृतियोका झाज़व होता है और ऐसा भी 
कहा जाता है कि इन जीवोके सरागसम्यक्त्व है, परच्तु यहाँ पेसा समझना 
कि जो राग हैं वह सम्यक्त्वका दोप नही किन्तु चारित्रका दोष है। जिन 
सम्यग्दृष्टि जीवोके निर्दोष चारित्र है उनके वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता 
है बास्तवमे ये दो जीवोके सम्यस्दहोंवमे भेद नही किन्तु चारित्रके मेदकी 
अ्रपेक्षासे ये दो भेद हैं । जो सम्पन्दृष्टि जीव चारित्रके दोष सहित हैं. उनके 


सराग सम्यक्‍त्व है ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके निर्दोष चारित्ष ह्ठै 
उनके वीतराग सम्यक्‍त्व है ऐसा कहा जाता है। इस तरह चारित्रकी 


६२६ माद्षष्तात्व 


सदोपसा या निर्दोपतारी प्रपेक्षासे ये भेद हैं। सम्पग्दन स्वयं संवर है 
भौर यह छो घुद भाव द्वी है. इसीसिये यह धासव या बन्धका कारस 
नहीं है। 

संबरफे छारण 


से गुप्तिसमितिपर्मानुप्रेच्ञापरा पहजयचा रित्रे, ॥२॥ 


भ्र्ष--[ गुप्तिसमितिषर्माधृप्रेजापरीषहलयचारित्रंः ] तीम प्रति 
पाँच समिति, दशा धर्म, थारह शनुप्रेशा बावोस परीपहमम प्रौर पाँच 
आरिप इत छह कारणंसि [ प्तः ] संबर होता है। 


टीछा 


१--मिस बीवके सम्पग्दर्शव होता है उसके ह्वी संरके में छह 
कारण होते हैं. मिष्यारष्टिफ इस छह कारणंमिसे एक भी मयार्ष हीं 
होता । सम्पगृष्टि गरहस्पके तथा साधुके में छहों कारण ययासम्मब होठे हैं 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धप्‌ुपाय गाया २०३ की टीका ) संगरके इम छह 
कारणोंका यपयार्थ स्वरूप समझे बिना सबरका स्वरूप 
जीवकी भूल हुये घिना महीं रहठी । इससिये इन छह कारणोंका पषार्ष 
स्वडूप रूममना घाहिये । 


२--मुप्तिका स्वरूप 

(१) कुछ लोग मन-पघन कायडी बेष्ठा दूर करने पापका पिंतबर् 
न करते मौन धारण करने हथा सममादि न करमेको शक्ति सामते हैं कि 
यह भुप्ति सही है कर्योकि बीगके मसर्मे मक्ति भादि प्र्वस्त रामादिकके 
अनेक प्रथारके विकस्प होते हैं छऔौर वचन-कायकी भेष्टा रोकनेका जो भरते 
है सो तो धुभ प्रवृत्ति है प्रवृत्तिमें दु्तिघना नहीं दमता । इसघिये बीवराए 
भाब होने पर जहाँ मग-वचन-कायकी बेष्ठा ही होती गईाँ माप 
गुप्ति है। यधा्चरीरया गुप्तिका एक ही प्रकार है मोर यह बीतराग माबझा 
है। मिभित्तदी भ्रवेध्षासे पुत्तिके ३ सेद गहे है। सन-वकषन-हाय पै तो 
पर इष्य हैं, इसको कोई किया शग्प था झबस्पत्मका झारण महीं है। 


अध्याय ६ सूत्र २ ६५७ 


चीतराग भाव होनेपर जीव जितने श्रशमे मत-वचन-कायकी तरफ नहीं 


लगता उतने भ्रशमे निम्वव गुप्ति है और यही सबरका कारण है । 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक से ) 


(२) जो जीव तयोके रागको छोडकर निज स्वरूपमे गुप्त होता हे 
उस जीवके ग्रुप्ति होती है । उनका चित्त विकल्प जालसे रहित शात होता 
है श्रोर बह साक्षात्‌ अमृत रसका पान करते हैं । यह स्वरूप गृप्तिकी शुद्ध 
क्रिया है। जितने अ्रशमें वीत्तराग दशा होकर स्वरूपमे प्रवृत्ति होती है 


उतने प्रक्षमें गृप्ति है; इस दकामे क्षोभ मिट्ता है श्रोर अतीन्द्रिय सुप्ष 
अनुभवमे आता है । ( देखो श्री समयसार कलश ६६ पृष्ठ १७५ ) 


(३) सम्पग्दर्शन और सम्बस्ज्ञान पूर्वक लोकिक वाछा रहित होकर 


धोगोका यथार्थ भिग्रह करना सो गुप्ति है। योगोके निमित्तत्ते आने वाले 
फर्मोका आना वध पड जाना सो सवर है । (तत्त्वाथेंसार अ० ६ गा० ५) 


(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे ग्रुप्तिका लक्षण कहा है इसमे 
बतलाथा है कि जो 'सम्यक्‌ योग निग्रह' है सो गुप्ति है । इसमें सम्भक्‌ 
छाब्द अधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि विना सम्यर्दशेनके 


योगोका यथाथे निग्रह नहीं होता अर्थात्‌ सम्यग्दशेन पूर्वक ही योगोका 
यथार्थ निग्रह हो सकता है। 


(५) प्रश्ष--शेग चोदहवें ग्रुणस्थानमें रक्ता है, तेरहदें गुण- 


स्थान तक तो वह होता है, तो फिर चीचेकी भरुमिक्रावालेके 'योगका सिग्नह' 
( ग्ुत्ति ) कहासे हो सकती है ? 


उत्तर--आत्माका उपयोग मत, वचन, कायकी तरफ जितना 
न लगे उतना योगका निम्नह हुआ्ला कहलाता है। यहा योग शब्दका श्र 
अदेक्षोका कपत' ले समझता । भ्रदेशोके कपनके निम्नहक्ों गुप्ति नही कह्ठा 
जाता किस्तु इसे तो अ्रकपता या श्रयोगता कहा जाता है, यह अयोग 


अवस्था चौदहवें जुण॒स्थानभे प्रमठ होती है भर गुप्ति तो चोये शुशस्थानओे 
भी होती है । 


थे 


ध्श्द्र मोक्षघ्यारत् 


(६) बास्तवमें धात्माका स्वरूप ( निबरूप ) हो परम प्रप्ति है 
इसीसिये आत्मा जितने प्रश्नमें अपने घुद् स्वरुपमें स्थिर रहे उतने पंशर्म 
गुप्ति है [ ऐेलो, भी समयसार कल्नष्य १४८ ] 

३-आहध्माका वोठराग भाव एकरूप है भर तिमित्तकी भरपेक्षा्त 
गृप्ति समिति, घम, पनुप्रेश्ा परीपहजय झौर चारित्र ऐसे प्रघक प्रपक 
भेद करके समझाया जाता है, इन मेदेके द्वारा भी ममेदता वतलाई है। 
स्वरूपकी भ्रमेदता संवर निर्ज राका कारण है। 

४-गुप्ति, समिति थआदिके स्वरुपका बेन 'बौये सूतते प्रासाण 
करके जनुऋमसे कहेंगे ॥ २ ॥ 


तिर्यरा भर सपरका फारण 


तपसा निर्जरा च॥ १॥ 
प्र्ध--[ तपसा ] तप से [ निर्यरा न्र ] निर्यरा होती है औौर 
संबर भी होता है । 


टीफा 


१-यण प्रकारके पर्मेमें सपका समाबेश होजाठा है तो भी उसे 
यहाँ प्रपक कहनेका कारण यह है कि यह संबर और निर्जय दोमोंका 
अभारण है प्रौर उतमें संदरका यह प्रघान कारण है। 


ए-यहाँ णो ठप कहा है पो सम्यक ठप है गर्योडि यह तप ही 
सवर गिर्जराका कारण है । सम्पाहष्टि जीगके ही सम्मझू ठप होता है 
मिध्यादृष्टिहे तपको बासठप कहते हैं पभौर यह भ्रास्नव है ऐसा छड 
प्रष्याय के १२ थें घृजकी टीकामें कहा है । इस सूत्र्मे दिये गये 'च' घर”वें 
मासतप का रामाबेश होठा है जो सम्परदर्शत भौर प्रात्मशानसे रहित हैं 
ऐसे जीव भाहे जितता तप करें तो भी उनका समस्त तप बालतप 
( भ्र्यात्‌ प्रश्मागठप सूर्सताबासा तप ) बहलाता है ( देपो शमबधार 
शाया १४२ ) पम्पग्दर्म पूर्यक होने वासे ठपको उत्तम तप्े कपमें इस 
अष्यायके छट्ट॒गरूतमें वर्ण किया है । 


पच्याय ६ सूत्र ३ ६५६ 
श 
(२) तपका जे 
श्री प्रबचनसारकी गाथा १४ में तपका अर्थ इस तरह दिया है--- 
पस्व्पविश्वात॒ निस्तरग चैतस्पप्रतपनान्व तपः श्र्थातु स्वरूपमें विद्रांत, 
तरगोसे रहित जो चेततन्यका प्रतपन है सो तप है । 


४--तपका स्वरुप और उप सम्बन्धी दोनेबाली भूल 


(१) बहुतसे अनशनादिको तय मानते हैं. श्रोर उस तपते निर्जरा 
मानते हैँ, कितु बाह्य तपसे निर्जेरा नही होतो, निर्ज राफा कारण तो 
धुद्धोपयोभ है । शुद्रोपपोगम जोवकी रमण॒ता होने पर प्ननशनके बिना 
"जो छुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है' सो सवर है । यदि बाह्य दुःख 
सहन करनेसे निर्जरा हो तो तियंचादिक भी भूख प्यासादिकके दुःख सहन 
करते हैं इसीलिये उनके भी निजरा होनी चाहिये । 


( मो० भ्र० ) 
(२) प्रश्न--तिर्यचादिक तो पराधीनरूपसे भूख प्यासादिक सहन 


करते हैं कितु जो स्वाधीनतासे धर्मंकी बुद्धिसि उपवासादिरझूप तप करे उस 
के तो निर्जेरा होगी न ? 
उत्तर--धर्मेको बुद्धिसि वाह्य उपवासादिक करे किल्तु वहाँ शुभ, 
अछुभ या छुद्धरूप जेसा उपयोग परिणमता है उसोके अनुसार वध या 
निर्जेरा होती है । यदि अजुभ या शुभरूप उपयोग हो तो वध होता है श्रौर 
सम्यर्दर्दात पूर्वक शुद्धोपयोग हो तो घर्म होता है । यदि बाह्य उपवासमे 
निजेरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि करनेसे ज्यादा निजेरा ही और 
थोड़े उपवासादि करनेसे थोडी निर्जेरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा 
निर्ज राका मुरूप कारण उपवासादि ही हो जायगा कितु ऐसा नही होता, 
घपोकि बाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्ट परिणाम करे तो उसके 
लिजरा कैसे होगी? इससे यह सिद्ध होता है कि श्रशुभ, शूभ या शुद्ध 
रूपसे जैसा उपयोगका परिणमन होता है उसीके अनुसार बंध या चिजरा 
होती है इसीलिये उपवासादि तप निजेराके मुझ्य कारण नही हैं, किन्सु 


अद्यूभ तथा शुभ परिणाम तो वन्धके कारण हैं बोर शुद्ध परिणाम' 
जिर्जराका कारण है । 


६६० धोक्षघ्ास्त्र 


(३) प्रक्ष--परदि ऐसा है तो पृत्र्मे ऐसा क्यों कहा कि तपे 
मी निजरा होठी है । 

ठचर---वाह्य उपवासादि तप नहीं डिग्तु तपकी व्याक्या इसप्रकार 
है कि 'इण्छा निरोपस्तप” सर्पात्‌ इष्छाको रोकमा सो तप है। थो शुम 
अधुम इचद्ठा है सो तप महीं है किस्तु शुम-अथुम इस्जाके दूर होनेपर थो 
घुद्ध उपयोग द्वोता है सो सम्पक तप है भौर इस ठपसे ही निरा होती है। 


(३) प्रक्ू--भद्दारादि सेमेरूप प्रशुम सावकी इच्छा हर होनेपर 
तप होता है किस्तु उपबासादि या प्रायण्चितादि शुभ कार्य है इसकी 
इच्छा तो रहती है न ? 


उत्तर---शानी पुरुपके उपयासादिकी इच्छा हीं दितु एक धुझो 
पयोगकी ही भावना है। ज्ञानी पुदय उपदासादिके कालमें शुद्धोपयोग 
यढ़ाता है, कितु जहाँ उपवासादिसे छरोरकी या परिणार्मोकी शिबिसताड़े 
द्वारा घुद्धोपपोग शियिम्न होता जानता है वहाँ आाहारादिक ग्रहण करती 
है। पदि उपबासादिसे ही सिद्धि होती हो तो था भ्जितमाम प्रादि तेईप 
तीर्पकर दीक्षा सेकर दो उपवास ही करों घारण करते ? उनहों तो धरक्ति 
भी बहुद थो परम्तु जसा परिणाम हुवा बेसे हो पापतके द्वारा एक बीच 
राग घुद्धोपभोगका अभ्यास किया । ( मो० प्र* १० ११६ ) 
(५) प्रश्न--यदि ऐसा है ठो प्रसद्यवाविकड्षी ठप समा गर्री 
कही है । 
उत्त--अनशमा टिकिको बाह्य तप कह्दा है। बाह्य अर्पाद्‌ माह 
दूपरोंको दिसाई देता है कि यह एपत्वी है। तथापि बहाँ मो स्वयं जेता 
पतरंग परिणाम गरेगा वसा ही फसल प्राप्त करेगा | घरीरकों किया 
फीदबो! शुछ पल देलेशालो सहों है) शम्पसदष्टि डीडके बोहरागढा बदूतो 
है बह्ी रा ( सपार्ष ) हप है। पनएमादिक्रो मात्र निभिष्तड्ो प्रपेष्षा 
से हप' राजा दी यई है । 


झंष्याय ६ सूत ३०४ 


५--तपके फलके बारेगें स्पष्टीकरण 


सम्पस्दृष्टिके तप करनेसे मिजेरा होतो है भौर साथमे पुण्यकर्मृका 
बन्ध भी होता है परन्तु ज्ञानी पुरुषोके तपका प्रधान फल निजरा है इसी- 
लिये इस सूत्रमे ऐसा कहा है कि तपसे नि्जेरा होती है । जितनी तपमे 
ब्यूनता होती है उतना पुण्यक्रमंका वन्‍्ध भी हो जाता है। इस अपेक्षासे 
पुण्यका वस्घ होता यह तपका गौश फल कहलाता है । जैसे खेती करनेका 
प्रधान फल तो घाम्य उत्पन्न करना है, किन्तु भूसा श्रादि उत्पन्न होना यह 
उसका गौणफल है. उसीप्रकार यहाँ ऐसा समभना कि सम्यग्हष्टिके तपका' 
जो विकल्प आता है वह रागरूप होता है अतः उसके फलमे पुण्य वन्ध हो 
जाता है श्रोर जितना राग टूटकर ( दूर होकर ) वीतरागभाव-शुद्धोप- 
योग वढता है वह निजराका कारण है। आहार पेटमे जाय या न जाय 
चह्‌ बन्ध या सिजजराका कारण नही है क्योकि यह परद्रव्प है और परद्व्य 
का परिणमन झात्माके श्रावधोत नही है इसीलिये उसके परिरणमनसे आत्मा 


'को लाभ नुकसान नहीं होता | जीवके अपने प्रिणामसे ही लाभ या 
नुकसान होता है । 


६६१ 


६--अध्याय ८ सूत्र २३ मे भी निजेरा सम्बन्धी वर्णन है अतः 
उस सूत्रकी टीका यहाँ भी बाँचता । तपके १२ भेद वतलाये हैं इस संबंधों 


विशेष स्पष्टीकरण इसी श्रध्यायके १६-२० वें सूच्रमे किया गया है अतः 
बहाँसे देख लेना ॥३॥ 


शुप्तिका लक्षण और भेद 
सम्पग्योगनिग्रहो गुप्त: ॥४॥ 


पर्थ--[ सम्यक्र योगनिग्नहों ] भले प्रकार योगका सिग्नह करना 
सो [ गुप्तिः ] युप्ति है 


टीका 


१--इस सूत्रमे सम्यक्‌ छाव्द बहुत उपयोगी है, वह यह बतलावा 
है कि सम्यरदशनपूर्वक ही गुप्ति होती है, अज्ञाचीके गुप्ति नही होती । तथा 


६६२ मोक्षशाल 


सम्पक शब्” यह भी बतलाता है कि जिस बोवके ग़ुप्ति होठी है उप बौगके 
विषय सुलकी प्रभिलापा नहीं होती । यदि जीवके संब्सेस्॒ता ( माकुसता ) 
हो तो उसके गुप्ति महीं होती। दूसरे पृत्रकी टीका्मे गुप्तिका स्वरूप 
बतलाया है वह यहाँ भी सागर होठा है। 


२ गुप्िकों ज्यास्या 


(१) लोवके उपयोगका मतके घाय युक्त होमा सो मनोयोग है 
धच्मंके सांस युक्त होता सो वध्ननयोग है और कायके साथ युक्त होता घो 
काययोग है 6भा उसका प्रभाव सो प्रनुक्तमसे मनग्रप्ति, बचमगुप्ति भौर 
कायमुप्ति है इस तरह दिमित्तके अभावकों भपेक्षासे गुप्तिके ठीन मेद हैं । 


पर्यायर्में घुद्धोपपोगकी हीनाभिकता होती है तपापि उसमें शुद्धता 
तो एक ही प्रकारकी है, निमित्तको प्रपेश्ासे उसके पनेक मेद कहे जाते हैं। 


जब ध्वीष वीतरागमावके हारा भपनी स्वरूप धुप्तिमं रहता है ठग 
मन वचन झौर कायकी ओोरका आधय पूर जाता है. इसीसिये उसकी 
तास्तिकी भ्रपेक्षासे वीन मेद होते हैं ये सब मेद निमित्तके हैं ऐसा जामता | 


(२) पर्व मोह रागद्ेपको दूर करके खडरहित अद्वेत परम चतस्पमें 
भपीमाति स्पिद होमा सो निम्भयममोगृुप्ति है. सम्पूर्ण असत्यमापारों इस 
तरह ध्यागना कि ( श्रघवा इस तरह मौमग्रव रखता कि ) सूदिता इस्पमें, 
अमू्तिक द्रस्यमें या दोसोमिं बचनकी प्रदृत्ति रके भौर जीव परमचंतस्मों 
स्पिर हो सो निम्यवघनगुप्ति है। संयमपारी मुनि जब प्रपने अंतस्यत्वरूप 
घतम्यधरीरसे जड़ दारीरका मेदशाम करता है ( पर्याद्‌ शुद्धार्माके 
प्रनुमषर्में सोम होता है ) दब प्ंतर॑गर्मे स्वाध्माकों उल्वष्ट मूतिकों निम्मसता 
द्वोमा सो कायगशति है। ( नियमसार गाषा ६९७ ७ भौर टीका ) 


(३) भनादि बहामी जौबोने कभी राम्यग्गृप्ति घाएग गद्दी की | 
अमेगबार ध्रब्य्तिती मुमि होशर णजीबने पुमोपयोगरुूप प्रुप्ति--रामिति 
लझादि मिरठिधार पासम वीं डिग्तु यह सम्यप से थी। दिसी भी जोबडों 
शम्पदर्शंव प्राप्त डिये दिना साम्यग्युप्ति रद्दी हो राकती भौर उपका सब 


अध्याय ६ सूत्र ४-५ पद 


अमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहले सम्यग्दशन प्रयट करके क्रम- 
ऋमसे थागे बढ़कर सम्पग्गुप्ति प्रगट करनी चाहिये । 


(४) छठे गुशस्थानवर्ती साधुके शुभभावरूप य्रुप्ति भी होती है इसे 
व्यवहार गुप्ति कहते हैं, किन्तु वह श्रात्माका स्वरूप नहीं है, वह शुभ 
विकल्प है इसीलिये ज्ञानी उसे हेयरूप समभते हैं, क्योकि इससे वन्य होता 
है, इसे दूर कर साधु सिविकल्पदशामे स्थिर होता है; इस स्थिरताको 
लिश्चयगुप्ति कहते हैं, यह निम्बयगुप्ति सवरका सच्चा कारण है ॥४॥ 


दूसरे सूञ्रम सवरके ६ कारण वतलाये हैं, उनमेसे ग्ुप्तिका वर्णन 
पूर्ण हुआ भव समितिका वसंत करते हैं । 


समितिके ५ भेद 
ईयभाषेषणादाननिक्तेपोत्सगां: समितयः ॥७)॥ 


प्रभें-] ईर्याभएैषणादाननिक्षेपोत्सगो, ] सम्यक्‌ ईर्या, सम्धक्‌ 
भाषा, सम्यक्‌ ऐपरणा, सम्यक्‌ आदाततिक्षेप और सम्पक्‌ उत्सगे--ये पाँच 
| समितय. ] समिति हैं ( चौथे सूतरका सम्यक्‌' दाब्द इस सूत्र भी लागू 
होता है ) 


टीका 

१-समितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी द्ोनेवाली भूल 

(१) अनेकों लोग परजीवोकी रक्षाके लिये यत्वाचार प्रवृत्तिको 
समिति भानते हैं, किन्तु यह ठोक नही है, क्योकि हिसाके परिशामोसे तो 
पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्षाके परिणामोसे सवर 
होता है तो फिर पुण्यबन्धका कारण कौन होगा २ पुनश्य एबणा समितिसे 
भी यह अर्थ घटित नहीं होता क्योकि वहाँ तो दोष दूर होता है किन्तु 
किसी पर जीवकी रक्षाका प्रयोजन नही है । 

(२) प्रश्न---तो फिर समितिका यथाये स्वरूप क्या है? 

उत्तर--निके किबित्‌ राग होने पर गमवादि क्रिया होती है, 
वहाँ उस क्रियार्मे गति आसक्तिके अभावसे उनके भ्रमावरूप प्रवृत्ति नही 


द्प््ड मोक्षघ्रास्त 


दोती, तथा दूसरे जीबोंको दुखी करके अपना ग्रमनादिरुप प्रयोगन नहीं 
साधते, श्सीसिये घमसे स्वयं दया पलती है इसी रूपमें यथार्य समिति है। 
( देखो मोक्षमाग प्रकाष्चक वेहली पृष्ठ ३३१ ) 


धर--अमेद उपचाररहित प्रो रतत्यका मार्ग है, उस मांगरूप 

द््वा' 

परम धर्म द्वारा प्रपने भारम स्वसूपर्मे सम' प्र्यात्‌ सम्यक प्रकारसे 'इता 
गमन हथा परिशमन है सो समिति है। प्रपवा-- 


ब---स्व झात्माके परम तल्वर्में सीख स्वामाविक परगजावादि 
परम घर्मोंड़ी जो एकता है सो समिति है। यह समिति संवर-निमधरूप 
है। ( देखो श्री सियमसार गाया ४१ ) 


(३) पम्पग्दष्टि जीव जाता है कि भ्रात्मा परजीवका घात महीं 
कर सझता, परद्रस्योका शुछ्ठ भह्ठी कर सकता मापा योल नहीं सकृता 
धरीरबी हसन चक्षमादिसूप क्रिया सही कर सकता घारौर चसने योग्य हों 
तय स्वयं उसकी क्रियायसी घक्तिसे घलता है परमाणु मापारूपसे परिण 
समेके योग्य हो तब स्वय परिणामता है पर जीव उसके आमुकी योग्यतारे 
प्रमुमार जोठा या मश्ता है सेकिन छस कार्यके समय प्रपमी गोग्यवामुत्तार 
किसी पजीवके राग होता है इतमा मिमित्त ममितिक सम्बंध है इसीसिये 
मिमित्ततरी अपेक्षात्रे समिहिके पाँच मेल होते हैं उपादाम भपेद्ा तो मेर 
मही पड़ता । 

(४) पष्ति निवृत्ति श्वस्प है और समिति प्रवृत्ति स्वम्प है। 
मम्पग्दष्टिफो ममितिमें जितन मंममें बीवरागमाय है उतने भरमें सबर 
है भौर शितन भंद्रमें राग है उतने मंशमें पथ है । 

(४) भिष्वादृष्टि जीब तो ऐसा मासता है डि मैं पर जोजोंडों रुपा 
शपता है तपा मैं पर दस्पोरा कुछ कर सरठा हूँ एसीतिये उसके गमिति 
होतो ही गदीं। अम्पत्तिगी मुत्रिहे घुमोगमोगरूप समिति होती है हिसु गद 
गम्यव' शभिति महों है ओर संपरका बारणा भी गद्दी है. पुनश्य बटू छो 
छुमोपपोगजों पमर शासता है इखोलिये बह मिष्या/वी है! 


छध्याय ६ सूत्र ५ श्द्श 


२--पहले समितिको अज्वरूप कहा था और यहाँ सव रछप कहा 
है, इसका कारण बतलाते हैं-- 


छट्दू अध्यायके ४ चें सूत्रमे पद्चीस प्रकारकी क्रियाश्रोक़ो आखस्रव 
का कारण कहा है, वहाँ गमन आदिमे होनेवाली जो शुभरागरूप क्रिया है 
सो ईर्यापथ क्रिया है और वह पाँच समितिखूप है ऐसा बतलाया है और 
उसे बधके कारणोमे गिना है। परन्तु यहाँ समितिको सबरके कारणमे 
गिना है, इसका कारण यह है कि, जैसे सम्पर्हष्टिके वीतरागताके अतुसाद 
पाँच सम्तिति सवरका कारण होती हैं वैसे उत्ते जितने श्रशमे राग है 
उत्तने श्रशमे वह झ्राख़वका भी कारण होती है। यहाँ सवर मधिकारमे 
सवरकी मुख्यता होनेसे समितिको सवरके कारणरूपस्े वर्णन किया है 


भोर छह अ्रध्यायमे प्रात्वकी झुख्यता है अतः बहाँ समितिमे जो राग है. 
उसे आख़व के कारणरूपसे वर्णन किया है । 


३--उपरोक्त प्रमाणानुस्तार समिति वह चारित्रका मिश्रभावछझप 
है ऐसा भाव सम्परइष्ठिके होता है, उसमे प्राश्विक बीतरागता है और 


श्राशिक राग है । जिस श्रशमे वोतरागता है उस भ्शके द्वारा तो सबर ह्ढी 
होता है भौर जिस श्रशमें सरागता 


है। उस अश्षके द्वारा वध ही होता 
है | सम्यर्हष्टिफे ऐसे मिश्नहूप भावसे तो सवर और बध ये दोनो कार्य 
दीते हैं कितु भकेले रागके द्वारा ये दो कार्य नहीं हो सकते, इसोलिये 
“मकेले प्रशस्त राग” से पुण्याक्रव भी मानना और सबर निर्जरा भो 
मातना सो अम है। मिश्ररूप भावमे भी यह सरागता है श्लौर यह बीत- 


रागता है ऐसी यथार्थ पहिचान सम्प्हश्कि ही होती है, इसी लिये वे 
अवशिष्ट सरागभावको हेयरूपसे श्रद्धान करते हैं। मिथ्याहृष्ठिके सरागभाव 
और घीतरागभावकी यथाये पहिचान नहीं है, इसोलिये वह सरागभावमे 
संवरका अम करके प्रशस्त रागरूप कार्योको उपादेयरूप्‌ श्रेद्धान करता 
है। ( भो० प्रकाकक-प्रृष्ठ शे३े४-३५ ) 
४--समितिके पांच भेद 

जब साधु ग्रप्तिहुप अ्रवर्ततमे स्थिर नहीं रह सकते तब वे ईर्या, 

भाषा, एपणा, आदान निक्षेप ओर उत्सगें इन पाँच समितिमे प्रवर्तते हूँ, 
डछ 


इ६६ भोक्षयार्त्र 


उस समय अर्ृममके मिमितसे वस्मनेवाला कर्म महीं वस्मता सो उतना 
संबर होता है ! 
पह उम्रिति शुनि और श्रावक दोनों मयायोग्य पासलठे हैं । 
( देसो पुरुपार्भ स्िद्धप्‌ पाय ग्राया २०३ का मावाघर ) 
पाँच समितिकी ब्याक्या निम्तप्रशार है-- 
ईर्पसिपिवि---चार हाथ आगे भूमि दैखकर छुदमागेमें घना । 
भापासमिति--हिंत, मित और प्रिय वचन बोलना | 
एपणासमिति---धावरुके घर" शिप्रिप्रृवक दिनमें एक ही बार 
निर्दोष भाहार लेता सो एपणासमिति है। 
भादाननिश्तेपसमरिति--छावमानो पूगेंक निर्मतु स्पातको देख 
वस्तुझों रक्षता देना सभा उठाता । 
एत्सर्ग प्रमिति-- जोव रहित स्मासमें मस्त मृज्रादिका क्षेपण करता । 
यह ध्यवहाए व्याक््या है यह मात्र मिमिक् नैभित्तिक सम्बन्ध 
बतसापी है, परातु ऐसा नहीं समझूमा कि जोब पर ह्रम्पका कर्ता है मौर 
पर द्रब्पकी अवस्था जीवका कर्म है॥ ५ ।॥। 
यूसरे सूचमें सतरके ६ कारण बततामे हैं उतमें से समिति और 
ग्रुप्तिका बरणेत पूर्णो हुप्ना । मद व घमका बर्णोस करते हैं। 
द्ज्ञ घमे 


उत्तमज्ञभामार्दवार्जजशोचसत्यसंयमतपस्त्यागार्किचल्प 
अझ्चर्याणि पर्म' ॥ ६ ॥ 


भर्प---[ उत्तमक्षमामार्रवार्ध बच्ची बरप्तस्पसयमतपसपामा किजर्प- 
प्रह्मचर्पाणि ] उत्तम वामा उत्तम भादेव, उत्तम भाबेत उत्तम धौष 
उत्तम सत्म उत्तम यम उत्तम तप उत्तम स्पाय रात्तम भार्किचत्य और 
फश्म प्रह्मचर्य ये दश्य [ धर्मा ] धर्म हैं! 
टीछा 
१ प्रश्न---गे दशा प्रकारके भर्म किसलिये कहे ? 
टठचर--प्रवृत्तिको ऐोशनेके प्षिये अबम पुप्ति रठसाई, उस पृप्तिमें 


अध्याय ६ सूत्र ६ ६६७ 
प्रवृत्ति करनेमे जब जीव असमथे होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके 


लिये समिति कही | इस समितिमे प्रवर्तनेवाले मुतिको प्रमाद दूर करनेके 
लिये ये दश प्रकारके धर्म वतलाये हैं । 


२--इस सूत्रमे बतलाया गया “उत्तम! श्॒द क्षमा भ्रादि दश्शो 
धर्मों को लागू होता है, यह गुणवाचक शब्द है। उत्तम क्षमादि कहनेसे 
यहाँ रागहप क्षमा न लेता किन्तु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि 
कषायके अभावरूप क्षमा समभना। उत्तम क्षमादि गुण प्रयट होनेपय 


क्रोधादि कपायका अभाव होता है, उसीसे आख़वकी सिवृत्ति होती है 
भर्थात्‌ सवर होता है । 


३-धमेका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 

जिफमे स्‌ राग द्वेष है, न पुष्य है, तु कृषाय है, न स्यून-अपूर्ण है 
और न विकारित्व है ऐसे पूरे वीतराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभ्ावकी 
जो प्रतीति लक्ष-शान और उससे स्थिर होना सो सच्चा घर्म है, यहू 
चोतरागकी भ्राज्ञा है । 


बहुंतसे जीव ऐसा मानते हैं कि बधादिकके भयसे भ्रथवा स्व 
भोक्ष की इच्छासे क्रोधादि न करना सो घ॒र्मं 


है। परल्तु उनको यह मान्यता 

सिथ्या है--असत्‌ है क्योंकि उतके क्रोधादि करनेका अशिप्राय तो दूर 
नही हुप्रा । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्तपतके लोभसे 
परस्की सेवन नहीं करता तो इस काररासे उसे त्यागी नही कहा जा 
सकता, इसी भरमारासे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोघादिकके त्यागी 
नही हैं, भौर न उनके धर्म होता है । ( मो० प्र० ) 
प्रश्व---तो क्रोघादिकका त्याग किस तरह होता है? 


उत्तर---पदार्थ इ४-अनिष्ट मालूम होनेपर क्रोघादिक होते हैं। 
तस्वज्ञानके अभ्याससे जब कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट मालूम न हो तब क्रोघा- 
दिक स्वय उत्न्न नहीं होते ओर तभी यथार्थ चम होता है। 


४--क्षमादिककी व्यासुया निम्नप्रकार है... 


६६८ मोक्षत्तात्र 


(१) क्षरमा--निंदा, गाप्ती हास्य, प्रनादद, मारा, घरीरका 
धात करने भ्रादि होनेपर अथवा ऐसे प्रसंगोंको सिकट प्राते देसकर 
मारे मश्तिमता न होना घो क्षमा है 

(१) मार्दब--जाति भादि आठ प्रकारके मदके भावेधते होनेबाते 
अ्रिमांनक्ा वमाव प्लो मार्देव है अथवा मैं परवम्पका कुछ भी कर सकता 
हैं ऐसी भास्पवारूप भ्रहकारमावको जड़मूससे उखाड़ देना सो मार्दग है । 


(३) आर्थब--भाया रुपटसे रहितपन धरसता-सीमापन हो 
भाजब कहते हैं। 
(४) ज्ौच--शोभसे उत्दष्टरूपप्ते उपराम प्राना-निवत्त होता 
सो ध्ौभ-पतवित्रता है। 
(४) पत्प--छत्त्‌ जीपमिं-प्र्ंसनीय जीबॉमें छाप बचम ( रस 
पचन ) वोपयेका जो भाव है सो पत्य है । 
[ प्रश्न--उत्तम सत्य झोर भाषा समिति में क्या प्रस्वर है ? 
ठचरं---श्रमितिल्पमें प्रग्तते यास्ते मुनिके साष्ठ भ्ौर असाई 
भुदपोंके प्रत्ति बच ब्यवहयार होता है भौर वह हित परिमित बचन है । 
एस भुनिको शिव्य तबा उनके भक्त ( श्ागर्कों ) में उत्तम सत्य ज्ञात 
भारित्रके सक्षणाविक सीसने-सिसानेमें प्रधिक भाषा ब्यवहार करना 
पड़ता है उसे उत्तम सत्य भर्मे कहा जाता है ।] 
(६) संपम--प्रमिध्तिमें प्रगर्तनेबासे मुनिके प्रारियोंकों पीड़ा से 
पहुँचाने-करनैका नो भाव है सो संयम है । 
(७) हप---भावकमका नादय करतेके सिये स्व की झुझताके 
प्रतपम को हप कहते हैं । 
(८) स्पाग---संयमी जीयोंछो योग्य क्नामादिक दैसा घो श्याग है। 
(९) साकिचन्प---विद्यमाल छरोरादिक्ें भी धंस्कारके (यासके 
स्लिये 'यह मेरा है ऐसे भमुरायको मिवृत्तिको प्रारिषस्म कहते हैं! ात्मा 


अध्याय ६ सूप ६ ई्ष्६ 


स्वरूपसे भिन्न ऐसे झरीरादिक मे या रामादिकृमे ममत्वरूप परिणामोके 
प्रभावकों आकिचन्य कहते हैं । 


(१) ब्रक्मचप---छी मात्रका त्यागकर अपने आत्म स्वरूपमे सोच 
रहना सो ब्रह्मचर्य है। पूर्वणे भोगे हुये ल्ियोके भोगका स्मरण तथा 
उसकी कथा सुनतेके त्यागसे तथा ल्लियेंकि पास बैठमेके छोडनेसे ओर 
स्वच्छद प्रवृत्ति रोकनेके लिये गुद्कुलमे रहनेते पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य पलता 
है। इन दक्षो जब्दोमे 'उत्तम' बब्द जोडनेसे 'उत्तम' क्षमा आदि दश घर्मे 
होते हैं। उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभ रागरूप व समझता किन्तु 
फषाय रहित शुभभावरूप समभना । ( स० सि० ) 


६-दश प्रकारके धर्मोका वर्णन 
क्षमाके निम्त प्रकार ५ भेद हैं -- 


(१) जैसे स्वयं लिर्देल होलेपर सवलका विरोध नही करता, उसी 
भ्रकार 'यदि में क्षणा करू तो मुझे कोई परेशात न करेगा' ऐसे भावसे 
क्षमा रखना। इस क्षमार्मे ऐसी प्रतीति न हुई कि में क्रोध रहित ज्ञायक 
शसा तरिकाल स्वभावसे शुद्ध हूँ' किन्तु प्रतिकुलताके भयवश् सहत्त करनेका 
राग हुआ इसीलिये वह यथारथे क्षमा नहीं है, घ्॒मं नही है। 


(२) यदि मैं क्षमा करू तो दूसरी तरफसे छुझे सुकसान न हो 
किंतु लाभ हो-ऐसे भावसे सेठ आदिक्े उलाहनेकी सहन करे, प्रत्यक्ष 
क्रोघ न करे, किस्तु यह यथार्थ क्षमा नहीं है, धर्म नही है । 

(३) यदि मैं क्षमा करू तो कर्मबधत रुक जायगा, ऋोघ करनेसे 
नीच गतिमें जाना पडेगा इसलिये क्रोध न कछू-ऐसे भावसे क्षमा करे 


किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नही है, यह धर्म नही है, क्योकि उसने भय 
है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वरूप की तविर्भयता-नि.संदेहता नहीं है । 


(४) ऐसी बीतरामकी भाज्ञा है कि क्रोधादि नहीं करना, इसी 
प्रकार धाख्षमे कहा हैं, इसलिये झुके क्षणमा रखना चाहिये, जिससे मुझे 
पाप चही लगेगा औद लाभ होगा-ऐसे भावसे शुभ परिणाम रखे और उसे 
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वीतरागकी शराज्ञा मामें किन्सु मह मचा क्षमा महीँ है क्योंडि यह 
पराधीन क्षमा है यह घम्म मड्डी है। 

(५) सच्ची क्षमा प्र्यातव्‌ उत्तम क्षमा का स्वरूप मह है हि 
आत्मा भविनाक्षी प्रवण. निर्मल शायक ही है इसके स्वमावर्म शुमाप्म 
परिणाम का कह स्व भी नहीं है । ध्वय जसा है बेसा स्व को धातकूर, 
भामकर उसमें क्वावा रहता-स्पिर होना सो पीतरागकी क्षात्ञा हैं भौर गह 
धर्म है। यह पॉषवी क्षमा छोपमें युक्त म होमा छोषका भी शाता ऐसा 
सहज प्रकवाय क्षमा स्वरूप निज स्वमाव हैं। हसप्रकार मिर्मस विवेकको 
णापृति द्वारा शुद्धस्वरूपमें सावघाम रहना सो उत्तम क्षमा है। 

पोट--जैसे क्षमाके पांच सेद मतसाये तथा उसके पच्गें प्रकारको 
उत्तम क्षमा्मम बठलागा उसी प्रकार मादब आजंव प्रादि सभी घर्मोएँ 
मे पांचों प्रकार छमझना भौर उस पत्येकमें पांचवां मेद ही घम है ऐसा 
समभमा । 

६-क्षमाके ध्रुभ तिकल्पका मैं कर्ता हीं हैं ऐसा समझकर सास 
ऐपसे छूटकर स्वरूपकी सावधासी करना सो स्व की क्षमा है स्व सन्वुश्॒ता 
के अनुसार रागादिकी उत्पत्ति म हो वही क्षमा है। क्षमा करना सरस्ता 
रखमा' ऐसा निमित्तकी मापामें बोला ठथा सिसा जाता है परन्तु इसका 
पर्थ ऐसा समममा कि शुम या छुद्ध परिणाम करतेका विकहप करता ष्चो 
मी सहुज स्वमावरूप क्षामा नही है। मैं सरसता रस क्षमा करू ऐसा 
भंगरूप बिकस्प राग है, क्षमा धर्म महीं है. कर्योडि यह पुष्प परिणाम मी 
यघमाव है इससे प्रबभ अरागो मोक्षमार्यरूप धर्म महीं होता भौर पुण्य 
मोक्षमार्ग में झ्ाम-या पुष्टि हो ऐसा भी मही है ॥। ६ ।॥। 

दूसरे सूनमें कहे मगे संबर के छह कारण मिसे पहले धीम कारणों 

का गर्णत पूर्ण हपा । प्रय चौथा कारण बारह प्रनुप्रेसा हैं शगका ब्णत 
करते हैं। 
बारइ सनुप्रेप्ता 
अनित्याशरणसंसारेकलान्यलाशन्याखसंवरनिर्जरा 
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लोकबोबिदुर्लभधमंस्वास्यातत्तानुवितनमनुप्रेत्ञा जा 


श्र्थ--[ श्रनित्याद्वरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्पास्रवसंवर निज रा- 
लोफबोधिदुलंभधर्मस्वास्यातत्त्वानुचितन ] अवित्य, अशरण, ससार, एकत्व, 
अन्यत्व, झजुचि, श्राख़व, सवर, निज रा, लोक, बोधिदुर्लम और घर इन 
बारहके स्वहूपका बारबार चितवन करता सो [भनुप्रेक्षा:] अनुग्रेक्षा है । 

ठीका 

१-क्रुछ लोग ऐसा मानते हैँ कि अनित्यादि चितवनसे शरीरादिको 
बुरा जाब-हितकारी न जाब उससे उदास होता सो अनुप्रेक्षा है, कितु यह 
ठीक नही है, यह तो जैसे पहले कोई मित्र था तब उसके ग्रति राग था 
और बादमें उसके अवशुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले 
शरीरादिकसे राग था किन्तु बादमे उसके अनित्यत्व श्रादि अवगुण देखकय 
उदासीन हुआ, इसकी यह उदासीनता हे परूप है, यह यथार्थ भनुव्रेक्षा 
नहीं है ॥ ( मो७ प्र७ ) 

प्रश्न--तो यथार्थ अनुप्रेज्ञाका स्वरूप क्‍या है ? 


उत्तर---जेसा स्व का-आत्माका और हारीरादिकका स्वभाव है 
वैसा पहचाव कर भ्रम छोडना भौर इस शरोरादिकको भला जानकर 
राग न करना तथा बुरा जानकर देष न करना, ऐसी यथार्थ उदासीतता 
के लिये अनित्यत्व झ्रादिका यथार्थ घितवन करना सो ही बास्तविक बअनु- 
प्रज्ञा है। उसमे जितनी वीतरागता बढती है उतवा सबर हैं और जो 
राग रहता है वह वंघका काररा है । यह भनुप्रेक्षा सम्थग्ह्ष्टिके ही होती है. 
कंयोकि यही सम्पक्‌ अनुप्रेक्षा बतलाई है। अनुप्रेक्षाका पर्थ है कि आत्माको 
अनुसरण कर इसे देखना । 


२-जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका पिंड _तन्मय ( अस्तिसिय ) 
हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा क्षमादिकमे तल्मय हो जाता है तब 
क्रोधादिक उत्पन्न नहो होते। उस स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये स्व 
सम्मुखतापुर्वेक अनित्य जादि बारह भावनाशओ्नोका वारम्बार चितवन 
करना जरूरी है। वे बारह भावनायें आचार्यदेवने इस सूजमे बतलाई हूँ । 


हध्ज्र प्ोक्षधास्त्र 


३--घारद मावनारोंक्ा ष्परूप 

(१) अनित्यानुप्रेस्ता--हृश्ममान योगी दैसे प्वरीरादि धमत्त 
पदाभे इद्धघनुष बिजली प्रयवा पामीके गुदबुटेके समास शीघ्र ताए हो बे 
हैं, ऐसा विचार करमा सो अनिष्म भनुप्रेक्षा है। 

धुद्ध निम्घयसे थात्माका स्वरूप देश असुर और भनुष्यके मेमगा 
दिकसे रहित है झात्मा झ्ातस्वकपी सदा क्लाएवस है भ्रौर समोगी भाज 

अनित्य हैं--ऐसा खितवन करना सो अनित्य भावना है । 

(२) भप्तरणानुप्रेप्ता--असे मिजन बनमें भूले घिहके हाय परड़े 
हगे हिरणके बच्णेको कोई क्षरण नही है उसी प्रकार संप्तारमें जोगको 
कोई शरण प्र सही है। पदि श्लीम स्वयं स्व के द्ारणरूप स्वमागका 
पहिचामकर पछ्ुद्भावतते धमंशा प्तेवम करे तो बह समी प्रकारके टु-ससे बच 
सकता है भ्रस्यया बह प्रतिसमस भावमररसे दुःशी है-ऐसा वित्बन 
करना सो गधरण अलुप्रेक्षा है। 

प्रात्मामें ही सम्परदर्शव सम्पग्लान धम्यग्धारित्र और सम्यक्र 
वप-रहते हैं इससे आत्मा ही धररणास्व है ओर इनसे पर पेसे सब प्रश्चरण 
हैं--ऐसा चितबम करना बह प्रश्रण भावना है । 

(३) संसाराजुप्रज्ञा--६स भतुर्गे तिरूप संसारमें भ्रमण करता हुमा 
जीव जिसका पिता था उसीका पुत्र जिसका पुत्र बा उसीका पिता जिया 
स्थामी था उसीका दास जिसका दास था उसीका स्‍्मासी हो जाता हैं 
प्रषवा वह स्वयं स्व का ही पुत्र हो बाता है स्री भग देहादिककों पता 
संसार मानता भूल है जड़ कम लोबको संसारमें रुसानेबाल्ा मही है! 
इत्यादि प्रकार से ससारके स्वरूपका जौर उसके कारणरूप विकारों भार्वो 
के रषरूपका विधार करना सो संसार भ्नुप्ेक्षा है। 

मद्मपि मारमा भपनी भूलमे भपनेमें राम-द्ेप-अज्भामरूप मस्त 
भाषोंकों उत्पन्न करके सरारकूप घोर वनमें मटका करती है-तपापि विश्मय 
लयसे आत्मा--विशारी भावोसे प्रोर कर्मोंत रहित है--ऐसा विंतबत 
करना शो संसार भावता है। 
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(४) एकत्वाजुप्रेक्ञा--जीवन, मरणु-संसार और मोक्ष श्रादि 
दशाप्रोंमे जीव स्वयं भ्रकेला ही हैं, स्वयं स्वसे ही विकार करता है, स्वयं 
स्वसे ही घर्मे करता है, स्वय स्वसे हो सुखी-दु खी होता है । जीवमे पय 
इब्पोका अभाव है इसलिये कर्म या पर द्रव्य पर क्षेत्र, पर कालादि जोीवको 


कुछ भी लाभ या हाति नही कर सकते--ऐसा चितवन करना सो एकत्व 
अनुप्रेक्षा है 4 


मैं एक है, ममता रहित हूँ, शुद्ध हैं, ज्ञान दर्शन लक्षणवाला हैं, 


कोई श्रन्‍्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है, शुद्ध एकत्व हो उपादेय है ऐसा 
घितवन करता सो एकत्व भावना है। 


(३) अम्यत्वालुप्रेक्षा--पत्येक भात्मा शोर सर्व पदार्थ सदा भिन्न- 
भिन्न हैँ, थे प्रत्येक अपना-अपना कार्य करते हैं। जीव पर पदार्थोका कुछ 
कर नहीं सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नही सकते । जीवके 
बिकारी भाव भी जीवके त्रिकालिक स्वभावसे भिन्न हैं, क्योकि वे जीवसे 
श्रलग हो जाते हैं। विकारों भाव चाहे तीज हो या मन्द तथापि उससे 
आत्माको लाभ नही होता। भ्रात्माकों परद्रव्योसे और विकारसे पथकत्त्व है, 


ऐसे तत्त्वज्ञानकी भावना पूर्वक वेराग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमे भोक्ष होवा 
है--इसप्रकार चितवत्त करना सो भन्यत्व अनुप्रेक्षा है । 


आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है और जो शरोरादिक वाह्म द्रव्य हैं ये 
सब प्रात्मासे भिन्न हैं । परद्रव्य छेदा जाय था भेदा जाय, या कोई ले जाय 


अथवा नष्ट हो जाय अथवा चाहे वेसा हो रहे किन्तु परद्रव्यका परिग्रहु 
मेरा नही है--ऐसा चितवन करना सो पन्यत्व भावना है। 


(६) अशुचित्व अनुप्रेज्ा---धरीर स्वभावसे ही अलुचिसय है भ्रौर 
जीव (-श्रात्मा ) स्वभावसे ही शुचिमय ( शुद्ध स्वरूप ) है, शरीर रुघिर, 
सास, भल आदिसे भरा हुआ है, वह कमी पवित्र नहीं हो सकता, इत्यादि 
प्रकारसे भ्रात्माकी छुद्धताका जोर शरीरकी बणुद्धताका ज्ञान करके शरीरका 


समत्व तथा राग छोड़ना और निज श्रात्माके लक्षसे शुद्धिकों बढ़ाना | 
<डश्‌ 


दज्ड मोक्षक्षास्त्र 


घरीरढे प्रति द्वेप करना अनुप्रेक्षा महीं है डिन्तु प्रीरके श्रति एष अनिहते 
की मान्यता झौर राग द्वेष दूर करमा गौर प्रात्माके पवित्र स्वमावकी तए्फ 
पक्ष करनेसे तथा सम्यग्दशनाविककी मादनाके द्वारा भातमा प्त्यस्त पत्नित्र 
होता है--ऐसा बारम्बार बिंतवन करना सो अप्लुवित्व प्रनुप्रेणा है। 


आत्मा वेहसे भिन्न, कर्म रहित प्रतन्त सुखका पत्रित्र स्पात है। 
इसकी नि््य भावना करना भौर विकारी माब अनित्य पुश्रूपः प्रशुति 
भय है ऐसा चानकर उससे विशुख हो थातेकी भावना करना सो प्रशुति 
भावमा है। 

(७) मसास्रव असुप्रधा--मिप्यात्व ओर रागह्रेपरूप प्रपने बपरा 
घसे प्रति समय सवीसय विकारीमाव उत्पन्न होता है। मिध्यात्व मुस्य 
प्राय है क्योंकि यह संसारकी लड़ है इससिये इसका स्वरूप जातकर उपे 
छोड़नेका घितबन करना सो प्रास्ब भावना है । 


मिथ्यात्व, अविरति बादि भ्राखबके मेद कहे हैं थे माजब तिम्यन 
सयसे जीवके नही हैं। द्रम्य और भाव दोगों प्रकारके प्रास्रगरदित शुर्स 
शआरमाका चितवन करमा सो धास॒ब भावमा है। 


(८) संबर अनुप्र्ता--मिष्यात्य प्रोर रागद्ेपशप भागोंका दकता 
सो मामसंबर है. छससे मदीन कर्मेका भाता दक जाय सो इृब्यसंबर है। 
प्रथम हो आात्माके थुद्ध स्वरूपके लक्षसे मिस्मात्व भौर उसके सहभपारी 
प्रमम्तातुबर्भी कपायका संबर होता है. सम्पग्दर्शतादि शुद्धमाव संबर दे 
भौर इससे झारमाका कस्माण होता है ऐसा बितवन करना सो संबर 
प्रनुप्रेक्षा है। 

परमार्ष गयसे प्रात्मामें संबर ही महीं है इसीसिये सबर मात 
जिमुक्त घुड़ आरसावा लित्य घितमगस करमा सो संबर सावता है| 

निर्जरा मनुप्रेश्षा--प्रशावीके सविषाक मिरजरासे भ्राध्माकाजुध 
भी मप्ता महीं होता विस्तु प्रात्मादा स्वकृ्प जामकर उसके विकासी 
स्वमावके प्रासग्बनके द्वारा छुझता प्रमट %रमैये जो निशा होती है उततठे 
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आत्माका कल्याण होता है--इत्यादि प्रकारसे निजराके स्वरूपक्रा विचार 
करता सी निजरा अनुप्रेक्षा है । 


स्वकाल पक निर्जेरा [ सविषाक नि्जरा ) चारों गतिवालोके होती 
है किस्तु तपकृत निर्जरा ( अविपाक निर्जरा ) सम्यग्दशल पूर्वक व्रत 
धारियोंके ही होती है ऐसा चितवत करना सो निर्जरा भावना है । 

(१०) लोक अलुप्रेक्ता--लोकालोकरूप अनन्त ग्राकादके मध्यमे 
चौदह राजू प्रमाण लोक है। इसके आकार तथा उसके साथ जीवका 
निमित्त नैपित्तिक संबध विचारना और परमाथंकी अपेक्षासे प्रात्मा स्वय 
ही स्वका लोक है इसलिये स्वय स्वकी ही देखना लाभदायक है, श्रात्माकी 
अपेक्षासे परवस्तु उसका श्रलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ लक्ष 
करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। स्वके आत्म स्वरूप लोकमे ( देखने जानने- 
रूप स्वभावमे ) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञानमे सहजरूपसे जानी जाती 
हैं--ऐसा चितवल करना सो लोकामुप्रेक्षा है, इससे तस्वज्ञानकी शुद्धि 
होती है । 


आत्मा निजके अ्रद्युभभावसे नरक तथा तिय॑च गति प्राप्त करता है, 
शुभभावसे देव तथा मनुष्यगति पाता है और शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करता 
है--ऐसा चितवत करना सो लोक भावना है । 

(११) बोधिदुरेभ अलुप्रेक्षा--रह्तश्रयरूप बोधि प्राप्त करनेमें 


भहान्‌ पुरुषार्थकी जरूरत है, इसलिये इसका पुरुषार्थ बढ़ाना और उसका 
चितवन करना सो बोघिदुलं म भ्रनुप्रेक्षा हे । 


निम्नयत्तमसे ज्ञानमे हेय और उपादेयपत्का भी विकल्प नहीं है 
इसलिये मुनिजनोके दारा ससारसे विरक्त होतेके लिये चितवन करना सो 
बोधिदुर्ले भ भावना है। 

(१२) ध्मानुप्रेक्षा--सम्यक्‌ ब्के यथार्थ तत्त्वोका बारम्बार 
िंतवन करना; धर्म वस्तुका स्वभाव है, आत्माका शुद्ध स्वभाव ही स्वका- 
आत्माका घर्मे है तथा भ्ात्माके सम्यव्दर्खेत-ज्ञाच-चारित्ररूप घ्म श्रथवा 
दक्ष लक्षणरूप घर्मे भ्रथवा स्वरूपकी दिसा नही करनेरूप अ्टिसाथर्म, वही 
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धर्म प्रात्माको इ्ट स्थान ( सम्पूर्ण पवित्र द्चामें ) पहुँचाठा है पर्मे ही 
परम रसायम है । धम ही घितामशि रह्त है. पम ही हस्पदृक्ष-कामयेनु 
है भर घर्म ही मित्र है घम हो स्वामी है धम ही वर्ण हित रक्षक ओर 
साथ रहनेवासा है, पम ही धररण है पर्म हो घन है घम ही भविनाएी 
हैं धर्म ही सहामक है और यही घमका शिनेश्वर मगवानने उपदेश्ष दिया 
हैं--इसप्रकार वितवम करना सो घम मनुप्रेक्षा है। 

निम्बयनयसे प्रात्मा थ्रावकधम मा मुभिषमसे भिन्न है. इसमिये 
माध्यस्पमाव प्र्धाव्‌ रागद्रप रहित मिरमें्त भावद्वारा घुद्धात्माका बितरम 
करता सो भम भावना है। ( श्री हुन्दजुस्दावार्य कृत दादशानुप्रे्षा ) 

ये बारह मेद निमित्तनी प्रपेक्षातरें हैं। धम सो बीतरागमावहप 
एक ही है, इम्मे मेद महीं होता । जहाँ राग हो बहाँ मेद होता है। 

४--ये बारह भावना हो अत्याद्यान प्रधिकमण प्रासोषता गौर 
समापषि है इससिये निरम्तर अनुप्रेश्ाका लितवम बरना भाहिये । (माजजी 
भोर प्रमुप्रेद्षा पे दोनों एकाप वाचक हैं ) 

४--इन भनुप्रेश्षाप्रों्ा धघिंतवम करनेबासे जीब उत्तम क्षरारि 
धर्म पासते हैं भौर परीपद्ोगों जीहते हैं इसोलिये इनका कपने दोसेड़े 
बीपमें शिया गया है ॥3॥! 

टूगरे सूकमें बह्दे हुए पंगररे छह बारणोमिंते पहले पार बारणोंश 
बणन पूर्ण एमा | अब पबयें वारश परीपद जपवा वणस करते हैं। 


परीपद सहन करएझा उपद्त 


मार्गाच्यवननिजराध॑ परिमोढब्या परीपद्दा ॥ण॥| 


प्रपें--[ सापर्यिबनलिसेंरार्ष ) एंजरके भागगे बघुग़ मे हीते 
झोरबषपमोंरी तिजरा्रे मिय्रे [ परीपा परिस्तोदष्याः ] बाबोस परीह 
गहम बरने योए हैं ( यद एंवश्का प्रारणा बरा रहा है. अत इग सुतों 
बडहये मांगे शशशका) धपे गेबश्का मासे गप़मजा । ) 
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१--यहाँसे लेकर सनहवें सूत्र तक परीपहडा वर्णन है । एस 
विपयमें जीवोफ़ी बडी भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिये यहाँ 
प्रीपह जयका यथार्थ स्वरूप बतलाया है| इस सूत्रमे प्रथम 'मार्गाच्यवर्ता 
शब्दका प्रयोग किया है इसका अर्थ है मार्गसे ध्युत व होना । जो जोव 
मार्गसे ( सम्पग्दर्शनादिसे ) च्युत हो जाय उसके सबर नही होता किन्तु 
चन्ध होता है, क्योकि उसने परीपह जय नहीं किया फिन्तु स्वयं विकारसे 


घाता गया । अब इसके वादके सूच ६-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकों 
खास प्रावश्यकता है । 


। 


२--देसवे सूतमे कहा गया है क्रि-इशवे, ग्यारहवें श्र वारहवें 
गुणस्थानमे वाईस परीपहोमेसे आठ तो होती ही नही अर्थात्‌ उनको जीवना 
नहीं है, ओर वाकीकी चोदह परीपह होती हैं उन्हें वह जीतता है अर्थात्‌ 
श्ुधा, ठृपा आदि परीपहोसे उस गशुणस्थानवर्तो जीव घाता नहीं जाता 
किन्तु उनपर जय प्राप्त करता है अर्थात्‌ उन गुणस्थानोमे भूख, प्यास आदि 
उत्पन्न होनेका निमित कारशरूप कर्मका उदय होते पर भी वे तिर्मोही 
जीव उनमे युक्त नहीं होते, इसोलिये उनके क्षुबा तृपा भ्रादि सम्बन्धी 
विकल्प भी नही उठता, इसप्रकार वे जोव उन परीपही पर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त करते हैं। इसीसे उन ग्रुणस्थानवर्ती जीवोके रोटी आदिका आहाय 
ओऔपधादिका ग्रहण तथा पानी आदि ग्रहएा नहीं होता ऐसा वियम है । 


३--परीषहके वारेसे यह वात विशेपरूपसे ध्यान रखनी चाहिये 
कि सकक्‍लेश रहित भावोसे परीपहोको जोत लेनेसे ही सबर होता है । यदि 
दसमे ग्यारहवें तथा वारहवें शु'स्थानमे खाने पीते आदिका' विकल्प आये 
तो सवर कैसे हो ? ओर परीषह जय हुआ कैसे कहलाये २? दसमे सूत्रमे कहा 
है कि चौदह परीषहो पर जय प्राप्त करनेसे ही सबर होता है। सातवें 
भरुणस्थानमें ही जीवके खाये पीतेका विकल्प नहीं उठता क्योकि चहाँ 
सिविकल्प दशा है, वहाँ बुद्धिगस्थ नही ऐसे अद्ुद्धिपूवंक विकल्प होता है. 
किन्तु वहां खाने पीनेके विकल्प नद्दी होते इसलिये उन्त विकस्पोके साथ 
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तिमित्त-मैमित्तिक सम्दथ रखतेवासो प्राह्मर पानीकी क्रिया मी महीं 
होती । घो फिर दक्षमें गुशास्थानर्मे शो कपाय विस्कुस सुक्षम होगई है और 
ग्यारहवें सवा बारहवें गुरास्पाममें सो कृपायकों प्रभाव होनेते नि्विकरप 
दशा प्रम जाती है, वहाँ क्ञाने पीनेका विकल्प ही कहाँते हो सकता है | 
ज्षामे पीदेका विकल्प और उसके साथ निमित्तरूपसे सम्बन्ध रखनेबाली लाते 
पीनेकी क्रिया तो घझुडिपुर्वक विकल्प दक्षामें ही होती है। इसीलिये बह 
बिकस्प और किया तो छट्ट गुश॒स्‍्थाम तक ही हो सकती है किखु उसमे 
ऊपर महीं होती मर्घाद्‌ सातवें भादि गुरास्थानमें मही होती | अतएव दसवें, 
स्मारहवें और बारहयें प्रुरस्थाममें ठो ठसप्रकारका विकस्प पषा बाह्य 
क्रिया प्रखक्य है । 


४--दसमें सूत्रमें कहा है कि दस-म्यारह और बारहपें मुणस्पातर्म 
अज्ञान परीषहका जय होता है पो भव इसके ताश्पयका विघार करते हैं । 

प्रशासपरीपहका जय यह बतलाता है कि वहाँ घसी कैवशशात 
उत्पन्न नही हुमा किस्तु अपूर्य शाम है सौर उसके तिमित्तरूप शामाबरणी 
कर्मका उदय है। उपरोक्त गुणस्थानोमें ज्ञानावरसोका उदय होने पर भी 
धीवके उस सम्बस्धी रचमाज आमकुसता नही है। पण॒ें प्रुणस्पाममे छुर्म 
कषाय है डिग्तु वहाँ भी ऐसा विकरुप मही उठता कि "मेरा ज्ञाम प्यूत है 
भौर स्यारहनें तथा गारहने ग्रुणस्पातमें तो अकपाम माय रश्ता है इसीसिये 
वहाँ भी शामकी भ्रपूर्णाताका विकल्प मही हो तकरता ! इस तरह पतके 
सश्षास ( ज्ञान सपूर्णठा ) है तपापि उतका परीषद्ध जम वर्तता है। इसी 
प्रमाणासे छन गुरास्थामोमें सोजन पातका परीषह जय सम्बन्धों सिदास्त 
भी समझता । 

४--एस प्रष्यामके सोसहनें सूबर्मे बेदवीमके उदयसे ११ परीपह 
बतसाई हैं। उमके ण्ाम-श्रुपा तृषा शीत उष्य पदैधमदक च्र्या प्रम्पा, 
बभ रोग टृररास्पर्ष भौर मल है। 

दसवें ग्यारहयें मोर बारहने प्रुएस्थानमें जीबके भिज स्वमामते 
ही इत प्पारह परीपदोका जय होता है। 
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६--कर्मका उदय दो तरहसे होता है'--प्रदेशउदय और विपाक- 
उदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते हैं 
और थदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते हैं। इस बध्यायमें 
सवर सिजराका वर्शन है | यदि जीव विकार करे तो उसके न परीषह जय 
हो झ्ौर न सवर नि्जरा हो। परीषह जयसे संवर विजेरा होती है । 
दसवें-गयारहवें श्रोर बारहवें ग्रुणस्थानभे भोजन-पानका परीषह जय कहा 
है; इसीलिये वहाँ उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्य क्रिया नही होती । 


७--परीषह जयका यह स्वरूप तेरहवें गरुण॒स्थानमे विराजमान 
तीर्थंकर भगवान श्लौर सामान्य केवलियोके भी लागू होता है। इसीलिये 
उनके भी क्षुधा, ठृषा आदि भाव उत्पन्न ही नहीं होते और भोजन-पानकी 
बाह्य क्रिया भी नही होती । यदि भोजन पानकी बाह्य क्रिया हो तो वह 
परीषह जय नहीं कहा जा सकता, परीषहजय तो सवर-निर्ज राका कारण 
है। यदि भूख प्यास प्रादिके विकल्प होने पर भी क्षुघा परोषहजय छुपा 
प्रीष्हजय झ्रादि माना जावे तो परीषहजय सबर-निर्जराका कारण ने 
ठहुरेगा । 


घ८--शी नियमसारकी छट्ठी गाथामें भगवान श्री कुल्दकुल्द-जाचार्य 
ने कहा है कि--१ कुघा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ 
चिता, ८ जरा, ६ रोग, १० मरण, ११ स्वेद-पसीना, १९ खेद, १३ सद- 
घमण्ड, १४ रति, १५ विस्पय, १६ निद्रा, १७ जन्म श्र १८ उद्देग ये 
अदारह महादोष आप्त अहँत वीत्राग भगवानके नही होते । 
€--मग्रवानके उपदिष्ट मागेसे न डिगते और उस मागेमें लगातार 
प्रवत्तेत करनेसे कमेका द्वार झुक जाता है ओर इसीसे संवर होता है, तथा 
पुरुषार्थेके कारणसे निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है, इसलिये 


परीषह सहना योग्य है । 
१०--परीषद जयका स्वरूप गौर उस सम्बन्धी होनेबाली भूल 


परीषह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पय 
उस सम्बस्धी विकल्प भी न होने-न उठनेका नाम परीषह जय है । कितने 
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ही णोव मूस आदि सगने पर उसके नाशके उपाय न करमेकों परीप 
राहुना मानते हैं किस्तु यद्ट मिप्या मान्यता है। मूख प्यास मादिके दूर कर 
का उपाय न किया परन्तु सन्तरंगर्मे शुपादि घ्रतिष्ट सामग्री मिसनेसे इपो 
हुप़्ा शथा रति आरिका कारण ( इष्ट सामग्री ) मिलनेसे मुस्ी ट॒प्रा ऐस 
णो मुसदुसहूप परिणाम है वही आठ रोद प्यात है ऐसे भावप्ति उंगर 
पसे हो धोर उसे परीपहुजय कंसे बहा जाय ? यदि दुसरे कारए मितते 
पर दुगी मे हो तया सुराके शरण मिसनेसते सुपी म हो टिस्तु गीपरुपते 
उप्तढा जाननेवाला ही रहे तमो वह परीपह जय है । (मोह ० ) 


परीपदक ग्राईम भेद 
चुल्िपागागीतोप्णदशमशक्नास्त्यारतिस्तरीतर्यानि- 
प्याथस्यामी घवधयाचना 5 लाभरो गतृएस्पर्श मेले 
सत्ाप्पुरस्कारपन्ना उज्ञाना इदर्शनानि ॥६॥ 


प्रए-- [ धरिषाधानीतोधरंगमपरमास्याएतियतरो दर्यानिप्ा* 
दाप्पातोशधपपाबमसास्साम रो पद्धर्पमा धारा रपुरक्ारणामागाठ रे 
बानि ] शुपा दगा धोह उच्चा दय्मंधर माय घरती श्लों परों, 
लिप्टा शाम्या आक्ोश बच झाषता मसाभ शेय दगाएपणे संत 
गएडारपुररकार, घहा धहाम घोर झ पे ये भाग परीपह है । 


रंग 
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२--अ्ज्ञानी ऐसा सानते हैं कि परीपह सहन करना दुख है कितु 
ऐसा नही है, 'परीपह सहन करने'का श्रर्थ दु ख भोगना नही होता। क्योकि 
जिस भावसे जीवके दु ख होता है वह तो आर्तध्यात है और वह पाप है, 
उस्तीसे अशुभवधन है और यहाँ तो सव॒रके कारणोका वर्णंत चलरहा है । 
लोगीकी अपेक्षासे वाह्म सयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो तथापि 
राम या द्वेष न होने देता धर्थात्‌ वीतराग भाव प्रगट करनेका नाम ही 
परीषह जय है श्र्थात्‌ उसे ही परीपह सहन किया कहा जाता है। यदि 
अच्छे बुरेका विकल्प उठे तो परीषह सहन करना नहीं कहलाता, किन्तु 
रागह्रेष करना कहलाता है, राग हेपमे कभी सवर होता ही नही किस्तु 
बध ही होता है । इसलिये ऐसा समभना कि जितने प्रशमे वीतरागता है. 
उतने भ्रशमे परीषह जय है ओर यह परीषहजय सुख शातिरूप है। लोग 
परीषहजयको दुख कहते हैं सो श्रसत्‌ मान्यता है। पुमश्च श्रज्ञानों ऐसा 
भानते हैं कि पाश्वेताथ भगवान और महावीर भगवानसे परीषहके बहुत 
दुख भोगे, परन्तु सगवान तो स्व के णुद्धोपयोग द्वारा आात्म/नुभवमे स्थिर 
थे श्रौर स्वात्मानुभवके शात रसमें भूलते थे-लीन थे इसीका नाम परीषह 
जय है। गदि उस समय भगवानके दुख हुप्रा हो तो चह देष है मौर 
देषसे बध होता कितु सवर-निजरा नहीं होती। लोग जिसे प्रतिकूल 

मानते हैं ऐसे सयोग्रोमें मी भगवान निज स्वरूपसे च्युत नही हुये थे इसो- 
लिये उन्हे दुःख नही हुआ्ना किन्तु सुख हुप्ना और इसीसे उसके सबर-नि्जरा[ 
हुई थी । यह ध्यान रहे कि वाह्तवर्में कोई भी सयोग अनुकूल था प्रति- 
कूलहूप नहीं है, किस्तु जीव स्व्रय जिस प्रकारके भाव करता है उसमें 


वैसा आरोप किया जाता है और इसीलिये लोग उसे अनुकूल सयोग या 
प्रतिकूल सयोग कहते हैं । 


३--बाबीस परीषद जयका स्वरूप 


(१) ज्षुधा--शुधा परीषह सहल करना थोग्य है, साघुओका 
ओजमन तो शहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नही 


होती, वे किंसी पात्रमे भोजन नही करते कियु अपने हाथमे ही भोजन करते 
<द्‌ 


ध्ण्र्‌ मोक्षद्यास्त्र 


हैं. उनके दरोरपर वस्शादिक भी महोँ होते मात्र एक प्षरीौर उपकरण 
है। पुनस अमक्षन अवसौदय (सूखसे कम लाना) बृत्तिपदिसस्यान (प्राह 
रको जाते हुए घर वरगेरहरा नियम करना) पादि धप करते हुए दो दिते, 
बार दिन आठ दिम पक्ष महीमा आदि म्पतीत होगाते हैं और यदि मोसय 
कापमें योग्य क्षेत्रमे घवराय रहित शुद्ध निर्दोष प्राहार मे मिले ठो गे 
भोजम ( भिक्षा ) ग्रहण नहों करते प्रोर चित्तमें कोई मी विपाद-दुश था 
शेद नहीं करते कितु धर्य घ/रए करते हैं। इस परह छ्ुमरारुपी प्रणि 
प्रज्यन्चित होती है दयापि धैयेंरूपो जलसे उसे धांव कर देते हैं मौर राम- 
द्वेप महीं करते ऐसे मुमियोक्रों कुघा-परीपह सहनो योग्य है। 
असाता पेदमीय कमझो उदीरणा हो एमी क्षुमा-सूत्र उत्तप्न 
होती है प्रौर छस वेदनीय कर्मेकी उदीरणा झट्टे छुर॒ल्पान पर्यत ही होती 
है उससे ऊपरके युणस्पानोंमें नहीं होतो। छठे गुरास्पानमें रहनेगासे 
मुमिके क्षुपा उत्पन्न होगी है तथापि वे आकुलता मही करे ओर माद्वाए 
महीं सेते किसु पैयेरूपो जससे उस क्षुमाकों शांत करते हैं तब उनके 
परीपह जय करना कहलाता है। छटट ग्र॒रास्थामर्मे रहतेदासे मुनिद्े भो 
इतना पुरुषाय होता है कि यदि योग्य समय मिर्दोप मोजसका मो में बसे 
तो आहारका यिकस्प तोड़कर मिर्निकस्प दक्षामें सीव हो जाते हैं तर 
उमके परोपह जप कहा णाता है । 
(२) हृपा--प्यासको पेयछूपी जलते पाठ करसा सो ठुपा परोप॥ 
जप है । 
(३) च्ीव--ठंधको पांतभावधे भर्थाव वीतराग्रभावरें सद्दते 
बरना सो छोत परीपद्‌ जय है । 
(४) उष्ण---पर्मीकों चातमावते पहुन करना मर्पादु शानमें मेरे 
झूप करता सो उधए परोपद जय है । 
(४) दवमशक--४ांस मच्घर भोंटी डिप्प्ू परपादिके काटने 
भर गांव झाद रशाना शो इंएमशक परीपह णप है ॥ 
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(६) नफस्प--वरत रहनेपर भी स्व मे किसी प्रकारका विकार 
त होते देसा सो नास््य परीषह जय है। प्रतिकृल प्रसंग आनेपर वल्भादि 
पहिन लेना नाग्न्य परीषह नहीं है कितु यह तो माये से ही च्युत होना है. 
और परीषह तो मार्गसे च्युत न होना है। 


(७) भरति--्रतिका कारण उपस्थित होनेपर भो समममे 
अर्ते न करनी सो अरतिपरीषहजय है । 


(८) स्ली--खियोके हावमाव प्रदर्शत आदि चेष्ठाको शाँत भावसे 
सहन करना प्र्थात्‌ उसे देखकर मोहित न होता सो क्ली परीषह जय है। 


(९) चर्या--गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीषह 
जय है । 


(१०) निषद्या--मियमित काल तक ध्यानके लिये श्रासबसे च्युत 
न होना सो निषद्यापरीषह जय है । 


(११) शण्य[---विषम, कठोर, कंकरीले स्थानों एक करवटसे 
लिद्गा लेना और अनेक उपसग आने पर भी शरीरकों चलायमान त करना 
सो शय्यापरीपहजय है । 

(१२) आक्रोश--इु४ जीवो द्वारा कहे गये कठोर. शब्दोंको 
शातभाव से सह लेता सो आक्रोशपरीषहजय है । 


(१३) घध--तलवार आदिसे शरीर पर प्रह्मर करने वालेके 
प्रति भी क्रोध न करता सो वधपरीषहजय है । 


(१४) याचना--अपने प्राणोका वियोग होता भी संभव हो 
तथापि आहारादिकौ याचतना त करना सो याचनापरीषहजय है । 


नोट+--याचना करनेका सास याचना परीषह जय नही है किल्तु 
थाचना न करनेका ताम याचना परोषह जय है। जैसे श्रति-देष करमेका 
नाम अरति परीषह नही, किसु अरति न करना सो अ्रति परीषहजय है, 
उसी तरह याचनामें भी समझूता। यदि याचता करवा परीषह जय हो 
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तो गरीब छोग प्रादि बहुत याघना करते हैं इसलिये उन्हें भ्रमिक् धर्म हो 
कितु ऐसा नहीं है । कोई कहता है कि याचता को इसमें मान की कमी- 
न्युनवा से परीयह जय कहना चाहिये यह भी ठीक सहीं है, वर्योडि डिंसी 
परदका ही कपायी कायके लिये यदि झिसी प्रकारकी कपाय घोडे तो 
भी पह पापी ही है जैसे कोई स्ोमके लिये प्रपते अपमासको मे श्रममें हो 
उसके सोमकी भरतितीत्रता ही है एस्तोलिये इस धपमाम करानेसे मी महा 
पाप द्वोता है धथा यदि स्वयक्ते किसी तरहकी इच्छा महीं है मोर को 
स्वय अपमान करे तो उत्ते सहन करने वासेके मद्गाम धर्म होठा है। भोडन 
के सोभसे यात्रना करके अपमान कराना सो तो पाप ही है पम गहीं। पुन 
वस्मादिन के सिये याच्रमा करमासो पाप है धम नहीं (मुमिके तो बख द्वोते 
ही नहीं) गर्योकि बल्मादि धमड़े भ्रग नहीं हैं वे तो शरीर सुपके गारण है 
इसो लिये उसकी यात्रना करना पाचना परीपहू अय महीं किन्‍्तू गराषनां 
दोप है भवएवं याचना का निपेध है ऐसा समझना । 

यात्रमा हो पमशुप उच्तपदको नौभा करती है भौर याषमा करते 
है धमकी हीमता होती है। 

(१५) भलाम--भाहारादि प्राप्त म होने पर भी प्रपतें शाना 
भादके अनुमव द्वारा विद्येप सम्तोप घारण करमा सो प्क्नामपरीपहजय है | 

(१६) रोग--शरीरमें प्रमेक रोग हैं तपापि शांतमावतें उसे 
सहन बर सेना थो रोगपरीपदमय है। 

(१७) वृणम्पर्ध--घस्तते समय पेरमें तिमका गॉटा कहर भादिं 
सगने या स्पप् होनेपर घाजुसता मं करमा णो तृणस्पर्शपरीपहमय है । 

(१८) मट--ममिन घरीर देह ग्लानि में करमापों मतपऐे 
पह णप है । 

(१९) समरकारपुरस्फाए--जिसमें गुणोंत्ि प्रधिर्गा है ठपाति 


मदि कोई गरदवारबुरएार से करे तो विशर्मे जसुपता से बरहा सो हावाए 
पुरर्द्ार परीपद् जप है। ( प्रधंधाषा साप साहार है घौर दियो मरी 
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कार्य मुखिया बनाना सो पुरस्कार है ) 


(२०) प्रज्मा--ज्ञानकी अधिकता होने पर भी भाव न करना सो 
प्रज्ञा परीषहजय है । 

(२१) अद्ञान--शानादिककी हीनता होनेंपर लोगो द्वारा किये 
गये तिरस्कारको ज्ञातभावसे सहन कर लेना और स्वयं भी अपने ज्ञानकी 
न्यूनता का खेद न करना सो अज्ञानपरीषहजम है । 

(२२)अद्शेन--भधिक समय तक कठोर तपश्व रण करने पर 
भी मुझे अवधिन्ञान तथा चारण ऋद्धि आदिको प्राप्ति न हुई इसलिये 


तपश्चर्या आदि घारण करता व्यर्थ है-ऐसा अश्वद्धाका भाव न होने देता 
सो अदरशेत प्रीषह जय है । 


द्प्ण 


इन बावीस परोषहोको प्राकुलता रहित जीतनेतते सबर, निर्जरा 
होती है। 


४-इस सज्नका सिद्धान्त 
इन सूत्रमे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि परद्रव्य प्र्थात्‌ 
जड कर्मका उदय अथवा शरीरादि नोकर्म का सयोग-वियोग जोवके कुछ 


विकार नहीं कर सकते। उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है सो 
कहते हैं-- 


(१) भूख श्रोर प्यासये नोकमेझूव शरोरकी अवस्था है, यह 
अ्रवस्था चाहे जेसी हो तो भी जीवके कुछ नही कर सकती । यदि जीव 
शरीरकी उस अ्रवस्थाको श्लेयरूपसे जाने-उसर्मे रागादि न करे तो उसके 
शुद्धता प्रगठ होती है भोर यदि उस समय राग, ढ्वेष करे तो अशुद्धता 
प्रगट होती है । यदि जीव शुद्ध अवसुवा प्रगट करे तो परीपहजय कहलावे 
तथा सवर-विजेरा हो और यदि बजुद्ध अवस्था प्रगट करे तो बध होता 
है । सम्यरदृष्टि जीव ही शुद्ध अवस्था प्रगट कर सकता है। मिथ्याहष्टिके 
जुद्ध अवस्था नहीं होती, इसलिये उसके परीषहुजय मो नही होता । 

(२) सम्यस्दष्टियोके नीची अवस्थामें चारित्र मिश्रभावरूप होता है 
अर्थात्‌ आशिक झुद्धता ओर भाशिक बशुद्धता होतो है । जिसने प्रशमें 
जुद्धवा होती है उतने अशमे सवर-निर्जेरा है और वह यथार्थ चारिस्र हु 
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प्रौर जितने प्रद्चर्म प्रशुद्धता है उतने प्रश्न घं है। भसाता वेदनीयका 
उदय णीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नह्टी करते ! किसी मो मर्मरा 
एदय छ्वरीर तथा छग्दादि मोकमका प्रतिकृल संयोग घीवकों विकार नहीं 
कराते । ( देखो समयसार गाया ३७२ से ३५१ ) 


(३) धोत भौर उष्ण में दोनों घरोरके साथ सम्प्रस्भ रशतेबासे 
वाह्म जड़ द्रव्योको प्रबस्पा हैं प्रोर दध्षमशक शरीरके साथ सम्व॒श रखते 
वाले जोव-पुदू्के संगोगरूप वियंतरादि जोबोंके मिमित्तसे हुई प्लरीरकी 
अवस्पा है, यह समोग या परीरको प्रवस्पा झोवके दोप का कारण गहीं 
डितु शर्पेरके प्रति स्व का ममष्व माव हो दोपका कारण है। धरोर आदि 
तो परट्प हैं प्रौर वे जीवको विकार पदा भड्ठी कर सकते प्रभाव ये पर 
ट्रम्प जोबढी साम मा नुकसान [ गुण या दोष ] उत्पन्न नहीं कर सकते । 
यदि वे परद्रम्य जीवको गुछ्ठु करते हों दो णोव कमी सुक्त हो दी नहीं 
सकता । 

(४) माग्य अर्थात्‌ मस्‍नत्व ध्रीरडों प्रवस्था है। एरोर धतस्ते 
जड़ परअम्पका स्फ्रप है। एक रजकर दूसरे रजझुाफ़ा कुछ कर नहोँ 
सबकते सपा रजकण जोवकों मुख कर नहां सफ्ते त्यापि मदि जीव 
विषार करे तो बह उसतरी प्रपनी अस्ावमामों है। यह अस्ताउभागो मे 
होगे देवा सो परीपद्जय है । भारित्र मोहरा उदय जोवडो विकार महीं 
ब्रा सरता वर्षोरि बहू भो परहुप है। 

(५) मरठि याति ट्वप उनमें जोबकत दोप भारित्र पुराष्ठी प्रमुद 
घगरपा है भोर हग्परमें धुद्ृत्त को मपत्पा है । प्रतिके मिमिप्तरूप माने 
गये सयागझूप काय सद्दि उपस्पित हों तो वे उत जोबड़े प्रति पेदा मह्ों 
करा शर्ते बयाहि बह तो परद्रस्प है डिस्नु जब जोव समय अरति को 

ठप बरारिष्र मोहमोद बमको विषांड उदयहूप मिमितत बहा जाता है। 

(६) यह्दों तियम खो जिधया माछोदय यापता भोर राहष्गरपुर 
इपार इस पाँब परीपदोम भी शाग्र होता है । 

(७) जहाँ प्रगा परीपद बद्दो है बदाँ ऐसा रामझया कित्रमा तो 
मामही दया है बहुज। दोप का खारख नहीं है लियु लब जाजक़े मार 
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का अपूर्ण विकास हो तब ज्ञानावरणोयका उदय भी होता है और उस 
समय यदि जीच मोहमे युक्त हो तो जीवमे सत्र के कारणसे विकार होना 
है, इसलिये यहां 'प्रज्ञा' का श्रर्थ मात्र ज्ञान न करके ज्ञानमें होनेयाला 
मद' ऐसा करता । यहां प्रज्ञा शब्दका उपचारतसे प्रयोग किया है किन्तु 
निश्चयार्थमे वह प्रयोग नहीं है ऐसा समझना । दूमरी परोपहके सम्पत्य्मे 
कही गई समस्त बातें यहा भी लागू होती हैं । 


(5) ज्ञानकी अनुवस्थिति ( गेस्मोजूदगी ) का नाम श्रज्ञान है, 
यह ज्ञानको प्रनुपस्थिति किसी बघका कारण नही है किन्तु यदि जीव उत्त 
अ्रनुपस्थितिको निमित्त बनाकर मोह करे तो जीवमे विकार होता है । 
सज्ञात तो ज्ञानावरणीकर्मक्रे उदयको उपस्थिति वतलाता है | परद्रव्य बध' 
के कारण नही कितु स्वके दोप-अपराध वधका कारण है । जीव जितना 
राग द्वेष करता है, उतना बध होता है। सम्यस्हष्टिके मिथ्यात्व मोह नही 
होता किन्तु चारित्रकी अस्थिरतासे रागद्वेप होता है। जितने प्रशमे 
राग-दूर करे उतने भ्रशमे परीपह जय कहलाता है! 


(६) भ्रलाभ और जदर्शन परीपहमे भी उपरोक्त प्रभाणानुसाय 
अर्थ समझना, फर्क मात्र इतना है कि अदर्शन यह दर्श नमो हनी यको मौजूदगी 
बतलाती है गौर अलाभ अन्तराय कर्मकी उपस्थिति बतलाता है। कर्म का 
उदय, श्रदरशशव या भ्रलाभ यह कोई बधका कारण नही है । जो अलाभ है 
सो परद्रव्यका वियोग ( अभाव ) वतलाता है, परतु यह जीवके कोई 
विकार नहीं करा सकता, इसलिये यह बधका कारण नही है । 


(१०) चर्या, राग्या, बध, रोग, छुस्सस्पश्ं गौर मल ये छहो शरीर 
और. उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्रव्योकी अवस्था है। वह मात्र 


बेदनीयका उदय वतलाता है, किन्तु यह किसो भी जीवके विकरिया-विकार 
उत्पन्न नहीं कर सकता धव श। 
बाबीस परीपहोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस गुणस्था 
; नमें 
'किठनी परीषद होती हैं, यह वर्णन करते हैंः--.- 


हप८ मोसणास्त्र 


दश्धमेंसे घारहदें गुण॒स्थान तक की परीपहें 
सक्मसापरायलद्मस्थवीतरागयोश्वतुदंश ॥१०॥। 


पर्म--[ सृक्मसांपरामएप्रस्मवीतरागयोः _ सूक्मसापराय बाले 

जीवंकि पोर छप्तस्प वीदरागोकि [ घतुब्श ] १४ परीपह होती हैं। 
टीफ़ा 

मोह भौर पोगके निमित्तसे द्वोमेबाले भात्म परिणामो्ती छार 
तम्यताडो मुणस्यान कहते हैं. गे चौदह हैं। सूृक्मसांपयाय यह दसमां 
गुरास्‍्पान है पौर छप्मस्प वीसराग्रता ग्यारहवें तथा घारहतें गुणस्पामर्म 
होती है। इन तीन गरुरास्पानों भर्पाव दसमें ग्यारहवें मोर बारह 
गुरास्पानमें पौ”ह परीपह होती हैं ये इस प्रकार हैं -८ 

१ शुपा, २ तृपा, ३ णीत ४ छप्ण ४ दघमघक ६ षर्मा ७ 
दाग्या ८ बम ६ धसाम १० रोग, ११ सृणस्पा १३ मल, ११ मजा 
प्रौर १४ प्रजान । इनके प्रतिरिक्त १ मग्तता २ संमममें मप्नीति (ध्रति) 
३-छो प्रवसोरन-सपर्श ४-मास ( निपद्या ) ५-डु्गंपन ( आहोश ) 
६-पाषता ७-सत्झार पुरस्कार भौर ८-भदगम मोहमीय कर्म ऊनित ये 
आठ परोपदें वहाँ गहों होठी । 

२ प्रश्न--दसमें यूष्म सॉपराय ग्रुणस्पातर्मे तों क्ोम गपाया 
उदय है हो फिर यहाँ ये माठ परोपदें बरयों मही होतीं । 

उत्तर--सूध्म गॉपराय गुरासयामसें सौहद्या उदय घत्पस्त गूवम है: 
अध्प है भर्पात माममाच है. दगासिये बहाँ उपरोक्त १४ परीपहारा एर 
भाष घोर बादीडों ८ परोपदोंगा समाय हा यो टीए है बयोह़िइए 
गुर्पापानम एर राफसभ सोम पाया उप है और वह मो यहा घोड़ा 
है बधनयात्रतों है दृरातिवे घूट्मसांयशाय मोर बोठेशग एप्प शममा 
मा सामपर सौ हूं परोपहजही है यह नियम पु्ति पुर है । 

है प्रश्न--स्गरहय मोर बारह शुरार्पासमें सोदपर्म के उत्यवा 
अपाब है तथा दगयें युगात्यागवमें बट भाव यूतरम है, धृगीतिये उन जजों के 


अध्याय ६ सूत्र १०-११ घ्द६ 


क्षुषा, तृपादि चौदह प्रकारकी वेदना नहीं होती, तो फिर ऐसा वयो कहा 
कि इन गुणस्थानोमे परीपह विद्यमान है ? 

उत्तर---यह तो ठीक हो है कि वर्हा वेदना नही है किन्तु सामर्थ्य 
(वाक्ति) की अपेक्षासे वहाँ चोदह परीपहोकी उपस्थिति बाहना ठीक है । 
जैसे सर्वार्थसिद्धि विभानके देवोके सातवें नरकमे जानेकी सामथ्यें है किन्तु 
उन देवोके वहाँ जानेका प्रयोजन नही है तथा वैसा राग भाव नही इसी- 
लिये गमन नही है, उसी प्रकार दणवें, ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानमें 
चौदह परीपहोका कथन उपचारसे कहा है । 

प्रज्च--इस सूत्रम नय विभाग किस तरह लागू होता है ? 

उत्तर--निम्चयनमसे दस, ग्यारह था वारहवें ग्रुरास्थानमे कोई भी 
परीषह नही हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहाँ चौदह परोपह हैं, व्यवहारनयसे 
हैं का अर्थ यह है कि यथाथ्थंमे ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिक्रकी ग्रपेक्षासे 
उनका उपचार किया है--ऐसा समभना । इस प्रकार जाननेका नाम ही 
दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनों तयोके व्याख्यानकों समान सत्यार्थे 
जानकर 'इस रूप भी है श्रोर इस रूप भो है' श्र्थात्‌ वहाँ परीपह हैं यह 


भी ठोक है ओर नही भी है यह भी ठोक ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो 
नयीका ग्रहर नही होता । 


( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृ० ३६६ ) 


साराश यह है कि वास्तवमे उन ग्रुणस्थानोमे कोई भी परीषह्‌ 
नहीं होती, सिर्फ उस चोदह प्रकारके वेदनीय कर्मेका मंद उदय है, इतना 


बतानेके लिये उपचारसे वहाँ परीषह कही हैं किन्तु यह मानना मिथ्या है 
हे न जीव उस उदयमे युक्त होकर ढुखी होता है अथवा उसके वेदता 
ती है। 


अब तेरहवें शुणस्थानमें परीपह बतलाते हैं;-.- 
एकादशजिने ॥११॥ 


अर्थं-[ जिने ] तेरहवे गुणस्थानमे जिनेन्द्रदेकके [ एकादश ] 
ऊपर बतलाई गईं चौदहमेंसे अलाभ, प्रज्ञा और भ्रज्ञान इन तीनको छोड़कर 
बाकीकी ग्यारह परीषह होती हैं । डर 
<ऊड 


६६० मोसचा 


टीफ़ा 

१--मद्यपि मोहनीयकमेका उदम न होनेसे मंगगातके शुधादिश्को 
बेदता नही होती, इसीसिये उनके परीपह भी नहीं होती हंपापि घन 
परीषहोंके निर्मित्तकारणरूप वेदनीय कमका छदय विद्यमाम है अत बहा 
भी उपचारसे ग्यारह परीषह कह्ढी हैं। वास्तबमें उनके एक भी परीपह 
नही है । 

२ प्रश्न--मद्यपि मोहकम के उदयकी सहायताके अमाव्मं मगबात 
के क्षुषा प्रादिकी मेदना मही है दयापि यहाँ पह परीपह 'र्मों कही है / 


उत्तर--मह तो ठीक है कि मगवानके क्षुघादिकों वेदगा नहीं है 
किस्तु सोहकर्म जनिस बेदसाके न होसे पर भी हब्यकर्मकी विद्यमानता 
मतामेके लिये वहाँ उपच्रारसे परीपह कही गई हैं। जिस अकार समस्त 
श्ानावरण कमके मष्ट होनेसे युगपत्‌ समस्त बस्सुभोके जातनेगाले केंगल 
कापके प्रभावसे उनके चिताबा भनिरोधरूप स्यात सम्भव नहीं है 
ध्यानका फस णो जवशिष्ट कर्मोकी गिजंरा है उसकी सस्ता बतामेके सिये 
बहूँ उपत्रा रसे प्याम वतसाया है उसी प्रकार यहाँ ये परीपह भी छउपधाए 
पे दतलाई हैं। प्रवच्रमसार गाया ११८ में कहा है कि मगवाव परमसुस् 
को ध्याते हैं। 

३ प्रश--इस सूषमें सय बिमाग किस तरहसे सागर होता है ! 


उत्तर--तै रहवें पुरास्पानमें म्यारह परीपह कहता सो ब्यवहाराय 
है । स्पवहारमयका अर्य करतेका तरीका यों है कि वाहतमर्मे ऐसा मही है 
किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे बह उपचार किया है. मिश्मयमयते केबस 
क्षामीके तेरहवें ग्रुणास्मामर्मे परीपह गही होठी ! 

प्रश्म--श्यवहारतयका बया ह्टास्त है सोर वह यहाँ करे सागर 
होता है। 

उत्तर--'पीका पड़ा! यह स्पबहार शयक्रा कथन दे इसका ऐसा 
प्र्ष है कि 'जो पड़ा है सो मिट्टीरूप है, पीरूप गही है ( दैसो भी समय 
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सार गाथा ६७ टीका तथा कलश ४० ); उसी प्रकार 'जिनेन्द्रदेवके ग्यारह 
परीयह हैं! यह व्यवहार-नय कथन है, इसका श्रर्थ इस प्रकार है कि 'जिन 
अनन्त पुरुषार्थे रूप है, परीषहके दु.खरूप नही, मात्र निमित्तहूप परद्रव्यकी 
उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीषह हैं” परतु 
इस कथचसे ऐसा नही समझना कि वीत्तरागके दु ख या वेदना है। यदि 
उस कथनका ऐसा अथे साना जावे कि वीतरागके दुख या वेदना है त्तो 
व्यवहार नयके कथतका भ्रथें निश्चय नयके कथन्तके अ्रभुसार ही किया, 
और ऐसा श्रर्थ करना बडी भूल है-अज्ञान है । 
( देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका ) 
प्रश्न--इस शास्रमे, इस सूत्रमे जो ऐसा कथन किया कि 'जिन 
भगवानके ग्यारह परीषह हैँ, सो व्यवहार तयके कथव निमित्त बतानेके लिये 
है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी निश्चय सयका कथन किस दाझ्धमे है ? 


उच्तर--श्री मियमसारजी गाथा ६ में कहा है कि वीतराग भग- 
वान त्तेरहवें गुएस्थानमे हो तव उनके भ्रठारह महादोष नही होते। वे दोष 
इस भकार हैं-१ कुधा, २-तृषा, ३-मय, ४-क्रोच, ५-राग, ६-मोह, ७- 
चिता, ८-जरा, ६&-रोग, १०-मृत्यु, ११-पसीना, ११-खेद, १३-सद, 
१४-रति, १४-आमश्वये, १६-निद्रा, १७-जन्म, और १८-आकुलता | 
यह निरचयनयका कथत है और यह यथार्थ स्वरूप है । 
४. केवली भगवानके आद्वार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण 
(१) यदि ऐसा माता जाय कि इस सूत्रमे कही गई परीषहोकी 
चेदना वास्तवमे भगवानके होती है तो बहुत दोष श्राते हैं। यदि क्षुघादिक 
दोष हो तो बाकुलता हो और यदि आकूलता हो तो फिर सगवानके प्रनत 
सुख कंसे हो सकता है ? हाँ यदि कोई ऐसा कहे कि शरोरमे भूख लगती है 
इसीलिये श्राह्मर लेता है किच्तु आत्मा तदुरूप नही होता । इसका स्पष्टी- 


कररा इस प्रकार है--यदि आत्मा तदुरूप नहीं होता तो फिर ऐसा! क्यो 
कहते हो कि क्षुघादिक दूर करनेके उपायरूप झ्ाहारादिकका ग्रहण किया ? 


क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित होनेवाला ही जाहार प्रहण करता है । युनइ्च 


ह्ह्र मोक्षशाल्ल 


यदि ऐसा माता माय कि जैसे कर्मोदयसे विहार होता है बसे ही प्राहार 
प्रहण भी द्वोता है सो यह भी यथार्थ महीं है क्मोंकि विहार तो विहायों- 
गति मामक मामकूमके उदयसे होता है, तथा वह पोड़ाका कारण मही है 
झौर बिना इच्छाके भी किसी जीवके बिहार होता देखा जाता है परन्तु 
भाहार प्रहण तो प्रकृतिके उदयसे नहीं किम्तु जद क्षुधादिकके ध्वारा पीड़ित 
हो तमी जीव प्राहार प्रहणा करता है। पुनदघ आत्मा पवत आदिकफो 
प्रेरित करनेका भाव करे तमी बाहारका निगसता होता है. इसीसिये 
विहारके समातत आाहार प्म्मब मही होता ! अर्थात्‌ केवली भग्रवानके 
विहार तो सम्भव है किस्तु आह्यार सम्भव नहीं है । 

(२) यदि यों कहा जाय कि केवलीमगवानके साततावेदतीय कर्मके 
उदयसे भाद्यारका प्रहणा होता है सो भी नहीं बनता क्योंकि जो जीव 
छुघादिकके धारा पीडित हो पौर आहरादिकके ग्रहएसे सुस माने उसके 
प्राह्मरादि साताके उदयसे हुये कहे प्रा सरते हैं साता वेदतीयके उदयसे 
आहारादिकका प्रहण स्तयं छो होता नहीं बमोकि यदि ऐसा हो यो वेबोढे 
सो सांत्षा वेदनीयका उदय मुस्यरूपसे रहता है तमावि थे निरस्तर भार 
क्यों मही करते ? पुनद्नन महाभुनि उपवासादि करते हैं चनके घाताका भी 
छदय होता है तथापि आह्यारका ग्रहरा मह्ठी बीर निरम्तर भोजन करते 
वासेके भी असाताका उदय सम्भव है। हससिये केशली भगजानके बिता 
इक्छाके भी जैसे विह्ञामोगतिके उदयप्रे बिहार सम्मव है बे ही बिसा 
इच्छाके केवल साठागेदनीम कमके उदयप्ते ही आहार प्रहएा सम्मव नहीं 
होवा । 

(४) पुमद्रण कोई महू बहे कि-पिद्धास्तमें क्रेबसीके क्षुपादिक 
प्मारह परीपह कही हैं इसीलिये उनके क्षुघाका सदुमाव सम्मव है और 
पह धुघा भाहारदे बिना कैसे पाठ हो सकती है इससिये उसके प्राहारादिक 
मी सामना घाहिये--इसरा समाधान--कर्म प्रद्महियोंका उत्य मर-ठीप 
मेद सहित होता है । वह धदि मन्‍्द होने पर उसके उदम जनित कार्मझी 
गपक्ता। गायूम सद्दी होती इसीकिये मुल्यरूपस उसप्रा भाव कद्ा जाता 

है शिग्तु तारतम्यकरूपरे उसका प्रदुमाव बहा जाता है । जेते सबयें पुरा 
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स्थाममे वेदादिकदा सद उदय है वर्श मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं है, 
इसीलिये वहाँ ब्रह्मचर्य ही कह है तथापि वहाँ तारतम्यतासे मेंथुनादिकका 
सद्भाव कहा जाता है। उसीप्रकार केवली भगवानके श्रमाताका प्रति मद 
उदय है, उसके उदयमे ऐसी भूख नहीं होती कि जो शरीरको क्षीण फरे; 
पुतम्न मोहके अभावसे क्षुत्राजनित दुख भी नहीं है श्रोर इसीलिये आहार 
अहण करता भी नहों है । श्रत केवलो भगवानके क्षुबादिकका अभाव ही है 
किन्तु मात्र उदयकी अपेक्षासे तारतम्यतासे उसका सख्भ्राव कहा जाता है । 


(४) एका--कैवेली भगवानके आहारादिकके बिना भूज (-छ्षुघा) 
की शात्ति कैसे होती है ? 


उत्तर--कैंचलीके असाताका उदय अत्यन्त मन्द है, यदि ऐसी भूख 
लगे कि ्राह्मरादिकके द्वारा ही णात हो तो मद उदय कहाँ रहा ? देव, 
भोगभूमिया आदिके बसाताका किचित्‌ मद उदय है तथापि उनके बहुत 
समयके वाद किचित्‌ ही श्राह्मर ग्रहण होता है तो फिर केवलीके तो श्रसाता 
का उदय अत्यतही मद है इसीलिये उतके आहारफा अभाव हो है। बसाताका 
तीत्र उदय हो और सोहके द्वारा उसमे युक्त हो तो ही श्राहार हो सकता है । 
(५) शेंका--दैवो! तथा भोगशूसियोका शरीर ही ऐसा है कि 
उसके अधिक समयके बाद थोडी भूख लगती है, किन्तु केवलो भगवानका 
शरीर तो कर्मभूमिका ओौदारिक छारीर है, इसीलिये उत्तका शरीर बिना 
श्राह्मरके उत्कृष्ट रूपसे कुछ कम एक कोदी पूर्वे तक कंसे रह सकता है ? 
सम्ाधान---देवादिकीका शरीर भी करमके हो निमित्तसे है । यहाँ 
केवली भगवानके शरीरमें पहले केश-नख बढते थे, छाया होती थी घौर 
निमोदिया जीव रहते थे, किन्तु केवलज्ञान होने पर अब केश-मख नही 
बढते, छाया नहीं होती और निगोदिया जीव नही होते ६ इसतरह अनेक 
प्रकारसे झरीरकी अवस्था थन्यथा हुई, उसरोप्रकार बिना आहारके भी 
शरीर जैंसाका तैसा बना रहे-ऐसी अ्रवस्था भी हुई ॥ 
प्रत्यक्षमे देखो । भ्रच्य जीवोके दुद्धत्व जाने पर शरीर शिविल हो 
जाता है, १रन्‍्तु केवली भगवानके तो आयुके अन्त तक भी शरीर शिथिल 


घ्श्ड प्तोक्षघ्ारत्र 


पहीं होता ।--हसीसिये अन्य भनुष्योक्ते शरीरके और केबल्ली ममदातके 
छारीरके समानता सम्भव नहीं । 

(६) श्वैद्ध--ऐेव भादिके तो आहार ही ऐसा है कि अधिक धमय 
सूस मिट भाय किस्तु केवसी मगवानके बिना प्राइ्ारके करीर कसे पृष्ट रह 
सकता है ? 

समापान--भगवानके मसाताका उदय भति मंद होता है तथा 
प्रति समय परम औदारिक घरीर वर्गणाप्रोंका प्रहया होता है। इसीमिमे 
ऐसी मोकमम बर्गेशाप्रॉका ग्रहण द्वोता है कि जिससे उसके 
उस्पत्ति हो नहीं होती भोर म धरीर धिथिस होता है । 

(७) पुमझ् प्रश्न प्रादिका भाहार ही शरीरकी पृष्टताका कारण 
भह्दी है। प्त्यक्षमें देशों कि कोई थोड़ा प्राहार करता है. तथापि परीर 
प्रधिक पृष्ठ होता है ओर कोई भणिक प्राहार करता है तथापि हरीर क्षीण 
रहुता है । 

पबनादिकका साधन करनेवासे अर्थात्‌ श्राणायाम करनेवाले अभिक 
कासतक मझ्ाहार नही सेपे तबापि उसका छरीर पृष्ठ रहता है घोर कढ़ि 
घारी मृत्रि बहुत उपवास करते हैं ठयापि उमा क्षरीर पृष्ठ रहता है। पी 
फिर केबसी भगबामके तो सर्वोत्कृष्ठठा है कर्पाद्‌ उसके अन्नादिकके बिना 
भी धरीर पृष्ट बना रहता है इसमे माश्मय ही क्या है ? 

(८) पुर»्य केवलीमगवान प्राह्मारके सिये कंस्ते बॉय ठबा कि 
टरह माचता करें ? थे जब आहारके किये जाय तब समगशरण शलासी 
बर्यो रहे ? गयवा यदि ऐसा मारते कि कोई प्रन्य छतको आहार पाकर दे 
लो उमके अभिप्रायकी बातको कौन जानेया ? ओर पहले उपबासादिककी 
प्रतिज्ञा की थी उसका भिर्भाह किसतरह होगा पुमश्य प्राणियोंका भातादि 
प्रीब प्रस्तराय सर्वत्र मासूम होता हैं बहा आहार किस तरह करें ? इससिये 
केबलीके प्राह्मए मानमा सो विद्द्धता है । 

(६) प्रुमश्य कोई मो कहे कि ने आहार प्रहण करते हैं परप्यु 
किप्तीको शिलाई मही शेता ऐसा मठिशय है” सो यह भी मस्त है, बयोकि 


अध्याय ६ सूत्र ११ द्६५्‌ 


आहार प्रहण तो निद्य हुश्ना, यदि ऐसा प्रतिशय भी मानें कि उन्हें कोई 
नही देखता तो भी श्राहार ग्रहणाका निद्यपन रहता है। पुनम्न भगवानके 
पृष्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपश्म (-विकास ) किस तरह बादूत 


हो जाता है ? इसलिये भगवानके आहार मानना और दूसरा न देखे ऐसा 
अतिशय मानना ये दोनो वाते न्याय विरुद्ध हैं। 


४, कर्ष सिद्धांतये, अनुसार केवलीके अन्नाहर होता ही नहीं 


(१) जब असाता वेदनीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा-भूख उत्पन्न 
होती है-लगती है, इस वेदनीयकी उदीरणा छट्ठ ग्रुशरथान तक ही है, 
इससे ऊपर नहीं । भतएव वेदनीयकी उदीरणाके बिना केवलीके क्षुघादिकी 
बाघा कहाँसे हो ? 

(२) जैसे लिद्रा ओर प्रचला इन दो दर्शनावरणी प्रकृतिका उदय 
बारहवें गुणस्थान पर्यत है परन्तु उदीरणा वित्ता निद्रा नही ब्यापती-प्रर्थात्‌ 
लिद्रा नही आती । पुनम्ध यदि निद्रा करके उदयसे हो ऊपरके ग्रुणस्थानोमें 
निद्रा आजाय तो वर्हा प्रमाद हो और ध्यानका भ्रभाव हो जाय । यद्यपि 
निद्रा, प्रचलाका उदय वबारहयें गुणस्थान तक है तथापि अप्रमत्तदशामे 
मदऊदस होनेसे चिद्रा नही व्यापतो (-नहीं रहतो ) ) पुनम्य सज्वलनका 
भद उदय होनेसे अप्रमत्त शुणस्थानोंे प्रमादका प्रभाव है, क्योकि प्रमाद 
तो सज्वजनके त्तीद्न उदयमे ही होता है। ससारी जीवके बेदके तीज उदय 
में युक्त होनेसे मैथुन सज्ञा होती है भोर वेदका उदय नवसे ग्रुणस्थान तक 
है, परस्तु श्रेणी चढे हुए सयमी झुतिके वेद नोकषायका मद उदय होनेसे 
मैथुन सज्ञाका अभाव है, उदयमात्नसे सेथुनकी वाच्छा उत्पन्न नहीं होती । 

(३) केवली भगवानके वेदनीयका श्रति मद उदय है, इसीसे क्षुघा- 
दिक उत्पन्न चही होते, शक्तिरहित असाता वेदनीय केवलीके छ्ुघादिकके 
लिये निमितताके योग्य नही है । जेसे स्वयभूरमण समुद्रके समस्त जलसे 
अनस्तवें भाग जहरकी कर उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य 
मिमित्त नहीं है, उसीग्रकार अवन्तग्रुण अनुभागवाले सातावेदनीयके उदय- 
सहित केवली भगवानके अनन्तदें साग्रमें जिसका अ्रसंख्यातवार खड होगया 
है ऐसा जाता वेदनीय कर्म क्ुधादिक्रकी वेदना उत्पन्न नही कर सकता | 


च्ध्द मोदत्ास्त 


(४) अशुम करे प्रकृतियोंकी विप, हसाहुलरूप थो शक्ति है उसका 
प्रप:प्रबूतकरणमें अभाव हो जाता है और मिम्ब ( नीम ) राँग्रीरूप रस 
रह जाता है। भ्रपूर्वकरण ग्रुरास्थानमें गुराभेणी निर्बरा, ग्रण॒क्रमस, 
स्थितिकांडोत्किएं और प्रनुभाग रांडोत्किरों मे चार आवश्यक होते है 
इसीपछिये केवसी मगवामके प्रसाताबेदनीय आदि भम्रष्क्त प्रकृतियोंका रस 
प्रसस्पातवार घटकर अनत्तातस्तें भाग रह गया है इसीकारण प्रसातार्म 
सामर्घ्म कहाँ रही है जिससे केबली मसबासके शुभादिक उत्पन्न करतनेमें 


निमित्त होता ? ( प्रध॑प्रकाशिका 8 ४४६ ढितीयाबृत्ति ) 
६ एू० १० ११ का छिद्धान्त भर ८ में एम्रके साथ 
उतका संबंध 


मदि वेदनीय कर्मका उदय हो डिस्तु मोहनीय कर्मका उदय मे हों 
तो जीवके विकार नहीं होता ( सूत्र ११) क्योंकि जोवके प्रतन्तवीर्य प्रगट 
हो घुका है। 

वैदनीय कर्मका उदय दो भौर यवि मोहनीय कमका मंद उद्यम हो 
तो वह भी विकारका निमिस्त मही होता ( सूत्र १० ) गयोकि बहाँ बीवके 
झधिऊ पु्पाष भ्रगठ होगया है । 

दशनें शुशस्थामस सेकर १३ वें ग्रुरास्थान वकके जोगोंके पूणपरी- 
पहुअय होता है जोर इसोछिये उसके विकार नहीं होता । यदि उत्तम 
पुएस्थागबाले परीपहजय महीं कर सकते तो फिर पाटवें सूजका यह 577 
देण स्पप हो जामगा कि उंबरके मागसे ब्युत स होमे भौर निजंराक़े पियें 
परीचह सहन करना योग्य है। दशग तथा ग्यारहनें पृत्रमेँ उत्तम एण 
स्पानोंदिं शो परीपह कही हैं थे उपचारते हैं निष्ययपते महीं ऐसा 
सममगा ॥३ १।। 

छं्ेसे नवमें गुणस्थान तफफी परीपदद 
बादरसाम्पराये सर्वे ॥१ श॥। 

सर्--[ यादरतापरण। ] बादरसांपराय पर्पाद्‌ रघूसकपायदाएें 

णजीवोंरे [ शर्ये ] सर्व परोपद होती हैं । 


पर्याय € सूत्र १९-१३०१४ 
दीका 


१--छट्ठ से तवमे गुश॒स्थानकों ब्रादरसांपराय कहते हैं। इन गुण- 
स्थानोमे परीपहके कारशभूत सभी कर्मोका उदय है, किन्तु जीव जितने 


अशमे उनमे युक्त नही होता उतने अशमे ( श्राठवे सूत्रके अनुसार ) परी- 
पहजय करता है। 


घ६७ 


२--स्ामायिक, छेदोपस्थापता ओर परिहार विशुद्धि इन तीन 
सयमोमेसे किसी एकमे समस्त परोपहे सम्भव हैं ॥१२॥ 


इस तरह यह वर्णंत किया कि किस गुणस्थानमे कितनों परीपह 


जय होती हैं। भ्रव किस किस कर्मके उदयसे कोन कोच परोपह होती हैं सो 
बतलाते हैं--- 


ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाढी परीपह 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाउज्ञने ॥११॥ 


प्रये--] ज्ञानावरणे ]) ज्ञानावरणीयके उदयसे [ प्रज्ञाज्ञाने ] 
प्रज्ञा और भ्रज्ञान ये दो परीपहें होती हैं । 


टीका 


प्रज्ञा आत्माका शुण है, वह परीषहका कारण नही होता, किन्तु 
ज्ञानका विकास हो भौर उसके मदजनित परीपह हो तो उस समय ज्ञाता- 
बरण कर्मका उदय होता है। यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कर्मके उदयमे 
लगे-जुड़े तो उसके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुरुषार्थ 
पूर्वेक जितने प्ंशमें उसमे युक्त न हो उतने अशमे उनके परीषह जय होता 
है। ( देखो सूत्र ८ ) 
दरशनमोहनीय तथा अन्तराय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह 
दर्शनमोहांंतराययोरदर्शना 5लाभो ॥१श॥। 


अ्रधे--[ दर्शनरोहांतराययोः ] दरशंनमोह श्र अन्तराय कर्मके 
छदयसे [ श्रदशेताउ्लाभो ] क्रमसे बददेच मोर जलाभ परीषह होती हैँ । 
<्छ 


ध्ह्द मोक्षघास्त्र 


यहाँ घेरहवें सृत्को टीकाके अनुसार समझना ॥!शा 
अब चारित्रमोइनीयके ठदयसे होनेवाली परीपद बतलाते हैं 


चारित्रभोहेनाग्न्यारतिस्त्री निषधाक्रोशयावना 


सत्तारपुरर्कारा ॥१५॥ 


झब-- [चारिशमोहे] भारित्रमोहमीयके प़दगसे [ तास्पार्तिशी- 
मिषत्याको शध्याज्ता सत्कारपुररकारा' ] नम्तता अरति, झ्ली भिपधथा, 
आफ्रोष याच्ना प्रोर सत्कार पुरस्कार ये साप्त परीषह्द होती हैं। 
यहाँ तेरहवें घूत्रकी टीकाके अनुसार समझा ॥११॥ 


वेदनीय फर्मके उदयसे हो।राछी परी 
वेदनीये शेषा ॥१६॥ 


प्रबं-- [ वेबसीये ] भेदसीय कर्मेके उदयसे [ क्षेया' ] बाढीढी 
भ्यारह परीषह्‌ प्रर्भाव्‌ क्षुप्रा हुपा शीत उचष्ण वश्यमप्तक 'र्या प्रम्मा 
बध्च रोग तृणस्पष्श भ्रीर मल ये परीपह होती हैं। 

महाँ भी तेरहवें सूनकी टीकाके अनुसार भ्रममना ॥१६॥ 


मद एक जीबके एक साथ होनेवाली परीपढोंढी 
संख्या धवलाते हैं 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशते ॥१७॥ 


प्रधं--[ एकरूप्मिम्‌ युगपत्‌ ] एवं जोबके एक साथ [ एकाइपो ॥ 
एक्से लेकर [ झा एकोसविध्वते ] उच्चीस परीपह ठक [ सार्मः ) 
जानना भाहिये । 

१--एक जीवके एक समयमें सधिकसे प्रभिर १६ परीपह हो 
सगती हैं क्योकि छीत झोर उप्ण इस थो मेसे एक समयमें एक ही होती 
है भौर ध्म्या चर्या ठपा मिप्ना ( सोगा, भप्तमा ठपा आासतमें रहना ) 


अध्याय ६ सूचच १७ ६६६ 


इस तीतमेसे एक समयमें एक ही होतो है, इसतरह इन तोन परीपहके 
कम करनेसे वाकोको उन्नोस परोपह हो सकती हैं । 


२-प्रश्न--भज्ञा भोर अज्ञान ये दोतो भी एक साथ नहीं हो सकते, 
इसलिये एक परीपह इन सबमेसे कम करना चाहिये । 


उत्तर---प्रज्ञा ओर अज्ञान इन दोनोके साथ रहनेमे कोई बाघा 
नही है एक ही कालमे एक जोवके श्रुतज्ञानादिकी श्पेक्षासे प्रज्ञा और 
भ्रवधिज्ञानादिकी भपेक्षासे भ्रज्ञान ये दोनो साथ रह सकते हैं । 


३-प्रश्न---ओदारिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (प्रश्न पानी) 
के बिना देशोनकोटी पूर्व ( कुछ कमर एक करोड पूर्व ) कंसे रहती है ? 


उत्तर--आहारके ६ भेद हैं-१ नोकर्म आहार, २ कर्माहार, ३ 
कबलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार, ओर ६ मनसाहार । ये छह प्रकार 
यथायोग्य देहकी स्थितिके कारण हैं। जैसे (१) केवलोके तोकर्म प्राह्मर 
बताया है। उनके लाभान्तराय कर्मंके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगढ हुश्रा है, 
श्रत्त उनके शरोरके साथ अपूर्वे असाधारण पुदुगलोका प्रतिसमय सम्बन्ध 
हीता है, यह नोकमं-केवलीके देहको स्थितिका कारण है, दूसरा नही, 
इसी कारण केवलीके नोकमेंका जाहार कहा है। (२) वारकियोके नर- 
कायु नाम कर्मका उदय है बह उतके देहकी स्थितिका कारण है इसलिये 
उनके कर्माहार कह्ठा जाता है। (३) मजुष्यो और तिर्यचोके कबलाहारः 
प्रसिद्ध है। (४) दृक्ष जातिके लेपाहार है. (५) पक्षीके अण्डेके ओजाहार 
है । शुक्र नामकी घातुकी उपधातुको झ्ोज कहते हैं । जो श्रण्डोको पक्षी 
(-पंखी ) सेवे उसे मोजाहार नद्दी समझना । (६) देव सनसे उप होते हैं, 
उनके मनयाहार कहा जाता-होता है | 


यह छह प्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है, इस सम्बन्धी 
गाथा तिस्तप्रकार है -- 


णोकम्मकम्पद्वारोकवलाहारों य ल्लेप्पाहारों य। 
उल्लसमणोविय कभसो आहारा छव्विशे भणिओ || 


७०० मोसथास्त्र 


णोकइम्मतित्यपरे फम्म॑ प्‌ णपरे मानतो अमरे | 
णरपसु फ़बलादारों पखी उजो हगि छेऊ॥ 


प्रष--१ मोकूम आहार २ कर्माहार ३ कवसाहार, ४ सेपाहार 
४ प्रोबाहार भौर ६ मनीप्राह्ार, इसप्रकार क्रमसे ६ प्रकारका प्राह्र है, 
उनमें लोकम आहार तीप॑करके कर्माहार मारकीके मतोप्राहार पेगके, 
कषसाहार मतुष्प सपा पशुके प्रोबाहार पक्षीके अप्डोके और दृप्तकै सेपा 
हार होता है । 

इससे सिठ्ध होता है कि केवसीके कवसाहार नहीं होता । 

प्रश्न---प्लुमिकी प्रपेक्षासे छट्टू ग्रुभस्पामझे सेकर तेरहबे गरुशस्ताग 
ठककी परीपहोंदा कभन इस प्रभ्यायके १६ से १६ ठकके पूतरोंमें रिया 
है यह स्पवहा रनयकी प्रपेक्षासे या निम्ममसमकी अ्पेक्षासे ? 


ठत्तर---पह कपम ब्यवहारनयकी अ्पेक्षासे है कर्योकि यह घी 
परवस्तुके साथका सम्बन्ध बतलाता है यह कमन तिश्ययकी अपेसासे 
नहीं है । 

प्रश्न---यवि ध्यवहारनयकी म्ुस्यता सहित कथन हो उप्े मोक्ष 
भार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६४६ में योगाननेके लिए कहा है कि ऐसा सही डिग्यु 
मिमित्तादिककी भ्रपेक्षासे यह उपभार किया है तो ऊपर कहे गसे १३ पे 
१६ तकके कणतमें केसे सायू होता है ? 

ठच्चर---छन सूभोमे बीबके जित परीयहोंका बरस किया है गह 
स्यणहारसे है. इसका सत्याथ ऐसा है कि---जीन जोगमय है परोपदरमप 
मट्ठी । जितने बरजेमें बोबर्मे परीयह बेदम हो उतने भरष्में सूत्र १३ से १६ 
में कहे ऐसे कर्मेका उदय गिमित्त कहसाता है किग्तु निधित्तरे जीगको कुछ 
सहीं किया । 

प्रश्न---१३ से १६ ठकके सृत्ो्गे परीपहुकि बारैसें जिस कर्मका 
छदय कहा है उसके झौर सूत्र १७ में परीपहोंड्ी जो एक साथ संश्या कही 


अध्याय ६ सूत्र १७-१८ ७०१ 


उसके इस अध्यायके ८ वें सूत्रमे कहे गये नि्जराका व्यवहार बसे लागू 
होता है ? 
उत्तर--जीव अपने पुरुपाथेके द्वारा जितने अशमे परीपह चेदन न 
करे उतसे अशमे उसने परीपह जय किया और इसीलिये उतने श्रशमे सूत्र 
१३ से १६ तकमे कहे गये कर्मोकी निजेरा की, ऐसा श्राठवें सूम्रके अनुसार 
कहा जा सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता है क्योकि परवस्तु (कर्म) 
की साथके सम्बन्धका कितना श्रभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है । 
इसप्रकार परीपहजयका कथन पूर्स हुआ्ला ॥१७॥ 
दूसरे सूत्रमे कहे गये सबरके ६ कारणोमेंसे यहाँ पाँच कारणोका 
बणुन पूर्ण हुआ, अब अन्तिम कारण चारित्रका वन करते हैं-- 


चारित्रके पॉच भेद 


सामायिकलेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूद्म सांपराय- 
यथाख्यात॒मिति चारित्रम 0१८ 


झर्ये--[ साप्तायिकलछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक््मसां पराय यथा- 
ख्याल ) सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृदमसापराय और 
यथारुपात [ इति चारित्रत्‌ | इस प्रकार चारित्रके ५ भेद हैं । 


टीका 
१, सन्नमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 

(१) सामय्रिक---निश्चय सस्यग्दर्शन-शानको एकाग्रता द्वारा 
समस्त सावद्य योगका त्याथ करके शुद्धास्मस्वरूपमें अभेद होने पर शुभाणुम 
आवोका त्याग होता सो सामरायिक चारित्र है। यह चारित्र छह्ठे से नवमे 
गुशस्थान तक होता है । 

(२) छेदोपस्थापना--कोई जीव सामायिक चारिच्ररूप हुआ हो 
आर उससे हटकर सावद्य व्यापारूूप होजाय, पश्मात्त प्रायब्धित दास उस 
सावद्य व्यापारसे उन्नत हुये दोषोको छेदकर ब्रात्माको सयममे स्थिर करे सो 
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घेदोपस्थापना घारित्र है। यह भारित्र छट्टे से मे गुणस्पान तक होता है। 
(३) परिह्वार विज्ञद्धि---ज्ो जीव मश्मसे ३० वर्ष तक सुखी रह 
कर फिर दीक्षा प्रहणा करे भोर श्री तीपकर भगवानके पायमूसमें आठ गर्ष 
तक प्रत्यास्थाम नामक स्यमें पूर्वका अष्ययत करे उसके यह समम होता 
है। जो जीवोंकी उत्पत्ति-मरणके स्थान कासकी मर्यादा, जन्म योतिके 
परेद द्रब्य क्षेत्रता स्बमाव विधाम तथा विधि इस सभीका बातनेबासा हो 
भौर प्रमाद रहित महावीयंवान हो उम्रके शुद्धताके यलसे कमकी बहुत 
(-प्रणुर ) मिचरा होठी है। पत्यम्त कठिन आधरणा करनेबासे मुतियेद़ि 
यह यम होता है) बितके यह सयम होठा है उनके झरोरतते जीवोंकी 
बिराघना नहीं होती । महू भारित्र ऊपर बतसामे गये साषठके 'छट्ु बोर 
धातर्षें गुणस्थानमें होता है । 
(४) प्रह्ष्मसांपराय---जव अति सृक्ष्म प्तोमकपायका उदय हो पव 
जो भारित होता है बह सूकम पांपराय है। मह भारित्र दानें शुणस्थामर्मे 
गत है ! 
होठ है (५) यथाख्यात-- सम्पूर्ण मोहनीय करके क्षण प्रषगा उपथमत्ते 
प्राप्माके धुद्धस्वरूपमें स्थिर होना सो मपाश्यात चारित्र है। यह भारिष 
स्यारहबेंसे घौवहये पुरास्पाम तक होता है। 
२ णुद्ठभागसे संबर होठा है किस्तु श्रुभभावसे सर्दी होता इससिने 
इम पॉँचों प्रकारमें जिठना छुझमाव है उतना बारिभ है ऐसा समझना । 
३ छल्के गुणस्थानकी दमा 
सातवें धुशस्पानसे तो निर्विकस्प दक्षा होठी है । छू एुणस्पानमे 
मुतिके जब आहार बिहारादिका बिकल्प होता है तमी भी उतके [ तीन 
जातिके कपाय में होमेसे | संबरपूर्वक निर्॑रा होती है प्रौर धशुमभावडा 
बल्प बघ होता है थो विकल्‍प उठता है उस विकस्पके स्वामित्वका उनके 
मकार बतेता है प्रकपायहष्टि भोर आरित्प्ते जितनी इरजेमें राम धूर होता 
है उतने वरजैमे संदर निर्ज रा है तथा बितता सुममाष है उठना बंबत है । 
बियोप मह है कि पंतच्रम गुरास्थानवॉसा ज़्पवासांदि था प्रायश्वित्तादि तप 
करे उसी गयास्लगें भी उसे मिजेरा अस्प थौर छठ प्रणस्थानगवाता प्राह्मर 
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विहार प्रादि क्रिया करे. उस कालमे भी उसके निजेरा श्रघिक्र है इससे 
ऐसा समझता कि-वाह्म प्रवृत्तिके अनुस्तार निर्जरा नही है । 


( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३४१ ) 
४. चारित्र का स्वरूप 
कितनेक जीव मात्र हिसादिक पापके त्यागकों चारिन्र मानते हैं 
श्रौर महाव्रतादिरूप शुभोपयोगकोी उपादेयरूपसे ग्रहण करते हैं, किन्तु यह 
यथार्थ नही है। इस शास्षके सातवें अध्यायमे आ्रासख्॒व पदार्थका निरूपण 
किया गया है, वहाँ महाव्नत और श्रणुक्रतको झ्रावरूप माना है, तो वह 
उपादेय कंसे हो सकता है ? आख्व तो बन्धका कारण है और चारित्र 
भोक्षका कारण है, इसलिये उन भहातन्रतादिरूप आश्रवभावोंके चारित्रता 
सम्भव नही होती, किन्तु जो सर्वे कपाय रहित उदासीन भाव है उसीका 
नाम चारित्र है। सम्यस्दक्षेत होनेके वाद जीवके कुछ भाव बीतराग हुए 
होते हैं और कुछ भाव सराग होते हैं, उनमे जो भ्रश वीतरागरूप है बही 
चारित्र है भ्रोर वह सवरका कारण है । ( देखो मोक्ष प्रकाशक पृछठ ३३७ ) 
४. चारित्रमें भेद किसलिये बताये ९ 

प्रश्च---जो वीतराय भाव है सो चारित्र है श्र वीतरागभावष तो 

एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यो बतलाये ? डर 
उत्तर--वीतरागभाव एक तरहका है परन्तु बहू एक साथ पूरोँ 
प्रगट चही होता, किन्तु क्रम ऋमसे प्रणट होता है इसीलिये उसमे भेद होते 
हैं। जितने श्रशमे वीतरागभाव प्रगट होता है उतने श्रशमे चारित्र प्रगठ 

होता हैं, इसलिये चारित्रके भेद कहे हैं । 


प्रक्ष--यदि ऐसा है तो छह शुरास्थानसे जो शुभभाव है उसे भो 
चारित्र क्यों कहते हो ? 
उत्तर--वहाँ शुमभावको यथार्थमे चारित्न नही कहा जाता, 


किस 
उस छुभभावके समय जिस श्रंशमे वीतरागभाव है, वास्तवर्मे उसे चारित्र 
कहा जाता हैं । 
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प्रक्ष---किसनेक जगद्ट शुममावरूप समिति, झुप्ति महाव्रतादिको 
भी चारित्र कहते हैं इसका कया कारण है ? 
उचर---धहाँ झुमभावरूप समिति शादिको ब्यवहार चारित्र कहा 
है । ब्यवहारका धर्य है उपचार छट्टे ग्रुशस्पानमें जो वीसराग चारितर 
होता है उसके साथ महा्तादि द्वोते हैं ऐदा छमभ जानकर यहू उपचार 
किया है। प्र्भाद्‌ बह निमिश्तकी श्पेक्षासे यानि विकल्पके भेद मतामेके लिये 
कहा है किसु यथावरीत्या सो सिष्कृषाय भाव ही 'चारित है धरुमराय 
खारित्र भह्ी । 
प्रश्न--निम्बय मोक्षमाग तो निविरस्‍््प है. उस समय सगिकल्प 
(-सराग ध्यवहार ) मोक्षमार्ग मही होठा प्तो फिर सविकस्प मोक्षमार्गेकों 
साधक केसे कहा था सकता है ? 
ठत्तरु---भ्रूवमेगमनयकी प्रपेक्षास्ते उस धविकल्परूपको मोक्षमाय 
रह्दा है, गर्धाव्‌ म्रूतकासमें थे विकल्प (-राममिश्मिठ गि्ार ) हुये थे 
पच्चपि वे वतमानर्मे ही हैं तथापि 'यह बधमाम है ऐसा भूत मेंगमनयकी 
अपेक्षास गिसा ला सकता है-कहा जा सकता है. इसीसिये उस मयकी 
धपेक्षास सविकस्प मोक्षमारगंको साधक कहा है ऐसा समझता । ( देखो 
परसएम प्रकाश पृष्ठ १४२ प्रश्याय २ गामा १४ की सस्कृत टीका तषा 
इस प्रन्चमें प्रस्तमे परिशिष्ट १ ) 
६ साम्रायिकृदा स्वरूप 
प्रश्न---सोक्षके काररफस्यृठ सामायिकका स्वरूप क्या है? 
उसचर--णो सामायिझ सम्यरदशस श्ञाम चरित्र स्दभावजाला पर 
मार्षे शामका भबनमाज ( परिणमम मात्र ) है एकाप्रता सप्षसवासी है 
बहू सामायिक मोक्षके कारण सूत है। 
( देखो समयसार गाया १५४ टीका ) 
शी मियमसार माया १२१ से १३३ मे यथार्थ प्तामासिकका सृव 
सूप दिमा है बह इसप्रकार है-- 
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जो कोई सुति एकेन्द्रियादि प्राशियोके समृहको दु ख देनेके कारण- 
रूप जो सपूर्ण पापभाव सहित व्यापार हैं, उससे अलग हो मत, वचन ओर 
शरीरके शुभ अशुभ सर्व व्यापारोको त्यागकर तोन गुप्तिऱ्ष रहते है तथा 
जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे संगमीके वास्तवमे सामायिक ब्रत होता है । 
( ग्राथ्ा ११५ ) 


जो समस्त त्रस स्थावर प्राणियोमे समताभाव रखता है, माध्यस्थ' 
भावमें बारूढ है, उसीके यथा सामायिक होतो है । ( गाथा १२६ ) 


सयम पालते हुये, नियम करते तथा तप घारण करते हुये जिसके 


एक शआ्रात्मा ही तिकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है। 
( गाया १२७ ) 


जिसे राम-हेष विकार प्रगट नही होते उसके यथार्थ सामायिक 
होती है । ( गाथा १२८ ) 


जो प्रार्त और रौद्र ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमे सामा- 
मिक ब्रत होता है। ( गाथा १२६ ) 


जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनो भावोकों छोडता है, उसके 
घथाथे सामायिक होती है । ( गाथा १३० ) 


जो जीव सदा धर्मध्यान तथा शुक्लध्यातकों ध्याता है उसके 
यथार्थ सामायिक होती है । ( गाथा १३३ ) 


सामायिक चारित्रको परम समाधि भो कहते हैं | 
७. प्रश्च---इस अध्यायके छट्टे सूअमें सबरके कारशरूपसे जो 
१० प्रकारका घर्मं कहा है उसमे सथम आ हो जाता है श्रौर सयभ ह्दी 
चारिच्न है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको सबरके कारणरूपमे क्यो कहा ? 
उचर--पर्थपि संयमधर्ममे चारित्र न्रा जाता है तथापि इस सूअमे 
चारित्रका कथन तिरथेक नही है।। चारित्र मोक्ष प्राप्तिका साक्षात्‌ करण 
है यह बतलानेके लिये यहाँ अच्तमे चारित्रका कथन किया है । चोदहमे 


गुणस्थानके भ्न्तमें चारित्रकी पूरुंता होनेपर हो मोक्ष होता है अतएव 
<छ 
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मोक्ष प्राप्तिके लिये घारित्र साक्षाद्‌ हैदु है--ऐसा द्वान करानेके लिये इस 
सूत्रमें वह भ्रसग बताया है । 


८ व्रत और चारिरमें अन्तर 


प्रास्नव प्रभिकारमें ( सातवें प्रध्यायके प्रथम सूजमें ) हिंसा, कू 5 
चोरी आहिके त्यागसे भरहिंसा सप्य भचौर्य झ्रादि क्रियार्मे पुभप्रवृत्ति है 
इसीलिये वहाँ अव्नतोंकी तरह द्रवो्में भी कर्मका प्रवाह 'लवा है, किन्तु 
चन प्रदीसि कर्मोंकी निवृत्ति मही होतो ! इसो अपेक्षाको सभर्मे रखकर, 
ग्रुप्ति आदिको संवरका परिवार कहा है ! आत्माके स्व॒रूपमें जितनी भगे 
दता होती है उठना संवर है शुमाशुम माबका ८्याग निम्भय प्रत भषरा 
बोतराग चारित्र है। जो सुभमावरुप ब्रत है वह स्यवहार चारित्रूप राम 
है प्रौर बहू संबरका कारण सही है। ( देसो सर्वायत्तिद्धि मप्याय ७ पृष्ठ 
५पे ७ )॥ १८॥ 


पूसरे सूजमें कहे शये सबरके ६ कारणोंका वर्णन पूर्ण हुएा। इप 
तरह संगर तत्वका बेन पूर्ण हुप्रा! भ्रब गिजरा तत््मका बश॒त करते हैं- 


निजेरा हत्वफा वर्णन 
भूमिका 


१-पहसे भरठारह सूत्रो्मे सबरतर्यका वर्णोत किया । अग छप्ती 
पनें सूजसे निर्णय रा तत्त्वका बरएत प्रारम्म होता है। जिसके सगर हो उसके 
शिर्णेरा हो | प्रथम समर तो सम्मम्दर्शन है इसीसिये थो झौव संम्मम्दर्णत 
प्रगट करे उसीके ही सबर निर्जरा हो सझुती है। मिध्याहष्टिके संगर 
मिन्रेरा भही होती । 

२--!हाँ निर्णरा तत्वका गर्णत करमा है और निज राका कारण 
तप है ( देशो मध्याय £ सूज ३ ) इसीसिये तपका और उसके मेदोंका 
बरोम क्रिया है। तपको व्याश्या १९वें पृदक़ी टोडा में थो है पौर 
ध्यागकौ स्पास्या २७ दें सूत से दी गई है । 
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३, निजराके कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण 

(१) कितये हो जीव अनश्नादि तपसे निर्जरा मानते हें किन्तु चह 
दो बाह्य तप है । श्रव बाद के १६-२० वें सूतरमे बारह प्रकारके त्तप मद्दे 
हूँ बे सब वाद्य तप हैं, कितु थे एक दूसरेकी अपेक्षासे बाह्य श्रभ्यतर हुं, 
इसीलिये उनके बाह्य और श्रभ्यतर ऐसे दो भेद कहे है। श्रकेले बाह्य तप 
करनेसे निर्भया सही होती । यदि ऐसा हो कि ग्रधिक उपबासादि करनेसे 
अधिक निर्जरा हो श्रौर थोटे करनेते थोठी हो तो निर्ज राका कारण उप- 
वासादिक ही ठहरे किन्तु ऐसा नियम नही है । जो इच्छाका निरोब है सो 
तप है, इसीलिये स्थानुमव की एकाग्रता बढनेसे शुभासुम इच्छा दूर होती 
है, उसे तप कहते हैं । 

(२) यहाँ अनक्षनादिककों तथा प्रायश्चित्तादिककों तप झहा 
है इसका कारण यह है कि-यदि जीव अनशनादि तया प्रायश्चित्तादिखूप 
प्रवर्ते और रागको दूर करे तो वीतरागभावरूप सत्य तप पुष्ठ किया जा 
सकता है, इसीलिये उन भ्रनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिको उपचारसे तप 
कहा है। यदि कोई जीव चीतराग भावरूप सत्य तपको तो न जाने श्रौर 
उन अनशनादिकको ही ठप जानकर संग्रह करे तो वह ससारमे ही 
अमर करता है । 

(३) इतना खास समझ लेना कि-निम्वय घर्मं तो वोतराग भाव 
है, अन्‍य अनेक प्रकारके जो भेद बहे जाते हैँ वे भेद बाह्य निभित्तको 
अपेक्षासे उपचारसे कहे हैं, इसके व्यवहार मात्र घ॒र्म सज्ञा जाननी। जो 
जीव इस रहस्यको नहीं जावता उसके निजेरातत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नही 
हैँ ( मो प्र० ) 

तप निजेराके कारण है, इसोलिये उनका वर्खन करते हैं। उनमे 
पहले तपके भेद कहते हैं--- 

बाह्य तपके ६ भेद 


अनशनावमौदर्य॑बृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शब्यासनकायकलेशा; बाह्य तप: ॥ १६ ॥ 
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प्रभें--[ प्रशशमाबसोदर्मबुत्तिपरिसस्यातरपपरित्यामबिविक्तजम्ण- 
समकायस्लेत्ा' ] सम्यक प्रकारसे अमज्तत संम्मक प्रममोदर्य सम्पक 
वृत्तिपरिसंस्यान, सम्मरू रसपरित्याग, सम्परू बिविक्त प्षम्मासन प्रोर 
सम्मक काममसेश ये [ बाह्य तप' ] छह प्रकारके थाह्य तप हैं। 

भोट--हस सून्में सम्पक प्म्दका अमुसत्धास इस प्रध्यायके 
चौथे सूनसे भाता है-किया जाता है। घनक्नावि छट्टों प्रकारमें 'सम्पक 
दाग्द सागर होता है। 

टीका 
१ प्रप्नमें कद्दे गये प्रम्दोंक्यी स्पास्या 

(१) सम्पफ अनश्नन--प्रम्मग्हृष्टि बोबके प्राह्यरके त्यागका भाग 
होगेपर विषय कपायका भाव द्वर होझूर प्रंतरंग परिणामोक्री ध्रृढता 
पोती बहू सम्मक अनक्षन है । 

(२) प्म्पफ्‌ भवमौदर्य--सम्यस्हष्टि जीवक़े रागमाय दूर करतेडे 
सिये झितनी सूस हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो प्रंतरंम 
परिणार्मोकी धुदता होती है उसे सम्यक प्रबमौदर्य कहते हैं । 

(३) सम्पक् ध्ृिपरित स्पात--सम्मग्हृष्टि जीबके संसमके हैएुसे 
मिर्दोंप भाहारकी मिक्षाके सिये जाते समय भोजनको यृत्ति धोड़मे बासे 
नियम करने पर पतरंग परिणामोको लो छुद्धता होतो है उसे सम्यक 
पृत्तिपरिसंस्यान कहते हैं । 

(४) सम्यक रसपरिस्पाग--सम्पर्शष्टि जीबके इस्ियों धम्बत्भी 
राग का दमन करनमेके स्षिये घी द्रप वही पैल, मिठाई समक मादि रखों 
का यथाशक्षि श्याय करमेका माष होमेसे प्रंतरंग परिणामोकी जो घुद्धता 

होती है उते सम्यक रसपरित्याग कहते हैं । 

(५४) सम्पफ् विविक्तय॒स्पापन--छम्पपरष्टि जीबके स्ताष्याय 
च्याम पश्रादिकौ प्रॉम्तिके लिये किसी एृछांत मिर्दोष स्थामर्मे ध्रमाद रहित 
सोने बैठमीे की पृत्ति होने पर भंग परिणार्मो्टी जो धुद्धदा 'होती है 
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उसे संम्यकू विविक्त शय्यासन कहते हैं । 


(६) सम्पक्‌ कायक्लेश---सम्यस्दृष्ट जीवके शारीरिक आसक्ति 
घटानैके लिये श्रातापन श्रादि योग घारण करते समय जो अन्तरग परि- 
णामो की शुद्धता होती है उसे सस्यक्‌ कायक्‍लेश कहते हैं । 


२--सम्यक्‌' शब्द यह बतलाता है कि सम्यर्दृष्टिके ही ये तप 
होते हैँ मिथ्याहृष्टि के तप नही होता । 


३--जब सम्पग्हष्टि जीव अनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समय 
निम्न लिखित बातें जावता है ।-- 


( १) आहार न लेने का राग मिश्रित विचार होता है वह शुभ- 
भाव है जौर इसका फल पुृण्यवधन है, मैं इसका स्वामी नहीं हैँ । 


(२) श्रन्न, जल आदि पर बस्तुएँ हैं, आत्मा उसे किसी प्रकार त 
तो ग्रहण कर सकता और त छोड सकता है किन्तु जब सम्पग्हष्टि जीव 
पर वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोडता है तब पुदुगल परावत॑नके 
नियम अ्रनुसार ऐसा निमित्त नेमित्तिक सबध होता है कि उतने समय 
उसके अन्न पानी आदिका सबोग नही होता | 


(३) अन्न जल झादिका सयोग न हुआ यह परद्वव्यकी क्रिया है, 
उससे प्रात्माके धर्म या अधर्म नही होता । 


(४) सम्यग्हृष्टि जीवके राग का स्वामित्व न होने की जो सम्यक 
मास्यता है वह हढ होती है, और इसीलिये यथार्थ अभिप्रायपूवेक जो भज्न, 
जल आदि लेनेका राम दुर हुआ वह सस्यक्‌ अनशन तप है, यह बीतरागता 
का भझ्श है इसीलिये वह घमंका प्रंश है । उसमे जितने झंशमे अ्रतरग 
परिणामों की शुद्धता हुई ओर शुभागुम इच्छाका निरोच हुआ उतने 
परदमें सम्यक्‌ तप है भर यही सिर्जराका कारण है। 


छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके झ्तरग इत बारह प्रकारके 
तप के सम्बन्धर्मे ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना । 
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सम्पक्‌ तप की व्याख्या 
(१) स्वरूपविश्रांत मिस्तरग बठन्म प्रतपनात्‌ तप' अर्माद छाप 
की स्पिरतारुप --सरगोंके विना-श्रहरोंके विना ( निविकल्प ) अपत्य 
का प्रतपन होना ( देदोप्पमान होना छो तप है ) । 
( प्रदचतसार अ० १ गा० १४ को टीडा ) 
(३) सहजमिम्धयतयात्मकपरम स्‍्वमावात्मपरमाह्मति प्रतपत तप 
अर्थात्‌ सहज मिद्चयनय रूप परमस्वमावमय परमात्माका प्रतपत होगा 
अर्थाद्‌ हड़तासे तस्मय होना सो तप है। (नियमसार या० १ को टौरा) 
(१) प्रसिद्धशुडका रणपरमास्मतस्ये सदास्तमुखतया प्रतपर्त य्तत्तप' 
शर्यात्‌ प्रसिद छुद्ध कारण परमात्म तर्वर्मे सदा भ्रतर्मुसरूपसे जो प्रधपत 
अर्पात्‌ सीमता है सो सप है। (नियमधार टोका गाया ११८ का क्षीपक) 
(४) आत्मानमात्मता संघत्त इत्यम्मा््म ठपत बर्घाद्‌ आह्माकी 
प्रात्माकै द्वारा घरमा सो प्रस्यात्म तप है। (सियससार गा ० १२३की टीका) 
(५) दृष्छानिरोध' छप' प्र्पाद्‌ छुमाप्ुम इक्ताका निरोष करता 
(-अर्पाद्‌ स्वरूपर्म विरांत होमा ) सो तप है । 


४ तप फे मेद फिसछिये हैं ! 

प्रश्न--पदि लपकी स्माश्या सपरोक्त प्रमाण है तो उस तपके मेद 
महीं हो सकते तथापि यहाँ तपके शारह मे कर्षों कहे हैं ? 

उच्तर--ध्ा्मोका कयन किसो समय उपादाम ( तिश्यय ) की 
भपेदा से शोर किसी समय निमित्त ( स्यवह्वार ) की अपैदासे होता है। 
भिप्त मिप्त मिप्तित्त होतैसे उसमें मेद होते हैं विम्तु उपादात वो प्रात्माकी 
धुद स्व॒माव है प्रतः उसमें मेद मही होता । यहाँ तपके थ्रो बारह गेद 
बतज्ताये हैं थे मेद मिमित्तकी भ्रपेदाते हैं । 

६--जिस णीबके शम्पारथम म हो पहू णोब बनमें रहे चातुर्मात 
में वृष्तके धीने रहे प्रीप्म फतुर्मे अत्यन्द प्ररर किरणीवे संत्त पर्षतड्न 
घदिघर पर धासम ज्षगावे छीतवासमें गुसे मेदासमें ब्यात करे, अप्य 
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अनेवा प्रकारके काय क्लेश करे, अधिक उपवास करे, शाश्षोके पढनेमे बहुत 
चतुर हो, मौनब़्त धारण करे इत्यादि सब कुछ करे, कितु उप्तका यह सव 
बृूथा है--ससारका कारण है, इनसे घमेकरा श्रश भी नही होता । जो जीव 
सम्यग्दशनसे रहित हो यदि वह जीव अनशनादि बारह तप करे तथापि 
उसके कार्यकी सिद्धि लही होती। इसलिये हे जीव * श्राकुलता रहित 


समतादेवीका कुल मदिर जो कि स्वर का आत्मतत्त्त है, उसका ही भजन 


कर ॥ १६ ॥ (देखो मियमसार गाथा १२४ ) 


अब आस्यंतर तपके ६ भेद बताते हैं 
प्रायश्वित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगग ध्याना- 
न्युत्तम ॥ २० ॥। 


भ्रयं--[ प्रायक्चित्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सग्रेंप्यातानि 
सम्पक्रूपसे प्रायश्चित्त, सम्यक्‌ विनय, सम्यक्‌ वैयावृत्य, सम्यक्‌ स्वाष्याय, 
सम्पक व्युत्सर्ग श्रौर सम्यक्‌ ध्यान [ उत्तरस्‌ ] ये छह प्रकार का आस्य- 
स्तर त्तप है ॥ 

लोट--इस सूत्रभें 'सम्पक' शब्दका अनुसस्धान इस अध्यायके 
चौथे सूत्रसे किया जाता है, यह प्रायश्चित्तादि छहो प्रकारमे लागू होता 
है । यदि 'सम्पक्‌' शब्दका अनुसन्धान न॑ किया जावे तो नाटक इत्यादि 
सम्बन्धो भ्रभ्यास करवा भी स्वाध्याय तप ठहरेगा । परन्तु 'सम्यक्‌! शब्द 
के द्वारा उसका निषेध हो जाता है । 


टीका 
१--ऊपरके सूत्रकी जो टीका हैं वह यहाँ भी लागू होती है । 
ए-सूज्रेंमि कहे गये शब्दोकी व्याल्या करते हैं-- 
(१) सम्पक्‌ आयश्चित--प्रमाद अथवा श्ज्ञानसे लगे हुये दोषों 


की छुद्धवा करनेसे वीतराग स्वरूपके आलबनके द्वारा जी अतरग परि- 
रामोंकी छुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ प्रायश्चित्त कहते हैं । 
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(२) पम्पक्‌ विनपय--पयूज्प पुरपोका आदर करने पर बीतयन 
स्वरूपके छवके द्वारा प्रतरंग परिणार्मोकी जो घुठता होती है एसे 
घम्मक विमय कहते हैं । 

(३) सम्पक्‌ वैयाबृत्य--रीर पच्चा अन्य पस्मुप्रेत़ि सुतियोदी 
छेवा करने पर वीठराग स्वरूपके सक्षके ढारा प्रतरंग परिणार्मी की नो 
धुद्धता होती है सो सम्पक वेयायृष्य कहते हैं । 

(9) सम्पक स्वाध्याय--सम्बग्शानकी भाजसामें बासस्प मं 
करना-इसमें बीतराम स्वरूपके सक्षके द्वारा भतरग परिणामों की बो 
छुद्धठा होती है घो सम्पक स्वाध्याय है । 

(५) प्म्पक् ब्युस्सग--भाह्य प्ौर आम्पतर परिप्रहके हयागडी 
साजमार्मे वीतराग स्वरूपके सक्षके क्वारा प्रतरग परिणार्मो करी जो धुठता 
होती है सो सम्मक थ्युस्सर्ग है। 

(६) सम्पक् भ्यान--चित्तकी चंच्रलताकों रोककर त्त्त्वके 
चितवमममें प्णना इसमें वीतराग स्वरूपके सक्षके द्वारा प्रंतरंग परिणा- 
भोंकी थो शुद्धता होती है सो धम्पक ध्याम है। 

३--पम्परहृष्टिके ही मे छह्दों प्रकारके तप हीते हैं। इस छह्टों प्रकार 
में सम्पग्हष्टिक मिज स्बरूपकी एुकाप्रतासे जितनी भंठरंग परिणामों की 
घुद्वघा हो उठना ही तप है। [ जो छुम बिकस्प है उसे उपचारते ठत 
कहा जाता है, किस्तु मधाय्गें तो बह राग है तप महीं । ] 

अब अम्यन्तर तपके उपमेद पवांते ई 


नवचतुर्दशपंचद्विमेदा यथाक्रम॑ प्राग्प्यानात्‌ ॥२१॥ 


प्प--[प्रारू प्याताद] ध्यानसे पहलेके पाँच तपके [यधाह्षर्म] 
अमुझुमसे [ सबदअतुझघ पंचद्धिभेदाः ] नग भार दृश्य पाँच प्रौर दो भेद हैं 
अर्पात्‌ सम्पक्त प्रायशिषतके लब सम्यव' शितयके चार सम्यक वेयायूत्मके 
दस सम्पक स्वाप्पायड्े पाँच भौर सम्यक स्पुत्समंके दो मेद हैं । 
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घोट--आ्राभ्यतर तपका छट्ठा मेद ध्यान है उसके भेदोका वर्णन 
र८ वें सूतमे किया जायगा । 
अब सम्पक्कू प्रायश्चितके नव भेद बतलाते हैं 
आलोचन प्रितिक्राएतदु भयावेवकब्युत्तगं तपरदद्‌- 
कप 8. 
प्रहारापसथापता; ॥ २२१७ 
प्र्ध--न्‍[ प्रालोचना प्रतिकरमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेर- 
परिहारोपस्थापना: ] प्रालोचना, अतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग, तप, 
छेद, परिहार, उपस्थापवा ये प्रायश्वित तपके नव भेद हैं । 
टीका 
१--छूसमे आये हुये शब्दोकी व्याख्या करते हैं । 


प्रायश्चिच--प्राय >भ्रपराघ, चित्त>शुद्धि, भर्थाव्‌ श्रपराघकी घुद्धि 
फरता सो प्रायश्वित्त है । 


(१) आरोचना---प्रमादसे लगे हुये दोपोको गुरुके पास जाकर 
निष्कृपठ रीतिसे कहना सो झ्रालोचना है। 


(२) प्रतिक्रण--अपने किये हुए अ्रपराध मिथ्या होवे-ऐसी 
भावना करना सो प्रतिक्रमण है । 


(३) तदुभय--वे दोनो श्रर्थात्‌ आलोचवा ओर. प्रतिक्रमण दोनो 
करना सो तदुभय है । 


(४) विवेक--आहार-पानीका नियमित समयतक त्याग करना । 
(३) च्युत्सर्ग---कायोत्सगें करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं । 
(६) तपू---उपवासादि करना सो त्तप है । 


(७) छेद्--४क दिन, पन्द्रह दिन, एक मास भ्रादि समय पर्यन्त 
दीक्षाका छेद करना सो छेंद कहलाता है । 


(८) परिदार---एक दिच, एक पक्ष, एक सास आदि नियमित 
है] 


छ्रड सोक्षघ्ात्त्त 


समय तक धथसे अलग करमा सो परिहार है । 

(९) उपस्थापन---पुरामी वीक्षाका सम्पूरा छेद करके फिरते गई 
दीक्षा दैना धो उपस्थापन है! 

२-े स्व मेद व्यवहार प्रायश्ित्तके हैं। बिस्त जीबक़े मिम्मम 
प्रायग्मित्त प्रगट हुआ दो उस जीनके हस नवप्रकारके प्रायप्मित्तको ध्पगहार: 
प्रामश्ित्त कहा जाता है किन्तु यदि नि्मय-प्रायश्चित्त प्रमट में हुआ हो तो 
अह ब्यवह्ारामास है | 

३--निमय प्रायमिचका छरूप 

निभातमाका ही थो उत्कृष्ट बोध शानतया चित्त है षो घीग उठे 
नित्प धारण करते हैं उसके हो प्रामश्रित्त होता है ( बोभ शान जीर 
ित्तका एक ही पर्थ है ) प्राय+-प्रकष्रूपसे शौर चित्त--द्वाम प्र्षाद 
प्रकृष्टरूपसे जो ज्ञान है वही प्रायश्मित्त है। क्रोषादि बिभावमा्बोका क्षम 
करमेकी भावनामें प्रवर्सता तम्रा भात्मिक ग़ुणोंका लितन करना सो मधार्ष 
प्रायश्िश्त है। मिथ आत्मिक तस्‍्बमें रमणारूप जो तपदचथररा है बही शुद् 
निम्बय स्‍भायए्चित्त है। ( देसो मियमसार गाया ११३ से १२१ ) 


४---निम्रय प्रतिक्रमणफ््य स्वरूप 


जो कोई बचमकी रचताको घोड़कर तथा राग प्रेपादि मार्यका 
सिवारण करके स्वात्माकों ध्माता है उसके प्रतिक्रमण होता है। शो 
भोक्षार्थी जीव सम्पूर्ण बिराघता अर्पाद्‌ स्पराषकों छोड़कर स्मरूपकी 
प्रायापनामें वर्तत करता है उसके पभार्ष प्रतिक्रमण है। 
( मी निममसार ग्राया ८३-८४ ) 


४--निगय भालोबनाका छरूप 
छो जीव स्वात्माको--शोकर्म द्रस्एकर्म तथा बिमाव गुण पयमिसे 
रहित घ्यान करहे हैं उतके यवार्ष आसोचता होती है। समतासाबर्गें 
स्वकीय परिणामसको बरकर स्वात्माको देखता स्तो यबाययं आलोचना है 
( दसो भी शियमसार गासा १०७ से ११२ ) 0२ रात 
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अब सम्यक्‌ विनियतपके चार भेद बतलाते हैं 
ज्ञानदर्शनचारित्रोपधाराः ॥२१॥ 


अ्र्थे--[ ज्ञानदर्शनचारिन्रोपचारा: | ज्ञानविनय, दर्णनविनय, 
घारित्रविनय, और उपचारविनय ये विनयतपके चार भेद हैं । 
टीका 


(१) ज्ञानविनय--प्रादरपूर्वक योग्यकालमे सत्शाक्षका अभ्यास 
करता, भोक्षके लिए, ज्ञानका प्रहण-अभ्यास-संस्मरण जादि करना सो 
ज्ञानवितय है । 

(२) दर्शनविनय---शका, काक्षा, प्रादि दोप रहित सम्पग्दर्शनको 
घारण करना सो दर्शनवितय है । 

(३) चारित्रविनय---निर्दोप रीतिसे चारित्रको पालना । 

(४) उपचारविनिय---आचार्य आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े 
होना, चमरुकार करना इत्यादि उपचार वितय है । ये सब व्यवहारवितयके 
भेद हैं। 

निश्चयविनयका स्वरूप 

जो शुद्ध भाव है सो निद्वयविनय है । स्वके भ्रकषायभावमे अमेद 
परिणमनसे, शुद्धतारूपसे स्थिर होवा सो विद्चयविनय है, इसीलिये कहे 
जाता है कि “वित्यवत भगवान कहावें, नहीं किसीको श्ीष नमावें” 
शर्थाद्‌ भगवान विवनयवस्त कहे जाते हैं किन्तु किसीकों मस्तक तही नवाते 
॥२३॥ 

अब सम्पक्‌ वैयाइत्प तपके १० भेद बतलाते हैं 
आचार्योपाध्यायतपस्िशेक्ष्य्लानगणवु लसंघसाधु- 
मनोज्ञानाम ॥ २४ 0॥ 


झर्थे--[ भाचायोपाध्यायतपस्विद्देक्यग्लानगणकुलसंघसाधुभनो- 
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शागास | धाषायें, उपाध्याय, ठपस्वी, क्क्य ग्साथ पएा कुल एप, साधु 
धर समोश हम दक्ष प्रकारके मुनियोकरी सेवा करमा सो बैयावृत्य दपडे 
द पेद हैँ । 

टीका 

१--सूत्र्मे आये हुये शम्दोंका प्र्थ--. 

(१) भाघार्य--भो मुनि स्वयं पाँच प्रकारके ताचारको भाषएस 
करें प्रोर हूसरोंको श्राचरण करावें रहें प्रादाये कहते हैं । 

(२) उपाध्याय--जिनके पाससे झा्रोंका भ्रध्ययन किया षाम 
उाहेँ रुपाध्याम कहते हैं। 

(३) तपस्थी--महात ठपबास करनेवाले साछुको तपतस्‍्वी कहते हूँ। 

(४) सैक््प---शास्रके अष्पयनर्मे ठत्पर मुनिको प्ैक्म कहते हैं। 

(५) ग्ठाव--रोगसे पीड़ित मुनिको ग्लाग कहते हैं! 

(६) गण-- पद्ध म्नियोके मनुद्धार ससनेवाले झुमियोक्रि धमरुदायकी 
गण कहते हैं। 

(७) इुछ--ीक्षा देनेवासे भरात्ार्यक्रे क्षिप्प कुस कहसाएे हैं। 

(८) संघ---*ूपि यदि मुनि और भ्नगार इस भार प्रकारे 
पृष्ियोंका समूह संप कहसाता है। ( सपके प्रूतरी तपहसे झति प्रायिका 
भावक और घाबिका ये भी भार मेद हैं ) 

(९) स्ापु--जिसने बहुत छमयसे दीशा सी हो बे साप्ठ कहसाऐ 
हैं अषणा को रहमप्रय भावमासे प्रपवी आश्माको सापते हैं. पाई प्रा 
कहते हैं। 

(१७) मनोश्व--मोक्षमाय प्रमाजक वक्तादि गुण धोमायुर्त 
जिसनी सोकमें किक स्याति हो रही हो ऐसे बिड्ाय मृनिको मगौज रहते 


हैं, भयवा उसके समाम प्रसंपद सम्पग्टष्टिरों भी सतोश कहते हैं । 
( एबं सि टीढड़ा ) 
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२--इन प्रत्येककी सेवा सुक्षूपा करना सो यैयावृत्य है । यह येया- 
वृत्य शुभभावरुप है, एमीलिये व्यवहार है। वैयाश्वत्यका बर्थ सेवा है 
स्वक्े अकपाय भावको जो सेया है सो निश्चय य॑यावृत्य है । 

३--सघके चार भेद बतलाये, ग्रव उनका अर्च लिखते हैं--- 

ऋषि--ऋडद्धिधारी साछुको ऋषि कहते हैं । 

यति---३न्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु अथवा उपणम या क्षपक- 
प्लेणी माउतेवाले साधु यति कहलाते हैं । 

मुनि---अवधिज्ञानी या मन पर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं । 

अनेगार---सामान्य साधु श्रनगार कहलाते हैं । 

पुनम्ध ऋषिके भी चार भेद हैं---(१) राजपि-विक्रिया, अक्षीण 
ऋद्धि पाप्त मुनि राजपि कहलाते है। (२) ब्रह्मपिलब्रुद्धि, सर्वोपधि श्रादि 


'ऋद्धि प्राप्त साधु ब्रह्मपि कहलाते हैं । (३) देवपि-आाकाशगमन अऋशद्धि 


प्राप्त साधु देवपि कहे जाते हैं। (४) परमरपि-केवलज्ञानीको परमयि 
कहते हैं । 


सम्पक्‌ स्वाध्याय तपके ५ भेद 
वाचनाएच्छनानुप्रेज्ञा 5 5म्नायधर्मोपदेशा: ॥२५॥ 


भ्रथे--[ बाचनापुच्छनानुप्रेक्षास्ताय घर्मेपदेशाः] वाचना, प्रच्छना, 
अनुप्रेक्षा, भाम्ताय भ्रोर घर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं। 


टीका 


बाचन[-- निर्दोष ग्रल्थ, उसका श्र तथा दोनोका भव्य जीवोको 
अ्वण कराना सो वाचना है। 


पूदछना--सशयको दूर करनेके लिये भ्रथवा निमश्वयको हढ करनेके 
लिए प्रश्न पूछना सो एच्छता हैं। 


अपना उच्चपन प्रगठ करनेके लिग्रे, किसीको ठगनेके लिये, किसीको 


७१८ मोक्षघास्त्र 


हरामेके लिये, दूसरेका हास्य करमेके लिये प्रादि खोटे परिणामत्ति प्र 
करना सो पृष्धना स्वास्यायतप नहीं है। 

अनुप्रे्ा--जाने हुए पदार्थोका बारम्मार वितबस करता सी 
अमुप्रेक्षा है। 

साम्ताय---निर्दोष उच्चारण करके पाठकों घोसना सो माम्तार है। 

धर्मोपदेश-- घमका उपदेश करमा सो धर्मोपदेण है। 

प्रश्न--मे पाँच प्रदारके स्वाघ्याय किससिये कहे हैं। 

उत्तर--प्रशाको अषिकठा प्रश्सनीम प्रभिप्राय चत्तह उदासीनढा, 
तपकी वृद्धि अतितरारकी बिशुद्धि हत्यादिके कारण पांष प्रकारके स्ताप्याय 
कहे गये हैं ॥२५।॥। 

सम्यरू स्युत्सर्गवपके दो भेद पतलाते हैं--- 
वाह्मभ्य॑तरोपष्यो ॥२६॥ 


प्र्ष--[ बाह्माम्पतरोपप्पो-] माह्य उपधि स्युस्सय भौर अभ्यतर 

छपपिस्पुत्पर्ग मे दो ब्पुत्सर्ग ठप्के मेद हैं । 
टीका 

१--बाह्य उपधिगा मथ है बाह्य परिग्रद भौर भधाम्यस्तर उपर्पि 
का अर्ष प्ाम्यन्तर परिग्रह है। दस प्रगारके बाह्य भौर भौदद प्रकारडे 
अम्वरंग परिप्रहगा रयाय करना सो स्पुत्सगं हप है ! जो आपात जिगर 
परिणाम है सो धन्दरंग परिप्रह है इसग्य बाध्य परिग्रहके राप विमिए्त- 
मैमितिस सम्यग्प है । 

२-प्रर्न--रह ध्युप्सयंदप क्यों बहा ? 

उत्तर---विखसंपरव मिर्भपता जीसेगी धाशाका प्रमाव कएते 
चादिते लिये यह हप है । 

३--शे चौदद भंत रंप वरिप्द है, उतमें गदतें श्रथम सिप्पाटव हुए 


पर्याय ६ सूच २६-२७ छ्श्र 


होता है इसके दूर किये विना अन्य कोई भी परिय्रह दूर ही नहीं होता। 
पह सिद्धान्त बतानेके लिये इस शाल्षके पहले ही सूत्रमे मोक्षमार्भके रूपमें 
जो प्रात्माके तीन शुद्धभावोकी एकताकी आवश्यकता वतलाई है उसमे भी 
प्रथम सम्यस्द्देव ही बतलाया है। सम्यग्दशेनके बिना ज्ञान या चारित्र 
भी सम्यक्‌ नहीं होते | चारित्रके लिए जो 'सम्यक्‌' विशेषण दिया जाता 
है वह अज्ञानपुवंक आचरणकी निद्वत्ति बतलाता है । पहले प्म्यक्‌ श्रद्धा 
ज्ञान होनेके वाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक चारित्र है। 


इसलिये सिथ्यात्वकी दूर किये बिना किसी प्रकारका तप या घर्म नहीं 
होता ॥२६॥ 


यह निर्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है ! निर्जराका कारण तप है । 
तपके भेदोका वर्णन चालू है, उसमे श्राभ्यतर तपके प्रारभके पाँच भेदोका 
वर्णन पूरों हुम्मा । अब छठा भेद जो ध्याव है, उसका चरणोन करते हैं । 


सम्यक्‌ ध्यानतपका रक्षण 
उत्तमसंहननस्पेकाग्रचितानिरोधोध्यानमान्तमु हर्तात २७) 


अरथे--[ उत्ततसहननस्य | उत्तम सहननवालेके [श्रा अंत हूर्तात्‌] 
अन्तर हूते तक [एकाग्र चितानिरोधो ध्यात्म्‌) एकांग्रतापूर्वक चिताका 
निरोध सो घ्यान है । 


टीका 


१-उचमसंदनन---वज्थपं भनाराच, वज्बनाराच और नाराच ये 


तीन उत्तमसंहनन हैं ! इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वज्म्पभ- 
नाराच सहनन होता है । 


एकाग्र---एका ग्रका श्र सुख्य, सहारा, मवलस्वन, भ्राश्रय, प्रधान 
झथवा सस्छुख होता है। इृत्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक हो विषयमें 


रोकना सो एकार्ग्रच्तानिरोध है ओर वही ध्यान है। जहाँ एकाग्रता चह्ठी 
वहाँ भावना है। 


७२० मोहाघास्तव 


२--छस यूत्रमें ध्याता प्यान घ्येय और ध्यागहा समद ये चाए 
बातें निम्नस्पप्ते मा जाती हैं-- 


(१) णो उत्तमसंहननपरारो पुस्ष है बह प्यादा है। 
(२) एजाप्र पिजाशा निशोष सो घ्यान है । 

(३) डिग्र एक विपपरों प्रपान विया सो ध्पेय है । 
(४) भग्तमु ह5 यह प्यानद्ा उत्यष्ट गाल है । 


मुट्यहा प्रप है ४५ मिनिद और ध्रस्त मूउ डा प्रप है ४८ घितटे 
मीतरजा गंय । ४८ मिनिटरयें एड समय कस सो उाृष्ट मगठस [। है। 


३->-यहाँ ऐगा बटा है कि उस्मंधहननवासके प्रलाषु हा /रू 
पघ्याने रह गाता है इगडा पह घथ टुबा दि अनुरं्तम स हनतवातेते साझ7व 
घ्यान होता है. परयतर जिठमो रमद उत्तम हजनजारे के रहपा है खाता 
गरमप चगरे ( घमुशम खहनतवालेके ) सदी रहता । इस यूतर्ये दागरा 
इपन दिया है जिमयें यह रग्रगप्प एमितस्‍्पये था जाता है । 

इ-प्रश्गमतरे मोहशमतये जहां है रिजोब धाज भो तोत 
गेल (रश्नच्रव) क द्वारा छुद्धारपाशो प्यादर एबं तोद ये पथ वा सोडा 
में देषाड प्राम इष्हाहरै शोर बशॉसे बच" मगप्य होरए मोश शत 
एत  ( दावा ७० ) ईपतरे पषसढासररे श्रनुत्तय शाटूुतनभा) जोर है 
भी धर्मध्दाम हो गहता है । 


प्रऔ--भ्दातपै बियारा विशेष है हर जो विदा विशेष 
मो एप्ाद है अ१]वबं एक अप जरे राएएट ध्वज भी ह_पेड़े भौदड़ी शा 
८तत हुएा ? 


ब्ष्याव € सूत्र २७-२८-२६ ७२१ 


६--इस सूचका ऐसा भी अथे हो सकता है कि जो ज्ञान चचलता 
रहित श्रचल प्रकाशवाला अथवा दैदीप्यमान होता है वह ध्यान है । 
नि ध्यानके भेद-- 
आत्तरोद्र॒धम्यंशक्लानि ॥ २८ ॥ 


प्रथें--[ भातेंरोद्रधस्येशुक्लानि ] बातें, रोह, घर्मे भोर शुक्ल 
ये ध्यात के चार भेद हैं । 


टीका 


प्रज्च--मह सवर-चिर्जराका अधिकार है और यहाँ निजंराके 
कारणोका वर्णुन चल रहा है। भारत और रीद्रण्यात तो बधके कारण हैँ 
तो उन्हे यहाँ क्यो लिया ? 

उत्तर--निर्ज राका कारणरूप जो ध्यान है उससे इस ध्यानको 
अलग दिखानेके लिये ध्यानके सब भेद समभाये हैं । 

आतेध्यान---5 ख पीडारूप चितवन का भाम आर्तष्यान है । 

रेद्॒ध्यान--विर्देय-छूर आशयका विचार करना। 

धर्म ध्यान--भ्र्में सहित ध्यान को धरमंध्यान कहते हें । 

शुक्लध्यान--शुद्ध पविश्र उज्ज्वल परिणामवाला चितवन शुक्ल" 
ध्यान कहलाता है । 


इन चार ध्यातो्में पहले दो अशुभ हैं और दूसरे दो घममेरूप 
हैं ॥ २८ ७ 


अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बताते हैं 


परे मोच्नहेतू ॥ २६ ॥ 
अरथें--[ परे ] जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेंसे भ्न्तके दो 
अर्थात्‌ घर्मे और शुक्लध्यात [ सोक्षहेतु ] मोक्षके कारण हैं। 


ण्रर मोदषप्ताल 


यैर्धा 
पहले दो घ्याम क्र्यात्‌ आतेघ्यान मौर रोहध्यात ससारके कारण 
हैं भौर विश्यय घरमंष्यान सथा धुरत्ष्पाम भोक्षके कारण हैं । 


प्रश्न--मह छो सूत्र्मे कहा है कि अस्तिम दो ध्यान मोझके 
कारण हैं कितु ऐसा मथ सूत्रमेसे किसतरह मिकाला दि पहले दो ध्यान 
संसार के कारण हैं ? 


उत्तर--मोक्ष भोर संसार इस दो के अतिरिक्त और कोई धाघे 
पोम्प पदाप महों। इस जगतमे दो हो माग हैं-मोक्षमार्ग घौर पंधार 
भाग । इन दो के प्रतिरिक्त सोसरा कोई साथनीय पदाष नही है, पतएव 
पह भ्रूप्त यह भौ बतलाता है कि धमध्यान भौर धुक्सध्यासके प्रसावा 
भार्त श्र रीए्प्पान संसारके कारण हैं। २६ ॥ 


आर्चष्यानके चार भेद हैं, मप्र ठनकझा पर्णन मनुझम से 
भार पत्रों हारा करते है 


भारत्त॑मानोश्वस्प संप्रयोगे तद्िप्रयोगाय स्पृतिसमन्वा 
हार ॥३०॥ 
प्रब-...[ श्रमभोशत्य संप्रयोगे ] अनिष्ठ पदार्थका सयोग होते पर 
[ शह्दिप्रमोधाय ] उसके दूर करनेके सिये [ ह्मृति समस्वाहारः ] बार 
आर विचार करना सो [ प्रार्तम ] प्रमिष्ट एंयोगब सासका आर्तेष्यात 
है।॥ ३० ॥। 


विपरीत मनोद्वस्य ॥ ११ ॥ 


प्रषे--[ सहोक्षस्प ] मनोश्ञ पवार्थ पंबंधी ( बिपरीत ] उपरोत् 
पूजमें कहे हमेसे मिपरीत अर्थात्‌ इड पदार्थकः वियोग होतेपर उसके 
पंपोगके लिये बारंबार बिचार करता खो इक गियोयज” शामरा भार्त 
थ्यान है ॥] १३१॥ 


अध्याय ६ सूत्र ३२-३२३०३४ छ७्२३ 


वेदनायाश्व ॥ ३१२ ॥ 


प्रयं--] वेदनाया: घ ] रोगजनित पीडा होनेपर उसे दूर करनेके 
लिये बारबाए चितवत करना सो वेदना जव्य आत्तिव्यान है ॥ ३२॥ 


निदान च ॥ १३ ॥ 


अरथे---[ तिदातं थे ] भविष्यकाल सबंधी विषयोकी प्राप्तिमे 
चित्तको तत्लीन कर देना सो तिदानज श्रात्तेध्यात है ॥॥ ३३ ॥॥ 


अब गुणस्थानकी अपेक्षासे आर्चध्यानके स्वामी बतलाते हैं 
तद॒पिर्तदेशविस्तप्रपत्तसंयतानाम ॥ ३४ ॥ 


अरथे-- [ तत्‌] वह आत्तेध्यान [ प्रविरतदेशबिरितप्रमत्ततयतानाम ] 
अविरत-पहले चार गुएश्थाव, देशविरत-पाँचराँ गुशध्याव प्रोर प्रमत्त 
सयत-छट्टू गुणस्थानमे होता है। 
नोठ--निदान तासका आत्तेंप्यान छट्ठे गुणस्थानमें तहो होता । 
टीका 
मिथ्याहृष्टि जीव तो अविरत है और सम्प्हष्टि जोब भी श्रवि- 
रत होता है इंसीलिये ( १) मिथ्यादृष्टि ( २ ) सम्प्हृष्टि अविरति (३) 
देशविरत भ्ौर ( ४ ) प्रमत्तसबत इन चार प्रकारके जीत्ोक्के आत्तंप्पान 
होता है। मिथ्यादृष्टिके सबसे खराब श्रार््त॑ब्याव होता है और उसके 
बाद प्रमत्तसयत तक वह क्रमक्रम से मंद होता जाता है । छुडे ग्रुणस्थान 
के बाद आरध्यान नही होता । 
मिथ्याहृष्ठि जोव पर वस्तुके सयोग-वियोगक़ो ब्ात्तंध्यानका कारण 
सानता है, इसीलिये उसके यथार्थेमें श्रात्तध्यान मंद भो नहीं होता । 
सम्यस्दृष्टि जीवोके श्रात्तेध्यात कंवचित्‌ होता है और इसका कारण उनके 
पुरुषार्थकी कमजोरी है ऐसा जानते हैं, इसीलिये वे स्व का-पुरुषार्थ बढ़ा 
कर धीरे घोरे आात्तेष्यातका असाव करके श्रतमें उसका सर्वथा नाक्ष 
करते हैं। मिध्याहृष्टि जीवक्े स्वीय शानस्वभावक्ी अदुचि है इसीलिये 
उसके सर्वत्र, विरतर दु खमय आर्क्न्यान वर्तता है, सम्पग्इष्ठि जीवके स्व 
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के शाम स्वमावकी अस्तप्ड रुचिश्रदया बर्ततो है। इसीसिये उसके हमेशा 
घमंध्यान रहता है मात्र पुरुषाथकी कममोरीसे किसो समय मधुमभार 
रुप प्रातंध्याम भी होता है, किन्तु वह मद होता है॥ ३४ ॥ 


मय रौद्प्यानके मेद भौर स्दामो इंतलाते है 
हिंता5 उततस्तेयविषयसरक्षणेम्पो रोद्रमविरतदेश 


विस्यो. ॥ १५ ॥ 

प्रप--[ हिप्तावतस्तेय विषय संशक्षराम्य"] दिसा मसस्य, घोरो 
धौर बिपय संरक्षणके भावप्ते उत्पन्न हुआ ध्यान [ रोहव ] रोष्गन है' 
पह घ्यान [ प्रबिरतरोप्नजिरतमों ] अविरत और देशविरत ( पहलेते 
पाँच ) भुणस्पानोमिं होता हैं। 

टीफ़ा 

जो ध्याम ऋूर परिणामोत्ति होता है बह रौद्प्मान है। नि्मिएके 
मैदकी बपेक्षासे रोग्रध्पानके ४ भेद होते है वे तिम्नप्रकार हैं -- 

१-दिंपान॑दी-हिसामें आातप्व मासकर उसके साघन मिलातेर्ग 
तत्त्तीम रहमा सो हिसाम॑दी है । 

२-मृपानदी-मूँठ बोसमेर्में श्रामस्थ मान उसका चिंतगस करता 

३-चौर्यानिदी-तरो रीमें मानन्द सागकर उसका मिचार करता | 

४-परिप्नहान॑दी-परिप्रहकी रक्षाकी चितामें सल्सीम हो बघाता । 

सब घर्मष्पानके मेद बवाते हैं 


आज्ञा 5पायविपाकसंस्थान विचयाय पर्म्यम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रषें--.[ प्राज्नाज्यायविपाकर्संस्याशविज्ञयाय] धाशावित्य शपाय 
विच्रम विपाकबिचय और संस्थानविच्यके सिये बिठदमम करमा सो 
[ पर्भ्यप्त ] धर्मध्यात है ) 
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टीका 


१--पधर्मेध्यानके चार भेद निम्मप्रकार हैं। 
(१) आज्ञाविचय-श्रायमकी प्रमाणतासे अ्र्थंका विचार करना । 


(२) अपायविचय-ससारी जीवोके दुखका श्रौर उसमेसे छुटने' 
के उपायका विचार करना सो अपायविचय है । 


(३) विपाकविचय-कर्मके फलका ( उदयका ) विचार करना। 


(४) संस्थानविचय-लोकके भ्रावारका विचार करना। इत्यादि 
विचारोके समय स्वसस्मुखताके बलसे जितनी आत्म परिणामोकी शुद्धता 
हो, उसे घर्मध्यान कहते हैं । 

२- उपरोक्त चार प्रकारके सम्वन्धपें विचार । 


(१) वीतराग श्राज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, मैं बतेंमानमें 
शात्मणुद्धिकी कितनी भूमिका-(कक्षा) मे बंता हूँ उसीका स्वसन्मुखता- 
पूवेक विचार करना वह श्राश्ाविचय धर्मध्यान है । 

(२) बाधकताका विचार ,--कितने श्रशमें सरागता-कषायकरा 
विद्यमान हैं ? मेरी कमजोरो ही विष्तरूप है, रायादि ही दु खके कारण 
हैं ऐसे भावकरमंझूप बाधक भावोका विचार, श्रपायविचय है । 

(३) द्रव्यकर्ंके विपाकका विचार, जीवकी भूलरूप मलिनभायोगमें 
कर्मोका निमित्तमातरूप सम्बन्धनो जानकर स्वसन्पुखताके बलको 


समभालना, जडकर्म किसीको लाभ हानि करनेवाला नही है, ऐसा विचार 
विपाकविचय है । 


(४) संस्थानविचय-मेरे शुद्धात्मद्रव्यका प्रयट निरावरण सस्थान 
आकार कैसे पुरुषार्थत्रे प्रगट हो, छुद्धोपयोगकी पूरणंता सहित, स्वभाव 
व्यजन पर्यायका स्वय, स्थिर, शुद्ध आकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार 
करना सो सस्थानविचय है | 

३-प्रश्न-छट्ट शुणस्थानमे तो निविकल्पदशा नही होती तो 
वहाँ उस धर्मंध्यान कंसे सभव हो सकता है । 
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ठेचर---यह ठोक है कि छट्टे गुरास्थानमें विकल्प होता है परस्तु 
धहाँ उस विकस्पका स्वामित्व नहीं बोर सम्बग्द्शनड्रो हढ़वा होकर मधुम 
राम दूर होता घाता है भौर तीन प्रशारके कपाय रहित बोतराग्रदणा है 
अतएवं उप्तने दरजेमें वहाँ घमध्याम हैं और उससे संबर-निगरा होती 
है। 'नौपे और पाँचवें गुणस्‍्थानमें मी घमभ्यान होता है घोर उससे उध 
परस्थानफ्े मोग्प संवर-निजरा होतो है। जो झुमभाव होता है बह तो 
धंधका कारख होता है वह यपायें घमघ्याम महों । प्रव दिसीकों शुभ 
राग द्वारा धर्म हो ऐसा सही है । 

४-घर्मभ्यान-( घमका प्र है स्वभाव प्लौर व्यामका अर्य है 
एकाग्रठा ) अपने क्षुद्वस्वमावमें जो एकाग्रता है सो मिम्यम धर्मभ्मान है 
जिसमें क्रियाकाप्डके सब आडबरोंका श्याग है ऐसी संतरग कियाडे 
ज्राघारसूप जो आत्मा है उसे मर्यादा रहित ठोतों कालड़े कर्मोड़ो छपाि 
रहित मिज्रल्तरूपते प्रानता है बह शानकी विशेष परिणति या जिया 
प्रात्मा स्वाध्मममें स्थिर होता है सो निम्नय घमष्पान है घोर यहों सब 
निेराडा कारण है। 

जो स्यवहार घमध्यान है वह धुममाव है कमके चिंतबलमें मन 
प्षगा रहे यह तो धुमपरिणामरूप धर्मध्यान है। णो कैब धुमपरिशामप्ते 
मोक्ष मागते हैं उन्हें पमम्प्रया है कि घुमपरिणामते अर्पात्‌ स्मवदहार धम 
स्यामसे मोद्य मही होवा । [ देखो समयस्तार ग्रापा २६१ को टीड़रा तपा 
भाार्ष ] मामम (पासत्र ) छी थराज्ञा क्षय है-शो यह शावस्वरूप 
प्रात्मा सुब-अपक्ष शानस्वकपते परिणमिठ प्रतिमासते हैं यही मोसका 
हैतु है गपरण दि बह स्वर भो सोद्षस्वरूप है उसके असावा णो जुछ है 
वह अस्धके हेतु है कारण कि वह स्वयं भी थरपस्वकप है इसछिये शान 
स्पकूप होनेका अर्थात्‌ प्रमुन्नुति करनेक्ती ही भ्रागम्में साशा ( फरमान ) 
है। ( समयसार गाया १५३ कसश १०५ )॥ ३६ ॥ 

भय धुस्टध्यानक स्थामी बगठे ईं 
थुक्ले घरार्येद्वविद ॥ ३७॥ 
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भ्रथ--[ शुक्ले चाद्ये | पहले दो प्रकारके शुकलध्यान श्र्थातू 
पृथवत्ववितर्क शौर एकत्ववितर्क ये दो ध्यात भो [ पू्वंबिदः | पूर्व- 
जशञानघारी श्रृतकेवलीके होता है । 


नोट--इस सूत्रमे च शब्द है वह यह बतलाता है कि श्रुत केवली 
के धर्मध्याव भी होता है । > 


दीका 
शुक्लध्यातके ४ भेद ३६ वें सूजमे कहेंगे। शुक्लध्यानका 
प्रथम भेद आउवे गुणस्थानमे प्रारम होकर क्षपकमे-दशवे और उपशमकमे 
१९१ वें गुशस्थान तक रहता है, उनके निमित्तसे मोहनीय कर्मका क्षय या 
उपशम होता है। दूसरा भेद बारहवें गुणस्थानमे होता है, इसके निमित्तसे 
बाकीके घाति कर्म-यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और श्रतराय कर्मका 
क्षय होता है | ग्यारह॒वे गुणस्थानमे पहला भेद होता है । मु 
२-इस सूत्रमे पूर्वघारी श्रुत केवलीके घुक्लध्यान होना बताया है. 
सो उत्सगें कथन है, इसमें अपवाद कथत्तका गोरारूपसे समावेश हो जाता 
है । अपवाद कथन यह है कि किसी जीवके निरचय स्वरूपाश्रितमात्र आठ 
प्रवचनमाताका सम्यग्ज्ञान हो तो वह पुरुषार्थे बढाकर निजस्वरूपमें स्थिर 
होकर घुक्लध्यात प्रगट करता है, शिवश्रूत्ति मुनि इसके हष्टात हैं, उनके 
विद्येष शास्त्र ज्ञान न था तथापि ( हेप ओर उपददेयका तिर्मल ज्ञान था,) 
निद्चयस्वरूपाश्रित सम्यग्ज्ञान था, और इसीसे पुरुषार्थ बढाकर शुक्लष्यान 
प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था । 
( तस्वाथंसार श्रध्याय ६ गाथा ४६ की टीका ) ॥ ३७॥ - 
शुक्लध्यानके चार भेदोमेसे पहले दो भेद किसके होते हैं यह्‌ 
बेतलाया, 
अब यह बतलाते हैं कि बाकीके दो भेद किसके होते हैं । 
परे केवलिनः ॥ ३८ ॥ 
झहार्थ--[ परे ] शझुक्लण्यानके अन्तिम दो भेद आर्थाव्‌ सूक्ष्म क्रिया 
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प्रतिपाति भौर स्पुपरसड्षियानिवर्ति ये दो प्यान [ केबलित' ] केगली 
भगवासके होते हैं । 
टीका 
तेरहवं गुशस्पामके प्रंशिम भागमें घुक्सघ्यातका दीसय मेद होठा 
है, छसके बाद चौथा मेद 'चौदहवें ग्ररात्पानमें प्रगट होता है।। ३५ ॥ 


ध्ुक्लण्पानफे धार भेद 


पृथक्लैकलवितर्क सूच्मकियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया 
निवर्तीनि ॥ ४६ ॥ 


प्रपं--[ पृणकस्वेरश्थ बितर्क सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ह्युपरत 
छिपासिवर्तीसि ] पृषग्तस्ववित्क एकल्नवितक सृकमक्रियाप्रतिषाति और 
ब्युपरत किमामिगर्ति ये शुक्सस्यामके भार मेद हैं।। ३१ ॥ 


अब योगफ़ी अपेभासे शुक्ठष्यानके स्थामी बतलाते हैं । 
त्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्र्षें--[ भ्येकयोगकाययोगायोगाताम्‌ ] ऊपर कहे गये बार 
प्रद्यारके शुगप्त8भ्पाम अनुक्मसे तीनयोगबाले एकयोगगासे, मात्र कायमोम 
वासे प्लौर प्रयोगो जीवोक़े होता है । 


टीका 

१--पहला पृथ्रक्त्ववितर्कध्याम से बचत प्रौर काय इन तीत 
पोगोके घारण करनेवाले ण्रीगोके होता है ( गरणस्पान ८धे ११ ) 

टुसरा एकश्मजितकप्यान तीममेसे किसी एक योगके घारकके 
होठा है ( १९ पें ग्रुण॒स्थामर्मे होता है ) 

तीसरा सूदमक्रियामतिषरातिध्याम मात कामयोगके घारण करने 
चाल्ेके होता है ( १३ में गुरस्थानके भंतिम मांस ) 

चौप। स्युपरतक्षियामिबठिष्याय योग रफ्विंत-भयोगी जोषोडे होता 
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है ( चौदहबें गुण॒स्थानमें होता है ) 
२--केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण 

(१) केवली भगवानके अतोर्द्रिय ज्ञान होता है, इसका यह मत- 
लब नही है कि उनके द्रव्यमन नहीं है। उनके द्रव्यमनका सदुमाव है कितु 

उनके मन मिभित्तक ज्ञान नही है क्योकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशमरूप 
है और केवली भगवानके क्षायिकज्ञान है भ्रतः इसका अभाव है। 

३ मनोयोग चार प्रकारका है (१) सत्य मनोयोग ( २ ) भ्रसत्य 
भनोयोग ( ३ ) उसय मनोयोग शोर ( ४ ) श्रनुभय मनोयोग, इस चौथे 
प्रनुभय मनोयौगमे सत्य भ्रौर असत्य दोनो नहीं होते । केवली भगवानके 
इन चारमेसे पहला और चौथा मनोयोग वचनके निमित्तसे उपचारसे 
कहा जाता है । 

३. प्रश्न--यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमनोयोगका सदुभाव 
है, किस्तु उनके पदार्थोका यथार्थे ज्ञान है और सशय तथा श्रध्यवसायरूप 
ज्ञानका प्रभाव है इसोलिये उनके अनुभय पर्थात्‌ असत्यमृषामनोयोग 
छैसे सभव होता है ? 

उत्तर--सशय झोर क्षनध्यवसायथका कारणरूप जो वचन है 
उसका निमिल कारण मन होता हैं, इसीलिये उसमें श्रोताके उपचारसे 
अनुभय धर्म रह सकता है अत सयोगी जिनके अनुभव मनोयोगका उप 
चारसे सद्भाव कहा जाता है । इसप्रकार सयोगी जिनके अनुभयमनोयोग 
स्वीकार करनेमे कोई विरोध नही है। केवलीके ज्ञातके विषयश्चत पदार्थ 
अनंत होनेसे, और श्रोताके झ्ावरण कमेका क्षयोपश्म अतिशयरहित 
होनेसे केवलीके वचनोके निमित्तते सशय और अनध्यवसाय को उत्पत्ति 
हो सकती है, इसोलिए उपच!रसे अनुभय भमनोयोगका सदुभाव कहा 
जाता है । 

( श्री घबला पु० १ पृष्ठ रपर से २८४ तथा ३०८ ) 
३--केवलीके दो प्रकारक्ा वचन योग 


क्केवली मगवानके क्षायोपशमिकन्नाव ( भावधन ) नही है तथापि 
धर 
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उमके सत्य प्रौर प्रमुभय दो प्रकारके मनोयोगकी उत्पत्ति कही बाही ई 
चह उपचारसे कही जाती है! उपघारते मन द्वाय इन दोनों प्रकार 
वंरनोंकी उत्पत्तिका गिभास किया गया है। जिस तरह दो प्रशाखा 
मनोयोग कहा गया है उसीप्रकार दो प्रकारका बचत योग भी कह ड्गा्‌ 
है, यह भी उपचारसे है क्यों केवली भगवातके वोसनेकी एव्वा नही 
है सहृमरूपसे विश्यध्यमि है । 

( श्री घवस्रा पुस्तक १ पृष्ठ २८४१ था ३०८) 


४---क्षपफ तथा उपश्मक जीरोंके बार मनोयोग दिस हर ई! 

सेफा-भ्पक (-क्षपक् श्रेशीवासे ) बौर छपशमद ( उप 
श्रेणीयाले ) जीबेकि मसे ही सत्यमतोमोम प्रोर भ्रनुमग मनोयोप्ी 
संदुभाव हो हिन्तु बाकीके दो-म्रसत्यमनीगोग और छमममतोगोर्ी 
सद्भाव रिस तरह है ? गयोडि उन दोनोंमें रहनेवाला जो भप्ममाद है सो 
झसत्य भर उम्यमनोयोगने कारणसृत प्रमावका विरोभी है मर्पाव कप 
ओर उपध्मक प्रमाव रहित होता है. इसोसिये उप्तके प्रसत्य मोंगोष 
झौर उम्रममगोयोग किघ तरह होते हैं ? 


पम्राघान--आवरणकमगरुक्त थीबेके गिपयंय भौर प्रतभ्यवर्ताय 
कप प्रश्नातके कारणसुत मतका सक्माब मानतेमें धौर उसे प्र्नत्य तो 
छमवमनोयोग सासमेर्मे कोई विरोध सही परम्तु इस कारणसे दापक 
उपधमक णीब प्रमत्त नहीं माने जा सकते क्योकि प्रमाद मोहएी 
पर्याय है। 

(श्री पत्रसा पु ह पृष्ठ २८१ २५६ ) 

नोट--ऐसा मामनेमें दोष है-डि सममसस्‍्झ (-मतसद्दित ) शोजकि 
शागवी वर्ध्पत्ति मनोयोगप्ते हातो है । बएौकि ऐसा माममेगें केवलमाततें 
ब्पभिषार भाता है! विस्तु यद दात सत्य है वि रामतत्क जाबहि 
दाग्योपशमित शाम होगा है घोर उरामें मगोयोग मिमित्त है। मौर यह 
मागगैमें भी दोप है शि-समस्त बचत होतेयें मत मिमित्त है कर्षोड़ि ऐसा 
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माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तका श्रभाव होनेसे उनके वचनका 
अभाव हो जायगा । ( श्री घबला पु० १ पृष्ठ २८७-२८८ ) 
४-क्षपक और उपशमक जीवोंके बचनयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण 
शैका---जिनके कषाय क्षीण होगई है ऐसे जीवोके श्रसत्य वचन- 
योग कैसे हो सकता है ? 
समाधान--असत्यवचतका कारण अज्ञान है ओर वहू वारहवें 
गुणुस्थान तक होता है, इस अपेक्षासे बारहदवें ग्ुणुस्थान तक अरत्त्य- 


, वचनका सद्भाव होता है; भौर इसीलिये इसमे भी कोई घिरोध नही है 
कि उभयसयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवें गुणस्थान तक होता है । 


शंका--वचनगमुप्तिका पूर्ररीत्या पालत करनेवाले कषाय रहित 
जीवोके वचनयोग कंसे संभव होता है ? 


समाधान---कषाय रहित जीवोमे श्रतर्जत्प होमेसे कोई विरोध 
नही है ( श्रो घवला पु० १ पृष्ठ र८& ) ॥ ४० ॥ 
शुक्लध्यानके पहले दो भेदोंकी विशेषता बतलाते हैं 
एकाश्रये सवितरकंबीचारे पूर्वे ॥ 9१ ॥ 
प्र्थ--[ एकाश्मे ] एक (-परिएूरं) श्षुतज्ञानीके आाश्रयसे रहने- 


वाले [ पूर्वे ] शुक्लध्यानके पहले दो मेद [ सवितरक्क वोचारे ] वित्तर्क 
ओऔर वीचार सहित हैं परन्तु-- 


अदीचारं हित्तीयम॥ ४२ 0 


अर्थ--[ द्वितीयम ] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोमे से दूसरा शुक्ल" 
ध्याद [ अ्रवोचार ] वीचारसे रहित है, किन्तु सवित्तक होता ह्दै। 
ठीका 
१--४२ वा सूत्र ४१ वें सूत्रका अपवादरूप है, अर्थात्‌ घुक्लध्यान 
का दूसरा सेद वीचार रहित है। जिसमें वितर्क और वोचार दोनो हो वह 
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पहला प्रथकत्व बितक सुक्सष्यान है ध्ौर जो वीषार रहित ठगा विद 
सहित मरिके दीपकुशों सरह बचस है सो दूधरा एकस्बशितक पुश्सलात 
है, इसमें भप वघन बोर मोगढा पसटना दूर हुमा होता है. भर्मोद्‌ पह 
शांति रहित है। बितकडी ब्याक्या ४३ में बोर बीभारको घ्याह्या 
४४ में सूतमें माबेगी । 


२--ओो भ्याते सूद कामग्रोगक्े ममसवनझे होठा है उसे पर 
छियाप्रठिपाति ( छृप्तीम ) शुक्सम्यान कहते हैं, भौर जिसमें 
परिस्पद प्रौर पवासोष्छवासादि समस्त किमायें मिवृत्त हो चावी हैं से 
ब्युपरत क्रिया निवर्ति ( भोया ) धुक्सध्यान कहते हैं। ४१ ४२ ॥ 


पिदर्क फ्ा छक्षण 


वितर्क युतम्‌ ॥ ४१॥ 
पर्घ--[ सृतम्‌ ) शुतश्ानकों [ वितर्श ) वित कहते हैं। 
नोट---थुवशान द्ग्द थगरापूवक झानका प्रद्षण बतभाठा है । 
मतिभानके मेदरूप बिदागों भी तर्क कहते हैं वह यहाँ प्रहण मी 
करमा ।| ४३ |। 
बीघार झा तप्तण 


वीचारो 5र्थव्यंजनयोगरस्ंक्रान्ति ॥ 9२ ॥) 

प्रप--[ प्रप॑ स्पंशत योगस्रक्रारितः ] सभ स्पेशस और मोगा 
अदसना सो [ बोचरः ] बोभार है । 

थीडा 

सर्यपयान्वि--पर्षका हात्पयें है ध्यान करने योग्य पदार्ष भौर 
शेक्राहितिवा धर्ष बदसना है। ब्यात बरतने योग्य पशपर्े दृत्यी पोहऋर 
छपी प्रधवित्ता श्वास करें अपना पर्याय छोड़कर शड्पका ध्यात करे 
सो अपराकारित है । 

बपेजनसक्राल्ति-स्पेजमढा मर्य बपत प्री सके तिका पर्ष बसता है। 
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श्रुतकते किसी एक वचनको छोडकर अन्यका श्रवलस्वंन करना तथा उसे 
छोडकर किसी श्रन्यका अवलम्वबन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका 
अवलम्वन करना सो व्यजनसभ्ान्ति है । 


योगसंक्रान्ति---काययोगकी छोड़कर मनोयोग या वचनयोगकों 


ग्रहण करता और उसे छोडकर अन्य योगको ग्रहण करना सो योग 
सक्रान्ति है । 


यह ध्यान रहे कि जिस जीवके घुक्लध्यान होता है वहू जीव 
निविकह्प ददा।मे हो है, इसीलिये उसे इस सक्रान्तिकी खबर नही है, किस्तु 


उस दशामे ऐसी पलटवा होती है श्रर्थात्‌ सक्रान्ति होती है वह केवलज्ञानी 
जानता है । 


ऊपर कही गई सक्रान्ति--परिवतेंवको वीचार कहते हैं । जहाँ तक 
यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानकों सवीचार ( प्रर्थात्‌ पहला 
प्रथवत्ववितर्क, ) कहते हैं । पश्चात्‌ ध्यानमें हृढता होतो है तब वह परिव्तेत' 
रुक जाता है इस ध्यानको श्रवीचार ( अर्थात्‌ दूसरा एकत्ववितर्क ) 
ऋहते हैं । 
ग्रक्ष---वेंया केवली भगवानके ध्यान होता है ? 


उत्तर---एकराग्रचिता निरोध/ यह ध्यानका लक्षण है। एक 
एक पदार्थंका चितवन तो क्षायोपशमिक ज्ञानीके होता है भौर केवली 
भगवानके तो एक साथ सम्पूर्णो पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है । ऐसा 
कोई पदार्थे श्रवशिष्ट नही रहा कि जिसका वे ध्यान करें | केवली भगवान 
कृतकृत्य हैं, उन्हे कुछ करना बाकी नही रहा, अवएवं उनके वास्तवमें 
ध्याच नही है | तथापि आयु धूर्स होने पर तथा अन्य तीन कर्मोंकी स्थिति 
पूर्ण होने पर योगका मिरोष भोर कर्मोकी निर्जरा स्वयमेव होती है और 
ध्यानका कार्य सी योगयका निरोध और कर्मोको सिजरा होना है, इसोलिये 
केवली भगवानके ध्यातकी सहश काये देखकर--उपचा रसे उनके शुक्लध्यात 

जाता है, यथार्थमे उनके ध्यान नहीं है [ “भगवाव परम सुखको 
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घ्याते हैं! ऐसा प्र० सार गा० १६८ में बहा है वहाँ उनकी परण प्रदुशा 
दशा दियाना है ] ॥श्शा। 
यह घ्याम सपा बणम पूण हुआ ! 

इस नममें अध्यायते पहले भठारह सुत्रोमि घंगर और उसके ड़ार्णों 
का धणन दिया । उसके याद नियरा भौर उसके कारणोंकी गएत धरम 
डिया। वीतरागमावशप प्प््ते निजरा होती है ( ठपसा सिने भ 
घृत-३ ) उप्ते भेद द्वारा समझ्यमेके लिये तपके बारह मेद गतसामे, इक 
घाद प्र प्रकारके अम्तरंग तपके उपमेर्दोका यहाँ तक बर्णन डिंया ! 


परठ, गति, समिति, घर्म, मलुप्रेश्ना, परीपदक्षय, बार प्रकारके 
तप भादि सम्पन्धी खास भ्यानमें रखने योग्य स्ष्टीफरण 


१--किसमे ही णीव छिफें ब्यवह्ारनयका प्ववसतम्भन करते हैं उसके 
परदभ्यक्ूप भिन्न सापनसाध्यमागकी दृष्टि है. इसोसिये ने स्पवहारं ही 
शेद लिश रहते हैं। बे मिम्नप्तिलित धनुसार होते हैं-- 

भद्धाफ़े सम्पन्धमें--घमहस्यादि परदस्पोंकी थद्धा कुप्ते हैं। 

प्ानके सम्बन्धर्में--धस्पथुतके पठन प्राठतादि संस्कार्रोति सते# 
प्रकारके बिकल्पजाशसे कल कित चैतरय तृत्तिकों भारण करते हैं । 

घारि्रके संबंधमें---पहिके धमस्त प्रत समुदायरूप 6पादि प्रर्ति- 
रूप कर्मश डॉंको अभ्सितरूपसे प्राचरते हैं इसमें किसी समम पुष्यकोी 
रात्ि करते हैं कमी दयागात होते हैं। 

दर्शनायारफे सर्मधरमें---किसी समः प्र्मता किसी एमय बेर 
किसी धमय अतुकम्पा-दमा और किसी समय मास्तिकपर्मे बर्तता है. ठवी 
धंका काला दरिचिकित्सा सूड़हछ्टि मादि माव उत्पप्न हों ऐसी शुमो॥- 
मोगरूप साषघानी रखठे हैं. मात्र स्पवहारतमरूप उपगुहृत स्थितिकरण 
मात्सक्म प्रमाबता इत प्रंपोकी भाजता मिच्ारते हैं प्रौर इस घस्बरदी 
उत्साह बार आर कड़ाते है। 
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शञनावारके सम्बन्धर्में--स्वाध्यायका काल विचारते है, श्रनेक 
प्रकारकी विनयमे प्रवृत्ति करते हैं, शाद्षड़ों भक्तिके लिये दुर्वर उपधान 
करते हैं--परभ्भ करते हैं, शासक भले प्रकारसे वहुमान करते हैं, गुरु 
आदिमे उपकार प्रवृत्तिको नही भ्रूलते, अर्थे-व्यजन भ्रौर इन दोनोकी 
शुद्धता सावधान रहते है । 

चारित्राचारके सम्बन्धमें--हिंसा, कर, चोरी ली सेवन श्र परि- 
भ्रह इन सबसे विरतिरूप पचमहात्रतमे स्थिर वृत्ति घारण करते हैं; योग 
( मन-वचन-काय ) के निग्रहरूप गुप्तियोके श्रवलम्बनका उद्योग करते 
हैं, ईर्या, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपण बोर उत्सगे इन पाँच समिततियोमे 
सर्वेथा प्रयत्ववन्त रहते हैं । 

तपाचारके सम्दन्धमें---अनशन, अवमौदये, दृत्तिपरिसस्यान, रस- 
परित्याग, विविक्तशय्पासन श्रौर कायक्लेशमे मिरन्‍्तर उत्साह रखता है, 
प्रायश्रित्त, विनय, वैयाढृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको 
बहमे करता है । 

घीयाचारके सम्बन्धमें---कर्मेकाडमे सर्वेशक्तिपूदेक बरतेंता है। 


ये जीव उपरोक्त प्रमाणसे कर्मचेतनाकी प्रधानता पूर्वक अशुभ 
भावकी प्रद्ृत्ति छोडते है, किन्तु शुभभावकी प्रवृत्तिको आदरने योग्य 
भानकर अ्गीकार करते हैं, इसीलिये सम्पूर्ण कियाकाडके आडस्बरसे अति- 
क्राव दर्शनज्ञान चारित्रको ऐक्यपरिणतिरूप ज्ञान चेतनाको वे किसी भी 
समय प्राप्त नही होते । 


वे बहुत पुण्यके भारसे मथर (-मंद, सुस्त ) हुई चित्तद्त्तिवाले 
“च्तेते है इसीलिये स्वर्गलोकादि क्लेश प्राप्त करके परम्प्रासे दोधंकाल तक 
ससार सागरमें परिभ्रमण करते हैं ( देखो पचास्तिकायथ गाथा १७२ की 
दोका ) 

वास्तवमे तो शुद्धभाव ही-सवर-निर्जरारूप है। यदि छुभभाव 
यथायेमे सवर-निर्जराका कारण हो तो केवल व्यवहारावलम्बोके समस्त 
प्रकारका निरतिचार व्यवहार है इसोलिये उसके शुद्धता प्रगठ होनो 
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जाहिये। परासु राग संवर निर्बराका कारण ही नहीं है। प्रशावी धुन्‍ 
भावको धम मामसा है हस वजहसे सथा ध्युम करते करते घम होगा ऐसा 
सानमेसे और छयुम-प्रशुम दोतों दूर करते पर घर्मे होगा ऐसा नहीं माननेते 
उसका समाम श्यवहार मिरर्यक है इसीसिये उसे स्यवहा राभापी मिस्याईि 
कहा णाठता है । 

भव्य तपा अमम्य प्ी्योति ऐसा ब्यवहार (जो वास्तबरस स्यवहारा* 
भास है) अतन्तभबार किया है भोर इसके फससे अनम्तबार नबरमें 
स्वर्ग सक गया है. डिम्तु इससे पर्म नहीं हुमा । घर्मे धो छुड़ तिश्वपलत- 
भागके आश्यसे ध्ोमेवासे धम्पग्दद्ान ज्ञाम चारिज्से ही होता है । 


ओर समयसाररमें कहा है कि--- 


बदसमिदीगुच्ीमो सीलतव निणपरेह्दिं पण्णव | 
इुब्बतों दि अमव्यों अण्णाणी मिच्णदिट्ठी हु | 


सर्च--जिमेन्द्र मगवाम द्वारा कह्दे गये प्र समिति गृप्ति शीर्ष 
छंप करने पर भी प्रभम्य जीव अज्ञामी प्रौर मिभ्या्ष्टि है। 

डीका--मद्यपि सभम्य ण्रीव भी घील भर तपसे परिपृर्ण हीव 
गृप्ति प्रौर पाँच समितियोरि प्रति प्ाबधामीसे बर्घठा हुमा अ्िषादि 
भहाप्रतरूप स्पवहार चारिन्र करता है तथापि वह मिफ्भारित्र ( पारित 
रहित ) अह्लामी जर मिष्याहष्टि ही है बर्षोकि निमयचारित्रके कारण 
ज्ञान भ्रद्धानसे शत्प ह--रहित है । 

भाजार्ध--प्रभम्प जीन सक्तपि मद्दान्नत समिति प्ुत्तिस्प चाहिषध 
पाप्तम करता है शघापि निदचय सम्यसथान-पठाके बिता बह 
सम्यक चरित्र ताम महीं पाता इसलिये बहू प्रज्ञानी भिम्पाहहि धौर 
रिश्चारिप्र ही है । 

सोट--पहाँ शमम्प जोबका पदाहरण दिया है गिनतु यह ऐिदात्त 
हर प्रामयसे हित सानतेबासे समस्त फीड घुक रारीता मा 

ता है। 
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३>जो छुद्धात्माका अनुभव है सो यथार्थ मोक्षमार्ग है । इसी- 
लिये उसके मिम्य कहा है । ब्रत, तपादि कोई सच्चे सोक्षमागें नही, किन्तु 
निमित्तादिककी अवेक्षासे उपचारसे उस्ते मोक्षमार्ग कहा है, इसीलिये इसे 
व्यवहार कहते हैं । इसप्रकार यह जातना कि श्रृतार्थ मीक्षमार्मक्रे द्वारा 
निप्नयनय जोर श्रभूता्थ मोक्षमार्गके हारा व्यवहारनय कहा है । किन्तु 
इन दोनोकों ही यथार्थ मोक्षमार्ग जानकर उसे उपदेश मानना सो तो 
मिथ्यावुद्धि ही है । ( देखो देहली० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६७ ) 


४--किसी भी जीवके निरचय-व्यवहारका स्वरूप समझे बिना 
धर्म या सवर-निर्ज रा नही होती | शुद्ध श्रात्माका यथार्थ स्वरूप समझे 
बिना निश्चय-व्यवहारका यथार्थ स्वरूप समझमे नहीं आता, इसलिये 
पहले आत्माका यथार्थ स्वरूप समभनेकी प्रावश्यकत्ता है । 


अब पात्रकी अपेक्षासे निजरामें होनेबाली न्यूनाधिकता 
चतलाते हैं । 


सम्पम्दष्टिश्रावकब्रितानन्तवियोजकदर्श नमो हक्षपको प- 
शमकोपशान्तमोहज्षपकक्षी गुमोहजिना;क्रमशो 5 संख्ये- 
यगुणानजरा; ॥ ४५ ॥ 

धर्थ--[ सम्पस्दष्टि आवक बविरतानंत वियोजक दर्शानमोहक्षपको- 
पशमकोपशांतमोह क्षपक्त क्षीणमोह्‌ जिनाः ] सम्यर््ष्टि, पचमग्रुणस्थान- 
वर्ती श्रावक, विरतमुनि, अनन्तानुबधीका विस्योजन करनेवाला, दर्शम- 
भोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणी साड्नेवाला, उपरशातमोह, क्षपक 
श्रेणी माडवेवाला, क्षीसमोह और जिन इन सबके (पतर्मुहूर्त पर्यत्त 
परिणामोकी विश्लुद्धताकी भ्रधिकत!से आयुकर्मको छोडकर ) प्रति समय 
[क्रमश.अ्रसल्येयमूण निर्जरा.] ऋ्रमसे असख्यात गुणी निर्जरा होती है । 


थीका 


(१) यहाँ पहले सम्यर्इष्टिको--चौथे गुणस्थान की दशा बतलाई 
धरे 
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है। घो अवस्पात गुणी निर्जरा रही है बह मिजरा सम्यदशन प्राप्त 
होनेसे पहिलेकी एकदम समीप की ( बत्यत निरूटकी ) श्रध्माकी दशा 
होनेवाली निजरासे भरसस्यात ग्रुणी जानना। प्रयमोपएम सम्याणरी 
उलत्तिके पहसे सीन करण होते हैं, उनमें प्रनिवृत्ति करणहै घंत्र समगरें 
वतनेवाली विश्वु्धतासे विशुद्ध, जो सम्पक्त्वके समुद्ध मिख्याहष्टि है उत्ते 
प्रायुक्ो छोड़कर सास कर्मोडी जो निमरा होतो है उससे असंस्यात गुशी 
तिनरा अर्संपत सम्पसष्टि गुरास्थान प्राप्त करने पर प्रत्मूहरत पयंद प्रति 
समप्र (निजरा) होतो है प्र्यात्‌ सम्पकवके सन्मुझ्ठ मिस्पाहडिकी गियर 
से सम्मरृष्टिके गुखथरेणी निजरामें भ्रसत्पगुणा ह#ग्य है। मह भोपे गे 
स्पानबासे अविरत-सम्पग्हृष्टि की निजया है 

(२) रव यह जोव वाषाँ गुशस्थान-धागदुदधा प्रगट करता है 
तय अन्तमु हूर्ते पर्यद निजरा होने मोग्य कमपुद्सरूप गुणशेणी विजय 
द्रम्प भौधे गुणस्पानसे अस॑प्यात गुणा है। 


(३) पॉपबेंसे जय सरुल्संपमरूप अप्रमसस्॒यव (-सादर्वी ) प्र" 
स्पाने प्रयट करे सब परषमगुरास्यानपे भ्रसंस्पातगुणो निबय होती है! 
पषरेके श्राद पहले साहवाँ गुशस्पाद प्रगट होता है मौर झिए शिख्स 
उटनेपर छट्वा प्रमत्त गुणस्पान होता है। सूतमें बिरत एंग्” कह्ठा है एपमें 
प्राठयें मोर छट् दोमों पुशस्थानवासे जो्मोंच्ा समागेस होता है। 


(४) ठीत करणफे प्रमावो घार अमस्तानुतस्पों कपायकों आार॑ई 
प्रयाग तथा सेव मोहपायरूप परिणमा दे उस जोओोड़े भस्वमु [व पते 
प्रतियमय असरपात गुशों द्व्प निमरा होतो है । बर्नतातु्धोरा पे 
दिएयाजन पौधे पॉप छट्र प्रौर्यावरें पस पार गुसाह्यानोंवे होता है। 

(२) ममस्त जियाजवसे अगेहयात गुझो शिजरा इर्गेबमोह्रे धर 
हके (रंग जाबरे) होतो है । प/से अतरताजुयस्पोरा विवयोजन जो 
पड़ हयगसाडके जिररा दाय बरे एगा छऋप है। 

(६) एसेंजमोटरा दवरए बए्सैशातेगे उपशमझ/ हे प्रप॑श्शा 
गुणों विजरा होती है 
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प्रज्ष--3पशमकी वात दर्शममोहक्े क्षपण करनेवालेके बाद 
क्यो कही ? 


उत्तर--क्षपक का अर्थ क्षायिक्र होता है, यहाँ क्षायिक सम्यवत्वको 
बात है; श्लौर 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व युक्त उपशम श्रेणी 
चाले जीव समझना । क्षायिक सम्यग्हप्टिसि उपक्षमश्रेणी बालेके असम्पात 
गुणी नि्जेरा होती है, इसीलिये पहले क्षपककी वात की है श्रोर उसके वाद 
उपशमककी बात की है क्षायिक्र सम्यग्दर्ण न चोये, पाँचवें, छट्रे और सातवें 
गुणस्थानमे प्रगट होता हैं श्रीर जो जीव चारित्रमोहका उपशम करने का 
उद्यमी हुये हैं उनके ्राठ्वाँ, नवमाँ शोर दश्मां ग्रुणस्थान होता है । 


(७) उपशमक जीवकी निर्जरासे ग्यारहवें उपशातमोह गरुणस्थान 
में असख्यात गुणी निर्जरा होती है । 


(८) उपशातमोहवाले जीवकी अपेक्षा क्षपक श्रेणीवालेक्े 


असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । इस जीवके श्राउवा ववमा और दसमा 
गरुशस्थान होता है हा 


(६) क्षपकश्नेणीवाले जीवकी अपेक्षा बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान 
में अ्सख्यात गुणी निर्जरा होती है । 


(१०) वानहवें ग्रुण॒स्थानकी भ्रपेक्षा जिन! के ( तेरहवे और 
चौदहवें गुरास्थानमे ) असख्यातगुणी निर्ज रा होती है। जिनके तीन भेद 
हैं (१) स्वस्थान केवली (२) सम्॒दुघात केवली और (३) अयोग केवली। 
इन तीनोमे भी विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर अग्रड्यात गुणी निर्जरा है | 
भ्रत्यस्त विशुद्धताके कारण समुद्ष्रात केवलीके नाभ, गोत्र और वेदनीय 
कमेकी स्थिति भ्रायुकर्म के समान हो जाती है। 


इस ख्रत्नका सिद्धान्त 
इस सूत्र निर्जेराके लिये प्रथम पात्र सम्पस्हष्टि बतलाया गया है 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि समय नसे ही घर्मका प्रारम होता है ॥४५॥ 


७४० सोक्षएणास्त्र 


मत निग्रय साधुक्के मेद बताते हैं 
पुलाकबकुशकुशीलनिग््रंयस्नातका, निर्मगा। ॥9३॥ 


ध्र्ष- | पुसाकममकुप्नकुशीसमिप्रंथ प्लातकाः ] पुतताक, बहुत, 

कुणील मिर्ग्रंथ भौर स्मासक-ये पाँच अ्कारके [ गिप्रचाः ] तिर्यय हैं। 
टीका 
१-खत्नमें भाये हुये प्रन्दोंड्ी स्पासख्या- 

(१) पुराक-भो उत्तर ग्रणोंकी भावताते रहित ही मौर दिस 
क्षै तपा छासमें किसो मूसगुणमें भी प्रतीणार सगाने तगा मिपके मे 
ता हो उसे पुलाक कहते हैं। विशेष कृपत सूत्र ४७ प्रति छेबताकी 
भ्रप॑ । 

(४) परकुच्न-जो म्रस ग्रुणोंदरा निर्दोव पासन करता है हिंदू 
धर्मामुरागके कारण शरीर तथा उपकरणोशी धोमा भढ़ानेके छिये हर्ख 
इभ्या रसता है उसे बकुश कहते है।.. 

(३) कृप्नीज़-इसके दो मेद हैं १-प्रतिसेवना कुशीक्ष बौर (२) 
कपास हुशीक्ष । जिसके प्रीरादि तथा छपकरणादिे पूर्ण विर्ता गन हो 
पौर मूसगुण तथा एत्तर पुर्णोको परिपृर्णता हो परस्तु उत्तरगुशाम गंष 
लितु कदासित्‌ गिराधना होती हो उसे प्रतिसेवता कुशील कहते हैं। छोर 
जिसने सज्व्षमके सियाय प्रस्य झृषायोंक्रो पीढ़ लिया हो एसे बपाम 
डैघील कहते हैं। 
मर (9) निम्रंथ-गितके मोहनर्म कोण होगया है तपा खिंतके 

है कर्मके उदयका जमाव है बारहनें गुशस्पातरर्षी 
इंिखो निधय कह है ऐसे ग्यारहनें हथा बारहनें ग्ुण॒ह्था 

(५) स्नावक-समस्त धाठिया कमोड़े लाध रूरमे वाले केवसी 


भपवामकों स्मातक बहते हैं। ( इसमें तेयहबा ठथा चीरहन! दोनों पुर 
स्थान छममना ) 
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२ परमार्थनिर्नन्ध और व्यवहारनिग्रय 


वारहवें, तेरहवें और चौदहवें गरुणस्थानमे विराजनेवाले जीव 
परमाये निर्ग्रन्थ हैं, क्योकि उतके समस्त मोहका नाश हो गया है, इन्हें 
विश्चयतिर्सेय कहते हैं। अन्य साधु यद्यपि सम्पग्दर्शन श्रौर निष्परिग्रहत्व 
को लेकर तिर्भ्रथ हैं अर्थात्‌ वे मिथ्यादर्देव और अविरति रहित हैं तथा 
बख, आभरण, हथियार, कटक, घन, धास्य झ्रादि परिग्रहसे रहित होनेसे 
लि हैं. तथापि उनके मोहनीय कर्म का प्राशिक सदुभाव है, इसीलिये थे 
व्यवहार सिग्रेथ हैं । 


कुछ स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--यद्यपि पुलाक मुनिके क्षेत्र कालके वश किसी समय 


किसी एक ब्रतका भग होता है तथापि उसे निर्भ्रंथ कहा, तो क्या श्रावक 
के भी निम्नेंथत्व कहने का प्रसग आवेगा ? 


उत्तर---पुलाक मुनि सम्यस्दष्टि है और परवशसे या जवरदस्तीसे 
ब्षत मे क्षणिक दोष हो जाता है, किन्तु यथाजाततरूप है, इसीलिये नेगम- 
नयसे वह निर्ग्रय है, श्रावकके यथाजातरूप ( नम्नता ) नही है, इसीलिये 
उसके निर्भथत्व नही कहलाता । [ उद्द शिक और अघ कमेंके आहार जल 
को जानते हुए भी लेते हैं उसकी गणना पुलाकादि कोई मेद मे नही है ॥] 


(२) प्रश्न--४लाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही 
उनिर्नैथ कहोगे तो अवेक मिथ्यादंष्टि भी चग्त रहते हैं उनको भी नि्ँ्रंथ कहने 
का प्रसग आवेगा । 


उत्तर--उनके सम्यस्दर्शच नही है । मात्र नग्वत्व तो पागलके; 

बालक के साथ तिर्यचोके मी होता है; परन्तु इसीलिये उन्हें निर्म्रंथ नही 
कहते । किन्तु जो लिइचय सम्यग्दशेच-ज्ञानपूर्वक ससार और देह, भोगसे 
विरक्त होकर नस्तत्व घारण करता है चारित्र मोहकी तीन जातिके 
कपायका अ्रभाव किये है उसे नि्रेय कहा जाता है, दुसरेको नहीं ॥४६॥ 


छ्गर भोक्षक्षास्‍्त्र 
पुलाकादि ट्वनियों में बिशेषता 


सममश्रुतप्रतिसेवनातीयलिंगलेश्योपपादस्थान 


विकल्पत, साध्या, ॥ ४७ ॥ 


झर्भ--ठपरोक्त मुनि [ संघमभुत' 
स्पासदिकल्पत ] संयम, भुत प्रतिसेनना तीथ सिद्ध पेष््या छपपाद 
और स्पान इन वाठ पन्ुयोगों दारा [साम्याः] मेदरूपत्े साध्य हैं बर्षाद 
इन प्राठ प्रकारसे इन पुलाकादि सुत्तियोर्मे विशेष मेद होते हैं । 


टीका 


(१) सैयम-सुसाक बकुश और प्रतिसेवना कुझील क्षाइके पाता” 
मिके भौर छेलोपस्थापन ये दो संयम दोते हैं। कुपाय शुध्धीस सह 
छामायिक घेदोपस्थापन परिह्ारविशुद्धि भौर सुक्षमर्सापराय में बीरे 
समम होते है सिर्ग्रभ भर स्नावकके ययास्पात 'भारित होता है । 


(२) भुव-9्ताक बकुण ओर प्रतिसेबता कुसीस साथ एयाबीति 
फ्यादा सम्पूण दष्य प्रृबंघारी होते हैं पुछ्धाकके जपन्‍्य प्राघारांगर्मे साषाए 
वस्तुका शाम होता है शौर बकुप्त दा प्रतिततेषना कुश्ीसके जपस्प प्रहें 
प्रबचनत माताका श्ात होठा है धर्बाद आभारागके १८ ०० प्रयोगि पान 
सम्रिति और तीम सुत्तिका परमार्ण स्पाश्यात तक इत सापुमोका शत 
होता है. कपायकुशोस पर मिर््रवके पत्हए्ठ शान पौदह पूर्गका होता है 
झभोर जपस्मशाम आठ प्रबघन माठा का होता है। स्ताठक तो केदस 
ज्ञानों है इसोलिये बे धुतज्ञात से दूर हैं। [ बए प्रबंत माताल्तीग 
शुप्ति-पाँच समिति ] 

(३) प्रतिसेवना-( गिराघता) पुस्ताकमुतिके परगशते मा बबर्दध्दो 
हे पाँष महाप्रत पौर राजिमोजसका स्‍्याग इन धटमें छे क्िक्तो ए% "ी 
विरापना ही जाती है। महावर्दोर्ते तथा राजिमोयत त्यागमें कृत कारित। 
प्रमुमोदगाप्ते पाँचों पा्पोझा त्माग है छतमेसे छित्ती प्रकारमें सामप्पंटीं 
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हीनतासे दृषण लगता है, उपकरणु-बकुश मुतिके कमंडल, पीछी, पुस्त- 
कादि उपकरणुकी शोभाकी अभिलापाके सस्करारका सेवन होता है, सो 
विराधना जावता । तथा बकुशमुनिके ढरीरके संस्काररूप विराधना द्वोती 
है, प्रतिसिवनाकुशील मुनि पाँच महाब्रतकी विराधना नहीं करता किन्तु 
उत्तरगुणसे किसी एककी विराघवा करता है। कषायकुशील, निम्नेन्थ 
झौर स्तातकके विराधना नही होती । 


(४) तीर्थ--ये पुलाकादि पांचों प्रकारके निग्नेन्‍्थ समस्त तीर्थ- 
डूरोंके धर्मेशासनमे होते हैं । 


(४) लिंग---इसके दो भेद हैं. १-द्रव्यलिग और २-भावलिंग ॥ 

पाँचो प्रकारके निम्नेन्ध भावलिगी होते हैं। वे सम्यग्दर्शन सहित सयम' 
पालनेमे सावधान हैं। भावलिंग का द्रव्यलिगके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सबंध है । यथाजातरूप लिगने किसीके भेद नही है किन्तु प्रद्धत्तिरूप लिंग 
में भ्रतर होता है, जेसे कोई भ्राहर करता है, कोई भ्रवशनादि तप करता 
है, कोई उपदेश करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीर्थमे विहार 
करता है, कोई अनेक आसनरूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो' 

उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नही लगाता, कोई श्राचार्य है, कोई 
उपाध्याय है, कोई ग्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वैयादृत्य करता है, 

कोई ध्यानमे श्रेणीका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प ) रूप 

दृब्यलिगमे मुनिगणोके भेद होता है। छुनिके छुभभावको द्रव्यलिग कहे 

हैं। इसके मनेक भेद हैं, इस प्रकारोको द्वव्यलिग कहा जाता है । 


(६) लेश्या--$ज्ञाक मुनिके तीच छुभ लेब्यायें होती हैं। बकुद 
तथा प्रतिसेवताकुशोल झुनिके छहो लेश्या भो होती हैं । कपाय से अनु- 
रजित योग परिणतिको लेइया कहते हैं । 

प्रश्न--बकुश तथा प्रतिसेवनाकुशोल सुनिक्के कृष्णादि तीन बशुभ 
लेदयायें किस तरह होती हैं ? 


उचर---उन दोनो प्रकारके मुनिके उपकरणकी कुछ आसक्तिक्े 


छ्डर्‌ मोक्षशास्त्र 
पुराकादि ध्ननियों में विश्वेषता 


संयमश्रुतप्रतिसेवनाती थलिंगलेश्योपपादस्थान 


विक्ल्पत, साध्या, ॥ ४७ ॥ 
प्रे---उपरोक्त मुभि [ स्प्मघुतप्रतिसेवमातीब लिगलेइपोपपा” 
स्थामबिकत्पत” ] सपम श्रुत्त प्रतितितता तोष लिख सेह्या; उपाद 
भोर स्थान इन आठ प्रनुयोगों द्वारा [साध्या"] सेदरूपसे साध्प हैं मर्षाव 
इन प्राठ प्रकारसे इस पुस्ताकादि मुनिर्मो्िं गिशेष मेद होते हैं। 


टीफ़ा 


(१) संयम-पुस्ताक, बबुद्य और प्रतिसेबता गुझोस साएुके सामा 
मिक श्लोर छेशेपस्थापन ये दो संगम होते हैं। कपाय डुच्लीस पाए 
सामायिक छेदोपस्थापन परिद्वारविषुद्धि भोर सूदम्ापशाय में भाए 
समम होते हैं नि्रंथ भोर स्नाववऊ्के पपासपात चारिप होता है | 


(२) भुव-पुष्ताक गजुश और प्रतित्रेवना इद्योस साधु ज्यादा 
फ्यादा सम्पुण दस पूर्बंपारों होते हैं पुसावक्के जपस्प प्राघारांग्में भ्राचाए 
बस्गुका शान होता है भौर बहु तपा प्रतित्तेवता हुप्योतके जधरय प्र! 
प्रमभन माहाका ज्ञान होता है मर्पाद्‌ माबारगढ़े १८००० परमिंसे पा 
रामिति थौर तीन गुप्तिका परमाष ब्यारपान तक इम सापुओी। मात 
होता है जधामहुीस घोर निप्रेवर उहाष्ट ज्ञास भौदह पूर्वझा होता है 
झभोर जपरयक्राग आठ प्रबंधन माता डा होता है। स्माठक तो रैगन 
ज्ञानी है इमीतिपे मे श्रुलश्ान से दुर हैं। [ मष्ट प्रबंधन मादानठीने 
गुप्ति-पॉँप समिति ] 

(३) प्रतिसेगना-( जिराघता) दुशामुनिके परशतने या जइरेछों 
मे पँच गहादत घोर राविमोजवका ट्याया एस दातमें गे लिसों एक हों 
दिरापता हो जाती है। महाउ5र्वि तथा राजिमोजन स्यावतेंकुव बादि 
घजुपोत्जाते बबों वायोहा एवाग है उठवेंगे विशी बहारते शामष्यंढों 
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हीनतासे दूषण लगता है, उपकरण-वकुश मुनिके कमडल, पीछो, पुस्त- 
कादि उपकरणकी शोभाकी अभिलापाके सस्कारका सेवन होता है, सो 
विराधना जानना | तथा वकुशसुनिके शरीरके सस्क्राररूप विराधना होती 
है, प्रतिसेवनाकुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता किन्तु 
उत्तरगुणमे किसी एककी विराधना करता है। कपायकुशील, निम्रेन्थ 
और स्तातकके विराधना नही होती । 


(४) तीथ--ये पुलाकादि पाँचों प्रकारके नि्ग्रेन्य समस्त तीथ्थे- 
जझूरोंके घर्मशासनमे होते हैं । 


(४) छिंग--इसके दो भेद हैं. १-द्रव्यलिग श्रौर २-भावलिंग । 
पाँचो प्रकारके निम्नेन्य भावलिगी होते हैं। वे सम्यदर्शन सहित सयम' 
पालतेमे सावधान हैं। भावलिग का द्रव्यलिगके साथ भिमित्त चैमित्तिक 
सबंध है । यथाजातरूप लिंगने किसीके भेद नही है किन्तु प्रवृत्तिकप लिंग 
में प्रतर होता है, जैसे कोई श्राह्मर करता है, कोई भ्रनशवादि तप करता 
है, कोई उपदेश करता है, कोई अ्रध्ययन करता है, कोई तीथ्थमें विहार 
करता है, कोई अनेक आसवहूप ध्यान करता है, कोई दूघण लगा हो तो 
उसका प्रायरिचत्त लेता है, कोई दूपण नही लगाता, कोई आचार है, कोई 
उपाध्याय है, कोई प्रवर्तेक है, कोई निर्यापक है, कोई वैयाबुत्य करता है, 
कोई ध्यानमे श्रेणीका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प ) रूप 
द्रव्यलिगमे मुतिगणोके भेद होता है। सुतिके शुभभावको द्रव्यलिंग कहते 
हैं । इसके अनेक भेद हैं, इन प्रकारोको द्रव्यलिंग कहा जाता है 


(६) लेश्या--9ुलाक झुतिके तीन छुभ लेश्यायें होती हैं। बकुश 
तथा प्रतिसेवनाकुशोल झ॒निके छहों लेब्या भो होती हैं ! कषाय से बनु- 
शजित योग परिणतिको लेइया कहते हैं । 


प्रश्न--अकुश तथा प्रतिसेवताकुशोल झुनिके कृष्णादि तौन अशुभ 
लेश्याये किस तरह होती हैं ? 


उचर--उन दोनो प्रकारके झुनिके उपकरणकी कुछ आसक्तिक्े 


एड मोक्षध्षास्त् 


कारणा किसी समय अआर्तष्यान भी हो णाता है भौर इसीसियें उतडे 
कृष्णावि थशुम सेष्या मी हो सकती हैं। 


कथायकुझीस मुभिके कापोत, पीत, पत्न भौर छुक्स मे घार सहारे 
होती हैं। सूवम सांपराय गुशस्पानबर्तके तथा निर्रपक्रे धुर् लेखा 
होती है। स्मातकके उपचारसे घुकतत लेश्या है. अयोग केयसीके स्ेष्या 
नहीं होती । 

(७) ठपपाद--.पुप्ताक मुतिका-उत्कृष्ट अठारह सामरदी पुरे 
साथ-यारहूवें सहस्तार स्वगर्मे धर्म होता है! गढुण और प्रतिसेदता 
कुशीलका-उत्तृष्ट बल्म बाईस सागरको मायुके साथ पखाहरें कारण पौर 
छोसहवें अध्युत स्वगेमें बस्म होता है। कपामकुशीस गौर तिर्ग्रेगका- 
उत्डुष्ट नग्म तेतीस सागरकी बायुके घाथ सर्वाषंध्िद्विमें होता है। ही 
सबका अपस्य सौघर्म स्वममे दो सागरकी मायुके साथ बम होता हैं। 
स्नाठक कैबली भमबाम हैं उतका ठपपाद निर्गाण-सोक्षरुपसे होता है। 

(८) स्पान--सीष या सद कपाय होसेके कारण प्रस॑स्यात संयर्म 
पब्षिस्पाम होते हैं उनमेंसे सबसे छोटा संयमसम्पिस्थात पुलाक सतिरे 
भौर कपायकुशीसके होता है। ये दोसों एक साथ भर्तस्यात सस्पिस्पर्त 
प्राप्त करते हैं पुलाक मुनि इम असंह्यात लब्पिस्थानोकि माद प्रागेके 
लम्धिस्पान प्राप्त सही कर पकते। कपासबुंशोल सुति उनसे प्रामेके 
अर्सस्यात सब्पिस्थान प्राप्त करते हैं । 

महाँ दूसरों बार कहे गये ससस्यात लब्प्रिस्पातसे कपायकुसीस 
प्रतिसिबनाकुशीस भौर बडुच्च मुम्ति ये हीनों एकसाथ प्रसंस्यात स््मि 
स्थान प्राप्त करते हैं। 

बजुप्त्नुनि इस सोसरी बार कहे गये अर्स॑स्पात सिम स्वागर्मे 
रुक जाता है भागेके स्थान प्राप्त नही कर छकता प्रतिसेबनाकुशोस ब्ढां 
से ध्रागे प्रसश्पात प्रम्पिस्पान प्राप्त कर सकते हैं । 

बपायबदुधौस सुति ये चोौपी बार कट्दे गये पर्वश्यात लग्पिल्‍्वानमेते 


णध्याय ६ उपसंहार छड४ए्‌ 


श्रागे असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे श्ागेके स्थान प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


निग्नेथ घुनि इस पाँचवीवार कहे गये लब्पिस्थानोसे भागे कपायरहित 
सथमलब्धिस्थानोको प्राप्त कर सकता है। ये निग्नेन्थ मुति भी आगेके 
प्रसख्यात लब्विस्थानोकी प्राप्ति कर सकते हैं, पश्चात्‌ रुक जाता है। उसके 


बाद एक संयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्तातक निर्वाणको प्राप्त 
करता है । 


इसप्रकार सयमलब्धिके स्थान है, उनमे अविभाग प्रतिच्छेदोकी 
अपेक्षासे सयमको प्राप्ति अनच्तगुणी होती है ॥४७॥॥ 


उपसंहार 


१--इस अध्यायमे ग्ात्माकी घर्मपरिणतिका स्वरूप कहा है, इस 
परिणतिकों 'जिन' कहते हैं । 


२--अपूर्वकररण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम सम्यवत्वके 
सन्मुख जीवोको 'जिन! कहा जाता है। ( गोमहुसार जीवकाड गाथा १ 
टीका, पृष्ठ १६) यहाँसि लेकर पूर्णाशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव 
सामान्यतया 'जिव' कहलाते हैं। श्री प्रवचनसारके तीसरे भ्रध्यायकी पहली 
गाधामें श्री जयसेनाचार्य कहते है कि---''दूसरे गुसस्थानसे लेकर बारहवें 
भुणस्थात तकके जीव 'एकदेशजिन' हैं, केवली भगवाव 'जिनवर' हैं और 
तीथंकर भगवान 'जिनवर वृषभ हैं ।” मिथ्यात्व रागादिकों जीतनेसे 
असयत सम्यस्दृष्टि, आवक तथा झुनिको जिन' कहते हैं, उनमें गराघरादि 
श्रेष्ठ हैँ इसलिये उन्हे “श्रेष्ठ जित' अथवा “जिनवर' कहा जाता है भर 
तीर्थंकरदेव उनसे भी प्रधास-श्रेष्ठ हैँ इसीलिये उन्हे 'जिनवर वृषभ” कहते 
हैं। ( देखो द्व्यसग्रह माथा १ टीका ) श्री समयसारजीकी ३१ वी गाथागे 
भी सम्यरदृष्टिको 'जितेस्द्रिय जिन' कहा है ! 


सम्यवत्वके सन्‍्मुख मिथ्याद्ृष्टि और अघ करण, अपूर्वकरण तथा 
श्रनिवृत्तिकरणका स्वरूप श्री सोक्षमार्य प्रकाशक श्र० ७ में दिया है। 
घट 


छ्डद्‌ मोक्षशास्त्र 


परुणस्पानोंका स्वरूप थी जैन पिद्वास्त प्रवेधिकाके बम्िम अ्ष्पायर्में दि 
है, सो वहसिे समझे सेमा । 

३--चतुष गुणस्थानसे निम्य सम्यग्द्शेंम होता है और सिम्ये 
सम्मग्दफषनसे ही घर्मका प्रारम्भ होता है यह बसानेके लिये इस धारकों 
पहले अध्यामका पहला ही सूत्र 'सम्पग्दयनज्ञानघारितराणि मोक्षमाया टिया 
है। धर्ममें पहले निः्यय सम्पगदद्यत प्रगट होता है धौर निम्य सम्पादर्शन 
प्रगट होनेगे कासमें अप्रूवकरणसे सबर निजराडा प्रारम्म होता है! एव 
प्रधिकारके दूसरे सूत्रमें सम्यग्दयानकों सवर-निजराके कारशरुपर्मे प्रपे 
नहीं कहा । इसका कारण यह है कि इस अभ्यायके ४५ में सूत्रमें इसता 
समायंध ह्वो जाता है । 

४--जिनपर्मका अगर है वातुस्वभाव। मितने प्रंशर्मे मास्मारी 
स्वमावदद्या ( शुद्ध दया ) प्रगठ होती है उतने प्रंधमें पोषक 'बिदशम 
प्रगट हुमा कहसाहा है। जिनपमम कोई संप्रदाय थाड़ा या सघ नहीं विस 
प्रात्माशों शुददशा है भौर आरमाश्री धुद्धतामें तारवम्यता होते पर 
घुदरुप तो पर हो तरहका है झत जिनपममें प्रमेद मही हो धाते! 
जैनपमके गामसे जो थाड़ाबही देसो जातो है उसे पंयार्थमें जिन परम रर्री 
गह सकते । मरतक्षेत्र्में जिनपर्म पॉप कालफ्े अस्त तर रदनेवाता है 
प्रात यहाँ हज प्रपमी प्ुद्ता प्रगट ढ्रमेबाले ममुष्य इस क्षेत्रमे ही होने 
हैं पोर उनमे घुदताके उपाधन कारणफी तथारो होगेते पराश्मशानों गुर 
भोर राय शाराजा मिमित्त मी होता हो दहै। जैमपमरे सामे बह्े घातेगाते 
घाख्ोमिमे कोजसे धाख परम गरपक्रे उपदेयष्म हैं इसका निछाय प्रमे बम 
दआाएक जीवोशो स्रवश्प बरसा चादहिये। जगतक णोप स्वर्प पयार्ष परोधा 
शरके बोस शप्ा देव धाल्र भौर गुर हैं इंगशा निएाय महींजरता 6पा 
पारमहानी धुर कौम है उस निराप महों करता तबत दर यृद्धीवद्विप्या ४ 
हुए महीं होगा दगृहीत मिध्यायय हुर हुए बिज़ा पद्रीड़ विष्या!र हू? 
हाहर गायाच्यंत हो होगी बसे सहया है? इसोमिये जीवाको र३वें 
शिजपधे ध्रगट क रोके मिये सर्घाव यहा धंबर नि्न शा करार बबनेओे [ईे 
एग्पगधन प्रएव बजा है चाहत ॥ 


श्ध्याप ६ उपसंहार एड 


प--सम्यरहृष्टि जोबने प्रात्मस्वभावकी प्रतीति करके भ्रज्ञान और 
दर्शनमोहकी जीत लिया है इसलिये वह रागह्वेपका कर्ता और स्वामी नहीं 
होता, वह कभी हजारो रानियोके सयोगके बीचमें है तथापि 'जिन' है । 
चौथे, पाँचवें गुणस्थानमे रहनेवाले जीवोका ऐसा स्वरूप है| सम्यग्दर्श नका 
माहात्म्य कैसा है यह बतानेके लिये भ्रनन्‍्त ज्ञातियोंने यह स्वरूप कहा है । 
सम्पर्हष्टि जीवोके श्रपनी शुद्धपर्यायके भ्रनुसार (-शुद्धताके प्रमाणमे ) 
सबर-तिर्जरा होती है । 
६--सम्यग्दर्शनके माहात्म्यको नही समभनेवाले मिथ्याहष्टि जीवों 
की बाह्य सयोगो और वाद्य त्याग पर हृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त 
कथतका आशय नही समझ सकते ओर सम्यर्हष्टिके श्रतरण परिखमनकों 
वे नही समझ सकते । इसलिये धर्म करनेके इच्छुक जीवोकों संयोगहरष्ट 
छोडकर वस्तु स्वरूप समभनेकी और यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करनेकी 
आवश्यकता है । सम्यस्दर्शन, सम्यग्ज्ञान भोर उनपुर्वेक सम्यक्चारित्रके 
विना सबर-निर्जरा प्रगट करनेका अन्य कोई उपाय नही है । इस नवमे' 
अध्यायके २६ दें सूचकी दीकासे मालूम पढेगा कि मोक्ष और ससार इस 
दो के अलावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नहो है । इस जगतमें दो ही 
मार्ग हैं--मोक्षमार्ग और ससारमार्ग । 
७--सम्यवत्व मोक्षमार्ग का मूल है और मिथ्यात्व ससारका मल है। 
जो जीव ससार मांगंसे विमुख हो वे हो जीव मोक्षमार्ग ( श्र्थात्‌ सच्चे 
सुखके उपायरूप धर्म ) प्राप्त कर सकते हैं। बिना सम्यग्दर्शनके जीवके 
सवर-निर्जे रा नही हीती, इसीलिए दूसरे सूअमें सवरके कारण बतला[ते हुए 
उनमे प्रथम गुप्ति बतलाई, उसके बाद दुसरे कारण कहे है । 
प-मह ध्याव रहे कि इस शास्त्रमे आचार्य महाराजने महाक्ततो 
था देदाब्रतोको सवरके कारखारूपसे नही बतलाया, क्योकि सातवें अध्यायके 
पहले सूत्रमे बताये गये प्रमाणसे वह छुभार्रव है। 
&६---यह समझानेके लिये चौथे सूत्रमे 'सस्यक्‌? शब्दका प्रयोग किया 
है कि गुप्ति, समिति, श्रनुप्रेक्षा, दशप्रकारका धर्म, परीयहजय और चारित्र 
थे श्रभी सम्यग्द्शनके बिना चही होते । 


७४८ मोक्षशास्त्र 


१०--छट्ट॒ सूत्रमें धर्मेके ददाय मेद यतलाये हैं। उसमें दिया गण 
उत्तम विशेषण यह यवक्लातरा है कि धरमेके मेद सम्परदधेसपुवेक ह हो 
सकते हैं। इसके वाद सातनें सूतमें प्रनुप्रेक्ाका स्वरुप और ए में सुत्रते 
१७ थें सूत्र तक परीपहजयका स्वस्य कहा है। प्रोर शोर बूसरी गा 
वस्तुभोंकी जिस अवस्थाकों सोग प्रतिद्रल मानते हैं उसे यहाँ परीषह कहा 
एया है। आठवें सूचमें परिपोदब्या' शब्दका प्रयोग करके उन परोपहोंकों 
सहन करनेका उपदेश दिया है। निश्नयसते परीपद्ठ क्या है बोर उपचाणे 
परीपह डिसे कहूते हैं--भह मही समफोवासे जोब १० !! सूप्का साधा 
सेकर ( बुतक द्वारा ) ऐठा मानते हैं कि- कैवसी मगमानके शुषा 
हवा ( झूस और प्यास ) की स्याधिरुप परीपह होती है मोर छप्ल 
रागी प्रीवोकी तरह केगली भगवाम भी धूस और प्यासी ब्याधिको दूर 
करतेके लिए शान-पाम प्रहण करते हैं प्रोर रागो जीजोकी तरह मंगबात 
भी अतृप्स रहते हैं परन्तु उसकी यह मास्यता मिच्या है। सातवें गुछस्पामे 
ही प्राहरसशा सही होती ( गोमट्रसार भीब कांड गापा ११३ की बडी 
टीका पृष्ठ ३३१ ३५२ ) तथापि जो झोग केबली भंगवातके शात-पाते 
मामप्रै है बे भगवातको भाहार संज्ञासे भी द्वर हुये ही मानते ( देखों ग्रे 
१० ११ की टीका ) । 

११--म्रब भगवान मुमि प्रबस्थार्में थे तब तो करपाभों होगेए 
स्व ही आहारके सिय्रे सिकसते भौर प्रो दाता श्रावक भ्तिपूर्ंक पड़ना 
हत बरते हैं धो वे शड़े रहकर करपात्रगें आहार सेते! परल्ु को ऐंगी 
मापते हैं कि बोहरागी होतेके दाव भी भ्रप्तह्म मेदसाकै कारण संगत 
प्राह्मर पते हैं ऊहे ऐसा मासगा पड़ता है मा पड़ेगा कि मगबामके 
गशपर या स्ृति झाहार साकर देते हैं ये स्वयं मही जाते । मब देसो हि 
छप्रस्प प्रभस्‍्यामें तो भगवाम प्राहारगे तिये किसीसे याघवा मही पे 
प्रीर भ्रय बी6 राग होीनेबे बाद प्राह्मार सामेके घिये भिष्पाप्ते पाषता करें। 
यह बडे प्राप्मयंरी बात है। पुर मगवानकों प्राह्ठाए-परामोका दाठा ती 
पह्द प्राह्दर सामेबालां मुनि ही हुप्रा। भगषाध कितना घाहार छेंगे बा 
क्या सेंगे प्रघण जो गुण ले जायेंगे बह धब सगवाम सेंगे. पनमेगे दुघ 


अध्याय € उपसहार छ्डर्‌ 


बचेगा या नही ? इत्यादि बातें भगवान स्वयं पहलेसे निदपवय करके मुनि 
को कहते हैं या श्राहर लाने वाले झुति स्वय निश्चय करते है ? ये भी 
विचारणीय प्रस्म हैं। पुनक्च नग्त मुनिके पांस पात्र तो होता नही इसी 
कारण वह आहार लानेके लिये निरुषयोगी हैं, श्रोर इसीलिये भगवान 
स्वय मुनि दशामे नगर्त थे तथापि उनके बीतराग होनेके बाद उनके गण- 
घरादिकको पात्र रखने वाले श्रर्यात्‌ परिग्रहघारी मानना पड़ेगा मोर यह 
भी मानना पड़ेगा कि भगवानने उस पात्रधारी मुनिको आहार लामेकी 
माज्ञा की । किन्तु यह सब भ्रसगत है---ठीक नही है । 


१२--पुनश्य यदि भगवान स्वय अशन-पान करते हो तो भगवान 
की ध्यान मुद्रा दूर हो जायगी क्योकि श्रध्यान मुद्राके श्रलावा परात्रमे रहे 
हुये आहारको देखनेका, उसक्रे टुकड़े करने, कौर लेने, दातसे चावने, गलेमे 
उतारने आ्ादिकी क्रियायें नही हो सकती । अब यदि भगवानके अध्यात-- 
मुद्रा या उपरोक्त क्रियायें स्वीकार करें तो वह प्रमाददश्या होती है । पुनम्य 
आखवें सूत्रम ऐसा उपदेश देते हैं कि परीपहे सहन करनी चाहिये और 
भगवात्त स्वय ही वैसा नही कर सकते अर्थात्‌ भगवान अशक्य कार्योका 
उपदेश देते हैं, ऐसा भ्र्थ करने पर भगवानको भिथ्या उपदेशी कहना पडेगा । 


१३--४६ वें सूलमे नि््रेयोंके भेद बताये हें उनमे 'बकुश' नामक 
एक भेद बतलाया है, उनके धर्म प्रभावनाके रागसे शरीर तथा जाद्, 
कमडल, पीछो पर खगे हुये मेलकरो दूर करनेका राग हो जाता है । इस 
परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि-उस 'बकुश” मुनिके वस्त्र होनेमे बाघा 
नही, परन्तु उनका यह कथव व्याय विरुद्ध है, ऐसा छट्ठ श्रव्यायके तेरहवें 
सूत्रकी टीकामे बतलाया है। पुनश्च झुनिका स्वरूप नहीं समभनेवाले ऐसा 
भी कहना चाहते हैं कि थदि मुनिकों शरीरकी रक्षाके लिये श्रथवा सयमकी 
रक्षाके लिये वस्र हो तो भी वे क्षपक श्रेणी माडकर केवलज्नात प्रगट कर 
सकते हैं | यह बात भी मिथ्या है। इस अ्रध्यायके ४७ वें सूत्रकी टीकारें 
सबमके लब्धिस्थानोका स्वरूप दिया है इस परसे मालूम होगा कि बकुश 
मुति तीसरी बारके सयमलब्बिस्थानमे रुक जाता है और कंषाय-रहित 


७१० मोसझात्त 


दा प्राप्त महीं कर सकठा तो फिर खतु इत्णादिकी विपमताते पगेती 
रक्षाके सिये पस्र रसे ही ऐसे रागवाला सम्पगटष्टि हो तो भी मुनिषद शा 
नहीँ कर सकता भोर सबधा प्रकपाम द्यादी प्राप्ति हो वेकर ही को 
सकते, यही देशा भी जाता है। 

१४--गुव्ति, समिति, पर्म, अतुप्रेका, परीपहजय मोर चीसिरे 
स्वरपके सम्बस्धर्मे होनेवासी प्रूस और उसका तिराकरण उन रत विपयेति 
सम्यग्यित सूत्रोंदी टोडामें दिया है वहाँसे समझ सेवा । जुछ सोय भीहाए 
मे छेनेकों तप मातते हैं गिन्‍्तु यह मसाम्मता गमाथ मही। ठपरीएा 
ब्यास्यामें होनेगाल्ती प्रूत्त दूर करनेके स्षिये सम्मरू तपा स्तष्टप १६ 
सूत्रकी भूमिकार्में तथा टोका फिबिरा ९ में दिया है उसे समझना भाहिरे । 


१५--मुमुझ्द भीवॉको मोद्ामार्ग प्र करनेके त्िये उपरोक्त बारे 
यधाय विभार करके स्वर सिजरा तत्वका स्परूप बरागर समा 
प्राहिये । जो णीव अस्य पाँष ।एरों सद्तित इस संवर एपा निब रात 
अदा करता है जागता है उस मपमे भतरपस्वरप स्रमाव भागरों ओर कु 
कर राम्यददशन प्रगट बरहा है तथा संधार पछको हीडार प्रतषक्षातं 
पीतराग भारिषकों प्रगट कर विर्याण-भोध्वों प्राप्त कर्ता है । 

१६--इस धष्यायर्म सध्यवभारिषशा। स्वहप बहते हुए घमरे 
भनुगंपाममें पमष्पास भोर घुष्तप्पानता स्वरूप भी यतपायां है । ( देशो 
मूत्र ३६ हे १६ ) शारित्रके विभाग्मे यधार्यात पारित भी ग्रभानिश है 
जाता है चौड में गुणरपागरे प्रश्तिम रामयर्ते परम यपयात पर्णित 
प्रगदध होने पर गदगुर्पोक्रे चारियरों पूणवा होगी है मोर उसी गमप टोर 
विषिष्या प्रात करता हैनमौरो प्राप्त हुस्ता है। ४ वे यूतर्वे एह३ 
से त्यरयात का बचत बरतें हुई उसमें शरण पर प्राप्त हो शरजी एरावा 
बरस हिपा हा है। इसहरह इस धष्यापरें शब हाह़दी पर द्रगाश 
गबशच शा षापे भदवातते बहुत भो है धू्रों &0 बचाव! है । 

एएशार भी उम्ाताना रिवित मोहजखडी पृजराी हीयके 
मदमें शाप्पापदा दशहरा एश देगा । 


५ 
मोक्षशाख्र अध्याय दशवाँ 
भू €े 
पुसिका 

१--आचार्यदेवने इस शास्तके शुरूग्रातमे पहले अ्रष्यायके पहले ही 
सूत्रमे कहा था कि सम्यन्दर्शन ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षका भार्ग है-- 
कल्याणमार्ग है। उसके बाद सात तत्त्वोकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्य- 
रर्शन है, इसप्रकार वतलाकर सात्त त्तत््वोके नाम चतलाये और दस श्रष्याय 


में उन सात तत्त्वोका वर्णन किया । उनमे इस अन्तिम अ्रध्यायम मोक्ष- 
तत्वका वर्रुन करके यह शास्त पूर्ण किया है 


२--मोक्ष सवर-निर्जेरापूर्वक होती है, इसीलिये नवमे अध्यायमे 
सवर»निर्ज राका स्वरूप कहा, और अपूर्वकररा प्रगट करनेवाले सम्यक्त्वके 
सन्पुख जीवोसे लेकर चौदहवें ग्रुणल्थानमे विराजनेवाले केवलीभगवान 
तकके समस्त जीवोके सबर-निर्जंरा होती है ऐसा उसमे बतलाया। इस 
निर्जराकी पूर्णता होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणपदमें विराजता 
है, इस दक्षाकों मोक्ष कहा जाता है । मोक्षदक्ा प्रगट करनेवाले जीवोने 
सब कार्य सिद्ध किया भ्रत 'सिद्ध भगवान कहे जाते है । 


३--कैव्ली भगवानके ( तेरहवे श्रोर चोदहवें म॒णस्थानमे ) 
सवर-निर्जेरा होती है श्रत उनका उल्लेख भवमे अध्यायमे किया गया है 
किल्तु वहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नही बतलाया। केवलज्ञान भावमोक्ष है 
श्रौर उस भावमोक्षके वलसे द्रव्यमोक्ष ( सिद्धददा ) होता है। ( देखो 
प्रवचनसार अ्रध्याय १ गाथा झ४ं जयसेनाचार्यकी टीका ) इसीलिये इस 
अध्यायमें प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्षका 
स्वरूप बतलाया है । 


अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 
मोहन्ञयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् केवलम्‌ ॥ 0 


७५२ मोक्षद्ास्त्र 


प्रध--[ मोहक्षयात्] सोहका क्षय होनेसे ( सन्तर्मूदरतपमत पीस 
कृपाय मामक ग्रुरास्थाम प्राप्त करमेके वाद ) [ झातदर्गतावरजतिरार का 
क्षयात्‌ थ ] भोर शानावरण, दर्शमाबररा, पभौर प्रस्तराय इम तीत के 
एक साथ क्षय द्वोनेसे [ केबसम्‌ ] केबसज्ञान उत्पन्न होता है। 

टीका 

१--प्रत्येक जीव द्रब्प एक पूर्ण अश्षष्ड है प्रत' उत्तका बा 
सामथ्यें संपूर्ण है। संपूर्ण वीतराग दह्ोनेपर सपूरा समझता श्रमट १४ 
जब थीव सपुण वीतराग होता है तब कमंके साथ ऐसा निमित्त मम ह 
सर्वंभ होता है कि-मोहकम जीवके अदेदर्में छयोगरूपसे रहठा ही नही, ४ न 
मोहकमका क्षम हुआ कहा जाता है। जीवकी सम्पूर्ण पोतरागणा प्र 
होनेके धाद प्रस्पकासमें तल्वास हो संपूर्रोश्ञान प्रगट होता है उसे 42380 
भहते हैं, क्योकि वह शान धुद्ध अफण्ड राग रहित है। इस दशा को 
कैवली भगपषान कहते हैं। मगबान समस्ठ पदार्योंक्रो जानते हैं ए॒प्ौति 
ये केवल्ली सही कह्साते परन्तु केवल! प्रर्याव्‌ छुद्ध बात्माकों जात 
अमुमबते हैं पत्त वे केबसी कहसाते हैं। भगवाम एड्साप 
समस्त चैताय-गिशेषवाले केगल्नज्ञानके द्वारा अनादि मिपन निषारएँ 
अयायारए स्वस्वेधमात्‌ चेठस्यसामास्प जिसकी सद्दिमां है तभा भेतक 
स्वभावक द्वारा एकरूप होमेसे जो गे बल ( अकेसा घुद्ध प्रपण्ड ) है 


प्रात्माकों घार्मात्तै आार्मामें प्नुमव करमैके कारण फेवलों है । 
( देसो थी प्रअभमस्ताए गाया १३ ) 


यह इग्रवद्धार के पत है कि मगवाम परक़ों जानते हैं। ऐसाज्दी 
जाता है कि स्पषहारसे वे बसकाम सोहडासोहको युगपयु जामता है बर्गेरि 
इप पर प्रषाएव विमकर शक्तिपरं बारण भगशम गग्गूएं शामहूपते परिणमी 
हैं पत' कोई भी हष्च गुर या दर्याव उनके शाम बाहर गदी है। विधदों 
तो व बगहाग झपने घुद्ध रज््मागरों हो पतचा हुपगो जागवा है । 

२१०१ पसहान शश्हूपते उत्पप्त हुमा है रब है रझपा अम रत 
है। पट भाव जब प्रयट हो रद शामाबरणा बरघदा शदा के बिये शाप होता 


अध्याय १० सूत्र १ छ७र३ 


है, इसीलिये इस ज्ञानको क्षायिकज्ञान कहते हैं। जब केवलज्ञान प्रगट 
होता है उसीसमय केवलदर्णन भोर सपूर्ण वीर्य भी प्रगट होता है और 
दर्शनावरण तथा श्रत्तरायकर्म का सर्वधा अभाव (नाश) हो जाता है। 
४--केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुवा कहलाता है ( यह भरिहँतत 
दया है ) शोर प्रायुष्यकी स्थिति पूरी होतेपर चार श्रधातिया कर्मोका 
अभाव होकर द्रव्पमोक्ष होता है, यहो सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञान पूर्वक 


ही होता है इसलिये भमोक्षका वर्णंन करने पर उसमें पहले केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिका सूत्र बतलाया है । 


६-प्रश्न---क्या यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहवें गुशस्थान 
में अनन्तवीये प्रगठ हुप्रा है तथापि योग श्रादि भ्रुणका विकार रहता है 
श्र ससारित्व रहता है इसका कारण ग्रधातिकर्मेका उदय है ? 


उत्तर--यह मान्यता यथार्थ नही है। तेरहवें मुणस्वानमे ससारि- 
त्व रहनेका यथार्थ कारण यह है कि वहाँ जीवके योग ग्रुण॒का विकार है तथा 
जीवके प्रदेशोकी वर्तमान योग्यता उस क्षेत्रम (-शरीरके साथ ) रहने की 
है, तथा जीवके अ्रव्यावाघ, & विर्नामी, निर्गोत्री और अनायुपो श्रादिगुण 
अभी पूर्स प्रयट नही हुआ इस प्रकार जीव भ्रपने ही कारणसे ससारमे 
रहता है । वास्तवमे जड श्रधात्तिकर्मके उदयके कारण॒से या किसो परके 
कारणसे जोव ससारमे रहता है, यह मान्यता विल्कुल श्रसत्‌ है । यह तो 
सान्र नि्मित्तका उपचार करनेवाला व्यवहार कथन है कि 'पेरहवें गुण- 
स्थासमे चार अधातिकर्मोका उदथ है इसोलिये जीव सिद्धत्वको प्राप्त नही 
होता' जीवके भ्रपने विकारी मावके कारण ससार दशा होनेसे तेरहवें और 
चोदहवें गुण॒स्थानर्में मो जडकर्मके साथ निमित्त नेमित्तिक सबध कैसा होता 
है बह बतानेके लिये कर्म शाल्लोमे ऊपर बताये अनुप्तार व्यवहार कथन 
किया जाता है । वास्तवमे कमंके उदय, सत्ता इत्यादिके कारण कोई जीव 
ससारमें रहता है यह मावना सो, जीव ओर जडकमेको एकमेक सामले- 
रूप मिथ्या-मान्यता है। शाल्बोका अये करनेमे अश्ञातियोकी मूलभूत घल 


ह* यह गरुर्णोकि सलाम छु० द्रव्यसाग्रह गा० १३-१४ की टीका में हैँ 
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पह है कि ्यवहारतयके कपनकी वह निम्यनयके कबन मानकर स्यवहार 
को ही परमार्थ मान प्लेता है । यह सूल्त दूर करनेके सिसे आाघार्य मग 
पानने इस धास्त्रके प्रथम अध्यायके छट्टे सृत्रमें प्रमाण तबा तयका यवार्ष 
शान करने की प्राज्ञा की है ( प्रमाण समैरधिगम” ) जो स्पबह्मारके कपर्तो 
को ही मिम्भयरे कपम मानकर दास्त्रोंका वैत्ता प्र करते हैं उनके उत्त 
अज्ञानको दूर करनेके लिये श्री हुन्दरुन्दाचायदेवने समयसारणी मेंके ३२४ 
से ३२६ थीं गाया कहीं हैं । इसलिए जिश्ासुओंकों शास्त्रोंका कपत दिस 
मयसे है और इसका परमार्ष (-शृतार्ष सत्यार्ण ) प्र् गया होता है यह 
यपार्थ समझकर छास्प्रकारके कथपनेके ममको जाम सेमा चाहिये, परन्तु 
माधाके शम्दोंको सर्दी पकड़ना चाहिसे। 


६ फ्रेयलड्भान उत्पन्न होते ही मोक्ष सपों नहीं होग ? 


(१) प्रश्त--कैवसज्ञामकी उत्पत्तिके समय मोक्षके कारण परत 
रह्नभयक्ी पूर्णता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होता चाहिये। 
इसप्रकार थो समोगी दया अयोगी ये केवलियोके दो सुटस्पान कहे हैं 


उनके रहुने का कोई समय ही नही रहता ? 
उच्तर---पद्मपि केबसज्ञासकी उत्पत्तिके समय यथारुमातचारित्र हो 

भया है दयापि भ्रमी परमयपास्पातघारिश् सहीं हुआ । कपाय ज्ौर गोय 
बनादिसे प्रनुसंगी-(साथी) हैं तथापि प्रघम कपायक्ता माश्न होता है, इसी- 

# वै गाजायें इत्त प्रकार हैं:-- 

ध्यदद्वार भापितेन तु परदस्य॑ मम मणंत्यविदिताया! । 

जानति निरचयरेन तु न भ्र मम परमाश्ठमात्रमपि किंचित ॥३२४॥ 

यथा को5पि नरो शन्‍्पति सस्माकत प्रामश्पियनगरराष्रम्‌ । 

न व गति ठस्य दानि तु मणति च मोहेन स झात्मा ॥११४॥ 


एबमेब मिश्याद्शानी निःसंश्षय॑ मगस्मेप! । 
या परहुस्य॑ ममेति आननन्‍्नास्मा् करोति ॥ ३२६ || 
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लिये केवली भगवानके यद्यपि वीतरागतारूप ययाख्यातचारित्र प्रगट हुआ 
है तथापि योगके व्यापारका नाश नही हुप्रा । योगका परिस्पदनरूप 
व्यापार परमयथारुपातचा रित्रके दूपरण उत्पन्न करनेवाला है । इस योगके 
विकार को क्रम क्रमसे भावनिर्ज रा होती है | इस योगके व्यापारकी संपूरां 
भावतिजरा होजाने तक तेरहवाँ गुसस्थान रहता है। योगका अशुद्धतारूप- 
चचलताहूप व्यापार बंध पडनेके वाद भी कितनेक समय तक अव्यावाध, 
पिर्नाम ( नाम रहितत्व ), भ्रनायुष्य ( आयुष्यरहितत्व ) पश्रौर निर्मत्रि #& 
आदि गुण प्रगट नही होते, इसीलिये चारित्रमे दुपण रहता है । चौदहवों 
गुशस्थानके भ्रतिम समयका व्यय होनेपर उस दोपका अभाव हो जाता है 
श्रौर उसीसमय परमयथारुपात चारित्र प्रयट होनेसे अयोगो जिन मोक्षरूप 
अवस्था धारण करता है, इस रीतिसे मोक्ष अवस्था प्रगठ होने पहले सयोग- 
कैली और अयोगकेवली ऐसे दो ग्रुश॒स्थान प्रत्येक केवली भगवानके होते हैं। 
[ # देखो-द्ृ ० द्रव्यसतग्रह गा० १३-१४ की टीका ] 

(२) प्रश्न--यदि ऐसा मानें कि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी 

समय भोक्ष भ्रवस्था प्रगट होजाय तो क्‍या दुषण लगेगा ? 


उत्तर--ऐसा मानने पर निम्न दोष आते हैं--- 


१--जीवसे योग गुणका विकार होनेपर, तथा अन्य ( भव्याबाध 
शभ्रादि ) शुणोसे विकाय होनेपए ओर परमसयथास्यातचारित्र प्रगट हुये 
बिता, जीवकी सिद्धदक्षा प्रगट हो जायगी जो कि अदक्‍्य है । 

२-यदि जब केवलज्ञान प्रगठ हो उसी समय सिद्ध दद्या प्रगठ हो 
जाय तो घम्म तीर्थ ही न रहे, यदि श्ररिहतत दशा ही व रहे तो कोई सर्वेज्ञ 
सपदेशक-प्राप्त पुरुष ही न हो ! इसका परिणाम यह होगा कि भव्य जीव 
अपने पुरुषार्थंसे धर्म प्राप्त करने योग्य-दर्शा प्रझठ करनेके लिये तैयार हो 
तथापि उसे मिमित्तरूप सत्य घ॒र्मेके उपदेशका ( दिव्यध्वनिका ) सयोग न 
होगा अर्थात्‌ उपादान लिमित्तका मेल हट जायगा। इसप्रकार बन हो नहीं 
सकता, क्योकि ऐसा नियम हैं कि जिस समय जो जीव अपने उपादानकोी 
जागृतिसे घमें प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके 
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समा पुण्पका संयोग होता ही है कि जिसे उसे उपदेशादिक मोल 
निमित्त (सामग्री) स्वयं मिसती ही हैं। उपादानकी पर्यामझा भौर तिनिएत 
की पर्यायका ऐसा ही सहन निमिस नैमिचिक धयभ है। यदि ऐवा न हो 
तो णगठमें कोई घीव घम प्राप्त कर ही न सर्कंगे। अर्माव्‌ समस्त भौज 
ड्रम्पहष्टिये पूर्ण हैं तथापि अपनी धुद्ध पर्याय कमी प्रगट कर नहीं सह्ते। 
ऐसा होोनेपर मीवोंका दुःख कमी दूर नहीं होगा सोर मे सुसललरूप कमी 
नहीं हो सर्केंगे। 

३--जगतर्में यदि कोई जीव धर्म प्राप्त महीं कर सकता तो 
हीरैकर, सिर प्ररिह्वत आच्ञार्म उपाष्याय साध्ठ भागक सम्पगहिं 
घोर सम्पग्हे्टि की म्रमिकार्मे रहनेगासे उपदेश्क इध्यादि पद भी जमधूते 
म॑ रहूँंगे जीवकी साधक भौर सिद्धवक्षा भी न रहेगी म्मिका 
ही प्रगट म होगी तभा उप्त सरमिकार्में होसेबाला धमप्रमावगादिका राग 
परष्पामुरंधी पुष्प सम्भग्हडिदे मोम्प देवगस्ि-वेवदीत्र इत्यावि ब्यबस्पाका 
भी साश्व हो जायगा । 

(३) इस परसे यह समझता कि जीवके उपादातक प्रत्येक सम 
की पर्यायकी जिसप्रकारको योग्यता हो तदतुसार उस जीवके उस पहिई 
पोग्प मिमिथ का सयोग स्वयं मिसता ही है--ऐसा तिमित्त में 
सर्व ऐेरहवें प्रुणस्थावका पत्तित्व धिद्ध करता है एक दूसरेके 
में कोई है ही नहीं! तथा ऐसा भी नहीं कि उपादानकी पर्यायर्में मि्ठ 
घमय योग्यता हो उस घमय छसे विमित्तकी ही राह देखगी पडे' 
सहजरूपसे ऐसा ही मेस द्वोठा ही है मोर मदी गिरमितत मैमितिक भा है! 
तथापि दोनों अ्य सवत॑त्र हैं । सिमित्त परडम्प है उसे जोन मिला रहीं 
सकता । उसीप्रकार यह मिमित जीबर्मे गुप्त कर महीं छकता। 
कोई दरस्प परश्स्यक्ी पर्यायका कर्ता हर्ता मही है । १ ॥| 

अग्र मोप्तके फारण भीर उसका तम्रण कहते हैं-- 
चंधदेलभावनिर्जराभ्यां झत्स्सकर्मविभ्रमो ज्षो मोच्त ॥२॥ 


प्रप---[ पंपद्देरषभाव मिर्य रास्‍्पां ] अंपके कारणों ( पिष्पात्व, 
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नविरति, प्रमाद, कषाय और योग ) का अभाव तथा निर्जराके द्वारा 
ऋर्स्न कर्म विश्रमोक्षों सोक्षः ] समस्त कर्मोका अत्यन्त नाश होजाता सो 
भोक्ष है। 
टीका 
१--कर्म तीन प्रकारके हैं-( १ ) भावकर्म (२ ) दव्यकर्म भोद 
(३) नो कमे । भावकरम जोवका विकार है ओर द्रव्यकम तथा नोकर्म जड़ 
है । भाव कमेका अभाव होनेपर द्रव्यकमंका अभाव होता है. और ्व्य- 
कर्मेका अभाव होनेपर नोकम (-शरीर) का अभाव होता है। यदि अस्ति 
की अपेक्षासे कहें तो जो जीवकी सपूर्णं शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि 
नास्तिकी भ्रपेक्षासे कहे तो जीवकी सपूर्णं विकारसे जो मुक्तदशा हैं सो 
भोक्ष है। इस दक्यामे जीव कर्म तथा शरीर रहित होता है. भ्ौर इसका 
बाकार भ्रतिम शरीरसे कुछ न्यूत पुरुषाकार होता है। 
२. भोक्ष यरनसे साध्य है 
(१) प्श्न--भोक्ष यत्नसाध्य है या भ्रयत्वसाध्य हैं ? 
उत्तर--मोक्ष यत्नसाध्य है। जीव अपने यत्नसे (-पुरुषार्थते ) 
प्रथम मिथ्यात्वको दूर करके सम्यर्दश्शन प्रगट करता है और फिए विशेष 
पुरुषाथसे क्रम क्रमसे विकारकों दूँंग करके पक्त होता है। पुरुषार्थके 
विकल्पसे मोक्ष साध्य नहीं है. । 
(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्यग्द् न है जोर वह पुरुषार्थते ही 
प्रगट होता है। श्री समयसार कलश ३४ में अमृतचद्र सूरि कहते हैं कि- 
है भव्य ! तुमे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्‍या लाभ है ? इस 
कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र वस्तुको स्वयं निम्बल होकर 
देख, इसप्रकार छह भहीवा अभ्यास कर आद देख कि ऐसा करनेसे अपने 
हृदय सरोवरमें आत्माकी प्राप्ति होती है या नही । भर्थात्‌ ऐसा प्रयत्व 
क्रनेसे अवद्य आत्माकी प्राप्ति होती दै। 
पुनइच कलश रे में कहते हैं कि 
हे भाई | तू किसी भी तरह महाकष्टसे अथवा मरकरके भी (अर्थात्‌ 
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कई प्रयश्नेकि द्वारा) सरवोंका कोतुहसी होकर इस श्रीयदि पृ इर्ोंडा 
एक मुहूर्त (वो घड़ी) पड़ोसी होकर प्रात्माझा अनुमद कर कि जिउसे मिझ 
मात्याको विस्ासशुप, सव परटम्णोंति भिप्त देखकर इस ध्रीरादि मृतक 
पुदुगसद्स्यके साथ एकल्वके मोहको तू उत्कण ही छोड देगा । 


मायार्ध--सदि यह आत्मा दो घड़ी, प्रुदुशसाम्पसे मिप् हे 
धुद्ध स्वरुपका अनुभव करे (उसमें लीन हो) परीषह पाने पर भी डिमे, 
हो धाविकमका नाश करके, केवसशामर छाप्नश्न करके मोक्षकी भा | 
प्रात्मामुभव का ऐसा माहार्म्य है। 

इसमें प्रात्मानुमव करनेके सिये पुदुधार्थ करना बढाया है ! 


(३) सम्पर पुदुयायेके दारा मोक्षकी प्राप्ति होती है। एस” 
पुश्पाए कारण है भौर मोल कार्य है। बिता रारणके कार पिठ ग्ी 
होता ! पुष्पागंसे मोक्ष होग है ऐसा सृत्कारने स्वय, इस ष् 
पत्र 'पूर् प्रयोगातु' धवम्दका प्रयोग कर बतसाया है। 


(४) प्रमाधिष्तकर्मे थी प्रृस्यपाव श्राचाय बतसाते हैं किए" 


सयस्नसाध्य निर्वार्ण चित्तत्व मृत यदि । 
सन्यमा योंगवस्तस्माल दुख योगिनां कषितु ॥ १०१ ॥| 


मर्य---पहि पृस्दी जादि फंपम्रतसते जीगतरह्वड़ी उत्पति ह्वी री 
मिर्वाण मयत्तप्राष्य है डिम्तु यदि ऐसा म हो यो योगसे सर्पाद्‌ स्‍्शका 
संबेदसका मम्मारा करनेसे मिविकों प्राप्ति हो इस कारण वतिर्वा् 
भोद्ाबे' लिये पुदान करनेवाले योगियोंत्रों चाहे जैध्ा उपसेगें उपत्तिर्ण 
द्वोमिषर भी इुपप मही होता | 

(५) भी पष्टप्राजृतसें दर्शमप्रामृत साथा ६ गुपप्राभृष १६ भौर 
भाव प्रामृद गाया ८७ से ६» में स्पष्ट रीट्पा बतसागा है दि पर्म-येवर 
मिर्जेंरा मोह ये आरमाक़े वीपे-बस-्यवरतरी द्वारा ही हीता है. उय प्राख 
बी पत्रनिाए पछ १९ १६ दघा २४२ में भी ?ैता दी कहा है। 


अध्याय १० सूत्र २-३ छ्श्र 
(६) प्रश्न---इसमे प्नेकात स्वरूप कहाँ श्राया ? 


उत्तर--भात्माके सत्य पुरुषार्थत ही धर्म--मोक्ष होता है. श्रौर 
प्रन्य किसी प्रकारसे नहीं होता, यही सम्यक्‌ अने्कात हुआ । 

(७) प्रश्न--आप्तमी्मासा की झछ८ वी गाथामे अनेकांतका ज्ञान 
करानेके लिये कहा है कि पुरुषाथे श्रोर देव दोनों होते हैं, इसका क्या 
स्पष्टी करणु है ? 

उत्तर--जब जीव मोक्षका पुरुषार्थ करता है तब परम-प्रण्य कर्म 
का उदय होता है इतना बतानेके लिये यह कथन है। पुण्योदयसे धर्म था 
भोक्ष नही, परन्तु ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सवंध है कि मोक्षका पुरुषाये 
फेरनेवाले जीवके उससमय उत्तमसहनन आदि बाह्य सयोग होता है। 
ययाय॑ पुरा और पुण्य इन दीनोंसे मोक्ष होता है-इसप्रकार कथन करने 
के लिये यह कथन नही है । किन्तु उससमय पुण्यका उदय नही होता ऐसा 
$हनेवालेकी भूल है-यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है । 

इस परसे सिद्ध होता है कि भोक्षकी सिद्धि छुरुषार्थके द्वारा ही 
होती है इसके बिना मोक्ष नही हो सकती ॥ २ ॥ 

मोक्षमे समस्त कर्मोंका अत्यन्त अभाव होता है यह उपरोक्त सूत्रमे 
हक है अब यह बतलाते हैं कि कर्मोके अछावा और किसका अभाव 

हे 


ओपशमिकादि भव्यलानां च ॥ ३॥ 
भर्थे-.] व ] श्रोर [ भोपशमिकादि भव्यत्वानां ] झोपशमि- 
कादि भावोका तथा पारिणामिक भावोमेसे भव्यत्व भावका मुक्त जीवके 
भभाव होता--हो जाता है । 
टीका 


'प्रौपशमिकादि' कहतेसे औपकमिक, ओदयिक और क्षायोवशमिक 
ये तीन भाव समझना, क्षायिकशाव इसमे नही ग्रिनना-जानना । 


छदच० मोक्षप्तास्त्र 


जिन घीबोके सम्मग्दशमादि आप करने की मो्यठा हो के गले 
जीव रहलाहे हैं। णब दीगके सम्यग्दक्षमादि परुरारुपें प्रगट हो षि 
प्र उस थास्मामें 'मव्यश्य का भ्यवहार मिट घाता है। इस 2 
विशेष ध्यान रहे दि यद्यपि 'मम्मस्व/ पारिणामिक भाव है तशापि 
प्रकार पर्यामापिकनससे लौवके सम्पग्दशंभांदि पर्या्योशा-मिमिएरुपरे 
धातक देशघाति धेया सवधाति सामका मोहादिक गर्भ सामान्य है 
प्रकार जोवके भभ्यत्वपुणकों भी कमसामास्य निमिप्तरुपरमे हक 
जा सकता है| (देशो हिंदी समयसार, थो णयप्रेताधार्यकी सं'कृठ हर 
पृष्ठ ४२३) सिद्धत्व प्रगट होग्रेपर भस्यत्व गुण॒की गिकारी पर्यायका 
हो घाता है यह धरपेक्षा स्त्यमें रखकर मम्यत्व मोगा गाश मदततादा 
हैं। पूरे अध्यायके ७ में सूपकी टीकार्मे ऐसा बहा है कि हि 
भागकी पर्यायड्री अधुद्ताका नाक होता है इसलिये वह टोशा महँ 
वाँचना ॥। ३ ॥ 


र, 
अन्यत्र केवलसम्पक्लज्ञानद्शंनतिद्लेग्ग, ॥श। 

प्रप- [ कैदसपस्यव्ज ज्ञाम वर्षोन्तिद्धबेम्म' प्रपत्र | अप 
धम्पगर्नकैवसशान केबसदधम प्रौर व्िदधाश इस भावड़ि किए 
प्राय भाषोके समाजसे मांद्ष होता है । 

टीडा ५ 

मुक्त अवस्थामें केयसजानाहि युरोक्ति छोष जिस गरर्शोकी संहर्मीर 
दे है ऐसे परनस्तवीपें प्रभस्ठगुस अनस्तदान प्रवस्तसाम मरते रोष 
मनस्तउप्मोग एृर्यादि पुण मी होते हैं ॥ ४ ।॥। 


अप प्ुक्त मी हम स्थान बतताने हैं 


तदनंतरमृष्व॑ गच्छत्यालोकाताव ॥ ५ ॥ 


परपे--[ तरतातरग ] युरख ही [रूप्य धालोर|लाव पर] 
ऊप्येधमद करदे तोह़के अद्दमाग तड जाठा है । 


भ्रध्याय १० सूत्र ५-६-७ ७६१ 


टीका 
चौथे सूत्रमें कहा हुआ सिद्धत्व जब प्रगट होता है तब तौसरे सूच्रभे 
कहे हुये भाव नहीं होते, तथा कर्मोका भी अभाव हो जाता है, उसी समय 
जीव कध्वंगमत करके सीधे लोकके अग्रभाग तक जाता है श्रौर वहां 
शाश्त स्थित रहता है । छट्ठ ओर सातवें सूत्रमे ऊष्वंगमन होनेका कारण 


बतलाया है और लोकके अन्तभागसते आगे नही जानेका कारण आठवें सूचमें 
बतलाया है ॥५॥ 


५ _ अब युक्त जीवके ऊर्घेगमनका कारण बताते हैं 
पूरवध्योगादसंगलाइन्धच्छेदात्तथागतिप रिणामाच ।६। 


प्र्थ--[ पूर्ष प्रयोगात्‌ ] १--पूर्णप्रयोगसे, [ श्रसगत्वात्‌ ] २८ 
पभरहित होनेसे, [बधच्छेवात्‌ | ३-बस्धका नाथ होनेसे [ तथा ग्ति- 
परिणामातु नर ] भर ४-तथा गतिपरिणाम भ्र्थात्‌ ऊध्वेगमन स्वभाव 

“मुक्त जीवके ऊध्वंगमन होता है । 


भोट---.पूर्व प्रयोगका अर्थ है पूर्वमे किया हुआ पुरुषाथै, प्रयत्न, 
उद्यम, इस सबंधमे इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातवें सूत्रके 
पहले हंष्ठात परकी दीका बाचकर सममता । ६॥। 
झपरके प्रन्नमें कहे गये चारों कारणोंके द्ष्टांत बतलाते हैं 
आविड्कुलालचक्राद्रथपगतलेपालाबुवदेरण्डबीज- 
वदग्निशिखावच्च ॥ ७॥) 
ध्रथं--भुक्त जीव [ झ्राविदकुलाल चक्रवतव्‌ प.. १--#म्हार द्वारा 
घुमाये हुए चाक़की तरह पूर्व प्रयोगसे, [ व्यपगतलेपालाबुबत्‌ ] २--लेप 
दूर हो चुका है जिसका ऐसी तृम्बेकी तरह सयरहित होनेसे, [ एरंड- 
बीजचत्‌ ] ३--एरडके बीजकी तरह वस्घन रहित होनेसे [ व ] और 
[, धम्निशिखावत्‌ ] ४-अस्विको शिखा-(लो) की तरह ऊर्वेगमनस्वभावसे 
ऊरब्बेगसन ( ऊपरको यमन ) करता है | 
ध्ू 


चर मोक्षशास्‍्त्र 


टीका 


१-पूर्व प्रयोगछा उदाइरण--भेसे कुम्हार घाकको हुमाकर हब 
रोक सेता है तथापि बढ नाक प्ृ्वक्षे बेगसे ब्रूमता रहता है उसीप्रकार 
धीव भी संसार भबस्पार्मे मोक्ष प्राप्तिके ्िये थारम्शार अम्याप्त [ थम 
पयत्त, पुरयार्थ ) करठा था, बहू भम्णस झूट जाता है ठवापि पूजेे 
अम्यासके संस्कारसे सुक्त णीमके ऊध्वंगमन होता है । 

२-मसंगका उदाहरण--चनिसप्रकार तुम्मेको जवतक सेपका 
संयोग रहता है लवतक वह स्व के झरिक उपादानकी योग्यताफ़े कारण 
पामीमें डूबी हप्मा रहता है, किग्तु जब सेप ( मिट्टी ) यसकर द्वर हो जाती 
है तव बहू पामीके ऊपर-स्वर्य अपनी योग्यताप्े प्रा पाता है. उप्तीमकार 
पबतक जीव सगवासा होता है तबतक अपती योग्मतापे संसार समुमें 
हुढा रहता है भौर सग रहित होने पर ऊर्पंममस करके सोकके घग्रभाग्म 
भला थाता है। 

३-बन्ध छेदका ठंदाहरण--णैसे एरंड ग्ृक्षप्रा पुश्धा फा-ेव 
श्रटकदा है तब बह बन्धनसे छूट जामेसे उसका वोज ऊपर जाता है उती” 
प्रकार जब लीमकी पकदशा ( मुक्तअवस्पा ) होते पर कर्म बस्बके पर 
पूवक बहू मुक्त जीब ऊरध्वेगमन करता है। 

४-छप्वंगमन स्ममावका उदाइरण--मजिपतप्रकार प्रम्तिकी शिला 
(ली) का स्तभाव ऊध्यगमन करमा है. ध्र्षोत्‌ हयाके अमामर्मे ज॑पे प्रगित 
(वीपकादि) की लौ ऊपरको जाती है उत्तीत्रकार जोबका स्वमात ऊर्से 
गमने करमा है इसीपिये म्ुक्तद्या होमे पर ध्रीब भी ऊंप्बंमसन कर्ता 
है।७॥ 

लोकाग्रसे माग नहीं ज्ञानेफ्मा कारण बतठाते हैं 
धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥८।॥ 


पर्ष--[ पर्माप्तिकापासाबात ] झागे ( पप्तोकर्मे ) पर्माश्तिकाम 
हा पध्रमाष है अठ' पुक्त जीब छोकके मंदतक ही जाता है। 
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टीका 


१--इस सूत्रका कथत निर्मिचतकी झुझ्यतासे है। गन करते हुये 
द्रब्योंको घर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह द्वव्य लोकाकाशके वरावर 
है। बह यह बचलाता है कि जीव और पुदूलकी गति ही स्वभावसे इतनी 
है कि वह लोकके अततक ही गमच करता है । यदि ऐसा व हो तो अकेले 
आकाशमसे 'लोकाकाश' और “अ्लोकाकाश' ऐसे दो भेद ही न रहें। लोक 
छह द्रब्योका समुदाय है और अलोकाकाशमे एकाकी आकादद्रव्य ही है। 
जीव ओर पुदूल इन दो ही द्रव्योमे गमन शक्ति है, उनकी गति शक्ति ही 
स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमे ही रहते हैं। गसतका कारर जो धर्मा- 
स्तिकाय द्रव्य है उसका श्रलोकाकाशमे अभाव है, वह यह बतलाता है कि 
गत करनेदाले द्रव्योकी उपादात शक्ति ही लोकके अग्रमाग तक गरसन 
करनेकी है । अर्थात्‌ वास्तवमे जीवकी भ्रपनी योग्यता ही अलोकमे जानेकी 


भही है, भतएवं बहू अलोकमे नही जाता, घर्मास्तिकायका अभाव तो इसमें 
निमित्तमात्र है । 


२--इहदुद्धव्यसग्रहमे सिड्धक अगुरुलछ ग्रुशका वर्णन करते हुये 
बतलाते हैं कि--यदि सिद्धस्वहूप सर्वेथा ग॒ुद् हो ( भारी हो ) तो लीहेके 
गोलेकी तरह उसका सदा अघ-पतन होता रहेगा अर्थात्‌ वह नीचे ही पडा 
रहेगा | भ्रौर यदि वह सर्वेया लघु (-हलका ) हो तो जैसे वायुके भकोरेसे 
बाकके वृक्षकी रूई उड़ जाया करती है उसोप्रकार सिद्धस्वरूपका भी 
निरतर भ्रमरा होता ही रहेगा, परन्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नद्दी है, इसीलिये 
उसमें अगरुरइलघुगुण कहा गया है । ( बृहदुद्रव्यसग्रह पृष्ठ ३८ ) 

इस अगुरुखघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा लोकाग्रमें स्थित्त रहते 
हैं, वहाँसे न तो आगे जाते और न नीचे आते ॥ ८॥ 


पक्त जीवोंमें व्यवह्वरनयकी अपेक्षसे भेद चतलाते हैं 
क्षेत्रकालगतिलिंगतीथ चारिजप्रत्येकबु ड बो पित- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्यास्पवहुल्तः साध्या। ॥६॥ 


७६४ मोफ॑धाश 


प्र्धे---[ क्षत्रकाप्तगतित्तिततीयं अबरारिज प्रत्पेष्डठबोधित हमाई- 
पाहुनांदर धस्पाएप बहुत्वत साध्या ] क्षेत्र झास गहिं। लिए, पीई, 
घारित, प्रत्येक शुद्ध योधित, ज्ञान थवग्राइता, प्रस्तर स्का धौर वक्त 
भहुश्व एन मारद्द अनुयोगसि [ साध्या: ) सुक्त घीर्षों [ पिद्यों ) में भी 
भेद सिद्ध किये था सझते हैं| 


टीछा 

१-प्ेग्र--जुसूमतयकी प्रपेक्षासे (बर्तमामकी अपेक्षापे) प्रत्म 
प्रदै्चोर्गि सिद्ध होता है भाकाप्षप्रदेक्षो्मे सिद्ध होता है फिउकेश्में सिद होता 
है। भूत नैगमनयकी अपेक्षासे प्रशरह कम प्रमियोंगें छत्पन्न हुए पृ ही 
सिद्ध होते हैं। पम्ग्रह कर्मसूूमियोमें उत्पन्न हुये पुरुषका यदि कोई देगारि 
प्रम्य क्षेत्रमें छठाकर से जाय तो अढ़ाई द्वीप प्रमाण समस्त मनुष्य क्षेशसे 
सिद्ध होता है! 

२-फाल---#जुसूमनयकी अ्रपेक्षात्रें एक समयमें सिद्ध होता है| 
भूत वैगमसयको भ्रपेक्षासे उत्सपिणी सभा अगसपिणी दोनों काममें छिड 
होता है उसमें अबसपिणी कासके तीसरे काशके अग्त भागमें बौपे कातमें 
मोर पाँचनें कासके प्रारम्म्में ( जिसने चौथे कासमें भ्रम लिया है ऐसा 
शधीन ) प्रिद होता है। उत्सपिणी कासके 'दुधमसुपग” कासमें बौरीस 
तीरपेकर होसे हैं यौर उस कासमें थीब सिद्ध होते हैं ( जिसोक प्रशि [है 
१५ ) बिदेहकेभर्मे उत्सपिणों भोर प्रबपिणों ऐसे क्ाप्तके मेव नहीं हैं | 
पंचमकालमे बष्मे हुये जीब सम्यग्दर्शतादि पर्म प्राप्त रूरते हैं शिलदु बे उती 
भषसे मोदा प्राप्त नहीं करते। बविदेहक्ेजमें धत्पप्त हुये भोग प्रड़ाईऔपडे 
किसी भी भागे सर्बकासमे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

३-गति--*हशमूभतयत्री णपेक्ञास्रें घिदगविसे मोक्ष प्राप्ठ होती 
है. परत सैयमनयकी अपेक्षासे मनुष्यगठियें ही मोक्ष प्राप्ठ होती है । 

३-छ्िंग---श्वजुसू बनयसे लिय ( बेव ) रहित ही मोल्त पाता है 
पुतमैगमतयप्ते तीों प्रकारके साबबेवर्ते क्पक भेणी मांडकर मोक्ष श्राप 
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करते हैं, भर द्रव्यवेदमे तो पुरुपलिग और यथाजातरूप लिंगसे हो मुक्ति 
प्राप्त होती है । 


४-ती4-कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं श्रौर 
कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते हैं। सामान्य केवलीमे भी कोई तो 


तीथेकरकी भोजूदगीमे मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई तीर्थंकरोके बाद 
उनके तीर्थमे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


६-चरित्र--ऋजुसूजनयसे चारित्रके भेदका अभाव करके मोक्ष 
पाते हूँ, भूतनगमनयसे-निकटकी अपेक्षासे यथारुपात चारित्रसे ही मोक्ष प्राप्त 
होती है, दूरकी अपेक्षासे सामायिक, छेदोपस्थापत, सूक्ष्मसापराय, तथा 


पथारुघातसे प्रौर किसीके परिहार विशुद्धि हो तो उससे--इन पाँच 
प्रकारके चारित्रसे मोक्ष प्राप्त होती है । 


७-प्रत्येक बुद्ध बोधित--प्रत्येक बुद्ध जीव वर्तेमानमें चिमित्तकी 
उपस्थितिके बिना श्रपनो शक्तिसे बोध प्राप्त करते हैं, किन्तु शृतकालमे या 
तो सम्यन्दक्शन प्राप्त हुआ हो तब या उससे पहले सम्यग्शानीके उपदेशका 
निर्मित्त हो, और बोधित बुद्ध जीव वर्तमानमे सम्यग्ज्ञानीके उपदेशके 
निमित्तसे घ्॒मे पाते हैं । ये दोनो प्रकारके जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
८-ज्ञान--ऋजुसूतरनयसे केवलशानसे ही सिद्ध होता है,- भूतने गम 
नयसे कोई मति, श्रुत इन दो शञानसे, कोई मति, श्रुत, अवधि इन तीनसे, 
अथवा भति, श्रुत, मन पर्ययसे और कोई सति, श्ुत, अवधि और मन पर्येय 
इन चार ज्ञानसे ( केवलज्ञानपूबबेक ) सिद्ध द्वोता है । 
&-अवबरगाहना---किसोके उत्कृष्ट श्रवभाहना कुछ कम पॉचिसी 
पश्नीस घनुषकी, किसोके जघन्य साढे तीन हाथमें कुछ कम और फिसीके 
मध्यम अवगाहना द्वोती है । मध्यम अवगाहताके अनेक भेद हैं । 
१०-अम्तर---एक सिद्ध होनेके बाद दूसरा सिद्ध होनेका जघन्य 
अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट अन्तर छह मासका है। 
११-संख्या---जधन्यरूपसे एक समयमें एक जीच सिद्ध होता है, 
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परटृष्टकूपपे एक समयमें १०८ थरीय सिद्ध होते हैं। 


१२-अन्पग्रहुत्त--अर्पाव्‌ संत्यामें हीनामिकवा । उपरोक्त लाए 
भेदोंमे प्रस्पयहुश्व होठा है वह मिम्ने प्रकार है-- 

(१) छेष--धहरणा सिठसे जर्म सिद्ध संस्याव गे हैं। धक् 

प्रादि जप्त क्षेत्रति प्रस्प छिद्व होते हैं श्लोर महाविवेहादि क्ेजेपि प्रधि| 
सिद होते हैं। 
(२) फाछ---उस्सरविणी कासमें हुये सिद्धोंकी मपेझ्ा अश्शपिसी 
काप्षमें हुमे सि्धोंकी संख्या ज्यादा है और एस दोनों काप्तके बिना पिंए हो 
जीमोंकी संक्ष्या उनसे सस्यात गुनी है, जर्योक्ि विदेह क्षेत्रेमे मगसप्रिसी 
पा उत्सपिणरीका भेद नही है। 

(३) गवि--धमी जीब मनुष्ययतिसे ही सिद्ध होते हैं (सर्तिये इस 
प्रपेक्षासे गतिमें प्र्पमहुत्न मही है. परम्तु एक गतिक़े शरातरकी भ्रवेश्षाते 
( जर्षात्‌ मनुध्यमबसे पहिसेशी गतिकी प्रपेक्षाप्रे ) तिर्वशरगतिसें प्राूर 
मनुष्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जोब पोड़े हैं-कम हैं. इनकी मपेश्ाणे सस्यात 
भुमै घ्रीव मनुध्यगठिसे आकर भनुष्य होकर सिद्ध होते हैं. उससे घश्पाता 
भत्ते भ्रीष मरकगतिसे प्राकर ममुष्य हो सिद्र होते हैं, जोर उससे संध्मात 
गुरी जीब देगगतिये भाकर ममुष्प होकर सिद्ध होते हैं! 

(४) हिंग--मावनपु सक बेदवात़े पुदष क्षपकश्ेणी मॉडेकर सिद 
हों ऐसे चीव क्षम हैं-पोड़े हैं। उनसे सश्यातगुने भाषश्ञीं वेदबाते प्रस्प 
क्पक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं घौर उससे संस्थाठग्ररों भावपुक्पनेदगाजे 
पृद्थ क्षपक भेणी मॉडिकर सिद्ध होते हैं। 

(५) हीर्प--पीवदर होकर सिद्ध होनेगाले जीब कट्प हैं गौर 
उनसे सक्यातगुमै सामास्यकेवली होकर सिड् होते हैं। 

(६) श्ारित्र---पाँतों भारिजसे सिम होगेबाले जोन योड़े हैं छमसे 
५ गे बोब परिहार विशुद्धिके ध्रलाना भार बारित्ते सिद्ध होते 
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(3) प्रत्पेक घुद्ध बोधित--प्रत्येक छुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव अल्प 
हैं उससे सस्यातगुने जोव बोधितबुद्ध होते हैं । 

(८) ज्ञान--मत्ति, श्ुत इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
होनेवाले जीव भ्रल्प है, उनसे सख्यात गुने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर 
ये के हैं और उनसे संख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध 

। 

(९) अवगाहना---जघन्य झ्वगाहनासे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े 

उनसे सख्यातयुने उत्कृष्ट अ्रवगाहनासे श्रीर उनसे सख्यातयरुने मध्यम 
प्वगाहनासे सिद्ध होते हैं । 

(१०) अन्तर--छहमासके अन्‍्तरवाले सिद्ध सबसे थोड़े हैं श्रोर 
उनसे सस्यातगुने एक समयके धरन्तरवाले सिद्ध होते हैं । का 
(११) संझुया--उत्कृष्टरूपमे एक समयमे एकसौ आठ जीव सिद्ध 
होते हैं, उनसे अनस्तगुने एक समयमें १०७ से लगाकर ५० तक सिद्ध होते 
/ उनसे प्रसर्यात भूने जीव एक समयमे ४६ से २५ तक सिद्ध होनेवाले 
08 उनसे सख्यातगुने एक समयमे २४ से लेकर १ तक सिद्ध होनेवाले 

ह। 


इसतरह बाह्य निमित्तोकी श्रपेक्षास्रें सिद्धोमे मेदकी कल्पना की 
जाती है; चास्तवमे अवगाहना ग्रुण॒के भ्रतिरिक्त अन्य गात्मीय गुणोकी 
प्रपेक्षासे उनमे कोई भेद नही है। यहाँ यह न सममना कि “एक सिद्धमें 
इसरा सिद्ध मिल जाता है-इसलिये भेद नही है ।” सिद्धदशामे भी प्रत्येक 
जीव अलग अलग दी रहते हैं, कोई जीव एक दूसरेमे मिल नही जाते ॥8॥ 


कक उपसंहार 
('. १--मोक्षतत्वकी मान्यता सम्बन्धी होनेवाली भूल 
और उसका निराकरण 


कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि स्वर्गंके सुखकी अपेक्षासे अनन्‍्त- 
भ्ुना सुख मोक्षमें है । किन्तु यह सानन्‍्यता मिथ्या हे, क्योकि इस गुणाकारमें 
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वह स्‍्वंग और मोझ्के सुसक्ी जाति एक गितता है स्‍्वयंगें तो विपमादि 
सामग्री अनित इन्द्रिय-सुख होता है” उनकी जाति उसे मालूम होती है 
किन्तु मोक्षमें बिपयादि सामग्री महीं है भ्र्पाव बहाँके बतीन्िय सुखकरी 
जाति उसे महीं प्रतिभासती-मासूम होती । परन्तु मह्पुरष मोस्को स्मरगेसे 
उत्तम कहते है इसीसिये बे प्रश्ञानी भी बिना सममे वोसते हैं। जेसे कोई 
गायनके स्वरूपको तो महीं समझता किन्सु प्मस्स सभा गायमकी प्रश्ठता 
करती है इसीलिये वह भी प्रप्नसा करता है, उसीम्रकार ह्वामी जीग तो 
भोक्षका स्वरूप जाभकर उसे उत्तम कहते हैं. इसीलिये अज्ञानी पीग भी 
सिनता समझे ऊपर मताये मनुसार कहता है। 


प्रश्ु---पह किस परसे कहा था सकता है क्लि अकह्वानी जीम सिदके 
सुशको प्रोर स्वगंके सुशकी जाठि एक जानता है--समम्तता है। 


ठत्तर---बिस सापमका फस बहू स्वर्ग मामता है उसी णातिके 
सापमका फस्त वह मोक्ष मामता है। बहू यह मानता है कि एम्न दिस्‍्मके 
घस्प साघम हों तो उससे एम्द्रादि पद मिलते हैं मोर जिसके बह साधते 
धम्पूर्णो हो शो मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रमाणसे दोनोके साधनकों एक 
जाति मानता है, इससे यह निम्य होता है कि उनके कारमेकी ( स्गर्ग 
तथा मोक्षकी ) भी एक जाति होतेका उठे श्याम है। इस्तर घादिको जो 
सुश है वह तो कपाममाबसि प्राडुसतारूप है मतएवं परमापेत' बह हुसो 
है भौर घिय्यके वो रुपायरद्दित भताडुस सुर है । इपसिये बोसोंडी जाति 
एक मही है ऐसा सममसा चाहिये । स्वर्गेका कारण तो प्रश्नत्त राम ई 
झौर मोक्षका कारए बोतराम भाग है। इसप्रकार उन पोसोंके कारणमें 
प्रम्दर है । जिम जीबीके ऐसा भाव महीं मासता उसके मोद्षतत्त्वका यथापें 
भद्धाम गह्टी है। (मोन प्र* ) 


२ अनादि फर्मगघन नष्ट शोनही सिद्धि 
हरी तत््वापंधार भ० ८ मैं बढ़ा है #--- 
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शाद्यभावान्म भावस्य कर्मबन्धन संततेः । 
अन्ताभावः प्रतज्येत रृश्टत्वादस्तबीजवत ॥ 5 ।। 


भावाथ---जिस वस्तुकी उत्पत्तिका आय्य समय न हो वह अनादि 
कहा जाता है, जो अनादि हो उसका कभी भ्रत नहीं होता । यदि अवादि 
पदाय्ेका भ्रत हो जाय तो सत्‌का विनाश भावना पडेगा, परन्तु सतुका 
विनाश होना यह सिद्धान्त भ्रौर युक्तिपे विरुद्ध है । 


इस सिद्धान्तससे, इस प्रकररामे ऐसी शका उपस्थित हो सकती है 
किन्तो फिर अनादि कर्मबन्‍्धनकी सततिका नाश कैसे हो सकता है ? क्योकि 
कमेद्थनका कोई आद्य-समय नहीं है. इससे वह श्रनादि है, और जो 
अ्रतादि हो उधका भरत भी नहीं होना चाहिए, कर्मवन्धत जोवके साथ 
भ्रवादि से चला आाया है प्रत. अवन्तकाल चक सदा उसके साथ रहना 
चाहिए-फलत' कर्म बन्‍्धनसे जोव कभी मुक्त नहीं हो सकेगा । 


यह शकाके दो रूप हो जाते हैं-(१) जीवके कर्मवत्थन कभी नही 
हुटवा चाहिए, मौर ( २ ) कर्मत्वरूप जो पुदुगल हैं. उनमें क्मेत्य चंदा 
चलता ही रहना चाहिए; क्योकि कर्मेस्व भो एक जाति है जौ वह सामान्य 
होरेसे श्रुव है । इसलिए उसकी चाहे जितनी पर्यायें बदलती रहे तो भी 
थे सभी कर्महप ही रहनी चाहिए । सिद्धान्त है कि “जो हृव्य जिस स्व- 
भावका हो वह उसी स्वभ्ावका हमेशा रहता है” | जोव अपने चैतन्य स्व- 
भावको कभी छोडता नद्दी है और परुदुगल भी अपने रस रूपादिक स्‍्वभाव- 
को कभी छोड़ते नही हैं इसीप्रकार अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वभावको 
छोड्ते नही हैं फिर कर्म ही अपते कर्मेत्व स्वसावको कैसे छोड दे ? 


उपरोक्त छकाका समाधान इेसप्रकाय है---जीवके साथ कर्मका 

सबंध संततति प्रवाहकी श्रपेक्षा अनादिसे है. किन्तु कोई एकके एक ही 

परमाणुका संवध अनादिसे नहीं हैं; जीवके साथ प्रत्येक परमाणुक्रा सवंध 

प्ियत कालतक ही रहता है ऋर्मेविदरूप परिणत परमाणुओका जीवके 

साथ संबंध होतेका भी काल मिन्न २ द्दै रे उनके छूटनेका भी काल 
3 
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मियत पौर भिन्न २ है। इतना सत्य है कि, जीगकों विकारों वबत्तवारे 
कर्मेका संयोग चलता ही रहता है । संसारो जीग प्पनी स्वयी इसते 
विकारी प्रवस्पा अनादिसे करता बन्ता भा रहा है धत' कर्मका स्तर 
भी सतति प्रबाहरुप अतादिसे इसको है बर्योकि गिकार कोई विमतकासते 
प्रारम्भ नहीं हुआ है अत” कमका सम्बस्ध भी कोई नियत काससे प्रारम्स 
महीं हुआ है इसप्रकार भीगके साथ कर्मेझा सम्बन्ध धस्ततिप्रवाहते मतारि 
का कहा जाता है सेकिन कोई एक ही कम अनाडदिराससे जीवड़ी सोम 
स्वगा हुप्ता बला आया हो-ऐसा उसका प्रयम॑ मही है 


शिसप्रकार कमको उत्पत्ति है उसोप्रकार उनका नाथ भो होता हैं 
नयोंकि-- जिसका संयोग हो उसका बियोग भवएम होता ही है! ऐसा 
सिद्धान्य है। पूर्ण कमेके बियोगके समय यदि जीव स्व॒रूपमें धम्मक प्रकार 
जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न तहों होने देने शो नबोन कुमोंडा बा 
महीं होने इसप्रकार भमादि कर्म वरणनका सततिरूप प्रवाह मिर्मूछ गहे 
हो सकता है उसका उदाहरण--जसे बीज प्रौर प्रृक्षका सम्बस्प संतति 
प्रवाहरूपये प्रनादिका है कोई भी योज पूर्यके वृक्ष विना महोँ होता । 
घोमका उपादानकारए पूर्व शृक्ष भर पूवद्ृत् का उपादान पूवगोज, इसप्रकार 
मीज-यूक्ककी सतति मनादिसे होनेपर भी उस संत्तिका अन्य करनेके लिए 
पठ्तिम बोजको पीस डार्से या जसादें तो उतका सदतिप्रवाह मष्ट हो जाती 
है । उसीप्रकार कर्मोंकी संधदि प्रनादि द्वोनेपर मी कमनाछके प्रयोग डरा 
समस्त कर्मोंका माघ कर दिया जाय तो उनको संठठि मिःशेष मष्ट हो जाती 
है । पू्षोपाशित कर्मोक़े मारा धोर सये कर्मो्नी उत्पत्ति व होने देते रा 
छपाय संबर मिर्मेदके शबमें अध्यायमें बताया है। इंसप्रकार कर्मों 
सम्बन्ध जीबसे कमी म्दी छूट सकता ऐसी धंदा दुर होतो है । 


घंड़ाड़ा दूपरा अगार यद है कि--कोई भी द्वग्य अपने स्वादती 
पोषण नहीं है हो अपेरूप पदार्ष भी कर्मत्यकों बसे छोड़ें ? उप्का 
पमापान यद्ू है छि-हुमें कोई द्स्य रहीं है पररु बढ वो धंयोपरूप पर्याव 
है। जिस हस्पमें कर्म दइ6पप पर्याय होठी है बह दष्प तो पुद्रत हण्प है मोर 
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पुदलन द्रव्यका तो कभी नाश होता नहीं है और वह्‌ अपने वर्णादि स्व 
भावकों भो कभी छोडता नही है । पुद्गल द्रव्योमे उनको योग्यताबुक्नार 
शरीरादि तथा जल, भ्ररित, मिट्टी, पत्थर बगेरह्‌ कार्यरूप प्रनेक भवस्थाएँ 
होती रहती हैं, और उनकी मर्यादा पूरों होनेपर वे विनाशकों भी प्राप्त 
रेही रहती हैं, उम्तोप्रकार कोई पुद्यल जीवके साथ एक क्षेत्रअवाहँ 
सवंधरुप वन्य श्रवस्था होनेरूप सामर्थ्य--तथा रागी जीवकों रागादि 
होतेमे विभित्तपनेरूप होनेकी सामर्थ्यसहित जीवके साथ रहते हैं वहाँ तक 
उनको 'कर्स' कहते हैं, कर्म कोई द्रब्य नहीं है वह तो पुदुलद्वव्यकी पर्याव 
है पर्यायका स्वभाव ही पलठना है. इसलिये कमंरूप पर्यायका अभाव 
होकर अन्य पर्यायरूप होता रहता है । 

... दंगल ब्रव्यको कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो, बह 
क्मेझप भी हो सकती है और श्रन्यरूप भी हो सकती है । कोई द्रव्यके 
उत्तरोत्तर कालमें भी उस द्रव्यकी एक समान ही योग्यता होती रहे तो 
उसकी पर्याथ एक समान ही होती रहेंगी, श्रोर मदि उसकी गोग्यता 
बदलती रहे तो उसकी पर्याय अनेक प्रकार-मिन्न-भिन्न जातिकी होती 
रहेंगी, जैसे मिट्टीमे जिससमय घटरूप होनेकी योग्यता हो तब वहें मिट्टी 
घटरूप परिएमत्ती है और फिरु वही मिट्टी पूर्व अवस्था बर्दजकर बुसरी 
बाए भी घट हो सकती है) अथवा झपूनी योग्यतानुसाय कोई अन्य 
पर्यायहूप (-भ्रवस्था ) भी हो सकती है । इसोप्रक्ार कर्मेूप पर्यायमें भो 
सममता चाहिये । जो 'कर्म' कोई भ्रलग द्रव्य ही हो तो उत्तका प्रत्यक्ष 
(प्रकर्मझूप ) होना नहीं बच सकता, परन्‍्छु “कर्म पर्याय होने से बह 
जीवसे छूट सकते हैं श्लोर कमंपना छोडकर बल्यड्य (-अकर्मरूप ) 
हो सक्षतते हैं। 

३ इसप्रकार, पुदुगल जीवसे कमेरूप अवस्थाकी छोडकर अकम- 
रूप घट पटादिरूप हो सकते हैं ये सिडध हुआ। परच्चु जीवसे कुछ कर्मोका 
ककरमेंझप हो जाने मात्रसे ही जीव कर्मरहिंत चही हो जाता, क्योकि जैसे 
कुछ कर्मेझूप पुदुगल कर्मत्वकोी छोडकर भक्मेखूप हो जाते हैं वैसे ही 
लक॒र्भरूप अवस्थावाले पुदुगल जिसमें कर्मेझप होनेंकी योग्यता हो, वह 
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जीवके गिकार मावकी उपस्थितिमें कर्मूप हुआ करठे हैं। बहांतक जोग 
बिकारी भाव करें बहाँ तक उसकी बिकारदशा हुआ करती है प्रोर बस्य 
पुदुशण्त कर्मझुप होकर उसको साथ बंधन रूप हुप्रा करते हैं: इसप्रकार 
संसारमें कर्मग्यृद्धल्ा चसती रहती है। लेकित ऐसा नहीं है झि--कर्म 
सदा कर्म हो रहें अमवा तो कोई जीव सदा प्रमुक्त ही कर्मति बत्पे हुए 
ही रहें सवा विकारी दष्यामें भी सर्वे कमें से बोगोंके छूट गाते है 
और सर्ब श्रीबमुक्त दो जाते हैं। 

४-इस दरह भ्रमाविकातप्तीत कम ग्रृद्धला प्रतेक कांप्त तक चलती 
ही रहती है, ऐसा देखा भाठा है परन्तु श्रद्धसामोंका ऐसा मियम गई 
है कि थो प्रनादिकासीन हो वह भ्रसम्त काल्त तक रहना ही चाहिए 
बपोकि व्यूद्धला संयोगसे होती है भ्रौर सपोगपका किसी मे छिसी प्मम 
बियोग हो सकता है। मदि वह बिसोग प्रांसिक हो ठो बह श्रद्धता भाप 
रहती है, किश्तु जब उसका ब्रात्यतिक वियोग हो जाता है तब यद्गतता 
का प्रमाह टूट जाता है। जैसे श्वद्धला बलवान कारणोके द्वार टूूय्ती है 
उसौप्रकार कर्मश्वद्धसा भर्वाव्‌ संसार श्रद्धा मी ( धंसारसुपो जबोर ) 
जीपके सम्पग्दर्शंभादि सत्य पुरुषाषंके द्वारा तिर्मूल गह हो जाती है। 
बिकारी श्यद्धलामें अर्याद मसिम पर्यायमें मगम्तताझा नियम महीं है 
इसी सिये जोव विकारी पर्यायका श्रमाव कर सकता है भोर विकारका 
झभाग करनेपर कमका संवंध मी छूट जाता है भौर उसका कर्मत्य सह 
होकर भस्पक्पसे परिणमत हो णाता है । 

४ अप आस्माके एंघतकी सिद्धि फरते ईं-- 

कोई णीव बहते हैं कि भारम।के बम्पस होता हो हीं | उतकी मह 
साश्यता सिथ्या है, क्योंकि बिना बस्पसके परतस्तता महीं होवो। अं 
गाय भेस भादि प्षु णब अम्पसमें गहीं होते तब परवर्त्र नहीं होते” 
परदाजतदा बग्पन की दशा बतज्ताता है इससिये आरमाके बर्यन मासतां 
पोग्प है भात्माके प्रधापं बरपम सपने-जिज विकारी भागा ही है 
फम्चता मिमित्त पाझर स्वतः जड़कमेद्रा बख्धत होता है और उसके 
फ्रलशबक्‍्प शरीरणा एंपोग होता है। परीरके पंबोपयें पात्मा रहती 
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है, यह परतंत्रता बतलाती है। यह ध्यान रहे कि कर्म, शरीर इत्यादि 
कोई भी परदव्य प्रात्माको परतंत्र नही करते किंतु जीव स्वयं अज्ञानतासे 
स्व को परत मानता है और पर वस्तुसे निजको लाभ या नुकसान होता है. 
ऐसी विपरीत पकड़ करके परमे इष्ट-अनिष्टव्वकी कल्पवा करता हैं। परा- 
घीनता दुःखका कारण है। जीवको शरीरके ममत्वसेन्‍शरीरके साथ 
हा दुख होता है। इसीलिये जो जीव घरीरादि परद्रव्यसे भ्रपमे 

।भ-नुकसान मानते हैं वे परतत्न हो रहते हैं । कर्म या परवस्तु जीव 
को परतत नही करतो, किम्तु जीव स्वयं परतस्त्र द्वोता है। इस तरह 


जहातक प्रपनेमे अपराघ, भ्रशुद्धभाव किचित्‌ भी हो वहाँ तक कमे-नोकर्म 
का सवघरूप वध है । 


६, मुक्त होने के वाद फिर बंध या जन्म नहीं दोता 


जीवके मिथ्यादर्शनादि विकारी भावोका प्रभाव होनेसे कर्मेका 
कारण-कार्य सस्वन्ध भी टूट जाता है। जानता-देखता ग्रह किसी कर्म 
वखका कारण नहीं किन्तु परवस्तुओमे तथा सम-देषमे आत्मीयता की 
भावना बधका कारण होती है। मिथ्याभावताके कारण जीवके ज्ञान तथा 
पेशे [श्रद्धाब) को मिथ्याज्ञान तथा सिथ्यादशेत कहते हैं। इस मिथ्यात्व 
शआदि विकारभावके छूट जानेसे विदवकी चराचर बस्तुप्रोका जानना“ 
देखना होता है, क्योकि ज्ञाव दर्शव तो जोवका स्वाभाविक प्रसाधारण 
धम है। बस्तुके स्वाभाविक असाधारण धर्मेका कभी साश नहीं होता, 
यदि उसका नाष्ष हो तो वस्तुका भी ताश हो जाय । इसीलिमे मिथ्या- 
चासनाके अभावमे भी जानना देखना तो होता है, कितु अमर्यादित बधके 
फारणु-कार्य का श्रभाव मिथ्यावासताके अभावके साथ ही हो जाता है। 
कर्मके आनेके सर्वे कारणोंका अभाव होनेके बाद मी जानता-देखता होता 
है तथापि जीवके कर्मोंका वध नही होता श्लौद कमे बन्‍्च न होतेते उसके 
फल्नरूप स्थूल दारीरका सयोग भी नहीं मिलता, इसीलिये उसके फिर 
जन्म नहीं होता । (६ देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ इ&४ ) 


अर 
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७ ध पीवफ़ा छ्वामाविक घ॒र्म नहीं 


यदि धंघ जीवका स्वाभाविक घर्म हो तो गह व भोगढ़े पद्म 
रहना बाहिये, कितु यह सो संपोग विमोगरूप है इसीसिये पुराता कर्म 
दूर होता है भौर सदि जोव विकार करे दो मवीन कर्म बंघठा है। मद 
बंध स्‍्वामाबिक हो तो दघसे प्रभकू कोई मुक्तात्मा हो महीं पकता। 
पुमक्म यदि बंध स्वाभाविक हो तो जोवमिं परस्पर मंतर न दिसे ! मिप्न 
कारशके विमा एक जातिके पदार्यमिं प्रंतर महीं होता, किंतु जीवरमिं घवर 
देसा जाता है। इसका कारण यह है कि जोवोंकां लक्य भिन्त २ १९ इत्ु 
पर है। पर बस्तुएँ अनेक प्रकार की होती हैं अतः पर इम्पोकि प्रासबतते 
जीवकी प्रवस्पा एक सहृशय महीं रहतो । भोग स्वयं परापीम होता रहेगा 
है. यह पराभीमता ही बघतका कारण है! जसे वंपन स्वाभाविक महीं 
उप्तीप्रकार वह प्ाकस्मिक भी महीं ध्र्याव्‌ बिना कारण के उत्की उतसति 
नहीं होती। प्रत्येक कार्य स्व-स्व के कारण घनुसार होता है| स्पृत 
बठिवासे स्ोग उतरा सच्चा कारण मही णामसे भत' प्रकस्माएं 
हैं। बधका कारए जोबका अपराधरूप विकारीमाव है। जोवके 
आवोतिं तारतम्पता देसी जाती है इसीलिये बह ध्षशिक है मठ' उसके 
कारणएसे होनेबासा कर्मबंघ भी ध्णिक है । ठारतस्यता सहित होते है 
कमंबरप धाएगत महीं | धाइदव और तारतम्पता इस दोगेकि दोव प्रौर 
पष्णता को तरह परस्पर विरोध है। तारतम्यताड़ा बाएण दणमंपरर 
है जिनका ब्ारए दाशिक हो वह कायें शाश्दत गौसे दो सपठा है ! 
कमबा बंप भौर पदय तारतम्पता सहित ही होता है इसलिये बरप 
घाशवतिग यथा ह्परामागिष वस्तु महीं इसोसिये यह स्वोझार करमा ही 
पाहिये कि बंपने कारणों भभाव होने पर पूर्५ मंपत्री यमाप्ति पृ 
मोल होता है। ( दैसो वत्वापयार 9 १९६) 

< मिद्देद्या छोहप्रसे स्पानावर मई दोठा 

प्रश--बातमा सुक्त होने पर भी हयायवाला होता है। जिसरों 

रपघास हो बह एड रपागमें हिशिट महों पता दितु कोके छाता अपदा 


प्रध्पाय १० उपमहार एज 


विचलित होता रहता है, दमीलिये मुक्तात्या भी ऊर्ध्वेलोकमें ही श्थिर 


ने रहकर नीचे जाय अर्थात्‌ एक स्वान से दूगरे स्थानमें जाय--ऐसा क्यों 
नही होता ? 

उच्तर--पदार्थमे स्वानातर होने का कारण स्थान नहीं है परन्तु 
स्थाननिरका कारण तो उसझ़ो क्रियावती दाक्ति है । जैसे नावमे जब पानी 
प्राकर भरता है त्तव वहू उयमग होतो है और नीचे पूब जाती है, उसी 
भेकार बात्मामे भो जब कर्मास्नत्र होता रहता है तब वह सतारमें इूबता 
है श्रोर स्थान बदलता रहता है किन्तु मुक्त प्रवस्वामे तो जीव कर्मालवर्स 
रहित हो जाता है, इसीलिये ऊर्ध्वंगमन स्व॒भावके कारण लोकाग्रमे स्थित 
होनेके बाद फिर स्थानातर होनेका कोई कारण नही रहता । 


यदि स्थानान्तरका कारण स्थानको मानें तो कोई पदार्थ ऐसा 
ही है जो स्थातवाला न हो, क्योकि जितने पदार्थ हैं वे सब किसी न 
किसी स्थानमे रहे हुवे हैं श्रौर इसी लिये उन सभी पदार्थोका स्थानांतर 
होगा चाहिये। परन्तु घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य 
स्थानातर रहित देखे जाते हैँ प्रत* वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है 
भ्रतः सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन 
को उस समयक्की योग्यता उस क्षेत्रावरका मुल-कारण है श्रौद कर्मका 
उदय तो भात्र निमित्त कारण है। मुक्तात्मा कर्मालवसे सर्वथा रहित हैं 
बत' वे स्वस्थानसे विचलित नहीं होते । ( देखो तत्त्वार्थंत्वार पृष्ठ ३८५७ ) 
पुनम्ध तत्वार्थेसार भ्रष्याय ८ की १२ वी गाथा में बतलाया है कि गुरुत्व 
के भ्रभावको लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नही होता । 

६--जीवकी मुक्त दक्षा मनुष्य प्यायसे ही होती है और मनुष्य 
ढाई द्वीपमें हो होता है, इसीलिये उक्त होनेवाले जीव ( मोडे बिना ) 
सीधे ऊध्वंगतिसे लोकातमे जाते हैं । उसमे उसे एक ही समय लगता है । 

१०, अधिक जीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं 

प्रक्ष--सिद्धक्षेत्रके प्रदेश तो असख्यात्त हैं श्रोर मुक्त जीव अनत हैं 

तो श्रसख्यात प्रदेशमे अनन्त जीव कसे रह सकते हैं ? 
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उठततर--पिद्ध जोवोके घरीर नहीं है सौर योग सूदम ( प्रस्पी ) 
है. इसोसिये एक स्पान पर अनत जीव एक साथ रह सस्ते हैं। नेते 
एक ही स्पाम में प्रनेक दीपकोंका प्रकाश रह सझता है उसी तरह बना 
सिद्ध जीव एक साथ रह सकते हैं। प्रकाद तो पुदुगल है. पुरा इस 
भी इस तरह रह सकता है तो फिर प्रतंत शुद्ध जीवेकि एक क्षेत्र राव 
रहने में कोई वाघा महीं । 
११ सिद्ध जी्बों के आफार है ? 


जुछ सोग ऐसा मानते हैं कि मीव प्ररुषो है इसोलिये उसके धाकार 
महीँ होता, यहू माग्यता मिथ्या है। प्रत्येर पदाषमें प्रदेशत्व मामका £(४॥ 
है. इपोत्तिये पस्तुरा कोई मे कोई प्राकार अवश्य होठा है। ऐसो *ोई 
भोज महीं हो सद्ती जिसका भाकार म हो । यो पदाप है उत्का झलता 
प्राकार होता है। जोव असर्प्री-प्रमुतिक है ममृतिक वस्तुके सो परम 
अगार होता है । पीय जिस दारीरको दोड़कर मुक्त द्वोठां है उत 
झाषारसे बुछ ध्यून भाकार मुक्त दशामें भी जीवके होता है । 


प्रश्न--पदि मार्माने' प्राकार हो तो छरो निराशाए गर्गों रही ह्‌ 


उत्तू---भाषार दो तरहरा होता है--एक ठो पस्गाई दर 
मोटाईहूप शाषार घौर ह्ूसरा प्रतिवरूप ध्ाशार । सविरताहय आाहाए 
एक पुरुगस अब्पमें हो होता है प्रस्य विगी इस्यमें महीं होता। हपीतिरे 
जद पाजार का अर्प गूदिकता रिया जायें तय पुरंवत के अतिरिक्त रहिए 
हस्योरा तिराणार बहते हैं। इस तरह जोवमें पुरणारा मर्तिद्र आाफार 
में होते बी अयेशा ते छीदकी निराहार कद्दा जाता है । पएयु रे थे 
भी गंबाई घौड़ाई मोटा? बी अप्रेशागे गम इस्प घाहाएान हैं । गर 
एग शदुभार ते च्ाकाएदा गंबागप माना भाव तो आवार व) पर्ष संश- 
भीहाई पोदाई हो होता है। शाप के कह का घाहार है इधीतिते वई 
गारार है। 

खंतार “ये अब बरी दोत्यता है काश राहे पादरी वयार 


प्रध्याय १० उपसंहार छछ७ 


पंकोच बिरतार लप होती थी। ग्रव पूर्ण धुद्ध होने पर सकोच विस्तार 
गही होता । सिद्धदशा होने पर जीवके स्वभावव्यजनपर्याय प्रगद होती है 
गैर उसी तरह अनन्तकाल तक रहा करती है। 

( देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६८ से ४०६ ) 


इसप्रकार श्री उम्रास्यामी बिरिचित मोक्षगाख॒की गुजराती 
टीकाका दबें अध्यायका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 


है 


परिशिष्ट-१ 


इस मोक्षशाक्षके प्राघारसे भी ध्रमुतचखझ सूरिने 'झो 3435 
भास बनागा है ( उधरे उपसहारमें इस प्रवशा सारांध २३ मरायाप्री ॥7 
दिया है गह इस धाम्ष्ें भो लाए होता है प्रत' यहाँ दिया जाता है" 


अ्न्धका साराश 


प्रमाणनयनिष्तेप निर्देशादि सदादिमि! ! 
सम्रतस्वमित्ति क्षास्या मोसमार्ग समाभग्रेत ॥(॥| 
सर्थ---जिस सात तरबोंका स्वरूप हमसे कहा गया है उसे प्रभाएं, 
मय, विश्लेष तिर्देशादि तथा सत्‌ श्रादि अनुयोगों हारा जानकर मोक्षमार 
का गसार्थकृपसे आश्रप गरना अाहिये ! 
प्रश्त--शप्त श्ाकके पहले सूत्रका पर्थ निम्ममनय, स्पेवह्ारतिप) 
भर अमाण द्वारा गया होगा ? 
उत्तर---णो सम्यरदर्धन शान चारिप्रकी एकवा है सो मोशमाग है” 
इस रघातमें प्रयेद स्मकूप तिश्ययतयकी शिवा है अतः यह सिश्ययतयरा 
कैपन जानमा मोद्षमागकी शम्यस्दधस क्राम्र भारित्रके मेरसें ही 
इसमें मेदस्वहए स्यवद्दा समय विदक्षा है धह पहु स्यशहाएतयका कपते 
जानेता और इम दोनोंझा ययार्ष आने करना धो प्रमाण है । मोगा 
पर्याय है इसीसिये घात्माके विकासो चेतम्पस्तमागडी मप्रेशाएं बह कदुव8 
स्थवह्वार है। 
मअश्न--गिश्पसयता गया अर्थ है ? 
उक्त-- 0स्पाें इसी प्रतार है ऐसा जातमा सो विश्रयमत है / 
प्रभ---स्पतद्वाशमप क। कया शर्ष है? 
उत्ता--- केश शासगा कि यिष्याप इसे प्रकार नहीं है दिख 


परिशिष्ट १ ७७६ 


33038: श्रपेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है। श्रयवा पर्याय- 
दका कथत भी व्यवहारनयसे कथन है । 


मोक्षमार्गका दो तरहसे कथन 
निश्चयव्यवहारास्यां मोक्षमार्ों द्विया स्थितः । 
तत्रा्ः साध्यरूपः स्पादू द्वितीयस्तस्प साधनम्‌ ॥२॥ 


९ ५ 
अथे--निम्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे 


स्प है का कथन है। उसमे पहला साध्यरूप दे और दूसरा उसका साधन- 
। 


१. प्रश्न--व्यवहारमोक्षमार्ग साधन है इसका क्या भ्र्थ है ? 


उत्तर--पहले रागरहित दर्शन-ज्ञान-चारित्रका स्वरूप जानना भौर 
उसी समय “राग घर्म नही या घ॒र्मका साधन नही है” ऐसा मानना, ऐसा 
भाननेके बाद जब जीव रागको तोडकर निरविकल्प हो तब उसके निम्वय- 
भोक्षमार्ग होता है श्रीर उसी समय रागसहित दर्शन-ज्ञान-चारित्रका व्यय 

हैवा इसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते हैँ, इस रीतिसे व्यव” यहे साधन है । 
२--इस सम्बन्धमे श्री परमात्म प्रकाशमे निम्तप्रकारं बताया है- 
प्रश्च---निम्धयमोक्षमागं तो सिविकल्प है और उस समय सबि- 
फरत्प सोक्षमार्य है नही तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक फंसे होता है ? 
उत्तर---.म्रूतनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है श्र्थात्‌ 
पहले वह था किस्तु व्तेमानमे नही है तथापि सूतनैगमनयसे वह बर्तमानमें 
है ऐसा संकल्प करके उसे साघक कहा है ( पृष्ठ १४२ सस्क्ृत टीका ) इस 
सम्बन्धमें छठे अ्रध्यायके १८ वें सूत्रकी टीकाके पाँचवें पैरेमें दिये गये 

श्रन्तिस प्रश्न श्रौर उत्तरको बाचना । 
इ--शुद्धनिद्ययनयसे छुद्धानुश्भनुतिरूप वीतराग (-चिम्बय ) सम्यक्त्व 
का कारण नित्य मानन्द स्वभावरूप निज छुद्धात्मा ही है । 

( परमाह्मप्रकाद पृष्ठ १४५ ) 
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४--मोक्षमार्ग दो नहीं 
मोक्षमागं तो कहीं दो महीं है किस्तु मौक्षमा्का निरुषण शे तए 
पे है। पह्ँ सच्चे मोक्षमायकी मोक्षमाग तिरूपण दिया है पह टिया 
( पयाषे ) मोक्षमाग है, तथा जो मोक्षमार्ग तो नहीं है डिन्तु 
मिमित्त है प्रधवा सापमें द्ोता है उसे उपचारसे मोक्मार्ग कहा जाता 
सेकिन बह धज्ञा मोक्षमार्ग नहीं है । 
तिशय मोक्षमार्गका स्वरूप 
अद्धानाधिगमोपेत्ा धरद्धस्प स्थात्मनों हि या | 
धम्पफ्लरक्ञानइृत्ात्मा मोक्षमार्ग/! स निग्रया ॥३॥ 
सर्च--निय धुद्धात्माकी ममेदरूपये शद्धा करमा प्रमेदरुपते ही 
शास करता ठथा भ्रमेदरूपसे ही उसमें लीन होना-इसप्रकार भो पर 
स्वर्तेन शान बारिपरूप भात्मा है सो तिम्धयमोक्षमार्ग है । 
ब्यवह्ारमोक्षमार्गछ्य स्वरूप 


अद्भानाषिगमोपेक्षा या। धुन स्पृः परात्मना । 
सम्पस्स्पड़ानइचात्मा स मार्गों स्पबद्ारठ! ॥१॥ 
सर्व--.भात्मायें थो धम्परदर्शन-सम्प्ाम-तबा सम्पक्षषारि्त 
मैदकी भुख्यतासे प्रगट हो रहे हैं उस सम्पकदर्तत-सम्प्ाव-सम्पश 
आारिधस्प रह्तश्षयको व्यवहार मार्ग समझना 'भाहिये । 
ध्यवद्ारी मुनिस्म स्वरूप 
आ्रइघान! परद्रर्य॑ यृध्पमानस्तदेष हि | 
तदेबोपेम्रमाणश्ण॒भ्यवह्ारी स्पृवों .्वनिः ॥2॥। 
अर्प--छयो परहस्पकी ( प्तात तस्‍्वोंकी सेदरूपसे ) भरा करता 
है उसी तरह मेबरूपसे जानता है और उसी तरह सेबरूपसे उपेक्षा करता 
है उस भुमिको स्यगह्यारी मुतति कहते हैं । 


वा है 


प्रिश्िष्ट १ छ्चर्‌ 


निश्रयी प्रुनिका स्वरूप 
ख द्रव्य श्रदधानस्तु वुध्यमानस्तदेव हि । 
तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयाम्मुनिसचम! || * ॥ 
६4 

अर्थ--जो स्व द्वव्यको हो श्रद्धामय तथो ज्ञातमय बना लेते है भौर 
जिनके आत्माकी प्रवृत्ति उपेक्षारूप ही हो जाती है ऐसे श्रेष्ठ मुति निश्चय- 
सलत्रय युक्त हैं | 

निश्चयीके अभेदका समर्थन 
आत्मा ज्ञाततया ज्ञाने सम्यकत्व॑ चरितं हि सः । 
0 
स्वस्थो दर्शन चारित्र मोहाम्पामसुपप्लुतः ॥ ७ ॥ 
हज 

अधथे--जी जानता है सो आत्मा है, ज्ञान जानता है इसीलिये 
शान ही आत्मा है, इसो तरह जो सम्यक्‌ श्रद्धा करता है, सो भात्मा है। 
अड्ा करने वाला सम्यस्दशंत है अवएवं वही आत्मा है । जो उपेक्षित 
होता है सो प्रात्मा है। उपेक्षा गुण उपेक्षित होता है मतएवं वही श्रात्मा 

अथवा श्रात्मा ही बह है । यह अमेद रत्तत्रयस्वरूप है, ऐसी अमेदरूप 

स्वह्यदशा उनके ही हो सकती है कि जो दर्शवमोह भोर चारित्रमोहके 
एदेयाधीन नहीं रहता । 

इसका तात्पयय यह है कि मोक्षका कारण रत्लनत्रय बताया है, उस 
रत्त्रयको मोक्षका कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वरूपको जानमेकी 
इच्छा रहती है. वहाँ तक साधु उस रत्तत्रय को विषयरूप ( ध्येयरूप ) 
भान कर उसका चितवन करता है, वह विचार करता है कि रत्नत्रय 
इस प्रकारा के द्वोते हैं। जहाँ तक ऐसी दबद्य रहतो हैं वहाँ तक स्वकोय 
विचार द्वारा रत्तत्रय मेदरूप ही जाना जाता है, इसोलिये साधुके उस 
प्रयत्नको मेदरूप रस्तत्तय कहते हैं, यह व्यवद्वारकी दशा है | ऐसी दशामे' 
प्रश्नेदरूप रस्तत्य कसी हो नहीं सकता । परल्तु जहाँ तक ऐसी दशा भी 
ने हो अथवा ऐसे रत्वत्रयका स्व्प समझ न ले वहाँ तक उसे तिम्भयदशा 
चौंसे प्राप्त हो सकती है ? यह ध्याच रहे कि व्यवहार करते करते निम्मय 
दशा प्रगट हो चही होती । 

(० 


छ5पर प्रोश्नसात्व 


यह भी भ्याम रहे कि स्यवहार दशयाके समय यंग है इससिये बह 
हुए करने योग्य "है, वह प्ताभदासक महीं है। स्वाशित एकवारूप सिश्वम- 
दा ही ज्ञाभदायक है ऐसा यदि पहलेसे ही सक्ष्य हो तो ही उसके ब्यव 
हारदशा होती है। मदि पहलेसे हो ऐसी मास्मता मं हो और उत्त राग 
दक्षा को ही घर्म या धमरा कारण माने तो उसे कमी घम्म महीं ह्वेवा 
और उसके वह भ्यवहारदशा मी नहीं कहलाती, बास्तबमें बह स्पवहारा" 
भास है--ऐसा समझना। इससिये रागरूप व्यवदह्वारदशाक्रों टीसेऋर 
निश्धयदशा प्रगट करनेका सत्य पहले से हो होगा बाहिये। 


ऐसी दष्या हो जाने पर श्रब साप्ठ स्वसस्मुखताके बल्से स्वरूप 
को तरफ भूकता है ठब स्वयमेग सम्पग्दर्शममय-सम्यकजश्ानमय तंषा 
सम्पकभारिज्रमय हो जाता है। इसी सिये वह सब से प्रमेदरूपरत्मजगकी 
दा है और बह यथार्थ बोतरागदभा होतेके कारण निम्रयरत्मजगरूप 
कही जाती है | 

इस धमेद और भेदडा तात्पर्य समझ णाने पर यह बात मांतती 
पड़ेमी कि थो व्यवहाररत्मत्रय है बह यथा रत्नत्रय नहीं है । इसीसिये 
छरसे हैय कहां णाता है। यदि साष्ठु उसीमें ही सगा रहे तो छसरा तो 
ब्यवहारमार्स मिध्यामा्ग है विरुपयोगी है। भों कहता 'भाहिये कि छत 
साधुमों ते उसे हेयरूप लू जामकर यपार्थरूप समझ रखा है।थो मिसे 
पषार्भरूप जानता और मानठा है बहु उसे कद्ापि सही छोड़ता' इसीसिये 
उस सास्‍ुका ब्यवहारमाय मिस्पामार्ग है अथबा बहू असज्ञानरकूप संग्राएका 
कारण है। 

पुनाप्त उसीप्रकार थो स्यगहार को हेय समभकर अशुममावें 
रहूता है भौर गिश्चयका भवसबम वही करता बह प्रमयभ्रष्ट ( शुद्ध और 
शुभ दोनोसे अरष्ट ) है। तिदचच्रमतयका अवसंबन प्रमट रहीं हुमा धौद 
जो स्पबह्ारको तो हैय मामकर अधुममें रहा करते हैं बे मिर्थय के सक्म 
सै छुम में मी महीं जाते तो फिर थे निश्चय तक मही पहुँच सकठे--पहैँ 
मिश्रियाद है । 


परिशिष्ट र छ्घ३ 


इस इ्लोकमे अग्नेद रलश्रयका स्वरूप कृदत शब्दो हारा ध्षब्दोका 
भेद बताकर करत भावसाधन सिद्ध किया। अब आगे के इलोकोमे 
किया पदों द्वारा कर्ताकम भाव आदि में सर्व॑ विभक्तियोके रूप दिखाकर 
पेरसिद्ध करते हैं। 
निश्चयरत्लश्रय की कर्ता के साथ अभेदता 
पश्यति खखरूप यो जानाति बरत्यपि | 
«५ शैनज्ञानचारित्रत्रयमास्मैव स स्वतः | ८ ॥ 
अथ--जो निज स्वरूपको देखता है, निजस्वरूपको जानता है 
और निजस्वरूपके अनुसार प्रवृत्ति करता है वह भात्मा ही है, श्रतएव 
दशन-जान-चारित्र इन तीनोरूप आत्मा ही है। 
कर्मरूपके साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्तरुप॑ ये ज्ञानाति चरत्यपि । 
५ पशैनक्ञानचार्तरत्रयमात्मैद तन्‍्मयः )॥ ९ ॥ 
मर्थ---जिस तिज स्वरूपको देखा जाता है, जाता जाता है और 
रण किया जाता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है, परल्तु 
पैम्सय आत्मा ही है इसीलिये आत्मा ही अमेदरूपसे रत्नत्रयरूप है । 
कारणरूपके साथ अमेद॒ता 
इ्श्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्यतेडपि च | 
दरशनश्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मय+ | १० ॥ 
अथै---जो निज स्वरूप द्वारा देखा जाता है, निजस्वरूप द्वारा 
जाना जाता है और निज स्वरूप द्वारा स्थिरता द्वोती है वह दर्शन-ज्ञान- 
चारिज्ररूप रत्नत्रय है, वह कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं हैं किछु तन्‍्मय जात्मा 
ही है इसीलिये जात्मा ही अभेदरूपसे रत्वन्नयरूप है | 
सँप्रदानरूष के साथ अभेद॒ता 
यस्मै पश्यति जानाति स्व॒रूपाय चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारितरतयमात्मैच तन्‍्मयः | ११ ॥ 


ज्प्ड मोक्षशास्त्र 


अर्थ--जरो स्वरुपदो प्र।प्ति के लिये देशखा है जानता है हर 
प्रबृत्ति करता है वह दर्शन-शान-चारित्र मामवासा रत्नतय है यह दो 
प्रघक पदां्े नहीं है परस्तु तस्मय आत्मा ही है जर्वाद्‌ बात्मा रतप्रगा 


मिन्न नहीं किस्तु समय ही है । 


अपादान स्वरूप के साथ अमेद्ता 
यस्मात्‌ पश्यति खानाति छवस्वरुपान्धरस्पपि। 
दर्शमज्ञान॑चारित्रश्रयमात्मैष तनन्‍्मय! । १२॥ 


मर्थ--घो निएपमरूपसे देखठा है जामता है तथा जो मिमस्व 
झूपसे बतता-रहता है बह दर्शन-शान-घारित्रस्वरूप रत्तवप है वह हूधरा 
कोई नहीं किम्तु तम्मम हुप्ना प्रात्मा ही है| 


सबघ स्वरूपफे साथ ममेदता 
यसस्‍्प पश्यति आनाति स्वस्दरूपस्प घरस्पपि । 
दर्शनज्ञान चारिश्रश्रयमात्मैष तन्‍्मयः ॥ १६ ॥ 


मर्शा--पो निजस्वकूपके संपधको देखता है सिमस्वकपके एंगप 
नो जामठा है तथा निजस्मरूपके सेवपकी प्रवृत्ति करता है बह दर्शत- 
शान-घारिषृश्प रहमय है। यह प्रात्मासे सिन्न भरय कोई पदार्प महीं 
डिग्बु भारमा द्वो तस्मय है। 


भाघार स्पस्पके साथ भभेदता 
पस्मिन्‌ पश्यति ज्ञानाति स्पस्तरस्पे परस्‍्पपि | 
दर्शनप्नानधारिग्वयमारमैब तमयः ॥ १४ ।) 


हि अर्प---जो तिनरवरूपमें दैशता है जावता है धपा विगरवरूपर्मो 
पर होता है बहू इति-शास-भाटितस्य रहावर है। बहू आतमाते वाट 
पिन्न बाजु ली विम्पु भारमा ही तस्मए है । 


परिशिष्ट १ छ्प५ 


क्रिया स्वरूपकी अभेदता 
ये स्रभावाद इशिक्ञप्तिवर्यारुपक्रियात्मकाा । 
दर्शनश्ञानचारित्रत्रयमात्मैद तन्मयः ॥ १४ ॥ 
५ अर्थ---जो देखनेरूप, जाननेरूप तथा चारिभ्ररूप क्रियाएँ हैं वह 
दित-ज्ञात चारिषरूप रत्नत्रय है, परन्तु ये क्रियाएँ आत्मासे कोई भिन्न 
पदाथे नही तस्मय श्रात्मा ही है । 
गुणस्वरुपका अभेदत्व- 
दर्शनज्ञानचारित्रमुणानां य हहाश्रयः । 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मयः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणोका आश्रय है वह दर्शन 


शान चारिष्ररूप रत्नत्य है। श्रात्मासे भिन्न दर्शनादि गुण कोई पदायथे 
हद श्रात्मा ही तनन्‍्मय हुआ मानना चाहिये अथवा मात्मा तस्मय 
। 


पर्यायोंके स्वरूपका अमेदत्व 
दर्शनज्ञानचारित्रपयायारणां ये आश्रय | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्वतः ॥ १७॥ 
अर्थ---जो सम्यर्दशश न-ज्ञान-चारित्रमय पर्यायोका आश्रय है वह 
इशेतजशान-चारिश्ररूप रत्सतय है। रत्नत्य आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ 
नहीं है, प्रात्मा ही तन्‍्मय होकर रहता है अथवा तन्‍्मय ही बात्मा है। 
भात्मा उनसे भिन्न कोई प्रथक्‌ पदार्थ नही । 
ग्रदेशस्वरूपका अभेदपन 
दर्शनज्ञानचारित्रदेशा ये प्ररूपिता) । 
दशशनज्ञानचारित्रमयस्थात्मन एव ते ॥ १८ ॥ 
आर्थ---दरशेन-ज्ञान-चारित्रके जो प्रदेश वताये गये हैं वे आत्माक्रे 


छदई्‌ मौक्षज्षास्त्र 


प्रदेशोंसे कहीं भ्रलग महीं हैं। दर्णत-ह्ान भारितरूप आत्माका ही हे 
प्रदेश्ठ है। अथवा दर्षम ज्ञान चारिवके प्रवे्वरूप ही घात्मा है प्रौर पही 
रत्नत्रय है। जिस प्रकार प्रात्माके प्रदेश और रह्तजयके प्रदेश्ष भिप्र गिप् 
महीं हैं उसीप्रकार परस्पर दर्धमादि सीनडि प्रदेश मी मिर्म नहीं हैं, गत 
एंग भारमा भौर रत्मतय भिन्न नहीं दितु मात्मा तन्‍्मय ही है। 
अगुरुतघुस्बरूपका अमेदपत 
दर्शनप्रानवारित्रागुरुतष्वाह्या गुणा।। 
द्धनज्ञानचारिरश्रयस्पात्मन एब ते ॥ १९ | 
मर्य--अगुदसघु सामक गुण है भतः बस्तुर्मे जितने गुर हैं ने 
सीमासे प्रघिक अपनी हामि-दड्ृद्धि महीं करते' यही सभी ॥र्म्यों में म४९ 
सहुगुणका प्रयोगन है। इस गुसके तिमित्त से समत्त शुणो्गे जो घी 
का एर्स्संघन महीं होता उसे भी प्रशुक्सष्ठ रहते हैं. इसीसिये यहाँ भगुर 
झण्ठको दर्शभादिकका विषेषण कहना बाहिमे । 
भर्यात्‌--भगुरुसपुरुप प्राप्त द्वोमेबासे जो दर्घस शान भारित हैँ मे 
प्रात्मासे प्रथक तही हैं मोर परस्परमें भी के प्रथक्‌ प्रथक सही हैं 
शान चारिप्रशुप जो रत्तपय है, उसका बह ( अमुझसजु ) स्वरूप है सौर 
बहू शरमम ही है इस तरह अगुदसघुरुप सत्वजयमय भारमा है कियु मात्मा 
उससे प्रयर्‌ पदार्थ नहीं। क्‍्पोरि जात्माका भ्रगुरुसघु-स्वमाब है 
झाए्मा रध्तञ्य स्वकप है इसीसिये बह सर्व भारमासे अमिप्त है। 
ठत्पाद-स्पय-प्ौग्पस्वरूपकी समेदठा 
दर्शनप्ञानपारित्र प्रीम्पोत्पाद ध्ययास्त॒ मरे । 
दर्नशनथास्रिमयस्पास्मन एवं हे २० | 
खर्प---दर्श न शात-चारिष में प्रो उत्पाद स्यय प्रौम्प है बह ३ 
आाप्मादा ही है गर्योड्ि जो दर्णत ज्ञान चारितररुय रानतवव हैगद 
लाएमाते पलग महीं है। दर्घन ज्ञान परारिषमय ही भातमा है अपना 
दरशेस-शान-चारिजर भारपामय हो है इसौलिये रत्तपयहं थो उत्ताद-श्यप 
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प्रौष्य हैँ वह उत्पाद-व्यय-प्रौव्य आत्मा का ही है। उत्पाद-व्यय-प्रीष्य 
भी परस्परमे अभिन्न ही हैं । 

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विदशेषण हैं वे सत भात्माके ही 
हैँ गा मात्मासे अभिन्न हैं तो रत्नत्रयकों भी आत्मास्वरूप ही मानता 
चाहिए । 

इस प्रकार अभेदरूपसे जी विजात्माका दर्शेन-शान-चारित्र है 


वह निश्चय रत्वचय है, इसके सम्रुदायको ( एकताकों ) सिदचयमोक्षमार्ग 
कहते हैं, यही मोक्षमार्ग है । 


निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन, 
स्थात्‌ सम्पकत्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायार्थादेशतों प्रक्तिमार्ग! । 
एको ज्ञाता सर्वदेबाद्वितीयः स्थादू द्व्यार्थादेशतों प्रक्तिमार्ग! ॥२१॥ 
अथे---सम्पग्दशेन, सम्यस्तञान तथा सम्पक्‌ चारिषरूप प्रथक्‌ २ 
पर्यायो द्वारा जीवको जानना सो पर्यायाथिकवयकी अपेक्षासे मोक्षमा्गे है. 
भर इन सब पर्यायोमे ज्ञाता जीव एक ही सदा रहता है, पर्याय तथा 
जीवके कोई भेद नहीं है-इस प्रकार रत्नत्रयसे श्रात्माकों अभिन्न जानता 
सो द्रव्याथिक तयकी अ्रपेक्षासे मोक्षमार्ग है । 
अर्थात्‌--रत्लत्रयसे जीव अभिन्न है भ्रथवा भिन्न है ऐसा जासता 
सो प्व्याथिक और पर्यायाथिकनयका स्वरूप है; परल्तु रत्लश्रयमे मेदपुर्वक 
प्रवृत्ति होना सो व्यवहार मोक्षमा्गं है ओर अमेदपूर्वक भ्रदुत्ति होना सो 
निश्चय भोक्षमा्गें है । भ्रतएवं उपरोक्त इलोकका तात्पयें यह है कि--- 
श्रात्माकों प्रथम द्रव्याधिक और पर्यायाथिक तय द्वारा जानकर 
पर्याय पर से लक्ष्य हृटाकर जपने निकाली सामान्य चैतन्य स्वभाव-जों 
शुद्ध द्रव्पाथिक सथका विषय दै-उसकी ओर भुकनेसे शुद्धता और निरचय' 
रवन्य प्रगठ होता है । 
तत््वाथंसार ग्रन्थका प्रयोजन 
( बसततिलका ) 
_ तत्वार्थथारमिति य समधिर्षिदित्वा, 


उपर मोक्षशास्त्र 


निर्वाणमार्गमधितिष्ठति निष्प्रकम्प' । 
ससारबघमवधूय से पूतमोह-- 
श्चेतन्यर्पमम्ल प्िबतलमेति | २१ ॥ 
मर्य--डद्धिमान भोर संसारते उपेक्षित हुये जो बीग इस 
धपवां सत्याधके सारकों ऊपर रुद्टे गये माव प्तुतार समझ कर निरत 
सता पूवर मोद्षमार्गमें प्रदृत होगा गह जीव मोहका बाघ कर पंहार 
वापमकों दूर करके मिएसय ऋतन्यस्वरूपी मोहतरवको ( शिवतश्मको ) 
प्राप्त कर सकता है । 
इस ग्रंपके फर्चा पुद्गल दे साचार्प नहीं 
मर्णा। पदानां फर्तारों थास्पानां तु पदागति' | 
पाक्यानि चास्प धास्स्प फर्यणि न॑ पुर्नायम्‌ ॥ रे२ ॥ 
अर्य---परा ( प्र्बाव्‌ श्रमादि सिद्ध सक्षरोंका समूह ) इस पर 
कर्त्ता हैं पदावस्ति वाषयोंकों कर्ता है भोर वाक्योति यह साख झिया है। 
कोई यह ने समझे कि यह शासन मैंने ( आचार्यते ) शनाया है। 
( देखो ठत्त्वार्यतार पृष्ठ ४२१ पे ४२८ | 
नोट---( १ ) एक हस्प दूसरे हम्पका कर्ता मही हो सकता: 
पह छिदांत सिद्ध करके यहाँ आपार्म सगगानते स्पष्टस्पसते बठखाया है हि 
जीव जड़प्ाकको महीं बना सकता । 

(२ ) भी समयसारकी टीका भी प्रवचनसारकी टीका भी 
पंचास्तिकायकी टीका और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय झालके कह त्वके 
सम्बन्धर्म मी साचार्य मगबान लरी अमृतचल्परणी सूरिते बतताया है किए 
इस शास्तका प्रघवा टीकाका कर्ता पृदुख हस्य है, मैं ( प्राचार्य ) गहीं। 
पह बाद तत्त्वजिज्ञासुओंको खास ध्यातमें रखतेशो बरूरत है सत' 
भमबातने ठत्त्वा् सार पूर्ण करते पर भी मह स्पशरूपसे बतलाया है! 
इसलिये पहले सेव विश्ञात प्राप्त कर यह गिकचषय करमा कि पुक हृस्य 
वूसरै धम्पका कुछ सौ सही कर सकता” यह शिष्य करने पर लीगके 
स्व की शोर ही भुकाव रहता है। शद सब की तरफ मुकामेमें दो पहलु 
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हैं । उनमे एक त्रिकाली चैतन्यस्वभावभाव जो परमपारिणामिकभाव कहा 
जाता है-वह है। और दूसरा स्वकी वर्तेमानपर्याय । पर्यायप रलक्ष्य करनेसे 
विकल्प (-राग ) दूर नही होता, इसलिये त्रिकाली चेतन्यस्वभावकी तरफ 
भुकनेके लिये सर्व वीतरागी शासतरोकी, भौर श्री शुरझ्मोंकी आज्ञा है। मतः 
उसकी तरफ भुकना ओर अपनी शुद्धदशा प्रगट करना यही जीवका 
कत्तंध्य है। इसीलिये तदनुसार ही सर्व जीवोको पुरुषार्थ करना चाहिये। 
इस छुद्धदशा को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्षका अर्थ निज छुद्धताकी 
पृणंता अथवा सर्व समाधान है । और वही अविनाशी और छ्ाश्वत-सच्चा 
सुख्र है, जीव प्रत्येक समय सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता हैं. और 
सपने ज्ञानके अनुसार प्रद्धत्ति भी करता है किन्तु उसे मोक्षके सच्चे 
एपायकी खबर नही है इसलिये दुःख (-बन्चन ) के उपायकों सुखका 
( भोक्षका ) उपाय मावता है। श्रतः विपरीत उपाय प्रति समय किया 
करता है। इस विपरीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी तरफ पात्र 
जीव भुकके भ्ोर सम्पूर्णो शुद्धता प्रगट कर्ये यह इस शास्तका हेतु हैं 


जद 
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भा 
प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक पर्यायकी स्वत॑त्रताकी घोषणा 


१--प्रह्येक द्रव्य प्रपमी अपनी तिकासी पर्यायका पिंड है गौर 
इसीसिये ये धीनों कासकी पर्यायोदि मोग्य हैं घौर पर्याय प्रति पमग की 
है, इसीसिये प्रत्येक हरब्य प्रत्येक समयर्में उस उस समयकी परयायक्ते मो 
है भोर तत्तदु समयक्ी पर्याय तत्तदु समयमें होने योग्य है मत होती है' 
किसी द्रब्यकी पर्याय प्रागे या पीछे होती ही महीं । पर्व 

३--+मिट्टी ह्रब्प ( मिट्टीके परमास्यु ) अपने तीसों काली पर्याओों 
के योग्य है तपापि यदि ऐसा माता जाय कि उसमें सीसों कासमें एक पढ़ी 
होने की ही योग्यता है तो मिट्टी हस्य एक पर्याप सितना ही हो था 
बौर उसके शृब्यस्वका भी माए हो जाय । 

इ--जो यो कहा जाता है कि मिट्टो द्रस्थ तीस कासमें पढ़ा होते 
के योग्य है सो परद्म्पते मिट्टीको भिप्त ववसाकर यह मठसामा जाती हैं 
कि मिट्टीके प्रतिरिक्त प्रम्य द्रब्य किसी बासमें मिट्टीका पड़ा होतेडे बोस 
महीं है। परखु जिस समय मिट्टी दमस्पका हया उसको प्रययिकी योग्यता 
का निशाय करना हो तय यों मानना सिष्पा है कि (मिट्टी हस्य तीनों 
गासमें पड़ा होतेके मोग्प है बयोंति ऐसा मामनेसे मिट्टी द्र्पती खर्य थो 
णो पर्याय होती हैं उस पर्यायोक्ि होनेके मोम्प मिट्टी दस्पकी योग्यता महीं 
है तपापि होगी है ऐगा मानना पड़ेगा णो सपंपा मदद है। इसमिये मिट्टी 
गाव पटहूप होते योग्य है यद्ध सातमा मिष्पा है । 

४--टपरोक्त कारणों हो ते हर यह सातना हि यीट्टी द्वार पोर्नो 
बातें पड़ा दोनेके घोग्य है पौर जहाँ तक शुग्दाए न पायें बहा तक पहाँ 
नदी होता ( पहू सागता ) सिष्पा है टिख्ुु मिट्टी दृष्पणी पर्याप जिये 
शमप पढ़ेशय होनेक़े योप्प है बह छुपे शमयरी ही यौ।दता है कफ पगी 
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समय घडेरूप पर्याय होती है, आये पीछे नहीं होतों और उस समय 
कुम्हार आदि निमित्त स्वयं उपस्थित होते हो हैं । 


५--प्रत्येक द्रव्य स्वय हो अपनी पर्यायका स्वामी है अतः उसको 
पर्याय उस उस समयकी योग्यताके अनुधार स्वय हुवा ही करती है, इस 
तरह प्रत्येक द्रव्यकी अपनी पर्याय प्रत्येक समय तत्तद्‌ द्रव्यके हो आधोन 
है; किसी दूसरे द्रव्यके आधीन वह पर्याय नहीं है । 
६--जीव द्रव्य त्रिकाल पर्यायोका पिड है । इसीलिये वह त्रिकाल 
वर्तमाल पर्यायोंके योग्य है और प्रगट पर्याय एक समयकी है प्रतः उस 
उस पर्यायके स्वय योग्य है ॥ 
७--पदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्याय सात्र ही द्रव्य हो 
जायगा। प्रत्येक द्रष्य भ्रपनी पर्यायका स्वामी है श्रतः उसकी वर्त॑मानमें 
होनेबाली एक एक समयकी पर्याय है वह उस द्रव्यके श्राघीन है । के 
हि ८--जीवको पराघोन कहते हैं इसका यह अर्थे नही है. कि पय 
द्वव्य उसे आधीन करता है अथवा पर द्रव्य उसे भपना खिलोना बनाता 
है किन्तु तत्तदु समयका पर्याश्र जीव स्वयं परद्रव्यकी पर्यायके आधीन 
हुआ करता है। यह मान्यता मिथ्या है कि परद्रव्य या उसकी कोई पर्याय 
जीवको कभी भी श्राश्रय दे सकती है उसे रमा सकती है, हैरान कर 
सकती है या सुखी दुःखी कर सकती है । 
६--प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है श्रदः वह द्रव्यसे, गुणसे शोर पर्यायसे भी 
सत्‌ है और इसीलिये वह हमेशा स्वतंत्र है। जीव पराधीन होता है. वह 
भी स्वतश्रहपसे पराघीन होता है.। कोई पर द्रव्य या उसको पर्याय उसे 
पराधोन या परतंत्र नहीं बनाते । 
१०-इस वरह श्री वीतद्यग देव ने संपूर्ण स्ववत्नताक्री मुनादी 
पीटी है--घोषणा की है । 
छ्् 2 
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हि 


साधक जीवकी दृष्टि की सतत कथा (स्तर ) 


अध्यात्म क्लास्रोंमें ऐसा नहीं कहा कि “मो तिए्पम हैं णें 
मुस्य है? यदि निएचयका ऐसा प्र्थ करें कि जो तिश्चरयमय है सो मुस्‍्प है 
तो किसी समय सिएभयमय मुस्य हो प्लौर किसी समय स्पवहारनय उस्य 
हो, धर्यात्‌ किसी समय 'दृश्य' झुस्य हो प्ौर किसी समय “गुण- 
भेद! मुक्य हों सेकिस दग्यके साथ अमेद हुई पर्मायक्रों मी तिरचम "हा 
जाता है इससिये गिम्यय सो मुख्य स मानकर मुस्य सो निश्यय मार्गेती 
प्राहिये । प्रौर प्रागमधाम्षोमि किप्ती समय भ्यवहा रसयको मुश्य और निम्रम 
समको गौर करके कृपद किया णाता है । अम्पात्म शास्मोमें तो हमेशा 
“जो भुस्य है सो मिम्ययतम है प्रौर उसीके ध्राथयसे धर्म होता है--पेपां 
समम्यया बाता है और उपमें सदा निम्भयतय मुख्य ही रहता है । पुदपार्म 
के धारा स्व में पुद्ध पर्याय प्रमट करते प्र्पाव्‌ गिकारी पर्याय ह्व्‌र करनेडे 
लिये हमेशा मिश्ययमय ही घादरणीय है उत्त समय दोनों ग्यों का शर्त 
द्वोता है डिस्सु धर्म भ्रगट करने के सिये दोमों मय कमी मादरणोय गहों । 
ब्यवह्यारमयके ध्राथयप्ते कभी आंधिक धर्म भी गही होता परस्तु उत्तके 
जामयते सो राग-द्वेपफे गिकस्प छठ्से ही हैं। 

हाष्टों प्रस्प उमके गुण धझौर छतकी पयायोके स्वक्षपका मारी 
गरशामेके सिये किसी समय सिश्ययमय को सुस्यदा और श्यवह्याएगयकी 
गोणता रसकर कघन किया जाता है सौर डिसी समय श्पयहारतमों 
मुरय करने तथा निम्भममयकों गोश गरके बषन हिया जाता है स्‍्वर्य 
विभार करमैमें मी किसपती समय मिम्मयगयको सुहपता ओर ह्रित्ती समय 
ब्यवद्धारग यढ्टी गुर्यता को जाती है । भप्पात्म घास्पर्मे मो जीब वितारी 
पर्याप एप करता है इसोएग़िये द्वोतो है। भीर उत्त जोबके धवर्य परे 
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रमन हैं-ऐसा-व्यवहार द्वारा कहा और समझाया जाता है किन्तु उस 


प्रत्येक समयमे निम्ययनय एक हो मुख्य और भ्रादरणीय है ऐसा ज्ञानियोका 
कथन है। 


ऐसा मानना कि किसी समय निम्धयतय श्रादरणीय है गौर किसी 
सेभय व्यवहारनय आदरणीय है सो भूल है। तीनो काल अकेले भिग्धयनयके 
आश्रयसे ही घ्॒म प्रगट होता है--ऐसा समझता । 


प्रश्च---क्या साधक जीवके नय होता हो नही ? 


उत्तर--साधक दक्षामे ही तय होता है। क्योकि केवलीके तो 
प्रमाण है क्त. उनके चय नही होता, अज्ञानी ऐसा मानते है कि व्यवहार- 
नयके जाश्रयसे घर्मं होता है इसीलिये उनको तो व्यवहारनय ही निम्धयनय 
होगया, अर्थात्‌ श्रज्ञानीके सच्चा नय नहीं होता । इस तरह साधक जीवके 
ही उनके श्रृतज्ञानमे नय होता है। निधिकल्पदशासे श्रतिरिक्त कालमे 
जैव उनके नयरूपसे श्रुतशानका मेदरूप उपयोग होता है तब, भ्रौर ससारके 
शुभाशुभ भावमें हो या स्वाध्याय, न्नत नियमादि कार्यमि हो तब जो 
विकल्प उठते हैं वह सब व्यवहारमयके विषय हैं, परन्तु उस समय भी 
उनके ज्ञानमें एक निः्बयनय ही आदरणीय है ( अतः उस समय व्यवद्धार- 
नय है तथापि वह श्रादरणीय नही होनेसे ) उनकी शुद्धता बढ़ती है। 
इस तरह सचिकल्प दक्षामें भी निम्थयनय आदरणीय है ओर जब व्यवहार- 
तय उपयोग रूप हो तो भी ज्ञानमे उसी समय हेयरूपसे है, इस तरह 
निश्चय और व्यवहा रतय---ये दोनो साधक जीवोंके एक ही समयमें होते हैं । 


इसलिये यह माम्यता ठीक नही है कि साधक जीवोंके नय होता ह्दी 
नहीं, किन्तु साधक जीवोके ही निम्धय ओर व्यवहार दोनो नय एक ही साथ 
होते हैं। मिम्मयनयके आश्रयके बिना सच्चा व्यवहारनय द्वोता ही नहीं। 
जिसके अभिप्रायमें व्यवहरनयका झाश्रय हो उसके तो विश्धवनय रह ही' 
नही, क्योकि डसके तो व्यवह्ारतय ही निम्बयनय होगया । 
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चारों अमुयोगोर्में किसी समय म्यवहारनयकी सुस्यतासे कषन किक 
जाता है और किसी समय मिश्मयनयको मुख्य करके कभन किया जाठा है 
डिन्तु उस प्रश्येक अनुयोगमें कपनका सार एक ही है मोर बह यह है कि 
मिम्ययनय भौर ब्यवहारनय दोसों जामने योग्य हैं, किस्तु छुद्धताके सिगे 
साथय करसे मोरय एक मिम्भयनय ही है घोर स्पवहारमय कमी भी प्रासय 
क्रमे योग्य मही है--वह हमेशा हेय ही है-ऐसा समझमा । 
ध्यवहारनयके शासका फल्त उसका भाधय छोड़कर निम्मयममका 
श्राभय करमा है। यदि ध्यवह्ारसयको छपादेम माना जाय तो बह स्यगहार 
नमके सच्ने शानका फस्त गहीं है किस्तु स्पगह्म रमयके प्रश्ञनकी बर्षायें 
मिस्मात्यका फल है। 
निम्धपनयके भाभय करनेका प्रर्भ मह है कि तिम्ययनमके विपमधृूत 
प्रात्माके विकाल्ती 'पेतसयस्वरूपका प्राभ्ाय करना गौर ध्यवहारतमका 
आाश्मय छोड़ना-उसे हेप समझना--इसका यह प्रथ है कि ब्पबहा रमयड़े 
विपयरूप विकल्प परहण्य या ्वद्र्यको अपूर्णा अबस्थाकी भोरका माभ्य 
छोड़ना । 
अध्यपात्मका रइस्प 
प्रध्यास्मर्मे जो मुश्य है सो तिम्यय और थो गोण है सो स्पवहार 
यह कक्षा है. म्रतः उसमें मुश्यता सवा तिश्ययनमकी ही है मोर ध्यवह्यार 
सवा पोणरूपसे ही है। साधक जीवकी सह कक्षा या स्तर है। साधक 
जीगकी हृष्टिकी सतत क्ाकी यही रीति है । 
साथक थीव प्रारम्मसे अश्यवतक निम्भयनयकोी मुस्यता रखकर 
ध्यषहारको गोरा ही करता घाता है इसीलिये साधकको सापक दपार्मे 
मिम्पयकी सुक्यताके बससे शुद्धताकी वृद्धि ही होठी बाती है भौर अधुरुता 
हटती ही जाती है इस तरह निम्पयकी मुस्यताके बलसे ही पूर्रो केबसशाम 
होते हैं फिर बहाँ मुस्यठा-गौझता मही होती भोर मय भी वही होता । 


बस्तुस्वमात्र सौर उसमें किस भोर झुफे ! 
बस्तुमें द्रब्प प्रौर पर्माय नित्यत्व भौर भप्रमित्यत्व इत्यादि थो 
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दिहद्ध धर्म स्वभाव है वह कभी दूर नही होता । किन्तु जी दी विद धरम 
हैं उनमें एकक्े श्राश्षयसे विकल्प हूट्ता-हटता है धर दूसरेके श्रामयसे राण 
होता है। बर्थात्‌ द्रव्यके ग्राथयसे विकल्प टूटता है भीर पर्यायके माश्रयसे 
राग होता है, इसोसे दो नयोका विरुद्ध है। श्रव द्रव्य स्वभावकी मु्यता 
प्रोर अवस्थाकी-पर्याथकी गौसता करके जब साधक जीव द्वव्य स्वभावकी 
तरफ भुक्त गया तब विक्रल्प दूर होकर स्वभावमे अमेद होने पर ज्ञाच 
प्रमाण हो गया । श्रव यदि बह ज्ञान पर्यायकों जाने तो भी वहाँ मुख्यता 
तो पद द्वव्य स्वभावकी ही रहती है । इसतरह जो निज द्रव्य स्वभावकी 
मुह्यता करके स्व सम्मुख भुकने पर शान प्रमारा हुवा वही द्रव्यस्वभावकी 
इुल्यता साधक दक्शाक्षों पूर्ाता तक विरन्‍्तर रहा करतो है। झोर जहाँ 
इव्यस्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्यग्दर्शतसे पीछे हटना कभी होता हो 
नही, इसीलिये साधक जीवके सतत द्रव्यस्वभावकी मुख्यताके बलसे छुद्धता 
बहते बढ़ते जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर विरुद्ध दोनो 
धर्मोको ( द्रव्य भ्रीर पर्यायको ) एक साथ जानता है, किन्तु वहाँआब 
एककी मुरुयता और दूसरेकी गौराता करके भुकाव---फुकना नहीं रहा । 
बहा सस्पूर्ण प्रमाणुज्ञान हो जाने पर दोनों नयोका विरोध दूर हो गया 
( अर्थातु नय ही दूर हो गया ) तथापि वस्तुमे जो विरुद्ध घर्मे स्वभाव है 
बह तो दूर नहीं होता ! 


रपट 
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१--एस बगतमें भ्रीव पुदुगस पर्माश्तिकाय अमर्मास्तिकाय 
शाकाश और काल ये छह अम्य झनादि घनत्व हैं, इसे सक्षेपमे 'दिश्न 
कहते हैं। ( मष्याय १ ) 
२--मे सस्‌ हैं अत” उनका कोई कर्ता नहीं या उसका कोई 
नियामक सही किन्तु निश्चका प्रश्येक ठस्म स्वयं ध्यवशरूपसे नित्य स्भिर 


रहकर प्रतिसमय प्रपनी सबीस भगस्पा प्रगठ करता है पौर पुराणों प्रगस्मा 
ट्रर करता है। ( प्रध्याय ४ पूत्र १० ) 


३--उम घह द्रब्योमिप्ते सीवके अतिरिक्त पाँच अब्य जड़ हैं उसमें 
ज्ञान प्रामन्‍्द गुणा गही है प्रत वे सुली-दुशी महीं बीगोर्मे जाग बगल 
परुण है किंतु ने अपनो प्रूससे बरमादिसे दुखी हो रहे हैं' उसमें जो जीन 
मनसहित हैं बे हित महितको परीक्षा करनेकी शक्ति रखते हैं भत 
पोवि उन्‍हें दुःख दूर कर झविनाक्षी सुल प्रयट करनेका उपदेश दिया है। 


अ--भरन्नाती जीब मानता है कि दारीर की कमा प्रर भौगकी 
दया दास व्रत आदि सुखझके उपाय हैं परस्तु यह उपाय बोटा है यह 
बतसागैके सिये इस शाम्ममें सदते पहले ही यहू बतलाया है कि पुरुका 
मूस कारण सम्गग्वर्धन है। सम्यग्दर्शम प्रगट हीनेके बाद उस बीगोे 
घम्परन्षारिष प्रयट हुये बिगा रहता ही मही । 
५--जीन ज्ञाठा हटा है प्ौर उसका स्यापाए या जिसे उपयोग 
कहा जाता हैं बहू जीवका सप्षरा है राग विकार प्रुष्य गिकक्प कंदणा 
मादि जीवके शक्षण तही-पै उसमें समितरूपात कहे हैं । 
( खष्यार २ सृत प ) 
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६-“देया, दान, अखुब्रत, महाव्रत, मेत्री आदि शुभभाव तथा 
मिथ्यात्व, हिसा, भू5, चोरी, कुशील, परिय्रह इत्यादि अशुमभाव आखबके 
कारण हैं-ऐसा कहकर पुष्य-पाप दोनो को आाल़वके कारणरूपसे वर्णोत्र 
किया है। ( अध्याय ६ तथा ७ ) 
७-मिथ्यादर्शत ससारका मूल है ऐसा अध्याय ८ सूत्र १ मे बतलाया 
है तथा बघके दूसरे कारण और बंधके भेदोका स्वरूप भी बतलाया है । 
८->-सैसारका सूल कारण भिथ्यादर्शन है, वह सम्यग्शनके द्वारा 
ही दूर हो सकता है, बिता सम्यर्दर्शनके उत्कृष्ट घुभभावक्ते ह्वारा भी वह 
हर नहीं हो सकता । सबर-निज्जेरारूप धर्मका प्रारभ सम्यर्दर्श नसे ही 
होता है। सम्परदर्ण न प्रगट होने के बाद सम्पस्वारित्रमे ऋमशः शुद्धि प्रगट 
होने पर श्रावकदशा तथा झुनिदशा कसी होती है यह भी वतलाया है। 
पह भी बतलाया है कि मुनि वावीस परीषहो पर जय करते हैं। यदि 
किसी समय भी घुनि परीषह जय न करे तो उसके बंध होता है, इस 
विषयका समावेश आठवें बध अ्रधिकार मे आगया है और परीषह जय ही 
सपेर-निर्जेरारूप हैं अत” यहू विषय नवरमें अ्रष्यायमे वतलाया है । 
६---सम्यस्दर्शल-शान-चारित्रकी एकताकी पूर्णता होने पर 
( प्र्यात्‌ सबर निर्जेराकी पूर्णता होने पर ) श्रशुद्धताका सर्वेथा नाश 
होकर जीव पूर्णतया जडकर्म और शरीरसे पृथक्‌ होता है और पुनराग- 
मन रहित अधिचल सुखदक्ा प्राप्त करता है, यही मोक्षतल्व है, इसका वर्णन 
दसवें अध्यायमे किया है । 
इसप्रकार इस ध्मास्नके विषयका सक्षिप्त सार है । 
“मोक्षशास्र गुजराती टीकाका हिन्दी असुवाद समाप्त हुआ” | 
प० परमेष्ठीदास जैन न्यायतीये । 
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सम्पश्त्वको घारण करके ओर उसे मेर् पवत समान मिष्कप रखकर 
उसीको ष्यातमें घ्याते रहो ! [ मोक्षपाहड़-5६ 


सम्पक्त्वसे ही सिद्धि 
प्रधिक क्‍या कहा बाय ? सूठकालमें जो महात्मा सिद हुए 
है भौर भविष्य कासमे होंगे यह्‌ सब इस सम्पक्त्वका ही माहाराय 
[ मोक्षपाहुड-८८ | 
श॒द्ध सम्पग्द्टिको घन्य है ! 
सिद्ध कर्ता-ऐसे पस्मकत्थको जिसमे स्मप्ज्में भी ससित गहां 


किया है उस पृरुषको भन्‍य है वह सुकृताषं है गहो गीर है गौर 
[ मोक्षपाहुइ-5५ 


ह्ै-पैसा जानो । 


षही पडित है । 
सम्पयष्टि गृइस्व मी भेष्ठ हे 

“जो सम्पग्दृष्टि पृहस्थ है बहु मोक्षमार्गमे स्थित है परम 
मिध्याहष्टि मुमि मोक्ममार्गी महीं है इसलिये मिध्पाहहिं मुभिकी 
भ्रपेक्षा सम्पग्दृष्टि ग्रहस्प मी भेष्ठ है। [रत्सकरंड श्लावकाचार १४९ | 

सम्यक्स्दी सर्वत्र सुसी 

सम्यरदर्शत सहित जोबका मरकबास भी श्रेष्ठ है परम्तु 
सम्पर्दर्शम रहित जीवका स्थर्गंसे रहता भी शोमा सही दवा” क्मोकि 
घात्ममाल बिना स्वर्गरमें भी बह युल्ती है। जहाँ झात्मजाग है बह्ी 

छ 


सच्चा सुस है । 
[ प्ारसमुक्चय १६ ] 
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